ज़््ज़्वाज्शाधा।१ए५१.)॥ . (]0०0 0627.) 


नमस्ते जी 
ऋषि दयानंद दवारा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने सैकड़ो हृदय को क्रन्तिकारी विचारों से भर दिया | जो वेद से भी भुत्रा दिए गए थे | ऋषि 
दयानंद ने उन हृदयों को वेदों के विचारों में ओतप्रोत कर द्विया और देश में वेद गंगा बहने त्रगी | ऋषि के 5 में म॒म्राज की आध्यात्मिक, 


सामाजिक, और व्यक्तिगत विचार धारा को बदत्न के रख दिया | ऋषि के बाद भी कही वर्षों तक यह प (के व 
और ब्लौट रहा है | और इसी विकृति को रोकने के ल्रिए वैदिक विद्वान प्रो० राजेंद्र जी जिज्ञामु के सानि रे मे. पं 
| इस संस्था का मुख्य उद्देश्य वेदों को समाज रुपी शरीर के रक्त ध्ननियों में रक्त के समान से मक करता है)) यह कार्य ऋषि के जीवन का मुख्य उद्देश्य था और 
यही इस संस्था का भी मुख्य उद्देश्य है | संस्था के अन्य उद्देश्यों में सम्ब्रित है साहित्य का सृजन कक हा) दुर्नभ आर्य सहित्य नष्ट होने की और अग्रसर है उम् 
साहित्य को नष्ट होने से बचाना और उस साहित्य को क्रम बद्ध तरीके से हमारे भाई हनी कस पक्ष प्रस्तुत करना जिससे उनकी स्वाध्याय में रुचि बढ़े और वे 
तुलनात्मक अध्यन कर सके जिससे उनकी स्वधर्म में रुचि बढ़े और अन्य मत मे रत री की जातकोरी उन्हे प्राप्त हो और वे विधियों दवारा त्रगाये जा रहे विभिन्‍न 
आक्षेपों का उत्तर दे सके विधर्मियों से स्वयं भी बचें और अन्यो की भी सहयता के क्र उद्देश्य है समाज के सम्रक्ष हमारे गौरव शात्री इतिहास को प्रस्तुत 
करना जिससे हमारा रक्त जो ठंडा हो गया है वह पुनः गर्म हो सके और किक पुरुषो का मान सम्मान करें और उनके बताये गये नीतिगत मार्ग पर 
चत्नें | संस्था का अन्य उद्देश्य गौ पात्नन और गौ सेवा को बढ़ावा देना का गै-प शत पति प्रेम, दया का भाव बढ़े और इन पशुओ की हत्या बंद हो, समाज में हो 
रहे परमात्मा के नाम पर पाझण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ फ्रे नष्टे'्करना और परमात्मा के शुद्ध वैदिक स्वरुप को समाज के सम्रक्ष रखना, हमारे युवा शक्ति 


को अनेक भोग, विब्रिन्न व्यसनों, छत्न, कपट इत्यादि से ब हा 


इन कार्यों को हम अकेत्रे पूरा करने का सामर्थ्य नहीं रखते पर यह सप्रे कार्य.है तो बड़े विशात्र और व्यापक पर अगर संस्था को आप का साथ मित्रा तो बड़ी 
सरत्नता से पूर्ण किये जा सकते है | हमारा सम्राजिक दर ऐप म प्रत्येक कार्य की त्लिए एक दुसरे पर निर्भर है | आशा करते है की इस कार्य में आप हमारी 
तन, मन से साहयता करेंगे | संस्था द्वारा चत्नाई जा रे वैवसाझं ॥॥॥४५॥॥9॥90॥3/॥ और ४॥॥॥९॥०७»॥॥॥ पर आप संस्था दवारा स्थापित संकह्पों सम्बन्धी 
त्रेख पड़ सकते है और प्र वैदिक सुपित्य को ब्रश के डाउनत्रोड कर सकते है | कृपया स्वयं भी जाये और अन्यो को भी सूचित करे यही आप की हवी 
होंगी इस यज्ञ में जो आप अवश्य करेंगे से प्रॉरथना करते है | 


जिन सज्जनों के पास दुर्लभ आर्य वे उसे संरक्षित करने में संस्था की सहायता करना चाहते हैं वो कृपया निम्न पते पर सूचित करें 
7/0७॥॥भा0िह्षाओ.(0॥॥ 
धन्यवाद ! 

पंडित कक, वै 


आर्य मंतव्य 


वैचारिक परिवर्तन पुनः उसी विकृति की 
(,मैंखराम वैदिक मिशन” संस्था का जन्म हुआ है 


है 
हैक 


शिराका [6पफाशा जता जशाइडशंणा (0 0627.) 


ऐवसा<णल कार ४४कारु& ए४४७०म+व्ा 2८०४७ 


एफफ.वाफज्रका।काव4ए५५३.॥ .. (20 627.) 


॥ओ३म्‌॥ 


अथ पं () 
अथ पष्ठ मण्डलम्‌॥ ब 
ओ३मू्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्धूद्रं तन्न आ सुंव॥ ब् .्‌॥ 


अथ त्रयोदशर्चस्थ प्रथमस्य सूक्‍तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि:। ४३५०, , ७, 


भुरिक्पड़क्ति:। २ स्वराट्पडिक्त:। ५ पर्दक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ३, ४, ६९. १९, 
निचृत्रिष्टप॥ ८, १० त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर वन 
अध विद्वानमिरिव कि कुर्य्यादित्याह॥ वक्ष] 
अब छठे मण्डल में तेरह ऋचा वाले प्रथम सूक्त का आरम्भ का में विद्वान 


जन अग्नि के सदृश क्या-क्या करें ? इस लक को कहते है॥ 

त्वं हांग्ने प्रथमो मनोतास्था धियो अभवो दस्म 

त्वं सीं वृषन्नकृणोर्दुष्टरीतु सहो विश्वस्मै प्म्ह । 

त्वम्‌। हि। अग्ने। प्रथम:। मम, अस्या:।/धघिय:। 'अर्भ॑व:। दस्म। होतां। त्वम्‌। सीम्‌। वृषन। 

अकृणो:। दुस्तरीतु। सहं:। विश्वस्मै। सहंसे। सहध्यै। 
पदार्थ :-(त्वमू) (हि) (अग्ने) 

(अस्था:) (धिय:) प्रज्ञाया: (अभव:) 

सर्वतः (वृषन) वीर्यसेक्त: (अकृणो 


(प्रथम:) आदिम: (मनोता) मनोवद्गन्ता 
री दुःखोपक्षयित: (होता) दाता (त्वम) (सीम) 
:खेन तरीतुमुल्लड्भयितुं योग्यम्‌ (सह:) यस्सहते 


मो मनोता होता संस्त्व॑ं ह्मस्या धियो वृद्धिं कुर्बन्‌ सुख्यभव:। हे 
था विद्युदग्नि: करोति॥ १॥ 


२ तने (त्वमू) आप (सीम) सब ओर से (विश्वस्मै) सम्पूर्ण प्राणियों के लिये (सहः) 
झील पे 'सहसे) बल के लिये (सहध्ये) सहने का (दुष्टरीतु) दुःख से उल्लंघन करने योग्य 


कहो हो, वैसे बिजुलीरूप अग्नि करता है॥१॥ 


शिाका।,ठवकाधा 0८ता८ ाइ5डा0णा (20०0 0627.) 


एएफफा.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥ .. (३3070 627.) 


२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के दे 
भावार्थ :-जो दिद्वान्‌ जन मूर्ख लोगों से किये हुए अपराधों को सहकर सम्पूर्ण जनों के पक 
लिये प्रयत्न करते हैं, वही सब के हितकारी होते हैं॥ १॥ 

मनुष्या: कथ॑ विद्यां प्राजुयुरित्याह॥ 


(2 
मनुष्य किस रीति से विद्या को प्राप्त होवें, इस विषय को कहते हैं॥ जे ध्ष 


अधा होता न्यंसीदो यजीयानिव्ठस्पद डषयन्नीड्य : सन्‌। 


तं त्वा नर: प्रथमं देवयन्तों महो राये चितयन्तो अनु ग्मन्‌॥२ आस । 
अधी होता। नि। असीद॒ः। यजीयान्‌। इब्ठ:। पदे। इृषयन्‌। ईड्यं:। स्ी-तप त्वा। नर॑:। प्रथमम। 


देव5यन्त:। मह:। राये। चितयन्त:। अनु। ग्मन्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-(अधा) आनन्तर्ये। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। ( 
(यजीयान्‌) अतिशयेन यष्टा (इबठ:) पृथिव्या वाचो वा (पदे) (इषयन) फ्रापेथक) 
(तम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (नरः) मनुष्या: (प्रथमम) आदिमम्‌ (देव हे >कासग्रम 
धनाय (चितयन्त:) ज्ञापयन्त: (अनु) (ग्मन्‌) अनुगच्छन्ति॥ २। 
अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथा होता यजीयानिषयन्नीडय: (रनेम्टि 


ही अर ) (असीद:ः) तिष्टे: 
(आर ईड्य:) स्तोतुमर्ह: (सन्‌) 
: (मह:) महते (राये) 


यथा देवयन्तश्चितयन्तो नर: प्रथममग्निमनु न धा तत्वैतेउनुगच्छन्तु॥ २॥ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये : कामयित्वा5ग्न्यादिविद्यां जिघृक्षन्ति ते 
विज्ञानवन्तो जायन्ते॥ २॥ 


पदार्थ :-हे विद्वन्‌ ! जिस प्रकार गे ) करने और (यजीयान्‌) अत्यन्त यज्ञ करने वाला 
पुरुष (इषयन्‌) प्राप्त करता और (ईड्य: योग्य (सन्‌) होता हुआ अग्नि (इब्ठः) पृथिवी वा 
वाणी के (पढे) स्थान में न हेः आप (नि, असीदः) निरन्तर स्थिर हूजिये और जैसे 


(देवयन्त:) कामना करते और ( जनाते हुए (नरः) मनुष्य (प्रथमम्‌) आदिम अग्नि को (अनु, 
ग्मन्‌) पश्चात्‌ चलते हैं, वैसे ( बे अनन्तर एमह:) बड़े (राये) धन के लिये (तम) उस (त्वा) आपको 


ये सब पश्चात्‌ प्राप्त होवें कह हवन | 
भावार्थ :-इस मा है। जो मनुष्य विद्वानों की कामना करके अग्नि 
आदि की विद्या को ग्रहण इच्छा करते हैं, वे विज्ञानयुक्त होते हैं॥ २॥ 


्ल्म पुनर्विद्वांस: कि जानीयुरित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ जन क्या जानें, इस विषय को कहते हैं॥ 
सत्य ३ स्त्वे र॒यि जांगृवांसो अनु ग्मन्‌। 
दर्शतं बृहन्त॑ व॒पावन्तं विश्वह्ा दीदिवांसम्‌॥ ३॥ 


शिाका।,ठवकाधा 0८तांट ा६55०णा (३०0 627.) 


एफज.वाफज्रक्ा।कावए५३.॥ .. (40 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-३५-३६ मण्डल-६। अनुवाक-१। सूक्‍त- १ 


वृता5इवं। यन्त॑म्‌। बहुउभि:। वसतव्यै:। त्वे इति। रयिम्‌। जागृ5वांस:। अनु। ग्मन्‌। रुशन्तम्‌। अ्यो ९2 
दर्शतम्‌। बृहन्त॑म्‌। वपाउवन्तम्‌। विश्व दीदिउवांसम्‌॥ ३॥ (2 
पदार्थ :-(वृतेव) वर्त्तन्ते यस्मिस्तेन मार्गंण (यन्तम्‌) गच्छतम्‌ (बहुभि:) (व (जे 


पृथिव्यादिषु भवे: पदार्थ: (त्वे) त्वयि (रयिम) धनम्‌ (जागृवांस:) का: रिधि 


अनुगच्छान्ति (रुशन्तम्‌) हिंसन्तम्‌ (अमिम्‌) विद्यादिरूपम्‌ (दर्शवम) दर्शक कहच्ये-उ 
महान्तम्‌ (वपावन्तम) बहूनि वपनाधिकरणानि विद्यन्ते यस्मिँस्तम्‌ ( ही 
(दीदिवांसम्‌) प्रकाशमानं प्रकाशयन्तं वा॥ ३॥ 


अन्वय:-हे विद्दन्‌! जागृवांसो विद्वांसो यं बहुभिर्वसव्यै: सह वृतेव बंधक दर्शतं बृहन्तं वपावन्तं 
विश्वहा दीदिवांसमग्निमनु ग्मन्‌ यस्त्वे रयि दधाति तं त्वमनुविद्धि॥ ३॥ 


भावार्थ:-ये सततं सर्वत्र गच्छन्तं सर्वस्य प्रकाशकं सर्वेषु पार्क कफ विद्युदादिस्वरूपं 
पावकं विदित्वा कार्य्येष्वनुनयन्ति ते पुष्कलां श्रियं ध् ॥३॥ 

पदार्थ :-हे विद्न्‌! (जागृवांस:) विद्या से जागृत 
पृथिवी आदिकों में हुए पदार्थों के साथ (वृतेव) 
(रुशन्तम्‌) हिंसा करते (दर्शतम्‌) देखने गा वादे 
के संस्कार जमाने के अधिकरण विद्यमान [ 
(दीदिवांसम्‌) प्रकाशमान वा प्रकाश करते के सदृश विद्यादिरूप के (अनु ग्मन्‌) 

करे, उसको आप पश्चात्‌ जानिये॥ ३॥ 


पीछे चलते हैं और जो (त्वे) आप में सी ० 

भावार्थ :-जो निरन्तर सर्वत्र रे प प्रकाशक और सम्पूर्ण पदार्थों में व्यापक और 
पदार्थों के जलाने वाले बिजुली “रे रूप को जानकर कार्य्यों में उपयुक्त करते हैं, वे अत्यन्त 
लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं॥ ३॥ 


(बहुभि:) बहुत (वसत्ये:) 
| उस मार्ग से (यन्तम) जाते 
[) बड़े (वपावन्तम्‌) बहुत कार्य्यों 
) सब दिनों वा सब दिनों की 


/ के विज्ञातव्यमित्याह॥ 
जानना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
प॒दं देवस्य 58 * श्रवस्यव: श्रव॑ आपन्नप्ंक्तम्‌। 


ये नि भद्गायाँ ते रणयन्त संदृष्टो॥ ४॥ 
नमसा। व्यन्त:। श्रवस्थव:। श्रव। आपन्‌। अप्रंक्तम्‌। नामानि। चित दधिरे। 


पर प्रापणीयम्‌ (देवस्थ) सर्वेषु प्रकाशमानस्य (नमसा) अन्नादिना वज्रवच्छेदकत्वेन 
 व्याप्ततिद्याक्रिया: (श्रवस्थवः) आत्मन: श्रवो5न्नमिच्छव: (श्रव:) पृथिव्यन्नादिकम्‌ 
(अमृक्तम) शुद्धिरहितम्‌ (नामानि) जलानि संज्ञा वा (चित) अपि (दधिरे) धरेयु: 


शिाका],ठवकाधा 0८ता८ ध६४5४०णा (40०0 627.) 


एफफा.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥. (50 627.) 


४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ल् दे 
(यज्ञियानि) यज्ञसिद्धयेडर्हाणि (भद्रायाम) कल्याणकर्याम्‌ (ते) (रणयन्त) रमेरन्‌ रमेयुर्वा जम 
सम्यग्दर्शने॥ ४॥ 

अन्वयः-हे विद्वांसो! व्यन्तः श्रवस्यवों भवन्तो नमसा सह वर्त्तमानस्य देवस्याग्ने: रा 
आपन्‌। अस्य देवस्य यज्ञियानि नामानि चिदृधिरे ते भद्रायां सन्दृष्टो रणयन्त॥४॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या अग्न्यादिपदार्थस्य गुणकर्म्मस्वभावान्‌ विदित्वा कार्य्याणि कक 5 न 
प्राप्प सुखे रमन्ते॥४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जनो! (व्यन्त:) व्याप्त हैं विद्या और क्रियायें 
अपने अन्न की इच्छा करने वाले आप लोग (नमसा) अन्न आदि वा वज्रव 
में प्रकाशमान अग्नि के (पदम) प्राप्त होने योग्य (अग्॒क्तम्‌) शुद्धि से 
को (आपन) प्राप्त होते हें तथा इस सब में प्रकाशक के (यज्ञियौ 
(नामानि) जलों वा संज्ञाओं को (चित) निश्चय से (दघिरे) ./ 
कल्याणकारक (सन्दृष्टो) उत्तम दर्शन में (रणयन्त) रमें वा रम (हरवेए५ ४ 

भावार्थ :-जो मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों के न 
सिद्ध करते हैं, वे अतुल आनन्द को प्राप्त कर सुख के 

पुर्मनुष्ये: कः प्रयक्ि 


और ( /) 
(देवस्थ) सब 
थवी के अन्न आदि 
्प के लिये योग्य 
(ते) वे (भद्रायाम) 


फिर मनुष्यों को क्या प्रयोग व विषय को कहते हैं॥ 
त्वां वर्धन्ति क्षितय प्रथिव्यां त्वां जर्नानाम्‌। 
त्वं त्राता तरणे चेत्यों भू: नुषाणाम्‌॥ ५॥ ३ ५॥ 


त्वाम। वर्धन्ति। म । 
भू:। पिता। माता। सर्दम्‌। इत। मान 
पदार्थ :-(त्वाम्‌) तम्‌ 


का 


मनुष्या: (प्रथिव्याम) 232 :) धनानि (उभयास:) (जनानाम) (त्वम्‌) सः। अत्न सर्वत्र 

व्यत्यय:। (त्राता) रक्षक()( :खादुद्धरणे (चेत्य:) चितिषु भव: (भू:) (पिता) पितेव पालक: 

(माता) मातेव मान्यप्रद: ( यस्मिस्तत्‌ (इत्‌) एवं (मानुषाणाम्‌) मनुष्याणाम्‌॥५॥ 
९ 


रु ध्या (जनानामुभयासो विद्वांसोडविद्वांसश्र क्षितय: पृथिव्यां रायस्त्वाज्ल वर्धन्ति त्वां 
सम्प्रयोजयन्ति हव-त्हेणेओता चेत्य: पितेव मातेव मानुषाणां पालको भू: सदं व्याप्तस्तमित्‌ सर्वे विजानन्तु॥५॥ 


पदों पहन के मनुष्यो! (जनानाम) मनुष्यों के (उभयास:) दोनों प्रकार के अर्थात्‌ विद्वान्‌ और 
भ्रौर (क्षितयः) निवास वाले मनुष्य (प्रथिव्याम) भूमि में (राय:) धनों की और (त्वाम्‌) 
) वृद्धि करते हैं और (त्वाम) उन आपको उत्तम प्रकार प्रयुक्त करते हैं (त्वम) वह आप 


शिाका।,ठ6वकाधा 0४८ता८ धा६55०णा (50 627.) 


एएफज.वाज्रक्ा।भाव4ए५३.॥ .. (00 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-३५-३६ मण्डल-६। अनुवाक- १। सूक्त-१ दे 


(तरणे) दु:खों से उद्धार के निमित्त (त्राता) रक्षा करने वाले (चेत्य:) चयन समूहों में हुए (पिता) 
के सदृश पालनकर्त्ता और (माता) माता के सदृूश आदर करने वाले (मानुषाणाम्‌) मनुष्यों हक 
(भू:) होओ और (सदम्‌) स्थिर होते हैं, जिसमें उस गृह को व्याप्त हुए उन आपको (इत्‌) 
विशेष करके जानें॥ ५॥ 
भावार्थ :-जो पृथिवी आदिकों में वर्त्तमान बिजुलीरूप अग्नि का उत्तम शक रते हैं, वे 


सब के सुख देने वाले होते हैं॥५॥ 
पुनर्मनुष्ये: कः सेवनीय इत्याह॥ 


फिर मनुष्यों को किसकी सेवा करनी चाहिये, इस विषय के ( 
सपर्येण्य स प्रियो विक्ष्व शमिहोंता म॒न्द्रो नि षसादा य 
त॑ त्वां वयं दम आ दीदिवांसमुपज्नुबाधो नर्मसा 
सपर्येण्य। स:। प्रिय:। विक्ष। अम्नि:। होता। मन्द्र:। 0 रख यान्‌। तम्‌। त्वा। वयम। दम 
आ। दीदि5वांसम्‌॥ उप ज्ञुअबार्ध:। नमंसा। सदेम॥ ६॥ 
पदार्थ :-(सपर्य्येण्य:) सेवितुमर्ह: (सः) (प्रिय:)” व बल [ने 
(होता) आदाता (मन्द्र:) आनन्दप्रद: (नि) (से 
(यजीयान्‌) अतिशयेन यष्टा (तम्‌) (त्वा) त्वामकय ((क्येमूर मे ) गृहे (आ) (दीदिवांसम्‌) प्रकाशमानम्‌ 
(उप) (ज्ञुबाध:) जानुनी बाधमाना: (नमसा) स॑ लक दिना वा (सदेम) सीदेम॥६॥ 
अन्वय:-हे विद्वन्‌! यो विश्लु स ता मन्द्रो यजीयानग्निर्नि षसादा येन त्वया स प्रयुज्यते 
तं दमे दीदिवांसं त्वा ज्ञुबाधो वयं 
भावार्थ: ५४-६० 
पदार्थ :-हे 75 ! जो्‌ 
करने योग्य अर्थात्‌ सुन्दर ( 


| में (सपर्य्येण्य:) सेवा करने योग्य और (प्रिय:) कामना 
और (मन्द्रटः आनन्द देने वाला (यजीयान) अतिशय 
यज्ञकर्ता (अग्नि:) (ससादा) स्थित होता है जिन आप से (स:) वह प्रयोग किया 
जाता है (तम्‌) उस (दमे) दीदिवांसम) प्रकाशमान (त्वा) आपको (ज्ञुबाध:) जंघाओं को बाधते 
हुए हज हम जोश (नमम्ल) सत्कार वा अन्न आदि से (उप, आ, सदेम) समीप होवें।॥६॥ 
आदि की विद्या को जानते हैं, वे सुख को प्राप्त होते हैं॥ ६॥ 
पुर्मनुष्ये: कीदृशेर्भूत्वा कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को कैसे होकर क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
के व॒यं सुध्यो३ नव्यमग्ने सुम्नायव ईमहे देवयन्त:। 
विश्ों अनयो दीद्यानो दिवो अग्ने बृहता रॉचनेन॥ ७॥ 


शिाका],ठ6वकाधा 0८ता८ ा६55०णा (60 627.) 


एफएज.वाफज्रका।काव4५५३.॥ .. (70 627.) 


६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ श्र दे 
तम्‌। त्वा। वयम्‌। सु्ध्य:। नव्यम्‌। अग्ने। सुम्नअयव॑:। ईमहे। देव5यरन्त:। त्वम्‌। विश॑:। आकर. 2 
दीद्यान:। दिव:। अगे। बृहता। रोचनेन॥ ७॥ 

पदार्थ :-(तम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (वयम्‌) (सुध्य:) शोभना धियो येषान्ते (नव्यम्‌) ५०895 
भवम्‌ (अग्ने) अग्निरिव वर्त्तमान विद्वन्‌ (सुम्नायवः) आत्मनस्सुम्नं जा ( 
(देवयन्त:) कामयमाना: (त्वम) (विशः) प्रजा: (अनयः) नयसि (दीद्यान:) : (दिवः) 
कमनीयान्‌ पदार्थान्‌ (अग्ने) पावक इव विद्याप्रकाशित (बृहता) महता 72055] 


के, 


अन्वय:-हे अग्ने विद्न्‌! यथा सुध्य: सुम्नायवो देवयन्तो वयं त॑ त्वा । हे 
अग्ने। यथा सूर्यो बृहता रोचनेन दीद्यानो दिवो विशो5नयस्तथा त्वमेतान्नय॥७॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोमालड्डार: । ये विद्वद्वदग्निमनुचरन्ति ते रगी॥७ ॥७॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्त्तमान विद्वन्‌! जैसे (कही (सुम्नायव:) 
अपने सुख की इच्छा करने वाले (देवयन्तः) कामना करते 2 लोग (तम्‌) उस (नव्यम्‌) 


नवीन पदार्थों में हुए अग्नि को (ईमहे) व्याप्त होवें, वेसे (त्वा, होवें ओर हे (अग्ने) अग्नि 
के सदृश विद्या से प्रकाशित ! जैसे सूर्य्य (बृहता) बड़े नम से (दीद्यान:) प्रकाशित होता 
हुआ (दिव:) कामना करने के योग्य पदार्थों को (विश: ) (अनय:) पहुँचाता है, वेसे (त्वम्‌) 
आप इनको प्राप्त कराइये॥ ७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपम 
करते हैं, वे कृतकार्य्य होते हैं॥७॥ 


हज वद्वान्‌ जनों के सदूश अग्नि का अनुचरण 


््ाप्नय य ॥ 


फिर । द होवें, इस विषय को कहते हैं॥ 


त्त यजतं र॑यीणाम्‌॥ ८॥ 
विशाम्‌। क॒विम्‌ प॥ निःतोशनम्‌॥। वृषभम्‌॥ चर्षणीनाम।॥ प्रेति3इषणिम्‌। 
डुषय॑न्तम्‌। पावकम। | से! म। यज॒तम्‌॥ रयीणाम्‌॥ ८॥ 

[ (कविम) क्रान्तदर्शनम्‌ (विश्पतिम्‌) प्रजापालकम्‌ (शश्चवतीनाम) 
पदार्थानां हिंसकम्‌ (वृषभम) बलिष्ठम्‌ (चर्षणीनाम) मनुष्याणाम्‌ 
पेषितारम्‌ (इषयन्तम्‌) प्रापयन्तम्‌ (पावकम) (राजन्तम) (अग्निम) 
धनानाम्‌॥ ८॥ 

८ अल: :हे मनुष्या! यथा वयं शश्वतीनां विशां मध्ये कवि विश्पति नितोशनं वृषभं चर्षणीनां रयीणां 
'यजतं राजन्तं पावकमर्ग्नि सम्प्रयुड्ज्महि तथा यूयमपि सम्प्रयुड्ध्वम्‌॥ ८॥ 


शिाका7,ठ6वकावका 0८ता८ शाइड0णा (7०00627.) 


एफज.वाफज्रका।काव4ए५३.॥ .. (80 627.) 


भावार्थ:-ये मनुष्या अग्नि शरीरवत्सेवन्ते ते प्रजापतयों जायन्ते॥ ८॥ 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-३५-३६ मण्डल-६। अनुवाक-१। सूक्‍त- १ 0 दे 


युक्त करें, वैसे आप लोग भी संप्रयुक्त करो॥ ८॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य अग्नि का शरीर के सदृश सेवन करते हैं, वे 
पुनः सो5ग्नि: कीदृश इत्याह। १ आह 
फिर वह अग्नि कैसा है, इस विषय को क 


य आहंति परि वेदा नमॉभिर्विश्वेत्स वामा दु लय 
सः। अग्ने। ईजे। शशमे। च। मर्त:। य:। ते। ३ ह॒व्य5दातिम्‌। य:। आउहंतिम्‌। परि। 


वेद नर्म:5भि:। विश्वां। इत्‌। सः। वामा। दधते। त्वा ्छ 
पदार्थ :-(सः) (अग्ने) पावकवद्व्त्तमान सड्रच्छ (शशमे) प्रशंसामि। शशमान इति 
5 :) (ते) तव (आनट) व्याप्नोति (समिधा) 
धो [) या समन्ताद्धूयते ताम्‌ (परि) सर्वतः (वेदा) 
शभि; अन्नादिभि: (सत्कारेर्वा) (विश्वा) सर्वाणि (इत्‌) एव 
पे वोते:) त्वया रक्षित:॥९॥ 
धा हव्यदातिमानट्‌ तद्वेत्ता सोइहं तमीजे शशमे च। य आहुति 


(हव्यदातिम्‌) यो हव्यानि ददाति तम्‌ ( 
जानाति। अत्र ह््यचो5तस्तिडः इति 
(स:) (वामा) प्रशस्यानि कर्म्माणि 


नमोभिर्वि शा आस 
््‌ ११ प्रशंख्ितकार्य्यकगो5ग्निरसति तं॑ विजानीत॥ ९॥ 
फि ब सदृश वर्त्तमान विद्वन्‌! (ते) आप का (यः) जो (मर्त्त:) मनुष्य 
आल हवन करने योग्य वस्तुओं के देने वाले को (आनट) व्याप्त होता है 
:) वह मैं उसको (ईजे) उत्तम प्रकार प्राप्त होता और (शश्मे) प्रशंसा करता हूँ 


(समिधा) समिधू्‌ 
उसको जानने 


(च) और [) आहुति को अर्थात्‌ जो चारों ओर होमी जाती उस सामग्री को (परि) सब 
हद से“चेदा) है (सः) वह (त्वोत:) आप से रक्षित हुआ (नमोभि:) अन्न आदिकों वा सत्कारों 
से ( (वामा) प्रशंसा करने योग्य कर्म्मों को (इत्‌) ही (दधते) धारण करता है॥९॥ 


शिाका7,ठवकाधा ए८तां८ट ध६55०णा (8०0 627.) 


एएफफ.वाफज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥ .. (90 627.) 


८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ जि 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो प्रशंसित कार्य्यों का करने वाला अग्नि है, उसको विज 


जानिये॥ ९॥ 
ये पदार्थविद्याप्राप्तये प्रयतन्ते ते भाग्यशालिनो जायन्त इत्याह॥ (2 
जो पदार्थविद्याप्राप्ति के लिये प्रयत्न करते हैं, वे भाग्यशाली होते हैं ध्ष 
इस विषय को कहते हैं॥ 

अस्मा उ ते महिं महे विधेम नमोंभिरग्ने समिधोत हव्यै:। 

वेदी सूनो सहसो गीर्भिरुक्थैरा तें भद्गायां सुमतौ यतेम॥ १०॥ थे 

अस्मै। ऊँ इति। ते। महिं। महे। विधेम। नर्म:5भि:। अग्ने। समू5 :। वेदी। सूनो इति। 
सहस:। गीउभि:। उक्थै:। आ। ते। भद्गायाम्‌। सुमतौ। यतेम॥ १०॥ 

पदार्थ :-(अस्मै) (उ) (ते) तुभ्यम्‌ (महि) महत्‌ (महे) शत 


(बिधेंप्) सत्कुर्य्याम (नमोभि:) 
अन्नादिभि: (अग्ने) विद्न्‌ (समिधा) इन्धनादिनेव विद्यया (उत ) अत्तुमहें: (वेदी) विदन्ति 
सुखानि यस्यां सा (सूनो) अपत्य (सहसः) बलवत: (गीर्भि: उक्थे 


२ वाम्थि/ (उक्थै:) कीर्त्तनीयैर्वचने: (आ) 
(ते) तव (भद्रायाम) (सुमतो) उत्तमायां प्रज्ञायाम्‌ (यतेम) (ये मि॥१०॥ 
अन्वयः-हे सहसः सूनो5ग्ने! यथा समिधा (2 वा ये दधते य आहुतिं दृष्टव्ा परिवेद। या 
वेदी भवति तां गीर्भिरुक्थेर्हव्यैरस्मै महे ते मह्याविधेप् रे भर्वोग्फरिहिस 
यतेम॥ १०॥ रे 


यूयमु उत वयं च ते भद्रायां सुमतौ 
भावार्थ :-हे मनुष्या ! युष्माभिरस्मै प्ग्रया यज्ञों विधेय:॥ १०॥ 
दो पे व) 


(अग्ने) विद्वज्नन! जेसे (समिधा) ईंधन आदि के 
सदृश विद्या और (नमोभि:) अन्न पैसंर्ूर्ण ख्रियों को जो धारण करते हैं और जो आहुति को 
देखकर जानता है और जो ( 
और (उक्थै:) कीर्त्तन करने 
(महे) बड़े (ते) आपके गे ये ( आ) सब प्रकार से (विधेम) सत्कार करें, उन वाणियों के 
सहित आप लोग (3) भी-(उत)- ओ 
बुद्धि में (यतेम) प्रयत्न करें॥ 

खा नुष्यो( आप लोग इस प्राणियों के समुदाय के लिये सामग्री से यज्ञ करें॥ १०॥ 

पुनर्मनुष्या: कि प्राणुयुरित्याह॥ 
फिर मनुष्य किस को प्राप्त होवें, इस विषय को कहते हैं॥ 
< रोदसी वि भासा श्रवोभिश्च श्रवस्य १स्तरुत्र :। 


जै: स्थविरेभिरस्मे रेवद्धिरग्ने वितरं वि भाँहि॥ ११॥ 


शिाका!,ठवकावा 0८ता८ ा६5४०णा (9०0 627.) 


एफ्ज्.बाजएशाधा।३ए५३.॥.. (0 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-३५-३६ मण्डल-६। अनुवाक-१। सूक्‍त- १ 5 ्ज 


आ। य:। ततत्थ। रोदसी इति। वि। भासा। श्रव॑:उभ्रि:। च। श्रवस्य॑:। तसत्र:। बृहतूउभि:। बी ] 
स्थविरिभि:। अस्मे इति। रेवतूउभि:। अग्ने। विउतरम। वि। भाहि॥ ११॥ वि 

पदार्थ :-(आ) (यः) (ततथ्थ) विस्तृणोति (रोदसी) चद्यावापृथिव्यौ (वि) 
(श्रवोभि:) श्रवणाद्यैरन्रादिभिवाँ (च) (श्रवस्यः) श्रोतुमर्ह: (तरुत्र:) दुःखात्तारक: (बृ 
(वाजै:) स-ममै: सह वर्त्तमानैः (स्थविरेभि:) स्थूलै: (अस्मै) (रेवद्धि:) बहुधनर्॑च 
(वितरम्‌) विविधतया तरन्ति येन तम्‌ (वि) (भाहि)॥११॥ 

अन्वयः-हे अग्ने विद्वन्‌! यो5ग्निर्भासा श्रवोभिश्व श्रवस्यस्तरुत्रो बहद्धिः 
रोदसी व्या ततन्थाअस्मे तं॑ वितरं वि भाहि॥ ११॥ 

भावार्थ :-यदि विद्वांस: सुविद्यया5ग्ने: प्रभावं विजानीयुस्तरहिं सर फनिधि पके जायेरन्‌॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! (य:) जो अग्नि (भासा) प्रव :) श्रवण आदि वा 
अन्न आदि से (च) भी (श्रवस्थः) सुनने के योग्य और (तसुत्रः )ईजेकड करने वाला (बृहद्धि:) बड़े 
और (स्थविरेभि:) स्थूल अर्थात्‌ भारी (वाजै:) संग्रामों के स कल (रेवद्धि:) बहुत धनों से युक्त 
जनों के साथ (रोदसी) द्यावाप्थिवी को (वि, आ, ततन्थ 0६ क् पक सब प्रकार विस्तार करता है तथा 
(अस्मे) हम लोगों के लिये उस (वितरम) श्र ञ से तरते हैं जिससे उसको (वि, 
भाहि) उत्तम प्रकार प्रकाशित कीजिये। ११॥ 

भावार्थ:-जो विद्वान्‌ जन उत्तम विद्या 
चकित होवें॥ ११॥ 


्खि 


ग जि 


नि ४२ इस विषय को कहते हैं॥ 


न्‍ै 


तनयाय पश्च:। 


नृवद्सो रत बे 
पूर्वीरिषों बृहतीरारे सौश्रव॒सानि सन्तु॥ १२॥ 


नृ5वत्‌। वसो हि [। धेहि। अस्मे इति। भूरिं। तोकाय। तनयाय। पश्च:। पूर्वी:। इष:। 
बृहती:। आरे5अघा:। अस्मे । सौश्र॒वसानि। सन्तु॥ १२॥ 


कलम :-(अलूत) मर्मुष्यवत्‌ (बसों) यो वसति तत्सम्बुद्धी (सदम्‌) सीदन्ति यस्मिस्तत्‌ (इत्‌) एव 
(भूरि) (तोकाय) (तनयाय) (पश्च:) पशून्‌ गवादीनू (पूर्वी:) प्राचीना: (इष:) 
 महती: (आरेअघा:) आरे दूरेड्घानि पापानि यासान्ता: (अस्मे) अस्मभ्यम्‌ 
क्र कल्याणकराणि (सौश्रवसानि) सुश्रवसि संस्कृतेउन्ने भवानि (सन्तु)॥ १२॥ 
«हे वसो विद्वन्‌! त्वमस्मे तोकाय तनयाय पश्चस्सदं बृहतीः पूर्वीरारेष्घा इषश्व भूरि थेहि। 
सौश्रवसानि सन्तु॥१२॥ 


शिराका ॥टठाफाका ए४८ता८ शांइडशणा (00 627.) 


एज्फ्.बाज्शा।का३4५०५७.॥. (]0०0 0627.) 


१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हं श्र 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | त एव विद्वांसो ये मातापितृवत्जगञ्जनेभ्यो हितानि वस्तूनि ददति॥१२॥ हज 
पदार्थ :-हे (वसो) वसने वाले विद्वज्जन! आप (अस्मे) हम लोगों में (तोकाय) कन्या < 

(तनयाय) पुत्र के लिये (पश्च:) पशु गौ आदि को तथा (सदम्‌) वर्त्तमान होते हैं जिसमें रू तेज [ह ओ 

(बृहती:) बड़ी (पूर्वी:) प्राचीन (आरेअघा:) दूर पाप जिनके उन (इष:) अन्न आदि साम 

बहुत (धेहि) धारण करिये जिससे (अस्मे) हम लोगों के लिये (इत) ही (नृवत्‌) म 

कल्याणकारक (सौश्रवसानि) उत्तम प्रकार संस्कार से युक्त अन्न में हुए पदार्थ (स 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। वे ही विद्वान्‌ हैं, जो मातापिक् 

जनों के लिये हितकारक वस्तुओं को देते हैं॥ १२॥ 


अधेश्वरवत्मजापालनविषयमाह॥ 
अब ईश्वर के तुल्य प्रजापालन विषय को ३७९ ०' ॥ 


पुरूण्यग्ने पुरुधा त्वाया वर्सूंनि राजन्वसुता पके 


र 
९) 


पुरूणि हि त्वे पुरुवार सन्त्यग्ने वसु विधते रा १ ३ ६॥ ४॥ 


पुरूणि। अग्ने। पुरुधा। त्वाउया। वसूनि। राजन! को अश्याम्‌। पुरूणि। हि। त्वे इति। 
पुरु5वार। सन्ति। अग्नें। वसु। विध॒ते। राज॑नि। त्वे 2 ३६।४॥ 


पदार्थ :-(पुरूणि) बहूनि (अग्ने) विद्वन्‌ )जेहँभि: प्रकारेर्धारितानि (त्वाया) त्ववा सह 
(वसूनि) द्र॒व्याणि (राजन) विद्याविनयाभ्यां (वसुता) वसूनां द्र॒व्याणां भाव: (ते) तव 
(अश्याम्‌) प्राप्नुयाम्‌ (पुरूणि) न (हि (पुरुवार) बहुभिर्वरणीय (सन्ति) (अग्ने) 
धान॑ कुर्वते (राजनि) (त्वे) त्वयि॥१३॥ 
पुरूणि पुरुधा वसूनि त्वाया सहाउहमश्याम्‌। हे 
पुरुवाराग्ने ! हि त्वे पुरूणि वसूनि त्वे सति विधते कल्याणं जायते स त्वमस्माकं राजा भव॥ १३॥ 
भावार्थ :-त एवं राजान [ सन्ति येपरमेश्वरवत्पक्षपातं विहाय पुत्रवत्प्रजा: पालयन्ति ता एव प्रजा: 


श्रेष्ठा: सन्ति या राजेश्वर ३॥ 
अत्नाग्निविद्वदी र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
अस्मिन्नध्याये 00 0 पूर्वाध्यायार्थन सह 


सड्जतिरवेद्या॥ (2 

इति श्रीमत्प काचार्य्याणां श्रीमद्विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना 

विरचिते सं भूषित ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थाप्टके चतुर्थो5ध्याय: षट्त्रिशों वर्गश् पष्ठे मण्डले प्रथमं 
सूक्‍तं च समाप्तम्‌॥ 

-हे (अग्ने) विद्वन्‌! (राजन) विद्या और विनय से प्रकाशमान (ते) आपके समीप जो 

सि का होना उसमें वर्त्तमान (पुरूणि) बहुत और (पुरुधा) बहुत प्रकारों से धारण किये हुए 


हर 


शि्लाका ॥टठाताकओा ए४८ता८ शांइडशंणा (]0 627.) 


एफ्फ्.भाज्शा।का३4५०५३७.॥. (20०0 0627.) 


अष्टक-४। अध्याय-४। वर्ग-३५-३६ मण्डल-६। अनुवाक-१। सूक्‍त- १ 5 डे 


(वसूनि) द्रव्यों को (त्वाया) आपके साथ मैं (अश्याम) प्राप्त होऊँ और हे (पुरुवार) बहुतों से 
करने योग्य (अग्ने) विद्या और विनय से प्रकाशमान (हि) निश्चय से (त्वे) आप में (पुरूणि) की द्र्व्क् 
(सन्ति) हैं (राजनि) राजा (त्वे) आपके होने पर (वसु) द्रव्य का (विधते) विधान करने 
कल्याण होता है, वह आप हमारे राजा हूजिये॥ १३॥ 

भावार्थ :-वे ही राजा उत्तम हैं जो परमेश्वर के सदृश पक्षपात का त्याग हे सदृश 
प्रजाओं का पालन करते हैं और वे ही प्रजाजन श्रेष्ठ होते हैं जो राजा और के के*भेक्त हैं॥ १३ 

इस सूकक्‍त में अग्नि, विद्वान्‌ और ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से अर्थ की इससे 
पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 

इस अध्याय में मित्रावरुणा, अश्वि सूर्य, वायु और जा वर्णन करने से इस 
अध्याय में कहे हुए अर्थ की इससे पूर्व अध्याय के अर्थ के साथ सं ॥ 


यह श्रीमत्परहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीमद्विरजानन्द सरस्वती स्व #मड च्य श्रीमदयानन्द सरस्वती 
स्वामिविरचित संस्कृतार्य्यभाषाविभूषित ऋग्वेदभाष्य में चतुर्थ 5 कक, अध्याय, छत्तीसवां वर्ग और 


छठे मण्डल में प्रथम सूक्‍त औ॥ 


ु 


पे 


श्न्न्न 


शि्राका ॥टठाफाका ए८ता८ शांइडशंणा ((20 627.) 


एफज.बाजशाधा३ए५५३.॥.. (3 0627.) 


अथ पश्ञमो5ध्याय :॥ क्षय 
ओ?३म्‌ विश्वानि देव सवितर्टुरितानि परा सुव। यद्धुदरं शो आ सुंव। ऋ०५५८ २५५४4 


अधैकादशर्चस्य ट्वितीयस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि:। 
भुरिगृष्णिकू। २ स्वराडुण्णिकू। ७ निचृदुष्णिकू। ८ उश्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: 
अनुष्टप॥ ५, ६, १० निचृदनुष्टप्‌ छन्द:ः। गाशार: स्वर:। ११ 


स्वर:॥ 

अधारि: न््ण्् 

अभ पद्)जमाध्याय का आरम्भ है और छठे मण्डल में ग्यारह वे इसे सूक्‍त का आरम्भ 
किया जाता हे, उसके प्रथम मन्त्र में अग्नि केसा होता:हैं, को कहते हैं॥ 


त्वं हि क्षैत॑वद्यशो5ग्नें मित्रो न पत्यसे। 
त्वं विचर्षणे श्रवों वर्सों पुष्टि न पुष्यसि॥ १ क्ष 


त्वम्‌। हि। क्षैत॑ंअवत्‌। यर्श:। अग्नें। तह । न। ((त्यैसेश ज्वग्ना वि&चर्षणे। श्रव॑:। वसो इतिं। पुष्टिम्‌। न। 
पुष्यसि॥ १॥ पक 


पदार्थ :-(त्वम) (हि) यतः (क्षेतव॒त) क्षित्न  अर्व॑वत्‌ (यश:) धनमन्नं कीर्ति वा (अग्ने) पावक 
इव वर्त्तमान (मित्र:) सखा (न) इव (प कप धरचरसि (त्वम) (विचर्षणे) प्रकाशक (श्रवः) अन्न 
श्रवणं वा (वसो) वासयित: (पृष्टिम) & हु त्याद/बलादियोगम्‌ (न) इव (पुष्यसि)॥ १॥ 


अन्वय:-हे विचर्षणेडग्ने! आफ. बं-श्तवद्यशो मित्रो न पत्यसे। हे वसो! त्वं पुष्टि न श्रव: पुष्यसि 
तस्मात्सुखी हक १॥ )) 


भावार्थ :- 
निष्ठरा जायन्ते॥ १॥ 


शुष्कानि वस्तूनि नीरसानि भवन्ति तथाडदिद्वांसो5 धार्मिका 


पदार्थ :-हे ( करते वाले (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्तमान! (हि) जिस कारण 
(त्वम्‌) > ( पृथिद्वी में हुए के समान (यश:) धन अन्न वा कीर्ति को (मित्र:) मित्र (न) जैसे 
वैसे (पत्थसे) आचरण करते हो ओर हे (वसो) वसाने वाले! (त्वम) आप (पुष्टिम) धातु 
के साम्य के योग को (न) जैसे वैसे (श्रव:) अन्न वा श्रवण का (पुष्यसि) पालन करते हो, 
हद होते हो॥ १॥ 


:-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे पृथिवी में उत्पन्न हुए शुष्क वस्तु रस से रहित होते 
और धर्म्मरहित जन दयारहित और कोमलतारहित होते हैं॥ २॥ 


शिाका ॥टठाताकओा ए४८ता८ शाइडशंणा (3 00627.) 


एज्फ्.बाज्शा।का३५५७.॥. (440०0 0627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५। वर्ग-१-२ मण्डल-६। अनुवाक-१। सूकत- २ १ दे 


विद्वद्धिरत्र कथं वर्त्तिततव्यमित्याह॥ 5 


विद्वानों को इस संसार में कैसा वर्त्ताव करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ (0) 
त्वां हि ष्मां चर्षणयों यज्ञेभि्गीभिरीव्टते। धष 
त्वां वाजी यात्यवृको रजस्तूविश्वर्र्षणि:॥ २॥ 


त्वाम्‌। हि। समा चर्षणय॑:। यज्ञेभि:। गी:उभि:। ईव्टते। त्वाम। का (जले अवृकश एज :उतू: 
विश्वडचर्षणि :॥ २॥ 
पदार्थ :-(त्वाम) (हि) यतः (समा) एव। अत्र 4: 0५- :। ( . मनुष्या: 


(यज्ञेभि:) अध्ययनाध्यापनादिभि: (गीर्भि:) वाग्भि: (ईव्ठते) स्तुवन्ति ( 
(अवृकः) चोरादिसड्गनरहित: (रजस्तू:) यो रजांसि लोकान्‌ व ( :) विश्वे चर्षणयो 


मननशीला मनुष्या यस्य स:॥२॥ 
अन्वयः-हे विद्वन्‌! ये चर्षणयो यज्ञेभिगगारभिस्त्यवां कस ड श्वचर्षणिरवृको वाजी त्वां 
याति॥ २॥ कण 
भावार्थ:-ये मनुष्या यं दिद्वांसं सेवन्ते स तानू विद्यां | 


पदार्थ :-हे विद्वन्‌ ! जो (चर्षणय:) मनुष्य ध्ययन-अध्यापन आदिकों और (गीर्भि:) 
वाणियों से (त्वाम) आपकी (हि) निश्चित (ईव्ट हू कक ! ३8०, (समा) ही हैं (रजस्तू:) लोकों का बढ़ाने 
वाला (विश्वचर्षणि:) सम्पूर्ण विचारशील मनु जिसके (अवृक:) चोर आदिकों के संग से रहित 
(वाजी) वेग से युक्त हुआ (त्वाम) ५ 902 प होता है॥ २॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य जिस ््प करते हैं, वह उनके लिये विद्या देवे॥ २॥ 
: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


ज्लु 


होरस्य (केतुम) प्रज्ञाम्‌ (इश्धते) प्रकाशन्ते (यत्‌) यत: (ह) खलु (स्थः) सः 
: (जनः:) प्रसिद्ध: (सुम्नायु:) सुखं कामुक: (जुह्ढे) स्पर्दधे (अध्वरे) अहिंसामये। ३॥ 


अब यायव्यव 


शलाका ॥टठाताकओा ए४८ता८ शाइडशणा (40 627.) 


एफज.बाजएशाधा।३ए५३.॥. (5 0 627.) 


श्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ ल न 
अन्वयः-हे विद्वन! सजोषो दिवो नरो यज्ञस्यथ केतुं त्वा त्वामिन्धते यद्ध यो नह 
सुम्नायुर्जनस्त्वमध्वरे वर्त्तसे तमहं जुढ्ले॥ ३॥ 

भावार्थ :-तस्यैव सड़े मनुष्ये: कर्त्तव्यो यं धार्म्मिका विद्वांस: प्रशंसेयु:॥३॥ फेक 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌! (सजोष:) तुल्य प्रीति के सेवन करने वाले (दिव:) ट > 
हुए (नरः) नायक जन (यज्ञस्य) न्यायव्यवहार की (केतुम) बुद्धि को और ( इंन्धते) 
प्रकाशित करते हैं और (यत्‌) जिससे (ह) निश्चय करके (स्यः) हे! महल (मानु्ठ:) और 
(सुम्नायु:) सुख की कामना करने वाले (जनः) प्रसिद्ध मनुष्य आप (अध्वरे) अहिं ै 
होते हो, उसकी में (जुद्ढे) स्पर्द्धा करता हूँ॥ ३॥ 

भावार्थ :-उसी का संग मनुष्यों को करना चाहिये, जिसकी ४६७४ जन प्रशंसा करें॥ ३॥ 

पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ की 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस के | 


ऋधद्यस्तें सुदानवे धिया मर्त: शशमते। 


ऊती ष बृहतो दिवो द्विषो अंहो न तरति॥ ४ 
ऋष॑त्‌। यः। ते। सुडदानवे। धिया। के । श॒ज्ञ ली स:। बृहतः। दिव:। द्विष:। अंह:। ना 


तरति॥ ४॥ 
पदार्थ :-(ऋधत्‌) ऋषध्नुयात्‌ समर्ड्धयेत्‌ [_ (सुदानवे) उत्तमदानकर्त्रे (धिया) प्रज्ञया 


(मर्त्त:) मनुष्य: (शशमते) शाम्येत्‌ जी (सः) (बृहतः) (दिव:) कामयमानान्‌ 
(द्विष:) शत्रो: (अंह:) अपराध: (न) इब ॥ 


अन्वयः-हे विद्वन्‌! यो न त ऋधच्छशमते स ऊती बृहतो दिवो द्विषोंडहो न 
तरति॥४॥ 
भावार्थ:-ये मनुष्या 


शत्रूनुल्लड्डयन्ति॥ ४॥ 
पदार्थ :-हे हर ऐसी (मर्त्त:) मनुष्य (धिया) बुद्धि से (सुदानवे) उत्तम दान करने वाले 
(ते) आपके लिये (ऋधत्‌ प्रकार ऋद्धि करे तथा (शशमते) शान्त हो (सः) वह (ऊती) रक्षण 


आदि कर्म्म से (बह रे बड़ें-(दिव:) कामना करते हुओं के (द्विष:) शत्रु का (अंह:) अपराध (न) जैसे 


/शल : स्थुस्ते यथा धार्मिका: पापं॑ त्यजन्ति तथैव 


वैसे (तरति) पर हैताहै॥ ४॥ 
) मनुष्य धर्मात्मा जनों के लिये सुख देने वाले होवें, वे जैसे धार्मिक जन पाप का 


कब कु रत हैं, वैसे ही शत्रुओं का उललघंन करते हैं॥४॥ 
पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


शि्लाका ॥टठाफाका ए४८ता८ शांइडशणा (50 627.) 


एफ्ज्.बाज्शाधा।३ए५३.॥.. (6 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५ | वर्ग-१-२ मण्डल-६। अनुवाक-१। सूकत- २ 5 ४ 


समिधा यस्त आहंतिं निशिति मर्त्यों नशत्‌। 5 
| पष्यति क्षयमग्ने || 
वयावन्तं स पुष्यति क्षयमग्ने शतायुषम्‌॥ ५॥ १॥ (2 
समू5इथा। य:। ते। आ5हंतिम्‌। नि5शितिम्‌। मर्त्य:। नशंत्‌। व॒या5वन्तम। स:। हे कफ । 
श॒त5आयुषम्‌॥ ५॥ श॥ 
पदार्थ :-(समिधा) प्रदीपिकया (यः) (ते) तुभ्यम्‌ 0 वि ( 
मनुष्य: (नशत्‌) व्याप्नोति। नशदिति व्याप्तिकर्ममा। (निघं०२.१८) ( 
(पृष्यति) (क्षयम) गहम्‌ (अग्ने) विद्न्‌ (शतायषम्‌) शतवर्षजीविनम्‌॥ ५ 


अन्वयः-हे अग्ने! यो मर्त्य: समिधा ते निशितिमाहुतिं नशत्‌ के क्षयं शतायुष॑ं प्राप्य 
पुष्यति॥५॥ रा । 


भावार्थ:-ये मनुष्या विद्वत्सेवया शुभगुणकर्मस्वभावान्‌ हक चिरज्जीविन: सुन्दरगृहाश्र 
भूत्वा शरीरात्मभ्यां पुष्टा जायन्ते॥५॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्न्‌ जन! (यः) जो (मर्त्य ) अग्नि को प्रदीप्त करने वाले 


को प्राप्त होकर (प्रष्यति) पुष्ट होता है॥५॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य विद्वानों की सेवा दि कप जी, कर्म्म और स्वभाववालों को प्राप्त होते हैं, वे 
सुख की वृद्धि और अतिकाल पर्य्यन्त जीन पर 


पुष्ट होते हैं॥५॥ 
/ 5मिः कीदृश इत्याह॥ 
ये है, इस विषय को कहते हैं॥ 
त्वेषस्तें धूम ऋण्व्रतिं दिलि से प्रच्छुक्रआतंत:। 
सूरो न हि दर (बे कषो पावक रोचसे॥ ६॥ 


वर्तिं। दिवि। सन्‌। शुक्र:। आउतत:। सूर:। न। हि। द्युता। त्वम्‌। कृपा। पावक। 


ले प्रदीक्त: (ते) तस्य। अत्र पुरुषव्यत्यय:। (धूम:) (ऋण्वति) गच्छति। ऋण्वतीति 
-डैं) (दिवि) प्रकाशे (सन्‌) वर्त्तमान: (शुक्र:) शुद्धिकर: (आतत:) व्याप्त: (सूर:) 
५ एव (द्युता) प्रकाशेन (त्वम) (कृपा) कृपया (पावक) पावक इव वर्त्तमान (रोचसे) 


शिाका ॥टठाताकओा ए४८ता८ शांइडशंणा (6 0 627.) 


एज्ज्.बाज्शा।का।4५५३४.॥. (470०0 627.) 


१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


&| 
अन्वय:-हे मनुष्या! यथा ते सूरो न त्वेषो धूम: शुक्र आतत: सन्‌ दिव्यृण्वति तथा हि त्वं दुता बे 
पावक इव वर्त्तमान: सन्‌ रोचसे॥६॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। हे विद्वांसो ! यस्याग्नर्धूमेन वाय्वादय: पदार्था: डट 
( 


यत्‌ सूर्य्यादे: कारणमस्ति तद्ठिद्यां प्राप्प शुभगुणेषु भवन्त: प्रकाशन्ताम्‌॥६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (ते) उसका (सूर:) सूर्य्य (न) जैसे वैसे (त्वेष:) रज धूम 

(शुक्र:) शुद्धि का करने वाला (आतत:) व्याप्त (सन्‌) होता हुआ (दिवि) अल बह चलता 
सदृश 


है, वेसे (हि) ही (त्वम) आप (द्युता) प्रकाश और (कृपा) कृपा से (पावक) 
(रोचसे) प्रकाशित होते हो॥६॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। हे जिस अग्नि के धूम 
से वायु आदि पदार्थ शुद्ध होते हैं और जो सूर्ग्य आदि का कारण | ते) को प्राप्त होकर उत्तम 


गुणों में आप लोग प्रकाशित हूजिये॥६॥ 
पुनर्मनुष्यै: क्थ॑ रकम के | 
फिर मनुष्यों को कैसा वर्त्ताव करना चाहि कहते हैं॥ 


अधा हि विक्ष्वीड्यो5सिं प्रियो नो अतिथि:। हर 
र॒ण्व: पुरीव जूर्य: सूजुर्न धश :॥ 


थि:। रण्व:। पुरिउ्ईवा जूर्य:। सूनु:। ना 


त्रययाय्य॑:॥ ७॥ 
पदार्थ :-(अधा) अथ। अथ गटर । (हि) यत: (विश्लु) प्रजासु (ईड्य:) स्तोतुमर्ह: 
(असि) (प्रियः) कमनीय: (नः) मोह :) अनियततिथि: (रण्व:) रममाण: (पुरीव) यथा 


रमणीया नगरी (जूर्य्य:) जीर्ण: 2) “पुर यम्‌ (न) इव (त्रययाय्य:) यस्त्रयं रक्षक॑ याति प्राप्नोति 
सः॥७॥ 


नः प्रिय: पुरीव रण्वो जूर्य्यरत्रययाय्य: सूनुर्नाअतिथिरसि 


पाल बी यथाउतिथय: प्रजाजने: सत्कर्त्तव्या: सन्ति यथात्र मातापितृभ्यां सन्ताना: 
थाहि धार्मिको विद्वांसो5र्चनीया भवन्ति॥७॥ 
परे द्रैभ! (हि) जिस कारण से आप (विक्षु) प्रजाओं में (ईड्यः) स्तुति करने के योग्य 
्ख 'म-लौगी के (प्रियः) कामना करने योग्य (पुरीव) रमणीयपुरी के समान (रण्व:) रमण 
(जूर्य्य:) जीर्ण (त्रययाय्य:) रक्षक को प्राप्त होने वाला (सूनु:) सन्‍्तान (न) जेसे वबेसे 
५ नियत तिथि जिसकी ऐसे (असि) हो, तिससे (अधा) इसके अनन्तर सत्कार करने योग्य 


शि्लाका [टठाफाका ए४८ता८ शाइडशंणा ((70 627.) 


एफ्ज्.बाज्शाधा।4ए५३.॥.. (8 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५। वर्ग-१-२ मण्डल-६। अनुवाक-१। सूकत- २ 5 ३ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्लार है। जैसे अतिथिजन प्रजाजनों से सत्कार करने योग्य 


और जेसे यहाँ माता और पिता से सन्‍्तान पालन करने योग्य होते हैं, वेसे ही धार्म्मिक 4बिद्ठ & 0: जह) 
सत्कार करने योग्य होते हैं॥७॥ ० (2 
पुनर्विदुषा कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 


फिर विद्वान्‌ को क्या करना चाहिये विषय को कहते हैं॥ 
क्रत्वा हि द्रोणें अज्यसे5ग्नें वाजी न कृत्व्य॑:। 
परिज्मेव स्व॒धा गयोठत्यो न ह्वार्य: शिशु :॥ ८॥ 
क्रत्वां। हि। द्रोणें। अज्यसें। अग्नें। वाजी। ना कृत्व्य:। 33 । अत्य॑:। ना ह्वार्य:। 


शिशु:॥ ८॥ 
पदार्थ :-(क्रत्वा) प्रज्ञया कर्म्मणा वा (हि) यतः लवण (अज्यसे) गम्यसे (अग्ने) 
|: अत 


पावक इव वर्तमान (वाजी) वेगवान्‌ (न) इव (कृत्व्य कर्म्म। कृत्त्वीति कर्मनाम। 
[ (गयः) गृहम्‌ (अत्यः) 


(निघं०२.१) (परिज्मेव) य: परितः सर्वतो गच्छति जे रक 
अतति व्याण्त्यध्वानम्‌ (न) इव (ह्ार्य्य:) कुटिलं मार्ग :(शिशु:) बालक: ॥ ८॥ 


अन्वय:-हे अग्ने। त्वं हि क्रत्वा वाजी जे : स्वधा गयोउत्यो न ह्ार्य: शिशुद्रोणि5ज्यसे 
तस्मात्‌ कृतकृत्योडइसि॥ ८॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमालझ्डार: | ये विद्वांस: बुद्धिं प्रदाय सन्‍्मार्ग नयन्ति मातापितरौ बालमिव 
शिक्षयन्ति त अन्नादिना सत्कर्त्तव्या भवन्ति॥ 


(फट 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि श्र प्रतापी जज आप (हि) जिस कारण (क्रत्वा) बुद्धि 
वा कर्म से (वाजी) वेग से युक्त /(ब) जे हे वैसे (कृत्व्य:) करने योग्य कर्म्म को (परिज्मेव) सब ओर 
जाने वाला वह वायु (स्वधा) अन्नि (गयः भ और (अत्यः) मार्ग को व्याप्त होने वाला (न) जैसे वेसे 
ु ॉ्य (शिए 5) बालक (द्रोणे) जाने योग्य मार्ग में (अज्यसे) प्राप्त किये 
र ॥ 


(ह्वार््य:) कुटिल मार्ग में 
जाते हो, इस कारण से कवे 

भावार्थ :-इस मन्त्र गर है। जो विद्वान्‌ जन सम्पूर्ण अज्ञ जनों के लिये बुद्धि देकर श्रेष्ठ 
मार्ग में "कर कराहेए डे और/माता-पिता बालक को जेसे वेसे शिक्षा करते हैं, वे अन्न आदि से सत्कार 
करने योग्य ४ 


पुर्मनुष्ये: क्थ॑ वर्त्तितव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को केसा वर्त्ताव करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
चिदच्युताग्ने पशुर्न यवसे। 
हे ह॒ यत्तें अजर वर्ना वृश्चन्ति शिक्व॑स:॥ ९॥ 


शिराका [टाफाकओा ए४८ताट शांइशंणा (8 0 627.) 


एएफज्.बाज्शाधा।4ए५३.॥.. (90 627.) 


१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हद कक 
त्वम्‌। त्या। चित्‌। अच्युंता। अग्नें। पशु:। ना यवसे। धाम। ह। यत्‌॥। ते। अजर। वना। अप 
शिक्व॑स:॥ ९॥ 

पदार्थ :-(त्वम्‌) (त्या) तानि (चित) अपि (अच्युता) नाशरहितानि (अग्ने) विद्वन्‌ ( ” 
(न) इव (यवसे) बुसाद्याय (धामा) धामानि। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (ह) तप ( ७० तव 


(अजर) जरारोगरहित (वना) वनानि जड़लानि (वृश्चन्ति) छिन्दन्ति (शिक्वस:) ॥९॥ 


अन्वय:-हे अजराश्ग्ने! यद्यस्य शिक्वसस्ते गुणा वना किरणा इव दोषान्‌ का त्या धामा 
यवसे पशुर्न त्वं ह प्राप्नुहि॥९॥ 77 

भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार:। यानध्यापकान्‌ गा वत्सा इब प्राप्य 2 रधमिव ॒विद्यां गृहन्ति ये 
विद्वांसो3ग्निरिव दोषान्‌ दहन्ति ते जगत्कल्याणकरा भवन्ति॥९॥ 

पदार्थ :-हे (अजर) जरारूप रोग से रहित (अग्ने) स्का | जिय.(शिक्वस:) प्रकाशमान 


(ते) आपके गुण (बना) जड़लों को जेसे किरण, वैसे दोषों हैं और (त्या, चित) 
उन्हीं (अच्युता) नाश से रहित (धामा) स्थानों को (यवसे) लिये (पशु:) गौ आदि पशु 
(न) जैसे वेसे (त्वम्‌) आप (ह) निश्चय प्राप्त होते हो॥९॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्रार है। जिन अ अह को गौओं को जैसे बछड़े प्राप्त होकर 
दुग्ध के सदृश विद्या को ग्रहण करते हैं और जो लि अग्नि के सदृश दोषों का नाश करते हैं, वे 
संसार के कल्याण करने वाले होते हैं॥९॥ 


सम्धों विश्पते कृणु 
वेषिं। हि। अध्वरि5 जे 


अद्विर॒:॥ १०॥ 
पदार्थ :-(वेषि) जी यत:ः (अध्वरीयताम्‌) आत्मनो5ध्वरमिच्छताम्‌ (अग्ने) पावक 
25 


इव विद्वन्‌ (होता) | विज्ञाम्‌) प्रजानाम्‌ (सम्रृध:) सम्यगृद्धिमन्तः (विश्पते) प्रजास्वामिन्‌ 
(कृणु) कुरु ( () प्राप्तु गृहीतुमर्हम्‌ (अड्विर:) अज्भानां मध्ये रसरूप॥ १०॥ 
:- 5ग्ने विश्पते विद्दन्‌! यो हि होता त्वमध्वरीयतां विशां दमे वेषि स त्वं समृध: कृणु 


हा -हे मनुष्या! यथाम्निरऋत्विजां प्रजानां च कार्य्याणि साध्नोति तथैव विद्वांस: सर्वेषां प्रयोजनानि 
॥१०॥ 


शि्लाका ॥टठाकाका ४८०८ शाइडशणा (90 627.) 


एफज्.बाएशाधा।4ए५३.॥. (200 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५। वर्ग-१-२ मण्डल-६। अनुवाक-१। सूकत- २ १ ्ज 


पदार्थ :-हे (अड्विरः) अड़ों के मध्य में रसरूप (अग्ने) अग्नि के सदृश तेजस्वी (विएपते) कर 


के स्वामिन्‌ विद्वन्‌! जो (हि) जिस कारण से (होता) दाता आप (अध्वरीयताम) अपने अ पु 
करते हुए (विज्ञाम्‌) प्रजाजनों के (दम) गृह में (वेषि) व्याप्त होते हो वह आप (सम्ृध:) 


ऋद्धिवाले (कृणु) करिये और (हव्यम्‌) ग्रहण करने योग्य का (जुषस्व) सेवन करिये के [१ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे अग्नि यज्ञ करने वालों और प्रजाओं के कार्य्ये, करता हे, 
वैसे ही विद्वान्‌ जन सब के प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं॥१०॥ थे ) 
अथ विद्वद्वधिषयमाह॥ 
अब विद्वानों के विषय को कहते हैं॥ 
अच्छां नो मित्रमहो देव देवानग्ने वोच: सुमृति गक् : 33० सुक्षिति दिवो 


नून्‌ द्विषो अंहांसि दुरिता तरेम॒ ता तरेम तवावसा तरेम॥ पक पी ची 
अच्छ। नः। मिन्र5मह:। देवा देवान। अमन (ली रोदस्यो:। वीहि। स्वस्तिम। 
है! 


सुक्षितिम्‌। दिव:। नून्‌। द्विष:। अंहांसि। दुः5ड़ता। तरेम। ता । तरेम॥ ११॥ 
पदार्थ :-(अच्छा) सम्यक्‌। अन्न संहितायामिति कैर्घ/॥ (म्ः) अस्माकम्‌ (मित्रमह:) मित्र सखा 
/ पिदेषो न्‌ (अग्ने) अग्निरिव वर्त्तमान (बोच:) 
उपदिशे: (सुमतिम) श्रेष्ठां प्रज्ञाम्‌ (रोदस्यो:) द पथि श्र ्श्चयि (वीहि) व्याप्नुहि (स्वस्तिम्‌) सुखं शान्तिं 
वा (सृक्षितिम) शोभनां पृथिवीं सुनिवासं कप 9 कामयमानान्‌ (नून्‌) नायकानू (द्विष:) द्वेष्टन्‌ 
(अंहांसि) पापानि (दुरिता) दुःखस्य प्राप थे पा (तरफ) उल्लड्डयेम (ता) तानि (तरेम) (तव) (अवसा) 
रक्षणाद्येन (तरेम)॥ ११॥ 
अन्वय:-हे मित्रमहो देवाग्नेत्व॑ गे /(त्वं रे देवान्‌ रोदस्यो: सुमतिमच्छा वोचो येन स्वस्तिं सुक्षिति दिवो नृन्‌ 
वीहि द्विषो जहि दुरितांडहांसि वयं तरेम वो तरेमोत्तवावसा तरेम॥ ११॥ 
भावार्थ:-मनुष्येविंदुष: /छ 


षः 
४ज्ाए 


मर मित्र आदर करने योग्य जिसके ऐसे (देव) दान करनेवाले (अग्ने) अग्नि 
! आप (नः) हम लोगों के (देवान्‌) विद्वान्‌ दाता जनों को (रोदस्यो:) अन्तरिक्ष 
(सुमतिम) श्रेष्ठ बुद्धि का (अच्छा) उत्तम प्रकार (वोच:) उपदेश करें जिस 
[)' सुख वा शान्ति तथा (सुक्षितिम) उत्तम पृथिवी वा उत्तम निवास को (दिवः) 
और (नून्‌) नायक जनों को (वीहि) व्याप्त हूजिये और (द्विष:) द्वेष करने वालों का 


शि्लाका ॥टाफाका 0४८ता८ शांइडशणा (200 627.) 


एफ्फ्.बाज्शा।का।34५५३७.॥ . (2] 00627.) 


उनको (तरेम) फिर भी पार हों और (तव) आपके (अवसा) रक्षण आदि से (तरेम) पार होवें॥११। 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों को मिल कर और बल को प्राप्त होकर १ 


कर दुःखरूप सागर से पार हों॥११॥ 
इस सूक्‍त में अग्नि और दिद्वान्‌ के गुणवर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की को सूक्त के 


अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह द्वितीय सूक्‍त और द्वितीय वर्ग समाप्त हुआ॥ थ्् 


२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कक 
त्याग करो तथा (दुरिता) दुःख के प्राप्त कराने वाले (अंहासि) पापों के हम लोग (तरेम) पार होवें न 
8? 


हे 
छ 
6 


पे 


शिराका [टठाफाकओा ए८ता८ शांइडशंणा (2] 0 627.) 


एज्ज्.बाज्शा।का।4५०५३७.॥.. (220०0 627.) 


अधाष्टर्चस्य तृतीयस्य सूक्‍्तस्य भारद्वाजो बा्हस्पत्य ऋषि:। अमिनर्देवता। १, ३, ४ त्रिष्ठप्‌ हि (>) 
५, ६, ७ निचृत्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। घैवत: स्वर:। ८ भुरिकृपदक्तिएछन्द: ने पञ्ञम: स्वतः के 
एनर्विद्द्धि: कि कर्त्तव्यगित्याह॥ 
अब आठ ऋचावाले तीसरे सूक्‍त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में फिर 
करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


अने स क्षेषदृतपा ऋतेजा उरू ज्योतिर्निशते देवयुष्टे। 
यं त्वं मित्रेण वरुण: सजोषा देव पासि त्यज॑सा मर्तमंह:॥ पक्ष । 


अग्नें। स:। क्षेषत्‌। ऋत॒5पा:। ऋते5जा:। उरु। ज्योति:। न : 
वरुण:। स5जोर्षा:। देव। पासि। त्यजंसा। मर्तम। अंह:॥ १॥ 
पदार्थ :-(अग्ने) विद्युदिव तेजस्विन्‌ विद्वन्‌ (सः) ( (ऋतपा:) य ऋतं सत्यं पाति 


(ऋतेजा:) य ऋते सत्ये जायते (उरु) बहु दा पी ) प्राप्नोति (देवयु:) देवान्‌ 
कामयमान: (ते) तव (यम्‌) (त्वम्‌) (मित्रेण) : (सजोषा:) समानप्रीतिसेवी (देव) 
सुखप्रदात: (पासि) रक्षसि (त्यजसा) त्यागेन (मर्त्तम सूप; अंहः) पापम्‌। अपराधरूपम्‌॥ १॥ 

अन्वयः-हे देवाग्ने! यथर्तपा ऋतेजा: जे तथा देवयुस्संस्ते मित्रेण सहितो वरुण: 
सजोषा वर्त्तते यमंहो मर्त्त त्वं त्यजसा पासि स पुण्यात्मा खतु#क्षेषत्‌॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचव ड पष्ट: सूर्य्य: सर्व जगत्‌ प्रकाशयति तथेव विदुषां सड्गेन 
जाता विद्वांसो सर्वेषामात्मन: पके मो हत्वा दिनं जनयति तथेव जातविद्यो धार्मिको 
विद्वानविद्यां हत्वा विद्यां प्रकटयति॥ 


पदार्थ :-हे (देव) न देने वाले, (अग्ने)बिजुली के सदृश तेजस्वी विद्वान्‌ जैसे (ऋतपा:) 
सत्य का पालन करने और प्रकट होने वाला सूर्य्य (उरु) बड़े (ज्योति:) प्रकाश को 
(नशते) प्राप्त होता हे, बे )9 विद्वानों की कामना करता हुआ (ते) आपके (मित्रेण) मित्र के 
सहित (वरुण:) श्रेष्ठ (स प्रीति का सेवन करने वाला वर्त्तमान है और (यम्‌) जिस (अंह:) 
अपराधी (मर्त्तम्‌) मँभुष्य की((त्वमू) आप (त्यजसा) त्याग से (पासि) रक्षा करते हो (सः) वह पुण्यात्मा 
होता हुआ (ध परत वक्ष करता है॥ १॥ 

भा मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्डलार है। जैसे ईश्वर से रचा गया सूर्य्य सम्पूर्ण जगत्‌ को 
जय है वैसे ही विद्वानों के संग से हुए विद्वान्‌ सब के आत्माओं को प्रकाशित करते हैं और 
जैसे कार का नाश करके दिन को प्रकट करता है, वैसे ही विद्या को प्राप्त हुआ धार्मिक विद्वान्‌ 

ज्ञाश करके विद्या को प्रकट करता है॥ १॥ 


[उर्ट्य 


("| 


शिराका [टठाफाका 0४८०८ शाीइडशणा (220 627.) 


एफज्.बाज्शाधा।4ए५३.॥.. (23 0 627.) 


श & 
7५५ 


फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
ईजे यज्ञेभि: शशमे शमीभिऋशधद्वारायाग्नयें ददाश। ध्षयी 
एवा चन तं यशसाम्जुष्टिनाहो मर्त' नशते न प्रदृप्ति:॥ २॥ 
ईजे। यज्ञेभि:। शशमे। शमीभि:। ऋधतू5वाराय। अग्नयें। दुदाश। एवं। चन। सह । 
ना अंहं:। मर्तम। नशते। न। प्र5दूम्ति:॥ २॥ 
पदार्थ :-(ईजे) सड्गच्छते (यज्ञेभि:) विद्वत्सेवासत्यभाषणादिभि: ( (शमीभि:) 
शुभे: कर्मभि: (ऋथधद्वाराय) ऋधत्संवर्धक: सत्यो वारस्स्वीकरणीयो शक तस्मे (अग्नये) 


अग्निरिव वर्त्तमानाय सुपात्राय (ददाश) ददाति (एवा) अत्र (मी बसे :। (चन) अपि (तम) 
(यशसाम्‌) धनानामन्नानां वा (अजुष्टिः) असेवनम्‌ (न) इव (अंह: ओषराधर: पापम्‌ (मर्त्तम) मनुष्यम्‌ 


(नशते) प्राप्नोति (न) निषेधे (प्रदृप्ति:) प्रकृष्टो मोह: ॥ २॥ 
अन्वय:-यो विद्ठान्‌ यज्ञेभिरीजे शमीभि: शशमे। ददाश तमेवा चन मर्त्त 


यशसामजुष्टिनाहो न नशते प्रदृत्ति: प्राप्पोति॥ २॥ कक 
हट छ्ाना झोगञनो5 भयदातार: सन्ति ते पाप॑ं मोहं च 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये सत्यभाषणादिधु्र 
त्यक्त्वा विज्ञानं प्राप्प सुखिनो भवन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-जो विद्वान्‌ (यज्ञेभि:) विद्वानों।/र्की (की सेव भ्रोर सत्य भाषण आदिकों के साथ (ईजे) उत्तम 

प्रकार मिलता है और (शमीभि:) शुभ कम्प्रे-से (श शैफ्रे) शान्‍्त होता है (ऋधद्वाराय) उत्तम प्रकार बढ़ाने 

वाला सत्य स्वीकार करने योग्य व्यवहार जिम भे (अग्नये) अग्नि के सदृश वर्त्तमान सुपात्र के लिये 

्ज् निश्चय से (मर्त्तम) मनुष्य को और (यशसाम्‌) धनों वा 

(अंह:) अपराध (न) नहीं (नशते) प्राप्त होता है और 


का त्याग करके विज्ञान को प्राप्त होकर सुखी होते हैं॥ २॥ 
जल बुद्धि: कीदृशी भवतीत्याह॥ 
श् किद्वानों को बुद्धि कैसी होती है, इस विषय को कहते हैं॥ 
प्‌ गतिरिपा भीमा यदेतिं शुच्चतस्त आ धी:। 
शुरुधो नायम॒क्तो: कुत्रां चिद्रण्वो वंस॒तिर्वनेजा:॥ ३॥ 
जा ना यस्यी दृशाति:। अरेपा:। भीमा। यत्‌॥ एति। शुच्चत:। ते। आ। धी:। हेष॑स्वत:। शुरुध॑;। न। 


(प्रदूप्ति:) अत्यन्त मोह प्राप्त अर ।२॥ 
भावार्थ :-इस म गर है जो सत्यभाषण आदि धर्म्म के अनुष्ठान करने वाले योगी 
अभय देने वाले हैं, वे 


:। कुत्र। चित्‌। रण्व:। वस॒ति:। बने5जा:॥ ३॥ 


शिाका ॥टठाफाका 0४८०८ शाइडशणा (23 0627.) 


एफ्फ्.बाज्शा।का4५५३७.॥.. (24०0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५। वर्ग-३-४ मण्डल-६। अनुवाक-१। सूकक्‍त- ३ २ रण 


() 


पदार्थ :-(सूर:) सूर्य्य: (न) इव (यस्य) (दृशातिः) दर्शनम्‌ (अरेपा:) निष्पाप: ( 
भयड्ूरी: (यत्‌) या (एति) प्राप्पोति (शुचतः) शोकातुरस्य (ते) (आ) (थी:) प्रज्ञा: ( जग 
प्रसिद्धा: शब्दा विद्यन्ते यस्य तस्य (शुरुध:) यः शुरुमन्धकारहिंसक॑ तेजो दधाति स 
(अयम) (अक्तो:) रात्रे: (कुत्रा) (चित) अपि (रण्व:) रमणीय: (वसतिः) यो ला 5 
किरणसमुदाये जायते स:॥ ३॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यस्य हेषस्वत: शुचतस्ते यद्या दृशतिररेपा भीमा रु ज़्आ एति 
शुरुधो5क्तोर्निवर्त्तको न कुत्रा चिद्रण्वो बनेजा वसतिर्वत्तते त॑ं बयं सेवेमहि॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यस्य विदुष: सूर्य्यस्य ज्योतिरिव वा वि 
यावद्योग्यं तावद्विज्ञानं प्राप्नोति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (यस्य) जिन (हेषस्वत:) प्रसिद्ध शब्द विद मात ज़िसकि उन (शुचत:) शोक 
से व्याकुल (ते) आपका (यत्‌) जो (दृशातिः) दर्शन 2 शेर के ) पाप से रहित और (भीमा) 
भयकारक (थी:) बुद्धि (सूरः) सूर्य्य के (न) जेसे वैसे हल अर (अब है उसका (अयम्‌) यह 
(शुर्धः) अन्धकार को नाश करने वाले तेज का धारण ब्ररिन (अक्तो:) रात्रि का दूर करने 
वाला (न) जैसे वैसे (कुत्रा) (चित) कहीं भी (रण्व:) सह पर 0 ९ फ्रनेजा:) किरणों के समुदाय में उत्पन्न 
होने और (वसति:) निवास करने वाला वर्त्तमान हि सच सेवा करें॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है दा बिहाफ् की सूर्य्य की ज्योति वा बिजुली के सदृश 
बुद्धि है, वही सम्पूर्ण, जितना योग्य उतने, रे 


हि त (जि प्रज्ञा वर्तते स एवं समग्रं 


फिर विद्वानों को 


तिम्मम्‌। चित! 
ना जिद्लाम। द्रवि:। न। पा 
पदार्थ :- (त्ग्मम्‌) ल्ली्रम्‌ (चित्‌) अपि (एम) प्राप्जुयाम (महि) महत्‌ (वर्ष:) रूपम्‌ (अस्थ) 
(अश्व:) आशुगन्ता तुरड्र: (न) इव (यमसान:) नियन्ता सन्‌ (आसा) आस्येन। 
(विजहमान | शब्दीयमाने: (परशु:) कुठार: (न) इव (जिह्राम्‌) वाणीम्‌ (द्रवि:) द्रवीभूत्वोच्चारणक्रिया 
(न) इव &द्रावयति) (दारु) काष्टम्‌ (धक्षत्‌)।४॥ 
/- अवैध थः-हे मनुष्या! यस्यास्य तिग्म॑ महि वर्षो यमसानो विजेहमानो5 श्रो ना55सा भसत्‌ परशुर्न जिह्ां 
धक्षत्‌ तं चिट्दयमेम | ४॥ 


शिाका ॥टाकाकओा ए४८ता८ शाइडशंणा (240 627.) 


एफ्ज्.बाजएशाधा।३ए५३.॥. (250 627.) 


रेड ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | हे विद्वन्‌! यथा सुशिक्षितो5 श्वो जनं मार्ग नयति तथा धर्म्मप हे कक | 
यथा तक्षा परशुना काष्ठं छिनत्ति तथास्माकं दोषाड्छिन्धि यथा तालुज आड्द्रों रसो जिह्लां प्राप्नोति काठ विद्यारसं 
प्रापय। यथाग्नि: काष्ठानि दहति तथैवास्माकं दुर्व्यसनानि दह।॥४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जिस (अस्यथ) इस दिद्वान्‌ के (तिम्मम्‌) तीत्र ग्रे: बड़े 
(यमसान:) नियम करता और (विजेहमान:) शब्द करता हुआ (अश्व:) शीकघ्र 


जैसे वैसे (आसा) मुख से (भसत्‌) प्रकाशित करता है और (परशु:) ० गलत ( 
वाणी को (द्रवि:) द्रवी होकर उच्चारण की क्रिया (न) जैसे वैसे (द्रावयति) गलत है ओर) (दारु) 
काष्ठ को (धक्षत्‌) जलावे उसको (चित्‌) निश्चय से हम लोग (एम) प्राप्त होवें। 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालझ्डार है। हे विद्वन्‌! जैसे उत्तम बी 8५ त घोड़ा मनुष्य को 
मार्ग में पहुंचाता है, वैसे धर्ममार्ग को हम लोगों को * कर से काष्ठ को काटता 
है, वैसे हम लोगों के दोषों को काटिये और जैसे तालु से को प्राप्त होता है, वैसे 
विद्या के रस को प्राप्त कराइये तथा जैसे अग्नि काष्ठों को ही हमारे दुर्व्यसनों को 
जलाइये।॥ ४॥ 


पुनर्मनुष्या: कथ॑ व एकल” 
फिर मनुष्य केसा वर्त्ताव व रस 


स इदस्तेंव प्रति धादसिष्यज्छिशीत तेशे 


" मनुष्यो! (यः) जो (चित्रश्नजति:) विचित्र गमन वाला (अरतिः) नहीं रमण करता 
रात्रि से और (बे:) पक्षी से (न) जेसे वैसे (दरुषद्वा) द्रवीभूत आदि पदार्थों में स्थित होने 
:) लघुपतन का त्याग करने वाला ही प्रकट होता है (सः) वह अग्नि (अस्तेव) फूँकने 


ते 


>> 
कि 


शिराका [टाफाकओा ए४८तवा८ शाइडशंणा (250 627.) 


एफज.बाज्शाधा।4५५३.॥.. (2600 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५। वर्ग-३-४ मण्डल-६। अनुवाक- १। सूक्त-३ दे 


वाले के सदृश (असिष्यन्‌) बन्धन को नहीं प्राप्त होता हुआ (अयस:) सुवर्ण के (न) जैसे (तेज:) 
को वैसे (धाराम्‌) वाणी को (प्रति, धात्‌) धारण करता है, वह (इत्‌) ही तेज को (शिशीत) 2 करक्त) 
है॥५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो मनुष्य अग्नि को बांध और जे 
कार्य्यों में प्रयुक्त करते हैं तो पक्षि के सदूश आकाश में जाने को समर्थ होवें॥५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ थे 
स ईं रेभो न प्रति वस्त उस्रा: शोचिषां रारपीति मित्रमहा (07 
नकतं य ईमरुषो यो दिवा ननमर्त्यो अरुषो यो दिवा 
स:। ईम। रेभ:। न। प्रति। वस्ते। उस्रा:। शोचिषां। रर 
य;। दिवां। नून। अर्मर्त्य:। अरूष:। य:। दिवा। नून्‌॥६॥ 
पदार्थ :-(स:) (ईम्‌) उदकम्‌ (रेभ:ः) पूजनीयो बह 
(निघं०३.१४) (न) इव (प्रति) (वस्ते) 
(रारपीति) भृशं शब्दयति (मित्रमहा:) यो मि (नक्तम) रात्रिमू (यः) (ईम) सर्वत 


(अरुष:) रकतगुणविशिष्ट: (य:) (दिवा) हैक कान्‌ (अमर्त्य:) स्वरूपेण मृत्युरहित 
(अरुष:) योऊ5रुष्पु मर्मसु सीदति सः (यः) ( हक | प्रथा प्रीत्या सह वा (नन्‌) नेतृन्‌॥६॥ 


अन्वय:-यो5रुषो नकतमीं ७१ पूत/मों5 रुषो दिवा नृन्‌ सद्गच्छते स ईं रेभो न शोचिषोस्रा 
प्रति वस्ते मित्रमहा रारपीति॥ ६॥ 


नकतम्‌। यः। ईम। अरुष:। 


गो घर सत्कर्ता वा। रेभतीत्यर्चतिकर्म्मा। 
किरणान्‌ (शोचिषा) दीप्त्या सह 


भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार: । यथा सूर्यो जलमाकृष्य वर्षयित्वा प्राणिभ्य: सुखं ददाति तथा 
विद्वान्‌ गुणानाकृष्य प्रदाय सर्वान्‌ कप श्िति।।६॥ 

पदार्थ :-(य:) जो ( (के सहित वर्त्तमान (नक्तम्‌) रात्रि को (ईम) सब ओर से 
(यः) जो (अमर्त्य:) (दिवा) कामना से (नून) नायक मनुष्यों को (यः) जो 


(अरुष:) मर्मस्थलों लि 95 आ (दिवा) कामना वा प्रीति के साथ (नन्‌) नायक जनों के साथ 
मिलता है (सः) हि (ईम्‌३-ज़ल और (रेभ:) आदर करने योग्य विद्वान्‌ वा विद्वानों का सत्कार करने 
रा वैसे षा) दीप्ति के सहित वर्त्तमान (उमस्रा:) किरणों को (प्रति, वस्ते) आच्छादित 
 (मिन्ए मित्रों का आदर करने वाला (रारपीति) अत्यन्त शब्द करता है॥६॥ 
#वार्थ :-इस' मन्त्र में उपमालड्ड्ार है। हे मनुष्यों! जैसे सूर्य जल का आकर्षण कर और उस 
जल कई रण अपोलि. प्राणियों के लिये सुख देता है, वैसे विद्वान्‌ पुरुष गुणों का आकर्षण कर और गुणों को 
र््के-खैल जिज्ञास्‌ जनों को सुख देता है॥६॥ 


शलाका ॥टाफाका ए४८ता८ शाइडशंणा (260 627.) 


एज्फ्.बाज्शा।का।4५०५३७.॥.. (27०0 627.) 


+ कीदृश ५ इत्याह रण 


फिर वह कैसा है, इस विषय को कहते हैं॥ 


दिवो न यस्य॑ विधतो नवीनोद्‌ वृषां रुक्ष ओषधीषु नूनोत्‌। जी 

घृणा न यो ध्रजसा पत्मना यन्ना रोदसी वसुना दं सुपत्ती॥ ७॥ 

दिव:। ना यस्यं विधत:। नवीनोत्‌। वृषा। रुक्ष.। ओष॑धीषु। नूनोत्‌। घृणा। न पु पत्म॑ना। 
यन्‌। आ। रोद॑सी इति। वसुना। दम्‌। सुपत्नी इति सु5पत्ली॥ ७॥ 

पदार्थ :-(दिव:) प्रकाशस्य (न) इव (यस्य) वेद्यस्य (विधत:) वि (नवीनोत्‌) भृशं 
स्तुतीभवति (वृषा) बलिष्ठ: (रुक्ष:) तेजस्वी (ओषधीषु) 2 छल भुशं ) दीप्ति: (न) इव 
(यः) (श्रजसा) गमनेन (पत्मना) उदगमनेन (यन्‌) य एति ( ) द्यावापृथिव्यो 


(वसुना) धनेन (दम) यो दमयति तम्‌ (सुपत्नी) शोभनः पतिर्ययोस्ते॥ 
अन्वय:-यस्य दिवो न विधतो वृषा रुक्षो नवीनोदोषधीषु दे गद्य भर 
रोदसी यन्दमा5 5नूनोत्‌ सो5ग्नि: सर्वेर्वेदितव्य: ॥७॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्रार:। . योउग्नि: 
मनुष्याणामनेकविधकार्य्यकारी भवति॥७॥ 
पदार्थ :-(यस्य) जिस वेद्य के (दिव:) हे | (क 
(वृषा) बलिष्ठ (रुक्ष:) तेजस्वी जन (नवीनोत्‌) रे ध 
के निमित्त (नूनोत्‌) अत्यन्त स्तुति करता ने 
और (पत्मना) उदगमन से (वसुना) औरथ्िन 


धप ध्रजसा पत्मना वसुना सुपत्नी 
घर्षणादिना प्रकाश्येत स 


जैसे वैसे (विधत:) विधान करते हुए का 
[ति युक्त होता है तथा (ओषधीषु) ओषधियों 
यर)#जो (घृणा) दीप्ति (न) जैसे वैसे (ध्रजसा) गमन 

से (सैपली) सुन्दर स्वामी वाली (रोदसी) अन्तरिक्ष और 
पृथिवी को (यन्‌) प्राप्त होने अत वह इन्द्रिंयों के निग्रह करने वाले की (आ) सब ओर से अत्यन्त 
स्तुति करता है, वह अग्नि सब योग्य है॥७॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में दा जो अग्नि पृथिवी आदिकों में पूर्ण हुआ घिसने आदि से 


प्रकाशित होवे, वह रा के. कार्य्यों को करने वाला होता है॥७॥ 
नरो राजा भवितुं योग्य: स्यादित्याह॥ 
अब राजा होने के योग्य है, इस विषय को कहते हैं॥ 


हे युन्यैभिरकैंविद्युन्न द॑विद्योत्स्वेभि: शुष्मे:। 


| ततक्ष ऋभुर्न त्वेषो रंभसानो अद्यौत्‌॥ ८॥४॥ 


शिक्लाका ॥टठाफाका ५४८०८ शाइडशंणा (270627.) 


एफज.बाज्शाधा।३ए५५३.॥.. (28 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५। वर्ग-३-४ मण्डल 6 अनुवक- ३ सतत श्र 


पदार्थ :-(धायोभि:)  धारकेर्गुणवा (वा) (य: (युज्येभि:) योक्‍तव्ये: .( 


अर्चनीयैस्सत्कारहेतुभि: (विद्युत) (न) इव (दविद्योत्‌) प्रकाशते (स्वेभि:) स्वकीये: के बले> 


(शर्ध:) बलम्‌ (वा) (यः) (मरुताम) मनुष्याणाम्‌ (ततक्ष) तीक्ष्णीकरोति (ऋभुः) में 


(त्वेष:) देदीप्यमान: (रभसान:) वेगवान्‌ (अद्यौत्‌) प्रकाशते॥८॥ 
अन्वय:-हे विद्वन्‌! यो धायोभिर्युज्येभि: स्वेभि: शुष्मेर्गुणैर्वा विद्युन्न आपके मरुतां शर्ध 
ऋभुर्न ततक्ष त्वेषो रभसानो नाद्यौत्स एवं राजा संस्थापनीय: ॥ ८॥ हा 
भावार्थ:-अत्रोपमालछ्डार:। हे मनुष्या! यो विद्युद्वत्प्रापी बलिष्ठ: सं -विचक्षणो 
मेधावी विद्वान्‌ धर्म्मात्मा जितेन्द्रिय: पितृवत्प्रजापालनप्रिय: क्षत्रिय: स्यात्स एव (० महेंत्‌॥ ८॥ 


अन्नाग्निविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिवें 
इति तृतीयं सूक्‍तं चतुर्थो वर्गश्न सम 
वीलो बा गेणों से और (युज्येभि:) युक्त 


लि गे ब 
करने योग्य (स्वेभि:) अपने (शुष्मैः) बलों और गुणों से ( [) बिजुली (न) जेसे वेसे 

्द्य का हे होता है (यः) जो (वा) वा 
न जेसे वेसे (ततक्ष) तीक्ष्ण करता हे 
द्यौत्‌) प्रकाशित होता है, वही राजा 


(मरुताम्‌) मनुष्यों के (शर्ध:) बल को (ऋभुः) बुर 
तथा (त्वेष:) प्रकाशयुक्त और (रभसान:) क्र युति 'शै 
संस्थापित करने योग्य है॥८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है।हैसेचुप्यो१ 
के संयोग और वियोग की विद्या में प& ४/ विद्वान, धर्मात्मा, इन्द्रियों को जीतने वाला और 
प्रजापालनप्रिय क्षत्रिय होवे, वही रे योग्ध होवे॥ ८॥ 


इस सूक्‍त में अग्नि और गुणवर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के 
अर्थ के साथ सजद्गति जाननी रे | 
्ू चौथा वर्ग समाप्त हुआ॥ 
(2 


शि्लाका ॥टठाकाकओा 0४८ता८ शाइडशणा (280 627.) 


एफ्ज़.बाएशाधा।ए५३.॥.. (290 627.) 


अथाष्टर्चस्य चतुर्थस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजों बाईस्पत्य ऋषि:। अमि्निर्देवता। १ त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। (2 
स्वर:। २, ५, ७ भुरिक्पडक्ति:। ६ स्वराट्पडक्ति। ३, ४ निचृत्पडक्ति:। ८ 
पशञ्ञम:ः स्वर:॥ 


अध यन॒ष्ये: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
अब आठ ऋचा वाले चौथे सूक्‍त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में जे 
चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


यथा होतर्मनुषो देवतांता यज्ञेभि: सूनो सहसो यजांसि। 2 


एवा नों अद्य सम॒ना समानानुशन्नग्न उशतो यक्षि वेग) 

यर्था। होतः। मनुंष:। देव5तांता। यज्ञेभि:। सूनो इति। जे बा । एव। नः। अद्य। समना। 
समानान्‌। उशन। अग्ने। उश॒त:। यक्षि। देवान्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(यथा) (होत:) दात: (मनुष:) मे 
साधनोपसाधने: (सूनो) अपत्य (सहस:) बलिष्ठस्य (यज़ासि  अफ 
(नः) अस्मान्‌ (अद्य) (समना) स-ममे। वि (करो 


४ कारादेश:/ समनमिति स-मनाम। (निघं०२.१७) 
(समानान्‌) सदृशान्‌ (उशन्‌) कामयमान ( है) ऑम्पि विद्रन्‌ (उशतः:) कामयमानान्‌ (यक्षि) 
सड्गच्छस्व (देवान्‌) विदुष:॥ १॥ 


अन्वय:-हे सहस: सूनो 6! भय अरे" 


नो5स्मान्‌ देवान्‌ समनैवा यक्षि॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: । ऋत्विज: साड़ोपाड़: साधनेर्यज्ञममलड्कुर्वन्ति तथैव 

[॥ १॥ 

(घूनी) सन्‍्तान और (होत:) दान करने वाले (उशन्‌) कामना 

[! (यथा) जैसे (मनुषः) मनुष्य आप (यज्ञेभि:) मिले हुए साधनों 


भावीर्थ:-सेस्‌ 
श्र | से यज्ञ को शोभित करते हैं, वेसे ही शूरवीर बलवान्‌ योद्धा और दिद्वान्‌ जनों से राजा 
] ॥ १॥ 
पुनर्जगदीश्वर: कीदृशो5स्तीत्याह॥ 


शिाका [टाफाका 0४८०८ शाइडशंणा (290 627.) 


एफज्.बाज्शाधा।३ए५३.॥.. (300 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५ | वर्ग-५-६ मण्डल-६। अनुवाक-१।| सूक्त-४ डे 
फिर जगदीश्वर कैसा है, इस विषय को कहते हैं॥ 5 


स नों विभावां चक्षणिर्न वस्तोर॒मिनिर्वन्दारु वेद्यश्ननों धात्‌। (2 
विश्वायुर्यों अम्ृतो मर्त्येषूष्भुद्‌ भूदर्तिथिर्जातवेंदा:॥ २॥ 


स:। नः। विभा5वां। चक्षणिं:। ना वस्तों:। अम्नि:। वन्दारु। वेह्य:। चन॑:। खाक आयु:। य:। 


अमृतत॑:। म्॒त्यषु। उषः5भुत्‌। भूत्‌। अतिथि:। जात5वेंदा:॥ २॥ 
पदार्थ :-(सः) परमेश्वर: (न:) अस्माकम्‌ (विभावा) विशेषभानवान्‌ : सूर्य: 


(न) इव (वस्तो:) दिनम्‌ (अग्निः) पावक इव स्वप्रकाश: (वन्दारु) अर (बे (वेद्य:) वेदितुं योग्य: 
(चन:) अन्नादिकम्‌ (धात्‌) दधाति (विश्वायु:) पूर्णायुः अब्ममतगेर (मी ( (मर्त्यषु) मरणधर्मेषु 
(उषर्भुतू) य उषसि बुध्यते (भूत) भवेत्‌ (अतिथि:) अविद्य ( :) यो जातेषु विद्यते 


जातान्‌ सर्वान्‌ वेत्ति वा॥ २॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यो वस्तोश्वक्षणिरग्निर्न नो हक ककयालन म॒र्त्येष्वमृत उषर्भुदतिथिरिव 
जातवेदा वन्दारु चनो धात्स नो मड़लकरो भूत्‌॥२॥ 


भावार्थ:-अत्रोपमालड्वार:। हे मनुष्या! $ जो श्वरः:  सूर्य्यवत्स्वप्रकाशों वेदितुं 


योग्यो5जरामरो5तिथिरिव सत्कर्त्तव्य: सर्वत्र व्याप्तो5 [॥ २॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! (य:) जो (वस्तो चक्षणि:) प्रकाशक सूर्य और (अग्नि:) 
अग्नि के सदृश स्वयं प्रकाशयुक्त (न) जैसे व) प्‌ लोगों के बीच (विभावा) अत्यन्त प्रकाश 
वाला और (वेद्य:) जानने योग्य (विश यु) वाला (मर्त्येषु) मरणधर्मयुक्त मनुष्यों में 
(अप्ृत:) नाशरहित "जप (उषर्भुत्‌) जाता है ऐसा और (अतिथि:) जिसके प्राप्त होने 


की कोई तिथि विद्यमान नहीं और (अतिथि:) जिसके प्राप्त होने की कोई तिथि 
विद्यमान नहीं उसके समान . उत्पन्न हुओं में विद्यमान वा उत्पन्न हुए पदार्थों को 
जानने वाला (वन्दारु) प्रशं :) अन्न आदि को (धात्‌) धारण करता है (सः) वह 
परमेश्वर हम लोगों का जन कलर ह हो॥ २॥ 

भावार्थ :-इस गर है। हे मनुष्यों! जो जगदीश्वर सूर्य्य के सदृूश अपने से 


प्रकाशित, गे | अजूर, अमर, अतिथि के सदृश सत्कार करने योग्य और सर्वत्र व्याप्त है, उसकी 
सब उपासना कुदें॥ २ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


न यस्य पनयत्त्यभ्वं भासांसि वस्ते सूर्यो न शुक्र:। 
हु इनोत्यजर: पावको5श्नस्य॑ चिच्छिश्नथत्पूर््याणि॥ ३॥ 


शि्लाका ॥टठाफाका 0४८०८ शांइडआणा (३300 627.) 


एफज.बाजएशाधा।4ए५३.॥.. (3]0 627.) 


३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
० दे 
द्ार्व:। न। यस्यी पनर्यन्ति। अभ्व॑म्‌। भासांसि। वस्ते। सूर्य:। न। शुक्र:। वि। यः। इनोति। अरे 2 
पावक:। अश्नस्थ। चित्‌। शिश्नुध॒त्‌। पूर्व्याणि॥ ३॥ 


पदार्थ :-(द्यावः) कामयमाना विद्वांस: (न) इव (यस्य) परमेश्वरस्य (पनयन्ति किक 
(अभ्वम्‌) महान्तं महिमानम्‌ (भासांसि) प्रकाशान्‌ (वस्ते) आच्छादयति (सूर्य्य:) स ( ) 


विशेषेण (य:ः) (इनोति) प्राप्नोति। इन्वतिर्व्यप्तिकर्मा। (निघं०२.१८) (अजुए: ः 
(पावक:) पवित्र: पवित्रकर्त्ता वा (अश्नस्थ) व्यापकस्य (चित) पे [| ) 


पूर्वनिर्म्मितानि वस्तूनि॥ ३॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! द्यावो न जना यस्या5भ्वं पनयन्ति सूर्य्यो पथ +ससन्‌ वस्ते यो3जर: 


पावको वीनोत्यश्नस्य मध्ये पूर्व्यणि चिच्छिश्नथत्‌ स एवं जगदीश्वरी ज्ञेयो5 
भावार्थ :-हे मनुष्या! य: परमेश्वर: प्रकाशकानां प्रकाशको ५३२७ | चेतनो5स्ति तमेव 


भजत॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (द्याव:) कामना करते हुए कफ जन (9 जेसे वेसे जन (यस्य) जिस 
परमेश्वर की (अभ्वम्‌) बड़ी महिमा की (पनयन्ति) तक 0 कण सूर्य्य (न) जैसे वेसे 
(शुक्र:) शुद्ध, पवित्र वा बलिष्ठ जन (भासांसि) तेजों करता है और (य:) जो 


(अजर:) जरादोष से रहित (पावक:) पवित्र 252 वाला (वि, इनोति) विशेष व्याप्त 

होता है और (अश्नस्य) व्यापक के मध्य में 

(शिश्नथत्‌) प्रलय करता है, वही जगदी श्वर 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो परमेश्वर 


है, उसी का भजन करो॥ ३॥ 
हे 


८ छठ 
[7] [ ठ् कया 
के का जनु प्राज् (है! 
राजेंव क्षेष्यन्त 
राजेव जेरवृके क्षेष्यन्त:॥ ४॥ 
व॒द्मा। हि। कक 20 ॥ अद्ग5सह्ठां। चक्रे। अग्नि:। जनुर्षां। अज्म। अन्नम। सः। त्वम। नः। 


प्रकाशक, नित्यों का नित्य और चेतनों का चेतन 


: रे, कर्त्तव्यमित्याह।॥ 
चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


वदति (हि) (सूनो) यत्सूते सकलं जगत्‌ तत्सम्बुद्धो (असि) (अद्मसद्ठा) यो 
(चक्रे) करोति (अग्निः) पावक: (जनुषा) जन्मना (अज्म) प्राप्तव्यम्‌ (अन्नम) 


शि्लाका ॥टाताकओा ए४८वा८ शाइडशणा (३]0०0 627.) 


एफज्.बाजशाधा।4ए५३.॥. (320 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५। वर्ग-५-६ ग्रण्डल- 8 अनुवक- ३ उक्त के 


अन्वयः-हे सूनो! वद्याउ््मसद्वाग्निर्जनुषा5ज्मान्नं प्राततवानसि शुद्ध चक्रे स हि त्वं न ऊर्जसने रोके 


धा अवृकेडन्तर्जे: क्षेषि च॥४॥ पके 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे मनुष्या! ये विद्वांसस्त ईश्वरवत्पक्षपातरहिता धर्म्मे निर्व्सता: ू 

भजन्तु॥४॥ 
प्र में 


पदार्थ :-हे (सूनो) सम्पूर्ण जगत्‌ के रचने वाले ! (वद्मा) कहने और ( 
प्राप्त रहने वाले (अग्नि:) पवित्र (जनुषा) जन्म से (अज्म) प्राप्त होने और १३ ने योग्य फ्रैद्दार्थ को 
प्राप्त हुए (असि) हो और शुद्ध (चक्रे) करते हो (सः) वह (हि) निश्चय से (ऋ्वमू) ओष (नः) हम लोगों 
के लिये (ऊर्जसने) पराक्रम के प्रक्षेपण में (राजेब) जैसे प्रकाशमान शक , जैसे (ऊर्जम्‌) पराक्रम क्रो 


(धा:) धारण करिये (अवृके) चोर से रहित के (अन्तः) मध्य की $ और (क्षेषि) निवास 
करिये॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। मनुष्यो! जो कर जैन हैं, वे ईश्वर के सदृश पक्षपात से 
रहित और धर्म्ममार्ग में निवास करते हुए परमेश्वर का भजन । 


पुनस्तमेव 


फिर उसी बा कर० को 
(न 


पदार्थ :-(नितिक्ति) य 
भक्षयति (वायु ना ) यो वाति सः 
(एति) गच्छति (अक्तून्‌) 


[_ (य:) (वारणम्‌) वरणीयम्‌ (अन्नम) अत्तव्यम्‌ (अत्ति) 
९ ईश्वर: । राष्ट्रीतीश्वरनाम। (निघं०२.२२) (अति) व्याप्तिम्‌ 
धान (तुर्याम) हिंसेम (य:) (ते) (आदिशाम्‌) समन्तादू 


भ्र्+ 


पा छ् विद्वान्नितिक्ति वारणमन्नमत्ति वायुर्नाक्तृन्नत्येति य: पततस्ते छुतोञ्त्यो न 


परिहुदस्ति यस्य रातीस्तुर्याम राष्ट्रीव न्याये वर््तेमहि त॑ं बय॑ सेवेमहि॥५॥ 
: | य: शुद्धं भोज्यं पेयं च सेवते वायुवद्बलिष्ठ ईश्वरवत्पक्षपातरहितो न्यायाद्‌ वक्रतां 
कि प राजान॑ मन्यध्वम्‌॥५॥ 


ः-हे मनुष्यो! (यः) जो विद्वान्‌ (नितिक्ति) अत्यन्त तीक्ष्ण किये (वारणम्‌) स्वीकार करने 
) खाने योग्य पदार्थ को (अत्ति) भक्षण करता और (वायु:) पवन (न) जैसे (अक्तून) 


शिराका ॥टठाकाका ४८०८ शांइडशंणा (३20 627.) 


एफज.बाजशाधा।३ए५३.॥.. (330 627.) 


३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


प्रसिद्ध पदार्थों को (अति, एति) व्याप्त होता है और (य:) जो (पततः) पतनशील (ते) आप का 5 
कुटिलता को प्राप्त हुआ (अत्यः) मार्ग को व्याप्त हुए घोड़े के (न) समान (परिहत्‌) सब ओर से कुटिल 
गमन करने वाला है और जिसके हम लोग (आदिशाम्‌) सब प्रकार से दिये हुओं के (अरात््ी शुु जी 
का (तुर्याम) नाश करें और (राष्ट्री) ईश्वर जेसे वैसे न्याय में वर्त्ताव करें, उसका ढ्रम न्‍ 
करें॥५॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो शुद्ध खाने और पीने योग्य पदार्थ का सेवन कं 
बलिष्ठ और ईश्वर के सदृश पक्षपात से रहित होकर न्याय की अपेक्षा से ०६ 
मारने वाला हो, उसी को राजा मानो॥५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ च्ष 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ ४ 
आ सूर्यो न भानुमरिरकैरगने त॒तन्थ जे वि 
चित्रो नय॒त्परि तमांस्यक्तः शोचिषा पत्मन्नौशिजो 
आ। सूर्य:। ना भानुमतूडभि:। अर्कै:। अग्नें। त 
तमाँसि। अक्त:। शोचिषां। पत्मंन्‌। औशिज:। न। दीय॑न्‌ 
पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (सूर्य:) न व प्रद्धिः) बहवो भानव: किरणा विद्यन्ते 
येषु ते: (अर्कै:) वज्रवच्छेदके:। अर्क इति मो 


घं०२.२०) (अग्ने) पावकवद्ठर्तमान (ततन्थ) 
तनोसि (रोदसी) द्यावापृथिव्यो (वि) (भाज़ा) प्रवे गेल (चित्र:) नानावर्णोडद्धुत: (नयत्‌) नयति (परि) 
सर्वतः (तमांसि) (अक्त:) प्रसिद्ध: (३ धो) अको' (पत्मनू) पतन्ति गच्छन्ति यस्मिन्‌ मार्गे तस्मिन्‌ 
(औशिज:) कामयमानस्य पुत्र: (न) €] [। दीयतीति गतिकर्म्मा। (निघ०२.१४)॥६॥ 
बतत्को . सूर््यो न भासा वि ततन्थ यथा चित्रस्सविता रोदसी 
पत्मन्‌ दीयन्नौशिजो न सत्ये मार्गे गच्छ॑स्त्वं धर्ममाततन्थ॥ ६॥ 
्र् ष्या! यथा सूर्य: स्वप्रकाशेन सन्निहितान्‌ पदार्थान्‌ प्रकाश्य रात्रि 
निवर्त्तयति तथेव शुभान्‌ गुए ज्ञानान्धकारं निवारयत॥ ६॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान वर्त्तमान आप (भानुमद्धिः) बहुत प्रकाश वाले (अर्के:) वज्र 
के सदृश पा | से (0सूर्य:) सूर्ग्य के (न) जैसे वैसे (भासा) प्रकाश से (वि, ततन्थ) अत्यन्त 
विस्तारयुक्त जैसे (चित्र:) अनेक प्रकार के वर्णों से अद्भुत सूर्य्य (रोदसी) अन्तरिक्ष और 
आर करता और (शोचिषा) प्रकाश से (अक्त:) प्रसिद्ध हुआ (तमांसि) अन्धकारों को 
(परि) से (नयत्‌) दूर करता है, वैसे (पत्मन) चलते हैं जन जिसमें उस मार्ग में (दीयन) चलते 
हुए कामना करते हुए के पुत्र के (न) समान सत्य मार्ग में चलते हुए आप धर्म कर्म का 
से विस्तार करें॥ ६॥ 


। वि। भासा। चित्र:। नयत्‌।॥ परि। 


भावार्थ :- 


शिराका ॥टठाफाका ४८०८ शांइडशणा (३३०0० 627.) 


एफज.बाजएशाधा३ए५५३.॥. (340 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५ | वर्ग-५-६ मण्डल-६। अनुवाक-१। सूकत-४ 5 ठ रण 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे सूर्य्य अपने प्रकाश से समीप में वर्क 
पदार्थों को प्रकाशित करके रात्रि का निवारण करता है, वैसे ही उत्तम गुणों को प्रकाशित्‌ करके) 
अज्ञानान्धकार का निवारण करिये॥ ६॥ 
अन्नादिदाना: प्रशंसनीया: स्युरित्याह॥ 
अन्नादि देने वाले प्रशंसनीय होते हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 


त्वां हि मन्द्रतमर्र्कशोकैर्ववृमहे महिं न॒ः श्रोष्यग्ने। थे ८जेे 
। 


इन्द्र न त्वा शवसा देवता वायुं प्रंणन्ति राधसा नृत॑मा:॥ ७। 


त्वाम्‌। हि। मन्द्रड्ततमम्‌। अर्कडशोकै:। व॒वृमहें। महिं। नः। श्रोषिं। टेप न। त्वा। शव॑सा। 
देवता। वायुम्‌। प्रणन्ति। राध॑सा। नृ5त॑मा:॥ ७॥ 


पदार्थ :-(त्वाम) (हि) यत: (मन्द्रतमम्‌) अति व का :) अन्नादीनां शोधने: 
(ववबृमहे) स्वीकुर्म्महे (महि) महत्‌ (नः) अस्माकम्‌ (श्रोषि) #ण के (अज्जें) पावक इव वर्त्तमान (इन्द्रम) 
विद्युतम्‌ (न) इव (त्वा) त्वाम्‌ (शवसा) बलेन (देवतए जे डे थरु/ (वायुम्‌) प्राणादिकम्‌ (प्रणन्ति) 
सुखयन्ति (राधसा) धनेन (नृतमा:) अतिशयेन नायका:॥ | (2 

अन्वय:-हे अग्ने! यस्त्व॑ नो महि बच: ह” अ मिर्करे गा केप्रैन्द्रतमं त्वां बयं ववृमहे। हे नृतमा ! भवन्तो 
हि यथा देवता सर्व जगत्पृणाति तथा शवसा राधसा छ्  त्वेन्द्रं न वयं ववृमहे॥७॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार: । येन्नादिभि: परम ध् द्रतारो नरेषृत्तमा: सर्व जगद्बोधयन्ति ते सत्कर्त्तव्या 
भवन्ति॥७॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि न 
(श्रोषि) सुनते हैं उन (अर्कशोके; 


जो आप (नः) हम लोगों के (महि) बड़े वचन को 
| के शोधनों से (मन्द्रतमम) अत्यन्त आनन्द देने वाले 
करते हैं और हे (नृतमा:) अत्यन्त अग्रणी जनो! आप 
श्वर सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रसन्न करता है, वैसे (शवसा) बल 


पक उपमालड्डार है। जो अन्नादिकों से अत्यन्त आनन्द देनेवाले, मनुष्यों में 
[सार को उत्तम बुद्धियुक्त करते हैं, वे सत्कार करने के योग्य होते हैं॥७॥ 
अथ विद्वद्गुणानाह॥ 
अब विद्वानों के गुणों को कहते हैं॥ 
अग्नेउवृकेभि: स्वस्ति वेषि राय: पथिप्ि: पर्ष्यह:। 
पुल गृणते रांसि सुम्न॑ मर्देम शतहिमा: सुवीरा:॥ ८॥ ६॥ 


शिाका ॥टाताकओा ए४८ता८ शाइडशणा (३40०0 627.) 


एफज.बाएशाधा।4ए५३.॥.. (350 627.) 


३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
न दे 
नु। नः। अगे। अवृकेभि:। स्वस्ति। वेषि। राय:। पथिडभिं:। पर्षि। अंह:। ता। सूरिउभ्य:। शी > 


रासि। सुम्मम्‌। मर्देम। श॒त5हिमा:। सु5वीरा:॥ ८॥ ६॥ 


पदार्थ :-(नू) सद्य: (नः) अस्मान्‌ (अग्ने) विद्वन्‌ (अवृकेभि:) अचोरै: सह ( हर ० 
(वेषि) व्याप्नोषि (राय:) धनानि (पथिभि:) सुमार्गें: (पर्षि) पालयसि (अंहः) कक ( 
(सूरिभ्य:) विद्वद्धयः (ग्णते) स्तुति कुर्बते (रासि) ददासि (सुम्मम) सुखम आननन्‍्देम 
(शतहिमा:) यावच्छतं वर्षाणि तावतू (सुवीरा:) शोभनाश्च ते वीराश्च॥ ८॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! यस्त्वमवृकेभिर्न: स्वस्ति वेषि पथिभी रायो नू पर्षि कर च ऊुम्र्म रासि। 


अंहो दूरीकरोषि तेन सह ता प्राप्य शतहिमा: सुबीरा बयं मदेम॥८॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्याश्रार्य चोरसड्रममन्यायात्‌ पापाचरणं जी 00 विहाय षो भवेतेति॥ ८॥ 
अन्राग्नीश्वरविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह 


इति चतुर्थ सूक्‍तं षष्ठो वर्गश्न 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्दन्‌! जो आप (अवृकेभि:) ४3 के साथ (नः) हम लोगों 
को (स्वस्ति) सुख (वेषि) व्याप्त करते हो तथा "न कि से (राय:) धनों को (नू) शीघ्र 


(पर्षि) पालन करते हो और (सूरिभ्य:) विद्वानों के लिये स्तुति करते हुए के लिये (सुम्नम) 
सुख को (रासि) देते हो तथा (अंह:) अपराध आपके साथ (ता) उक्त पदार्थों को 
प्राप्त होकर (शतहिमा:) सौ वर्ष पर्य्यन्त (सुवीरा वीरे'हम लोग (मदेम) आनन्द करें॥८॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! चोरी और चोर क्र सं अन्याय से पाप के आचरण का त्याग करके 


सुख को प्राप्त होकर सौ वर्ष युक्त होओ। व 
इस सूकक्‍त में अग्नि, रे करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व 


सूक्‍्त के साथ संगति जाननी | 


* छः 


(2 


और छठा वर्ग समाप्त हुआ॥ 


65 


शिराका ॥6ठफाका "४८०८ शांइडशंणा (३50०0 627.) 


एफज.बाजएशाधा३ए५३.॥.. (360 627.) 


अथ सप्तर्चस्थ पञ्ञमस्य सूक्‍तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि:। अमिनिर्देवता। १, ४ त्रिष्ट॒प। & 
६, ७ निचृत्रिष्टप॥ ५ विराट्त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवतः स्वर:। ३ भुरिक्पड्क्तिएछन्द:। प्रश्नमे जि: 
स्वर:॥ 


अध यन॒ष्ये: कि ग्राह्मगित्याह॥ 
अब सात ऋचा वाले पांचवें सूक्‍्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 'छुहकिएा 
करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


हुवे व: सूनुं सहंसो युवानमद्रोघवाचं म॒तिभिर्यविष्ठम्‌। 
य इन्व॑ति द्रविणानि प्रचेता विश्ववाराणि पुरुवारों के 
हुवे। व:। सूनुम। सहंस:। युवानम्‌॥ अद्रॉघ४वाचम्‌॥ म जे [॥ य:। इन्व॑ति। द्रविणानि। 


प्रचेता:। विश्व+्वांराणि। पुरुअवार:। अध्चुक॥ १॥ 

पदार्थ :-(हुवे) आदि (वः) युधष्मभ्यम्‌ ( 
प्रातयौवनम्‌ (अद्रोघवाचम्‌) अद्रोघा द्रोहरहिता वाग्य 
अतिशयेन युवानम्‌ (यः) (इन्वति) व्याप्नोति (द्रव 
(विश्ववाराणि) विश्वै: सर्वेर्वरणीयानि (पुरुवार: कह 


[ (सहसः) बलस्य (युवानम) 

:) मनुष्ये: प्रज्ञाभिर्वा (यविष्ठम) 
चक्र (प्रचेता:) प्रकृष्टं चेत: प्रज्ञा यस्य सः 

कफ (अश्लुक्‌) यो न दुद्यति॥ १॥ 

ण द्रविणानीन्वति तं॑ मतिभि: सह वर्त्तमानं 


[<| 


भावार्थ:-हे मनुष्या! ०८ क्षपततररहितवादा द्रोहरहिता बुद्धिमतां सड़सेविनो बहुभिरविद्रद्धि: 
पूजिता ब्रह्मचर्य्येण पूर्णयुवावस्था ग्रहीतव्य:॥ १॥ 

पदार्थ :-हे ला ! :) उत्तम बुद्धियुक्त (पुरुवार:) बहुतों से स्वीकार किया 
गया (अश्लुक्‌) नहीं द्रोह (विश्ववाराणि) सम्पूर्ण जनों से स्वीकार करने योग्य 
(द्रविणानि) द्र॒व्यों को ( होता है उस (मतिभि:) मनुष्यों वा बुद्धियों के सहित वर्त्तमान 
(सहस:) बल के (सूनुम) (युवानम्‌) युवावस्था को प्राप्त (अद्रोघवाचम्‌) द्रोहरहित वाणी जिसकी 
ऐसे | युव्राव्रस्था को प्राप्त हुए को (व:) आप लोगों के लिये मैं (हुवे) ग्रहण करता 
हूँ॥१॥ 

मनुष्यों । आप लोगों को चाहिये कि जो पक्षपात से रहित वादयुक्त, द्रोह से रहित 

(रब | के संग का सेवन करने वाले और बहुत विद्वानों से आदर किये गये और और ब्रह्मचर्य्य 
से वाले दिद्वान्‌ हों, उन्हीं का उपदेश ग्रहण करें॥ १॥ 


मनुष्य: कस्मिन्‌ सति कि प्राप्तव्यमित्याह॥ 


शिाका ॥टठाफाका 0४८ता८ शांइडशणा (360 627.) 


एफज.बाज्शाधा।३ए५३.॥. (370 627.) 


३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ल्‍ लि 
मनुष्यों को किसके होने पर क्या प्राप्त होना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 5 

त्वे वसूनि पुर्वणीक होतर्दोषा वस्तोरेरिरे य॒ज्ञियांस:। 

क्षामेंव॒ विश्वा भुवनानि यस्मिन्त्सं सौभगानि दधिरे पांवके॥ २॥ 

त्वे इति। वसूनि। पुरुअनीक। होतः। दोषा। वस्तों:। आ। ईरिरे। जि । 
भुव॑नानि। यस्मिन्‌। सम्‌। सौभंगानि। दुधिरे। पावके॥ २॥ 

पदार्थ :-(तवे) त्वयि रक्षके (वसूनि) धनानि (पुर्वणीक) परूपोका तीर 5७९ यस्य 
(होत:) दात: (दोषा) रात्रो (वस्तो:) दिने (आ, ईरिरे) प्रेरयन्ति ( न्‍  कर्तें 
(क्षामेव) यथा पृथिवी (विश्वा) सर्वाणि (भुवनानि) लोकजातानि (यस्मिनू) (सम) 
(सौभगानि) श्रेष्ठानामैश्वर््याणां भावान्‌ (दधिरे) धरन्ति (पावके) रेप 3 ।२॥ 

अन्वय:-हे पुर्वणीक होतर्भूपते ! यस्मिन्‌ पावके त्वे रक्षके कहे दोषा वस्तो: क्षामेव विश्वा 
भुवनानि वसून्येरिरे सौभगानि सं दधिरे तं वयं सत्कुर्याम॥२॥ 4 शक 

भावार्थ :-राजनि रक्षके सत्येव प्रजाजना: प्रतिदिन वर्धन्त एड्ि कक । सुखिनो भवन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (पुर्वणीक) अनेक सेनाओं से युक्त 3७४ परम करने वाले राजन्‌! (यस्मिन्‌) जिन 
(पावके) अग्नि के सदृश पवित्र (त्वे) आपके र कल हहने प्र<यज्ञियास:) यज्ञ के अनुष्ठान करने के 
योग्य प्रजाजन (दोषा) रात्रि में और (वस्तो:) /डवमें श्ष व) जैसे पथिवी, वेसे (विश्वा) सम्पूर्ण 
(भुवनानि) लोकों में प्रकट और पद्ञभूत अधिकरए जि नकें:हन प्राणियों की और (वसूनि) धनों को (आ, 
ईरिरे) प्रेरणा करते और (सौभगानि) श्रेष्ठ ऐरश्वर्ययो-के-आवों को (सम्‌, दधिरे) सम्यक्‌ धारण करते हें, 
उनका हम लोग सत्कार करें॥ २॥ 

भावार्थ :-राजा के रक्षक के 
होकर सुखयुकत होते हैं॥ २॥ 


प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होते और ऐश्वर्य्य को प्राप्त 


विषयमाह॥ 

विषय को कहते हैं॥ 

क्रत्वां र्थीरंभवो वार्याणाम्‌। 

व्यानुषग्जातवेदों वसूनि॥३॥ 

। सीदः। आसु। क्रत्वां। रथी:। अभव:। वार्याणाम्‌। अत॑:। इनोपि। विधते। 


चिकित्व:। थिं क्ू। जात॒5वेद:। वसूनि॥ ३॥ 
शहर (विश्षु) प्रजासु (प्रदिव:) प्रकृष्टस्य प्रकाशस्य मध्ये (सीद:) सीद (आसु) 
( (रथी:) बहुरथवान्‌ (अभव:) भवसि (वार्य्याणाम्‌) स्वीकर्त्तमर्हणाम्‌ (अतः) अस्मात्‌ 


शि्लाका ॥टठाफाका 0४८०८ शाइडशणा (३7०0 627.) 


एफ्ज्.बाज्शाधा।३५५३.॥. (380 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५। वर्ग-७ मण्डल-६। अनुवाक- १। सूक्‍्त-५ दे 


इनोपि) प्रेरयसि (विध्वते) सत्कर्त्रे (चिकित्व:) शुद्धबहुप्रज्ञायक्त (वि) (आनुषक) वोप्तुतनते 

(जातवेद:) उत्पन्नविज्ञान (वसूनि) धनानि॥३॥ हक 

अन्वयः-हे चिकित्वो जातवेदो राजन्‌! यतस्त्वमानुषक्‌ सन्‌ वसूनि विधते वीनोषी। 38 
वार्य्याणां रथीरभवो$त: प्रदिवस्सीद: ॥ ३॥ 

भावार्थ:-स एव राजा भवितुर्मरदद्यो राजविद्यां यथावद्विजानीयात्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (चिकित्व:) शुद्ध बहुत बुद्धि से युक्त और (जातवेद:) 35 कक जिनको 
ऐसे हे राजन्‌! जिस कारण (त्वम) आप (आनुषक्‌) संग करने वाले होते हुए (विधते) 
सत्कार करने वाले के लिये (वि, इनोषि) प्रेरणा करते हो और (आसु) शक ते प्रजाओं में (क्रत्वा) 
बुद्धि से (वार््याणाम्‌) स्वीकार करने योग्यों के (स्थी:) बहुत रथों, (8९) हो (अतः) इस 
कारण से (प्रदिव:) उत्तम प्रकाश के मध्य में (सीद:) स्थित होइये हा 

भावार्थ :-वही राजा होने के योग्य होवे, जो राजविद्या हि ऊ स्ड 

पुर्न्म्मनुष्ये कि कर्त्तव्यमि 


जाने॥ ३॥ 


यः। नः। सनुत्य:। अभिषदासत। आई कर । छन्तिर:। मित्र$मह:। वनुष्यात्‌॥। तम्‌। अजरेंभि:। 
वृष॑5भि:। तव॑। स्वै:। तप। तपिष्ठ। तप॑सा। 
पदार्थ :-(य:) (न) अस्मान्‌ 578९ “कम सिद्धान्तेषु भव: साधुर्वा। सनुतरिति 
निर्णितान्तर्हितनाम। (निघं०३.२५ अब प्त्‌ू) अभिक्षियति (अग्ने) विद्वन्‌ (यः) (अन्तरः) भिन्न: 
(मित्रमह:) महान्ति मित्राणि यूँ? त्सम्बुद्धो१(वनुष्यात्‌ू) याचेत (तम्‌) (अजरेभि:) जरारहितै: (वृषभि:) 


5 ब्रोम) बहुतपोयुक्त:॥ ४॥ 
! य: सनुत्यो नो5भिदासद्यो5न्तरो नो वनुष्यात्‌ तमजरेभिरवृषभिस्तव स्वे: 


पष्ठ) अत्यन्त तप करने वाले और (मित्रमह:) बड़े मित्रों से युक्त (अग्ने) विद्वन्‌! 
व, ) निश्चित अन्तर्हित अर्थात्‌ मध्य के सिद्धान्तों में प्रकट हुआ अथवा श्रेष्ठ (न:) हम 
[) चारों ओर से नाश करता है और (यः) जो (अन्तरः) भिन्न हम लोगों से 


शिराका ॥टठाताकओा 0४८०८ शांइडशणा (380०0 627.) 


एफज.बाएशाधा।4ए५३.॥. (390 627.) 


३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे दे 
(वनुष्यात) याचना करे (तम) उसको (अजरेभि:) वृद्धावस्था से रहित (वृषभि:) बलिष्ठ युवा 2 
आपके (स्वै:) अपने जनों के साथ (तपा) तपयुक्त करो वा तपस्वी होओ। और (तपसा) ब्रह्मचर्य और 
प्राणायामादि कर्म्म से (तपस्वान्‌) बहुत तपयुक्त हूजिये।।४॥ जि 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! जो आप लोगों से याचना करे, उस सुपात्र के लिये य 
और जो पीड़ा देवे उसको पीड़ित करो और तपस्वी होकर धर्म का ही आचरण करो॥%॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


यस्तें यज्ञेन समिधा य उक्थैरकेंभि: सूनो सहसो ददाशत्‌।॥ 
स मर्त्येष्वमृत॒ प्रचेता राया घुम्नेन श्रवसा वि भाति॥ अप 0७2 
य:। ते। यज्ञेन। समू5इधां। य:। उक्थै:। अर्केभिं:। सूनो इति। से [॥ स:। मर्त्येषु। अमृत। 


प्रचेता:। राया। चुम्नेनै। श्रवैसा। वि। भाति॥ ५॥ 
पदार्थ :-(य:) (ते) तुभ्यम्‌ (यज्ञेन) विद्वत्सत्व सत्यप्रकाशकेनेन्धनेन वा (यः) 


(उक्थै:) वक्‍्तुमहें: (अर्केभि:) अर्चनीये: (सूनो) (ं बलवत: (ददशत्‌) ददाति (सः) 
(मर्त्येषु) मनुष्येषु (अप्ृत) मरणधर्मरहित जे ( तो विज्ञान यस्य (राया) धनेन (धयुम्नेन) 
यशसा (श्रवसा) अन्नेन श्रवणेन वा (वि) (भाति) 
अन्वय:-हे सहसः सूनोअमृत! यो 
झुम्नेन श्रवसा वि भातीति विजानीहि॥५॥ 
भावार्थ :-ये प्रशस्तै: कर्म्मरि 
प्रख्यायन्ते॥ ५॥ 
पदार्थ :-हे (सहसः) बर्ढ। है सूनो) पुत्र और (अमृत) मरणधर्म्म से रहित! (यः) जो 
(यज्ञेन) विद्वानों के सत्व न प्मिधा) सत्य के प्रकाशक वा ईंधन से तथा (यः) जो 
(अर्केभि:) आदर करने योग्य के योग्य पदार्थों से (त) आपके लिये (ददाशत्‌) देता 
प मे (मैं :) उत्तम ज्ञानवान्‌ (राया) धन (ह्ुम्ने) यश और (श्रवसा) अन्न 
वा श्रवण से (वि, भाति) प्रकाशित होता है, इस प्रकार विशेष करके जानो॥५॥ 
गरक् कर्म्म और गुणों के सहित जन इस संसार में प्रयत्न करते हैं, वे विद्या, 
संसार में प्रसिद्ध होते हैं॥। ५॥ 
पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
“कक मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
मग्ने स्पृथों बाधस्व सहंसा सहस्वान्‌। 


केंभिरुक्थैस्ते ददाशत्‌ स मर्त्येषु प्रचेता राया 


शिराका ॥टाफाका ४८०८ शांइडशणा (390 627.) 


एज्फ्.काज्शा।का३4५५७.॥. (400०0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५॥ वर्ग-७ मण्डल-६। अनुवाक- १ | सूक्त-५ कं के 


यच्छस्यसे द्युभिर॒क्तो वचोभिस्तज्जुषस्व जरितुर्घोषि मन्म॥ ६॥ 

स:। तत्‌। कृधि। डृषित:। तूय॑म्‌। अग्ने। स्पृर्ध। बाधस्व। सहंसा। सहंस्वान्‌। यत्‌। श॒ (९५ 
अक्त:। वर्च:5भि:। तत्‌। जुषस्व। जरितु:। घोषि। मन्म॥ ६॥ 

पदार्थ :-(सः) (तत) (कृधि) कुरु (इषितः) प्रेरित: (तूयम) क्षिप्रम्‌। 
(निघं०२.१५) (अग्ने) अग्निरिव प्रतापवन्‌ (स्पृध:) स्पर्धन्ते यासु ता: अत ( दर 
बलेन (सहस्वान) सहनकर्त्ता (यत्‌) यः (शस्यसे) स्तूयसे (ह्युभिः) ५ ( 


(वचोभि) वचनै: (तत्‌) (जुषस्व) सेवस्व (जरितु:) स्तावकस्य (घोषि) तत्‌ (मन्म) 


५ 
विज्ञानम्‌॥ ६॥ 
अन्वय:-हे अग्ने! यद्चस्त्वं द्युभिरक्त इव शस्यसे स त्वं यद्‌ वननना तझ्जुषस्व। सः 
सहस्वांस्त्वं सहसा स्पृथो बाधस्व तूयमिषित: संस्तत्कृधि॥ ६॥ 


भावार्थ :-ये विद्वदी श्वरप्रेरिता: सद्य आलस्य॑ 5 ये प्रयतन्ते ते योग्या भूत्वा 
दुःखानि बाधन्ते॥६॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश प्रतापयुक्त आप (द्युभि:) प्रकाशमान दिनों से 


(अक्तः) रात्रि जैसे वेसे (शस्यसे) स्तुति किये है डा (वचोभि:) वचनों से (जरितुः) स्तुति 
करने वाले का (घोषि) वाणी जिसमें ऐसा (मे !) के ह/(तत्‌) उसका (जुषस्व) सेवन करो (सः) 
वह (सहस्वान) सहन करने वाले आप (सहम्री रो/(स्पृध:) स्पर्धा करते हैं जिनमें उन सड़ग्राम 
सेनाओं की (बाधस्व) बाधा करते हो (इषित:) प्रेरित हुए (तत्‌) उसको (कृधि) 


करो॥ ६॥ 


पर से क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
अश्याम र॒यि र॑यिव: सुवीर॑म। 
उश्याम घुम्ममंजराजर ते॥ ७॥ ७॥ 
प्रम्‌॥ अग्ने। तव। ऊती। अश्याम। रयिम्‌॥। रयिउव॒:। सु5वीर॑म्‌। अश्याम। वाज॑म्‌। 


अभि। वाजर्य निया अश्य पै। ्युम्मम्‌। अजर। अजर॑म्‌। ते॥७॥ 


शि्लाका ॥टठाफाका ए४८ता८ शांइडशआणा (400०0 627.) 


एफ्फ्.ाज्शा।का३4५५३७.॥.. (4] ०0 627.) 


४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


(2 
उत्तमवीरप्रापकम्‌ (अश्याम) (वाजम्‌) अन्नादिकम्‌ (अभि) अभिमुख्ये (वाजयन्तः) सा 
(अश्याम) (द्युम्मम) यशो धनं वा (अजर) (अजरम्‌) जरारहितम्‌ (ते) तव॥७॥ 
अन्वय:-हे अजर रयिवो5ग्ने! तवोती वयं त॑ काममश्याम सुवीरं॑ रयिमश्याम वानयने डे भें 
वाजमभ्यश्याम तेडजरं झ्ुम्नमश्याम॥ ७॥ हु > 
भावार्थ:-मनुष्येरिदमेषितव्यं वयमाप्तस्योपदेशेनेच्छासिद्धिं दे धनं 


वीरपुरुषानविनाशियशश्चाप्नुयामेति॥ ७॥ 
अन्नाग्निविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिरवेद्या॥ थ्् 


इति पशञ्ञमं सूक्‍तं सप्तमो वर्ग्गश्न समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे (अजर) वृद्धावस्थारहित (रयिव:) बहुत धन और से युक्त राजन! 
(तव) आपके (ऊती) रक्षण आदि कर्म्म से हम लोग (तम्‌) उस हू थ को (अश्याम) प्राप्त 
होवें और (सुवीरम्‌) उत्तम वीरों की प्राप्ति करने वाले (रयिम्‌ अश्याम) प्राप्त होवें तथा 
(वाजयन्त:) जानते हुए हम लोग (वाजम्‌) अन्न आदि को 5३०० (अश्याम) प्राप्त होवें और 
(ते) आपके (अजरम) जीर्ण होने से रहित (च्युम्ममू) यश वा-धन को (अईयाम) प्राप्त होवें॥७॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिये कि हमले ह् हम ग यथार्थ वक्‍ता जन के उपदेश से 
इच्छा की सिद्धि, बहुत धन, वीर पुरुषों और चआ श को प्राप्त होवें॥७॥ 

इस सूक्‍त में अग्नि और दिद्वान्‌ के गुणों से इस सूक्‍्त के अर्थ की इससे पूर्व 
सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये।॥ 


यह पाँचवां धषे 
कहे 


| वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्लाका ॥टठाताकओा ए४८ता८ शांइडशणा (40०0 627.) 


एफ्फ.आाज्शा।का३4५५३७.॥.. (420०0 0627.) 


अथ सप्तर्चस्थ षष्ठस्थ सूक्‍्तस्यथ भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि:। अम्निर्देवता। १, २, ३, ४, [) 
निचृत्रिष्ट॒प ७ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर :॥ ५ ७2 


अध मनष्यैस्यन्तान: कथयृत्पादनीय इत्याह॥ से ५ 
अब सात ऋचा वाले छठे सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में अब मनु 
किस प्रकार करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
प्र नव्यसा सहंसः सूनुमच्छा यज्ञेन॑ गातुमव इच्छमान:। 
वृश्चईन॑ कृष्णयामं रुशन्तं वीती होतार द्िव्यं जिगाति॥ १॥ 
प्र। नव्यंसा। सहंस:। सूनुम्‌। अच्छ॑। यज्ञेनी। गातुम्‌। अरव॑:। अन्य.) बे [5वनम्‌। कृष्ण5यामम्‌। 


9 5 
४ के 
+ 
0) 


रुशन्तम्‌। वीती। होतारम्‌। दिव्यम्‌। जिगाति॥ १॥ 

पदार्थ :-(प्र) (नव्यसा) अतिशयेन नवीनेन (सहस 
सम्यक्‌। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (यज्ञेन) सड़तिमयेन 
अन्न व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। (वृश्चद्ठनम) पक | 
तम्‌ (रुशन्तम्‌) हिंसन्तम्‌ (वीती) वीत्या व्याप्त्या ( 
(जिगाति) गच्छति॥ १॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यज्ञेन गातुमव 
होतारं दिव्यमच्छा प्र जिगाति॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र 


है: (सूनुम) अपत्यम्‌ (अच्छा) 
[ (अव:) रक्षणम्‌ (इच्छमान:) 
शायामम्‌) कृष्णा कर्षिता यामा येन 
[ (दिव्यम्‌) शुद्धेषु व्यवहारेषु भवम्‌ 


सहस: सूनुं कृष्णयामं रुशन्तं वृश्चद्ननमिव बीती 


! यूयं ब्रह्मचर्य्यण बलिष्ठा भूत्वा सन्‍्तानानू जनयत 


यतो5रोगाणि बलवन्ति ्फफ सुखयेयु:॥ १॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! यज्ञ से (गातुम) पथिवी और (अवः) रक्षण की 
(इच्छमान:) इच्छा करता ढी रेच्प पर नवीन व्यवहार से (सहसः) बलवान के (सूनुम) 
सन्‍्तान को और (कृष् शक ्तित किया मार्ग जिससे ऐसे (रुशन्तम्‌) हिंसा करते हुए (वृश्चद्ननम) 


काटता है बन जिसमें उसवे हे (वीती) व्याप्ति से (होतारम्‌) देने वाले (दिव्यम्‌) शुद्धव्यवहारों में 
प्रकट हुए को ( 

भावााओ्ध में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! आप लोग ब्रह्मचर्य्य से बलिष्ठ होकर 
रोगरहित, बलयुक्त और उत्तम स्वभावयुक्त सनन्‍्तान होकर आप लोगों 


पुनः सो5ग्नि: कीदृशो<स्तीत्याह॥ 
फिर वह अग्नि कैसा है, इस विषय को कहते हैं॥ 


शिाका ॥टठाफाका ०४८०८ शाइडशंणा (420 627.) 


एफज.बाएशाधा।4५५३.॥.. (43 0 627.) 


४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ श श्र 
स श्वितानस्त॑न्यतू रॉचनस्था अजेरभिर्नान॑दद्धि्यविष्ठ :। न 
(2 


य: पांवक: पुरुतम॑: पुरूणि पृथधून्यम्िरनुयाति भर्वन्‌॥ २॥ 


स:। श्वितान:। तन्यतुः। रोचन5स्था:। अजरेंभि:। नान॑दतूउभि:। यविष्ठ:। य:। शी । 
पुरूणि। पृथूनि। अम्नि:। अनुड्याति। भर्वन्‌॥२॥ 


पदार्थ :-(सः) (श्वितान:) शुभ्रवर्ण: (तन्यतुः:) विद्युत: (रोचनस्था:) ग्रेः नेट 
(अजरेभि:) जरादिरोगरहितै: (नानदद्धि:) भृशं शब्दायमाने: (यविष्ठ:) ् 
(पावक:) (पुरुतमः) (पुरूणि) बहूनि (प्रथूनि) विस्तीर्णानि (अग्नि:) पावर्कः 5: त्ञ ) अनुगच्छति 


(भर्वन्‌) भर्जनं दहनं कुर्वन्‌॥ २॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यो यविष्ठ इव बलिष्ठ: पावक: पुरुतम: गज रोचनस्था 


अम्निर्भर्वन्‌ सन्पुरूणि पृथून्यनुयाति स युष्माभि: सम्प्रयोक्तव्य:॥ २॥ 

भावार्थ:-हे विद्वन्‌! यदि साझ़ोपाड्तो विद्युद्विद्यां जानीय रे र्जुड लभस्व॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो (यः) जो (यविष्ठ:) अत्यन्त युवीवस्था ग्रे युक्त जैसे वैसे अत्यन्त बली 
(पावक:) पवित्र और पवित्र करने वाला (पुरुतम:) त्‌ दिवेे दुख (श्वितान:) शुभ्रवर्ण (अजरेभि:) 
जीर्णपन आदि रोगरहित (नानदद्धि:) 2 गर्जनाओं :) बिजुलीरूप (रोचनस्था:) दीपन में 
स्थिर (अग्नि:) अग्नि (भर्वन्‌) दहन करता हु (पृथूनि) विस्तीर्णों के (अनुयाति) 
पश्चात्‌ जाता है (स:) वह आप लोगों को करने योग्य है॥ २॥ 

भावार्थ :-हे विद्वन्‌! जो आप अंगु सहित बिजुली की विद्या को जानें तो बहुत 


सुख को प्राप्त होवें॥ ३॥ 
विषयमाह।॥ 
2 को कहते हैं॥ 
वि ते विष्वग्वात॑जू : शुच्चे शुचयश्चरन्ति। 
तुविप्नक्षासों वनन्ति धृष॒ता रुजन्त॑:॥ ३॥ 


वि। ते। विष्व॑क्‌। 
नव॑5ग्वा: बन वना। 


:। अम्ने। भार्मांस:। शुच्े। शुच॑य:। चरन्ति। तुविःग्रक्षासं:। दिव्या:। 
। धृषता) रुजन्त:॥ ३॥ 


प ॥ (ते) तव (विष्वक्‌) यो विष्वक्‌ सर्वमञ्जति (वातजूतास:) वायुरिव 
वेगवन्त: [ (भामास:) क्रोधा: (शुच्े) पवित्र (शुचय:ः) पवित्रा: (चरन्ति) गच्छन्ति 
नल > बहूभि: सह सड्भता: (दिव्या:) दिवि भवा: (नवग्वा:) नवीनगतय: (वना) सम्भजनीयानि 
( ] (ध्रृषता) प्रगल्भतया (रुजन्तः) शत्रून्‌ भग्नान्‌ कुर्वन्त:॥ ३॥ 


शिराका ॥टठाताका 0४८वा८ शाइडणा (43 0627.) 


एफ्फ.आाज्शा।का३५५७.॥.. (440०0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५। वर्ग-८ मण्डल-६। अनुवाक-१। सूकत-६ 5 है. रण 


अन्वय:-हे शुचे5्ग्ने! ते ये विष्वग्वातजूतासों भामास: शुचयो वि चरन्ति तुविम्नक्षासो दिव्या खीवि2 
धृषता रुजन्तो वना वनन्ति ते पवित्रा जायन्ते॥३॥ 


कप 
भावार्थ:-हे मनुष्या! ये विद्युद्वत्पवित्रा दुष्टेषु क्रोधकरा: श्रेष्ठ; सह सड़न्तारो नूतनां(जूतमों-विश्नां 
प्राप्नुवन्त: स्युस्ते सर्वत्र विचरन्त: सन्तो<न्यान्‌ विज्ञापयेयु:॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे (शुचे) पवित्र (अग्ने) विद्वन्‌! (ते) आपके जो (विष्वक्‌) सब वाला 
और (वाजूतास:) वायु के सदृश वेगयुक्त (भामास:) क्रोध (शुचय:) ४४ के विशेष 
करके चलते हैं (तुविप्राक्षास:) बहुतों के साथ मिले हुए (दिव्या:) अन्तरिक्ष-मैं £) नवीन 


गमन वाले (ध्ृषता) प्रगल्भता से (रुजन्तः) शत्रुओं को भग्न करते हुए (द् करने योग्य पदार्थों 
का (वनन्ति) उत्तम प्रकार सेवन करते हैं, वे पवित्र होते हैं॥ ३॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो ! जो बिजुली के सदृश पवित्र, दुष्टों में वर 5 द 
करने और नवीन विद्या को प्राप्त होने वाले होवें, वे सब स्थानों गे दे 


पुनस्तमेव विषयमाह। 


ये ते शुक्रास: शुच॑य: शुचिष्प क्षां वप 
अध॑ भ्रमस्त उर्विया वि भांति य 


ये। ते। शुक्रास:। शुच॑य:। शुचिष्प:। 
वि। भाति। यातयमान:। अधि। सानु। पृष्नने: 


पदार्थ :-(ये) (ते) तव ह्् कट (शुचय:) पवित्रा: (शुचिष्प:) दीप्तिमन्‌ (क्षाम्‌) 
भूमिम्‌ (वपन्ति) (विषितास:) :) आशुगामिन: (अध) (भ्रमः) भ्रमणम्‌ (ते) तव (उर्विया) 
बहुरूपया दीत्त्या नह ( :) दण्डं प्रयच्छन्‌ू (अधि) (सानु) विभागे (पृष्टने:) 
अन्तरिक्षस्य मध्ये। ४॥ 

अन्वय:-हे ! ये ते शुक्रास: शुचयो विषितासो+ श्वा: क्षां वपन्ति। अध ते यातयमानों 
भ्रम उर्विया पृश्नेरधि सानु सर्वास्त्व॑ सुशिक्षय॥ ४॥ 


ध्पः) प्रकाशयुक्त विद्वान्‌! (ये) जो (ते) आपके (शुक्रास:) पराक्रमयुक्त 

(शुचय:) प्त:) व्याप्त (अश्वा:) शीघ्र चलने वाले (क्षाम) भूमि को (वपन्ति) बोते हें 

ले (ते) आप का (यातयमान:) दण्ड देता हुआ (भ्रम:) भ्रमण (उर्विया) बहुत प्रकार 

के पृश्ने:) अन्तरिक्ष के मध्य में (अधि) ऊपर के (सानु) विभाग में (वि, भाति) विशेष 
, उन सब को आप उत्तम प्रकार शिक्षा दीजिये॥४॥ 


शि्लाका ॥टठाफाका ए४८ता८ शांइडशणा (440०0 627.) 


एएफज.बाज्शाधा३ए५३.॥.. (450 627.) 


४४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कु दे 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि अपने समीप में पवित्र और यथार्थ वक्ता पुरुषों की सा ज 


करें अथवा आप भी उनका संग करें॥ ४॥ 


पुर्मनुष्ये: क्थ॑ वर्त्तितव्यमित्याह॥ (2 
फिर मनुष्यों को केसा वर्त्ताव करना चाहिये, इस विषय को कहते हें जे 


| 
अध॑ जिह्ना पांपतीति प्र वृष्णों गोषुयुधो नाशरनिं: सृजाना। 
शूर॑स्थेव प्रसिंति: क्षातिरमनेर्टर्वर्तुभीमो देयते वनानि॥५॥ बा सो 


अधी जिह्ना। पापतीति। प्र। वृष्ण:। गोषुड्युध:। ना अशर्निं:। सृजा इव। प्रं5सिति:। 


क्षाति:। अम्ने:। दुडवर्तु:। भीम:। दय॒ते। वर्नानि॥ ५॥ 
पदार्थ :-(अध) आनन्तर्य्ये (जिह्ला) वाणी (पापतीति) शा जेवर लि पतति गच्छन्ति (प्र) 


(वृष्ण:) बलिष्ठान्‌ (गोषुयुध:) ये गोषु युध्यन्ते पा (न) निषेधे _ (सृजाना) निष्पादिता 
(श्रस्येव) (प्रसिति:) प्रकृष्टं बन्धनम्‌ (क्षाति:) क्षय: (अग्ने: (हुर्वर्ततु:) दुःखेन 
वर्त्तमानयुक्तस्य (भीम:) भयड्जूर: (दयते) हिनस्ति (वनानि)॥५ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! गोषुयुधो वृष्णो जिह्ला न 
क्षातिर्भमो वनानि प्र दयते॥५॥ 

भावार्थ: जरा | [_ पतिता न भूत्वा धार्मिकेषु शान्ता 
दुष्टेष्वग्निरिव भयल्लूरा जायन्ते त एव बलवन्तो 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌! (गोषुयुध:) 
(न) नहीं (पापतीति) अत्यन्त वारवार 
(सृजाना) उत्पन्न किया गया (शू ्शश रि कर सदृश (अग्ने:) अग्नि के समान प्रकाशमान (टुर्वर्ततु:) 
दुःख के साथ वर्त्तमान से युक्त गा प्रकृष्ट बन्धन (क्षातिः) और नाश (भीम:) भयंकर हुआ 


(वनानि) वनों को (प्र, दयते) पा है।' 
भावार्थ :-इस के हे ' ताचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जो मनुष्य धर्म्म से पतित न होकर 

धार्मिमिकों में शान्त और दुष्तें के सदृश भयंकर होते हैं, वे ही बलवान्‌ गिने जाते हैं॥५॥ 

मनुष्यै: किंवत्‌ कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 

/कीर व कॉ-किस के सदृश क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 

वानि ज्रयांसि महस्तोदस्य॑ ध्ृषता तंतन्थ। 

भया सहोभि: स्पृधों वनुष्यन्‌ वनुषो नि जूर्व॥६॥ 

। पार्थिवानि। ज्यांसि। मह:। तोदस्य। धृषता। ततन्थ। सः। बाधस्वा अप भया। 


किस । बनुष्यन्‌। वनुष:। नि। जूर्व॥ ६॥ 


शिराका [टठाफाका ए४८ता८ शांइशंणा (450०0 627.) 


एएफज.बाजएशाधा।३ए५३.॥.. (460 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५। वर्ग-८ मण्डल-६। अनुवाक-१। सूकत-६ 5 है. 


पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ (भानुना) किरणेन (पर्थिवानि) पृथिव्यां विदितानि क्णीणे१ 2 
पृथिव्यादिकृतानि वा (त्रयांसि) ज्ञातव्यानि। ज्रयतीति गतिकर्म्मा। (निघं०२.१४) ( पे महांफ्लि) 
(तोदस्य) प्रेरणस्य (थ्रृषता) प्रगलल्‍्भेन (ततन्थ) विस्तृणोषि (सः) (बाधस्व) (अप) 
(सहोभि:) बले: (स्पृध:) स-मान्‌ (वनुष्यन्‌) सेवयन्‌ (वनुषः) सेवनीयान्‌ ्टल्य (जूर्व)/हिन्धि 


अन्वयः-हे विद्वन्‌ राजन्‌! यथा भानुना तोदस्य धृषता महः पार्थिवानि जयां 
सहोभिर्भया5प बाधस्व वनुषो वनुष्यन्‌ स्पृधो नि जूर्व॥६॥ 


थासत्वं 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्ढार:। ये प्रेम्णा सखायो भूत्वा :सार्य्य 
स-ममाञझयन्ति ते प्रतिष्ठिता भवन्ति॥६॥ 
पदार्थ :-हे विद्न्‌ राजन्‌! जेसे आप (भानुना) किरण से के (ध्रृषता) ढीठ से 


(मह:) बड़े (पार्थिवानि) पृथिवी में विदित कार्य्य वा पृथिवी आदि न प) जानने योग्यों का 
(आ) चारों ओर से (ततन्थ) विस्तार करते हैं, वेसे (सः) वह कल (सो /) बलों से (भया) भयों की 
(अप, बाधस्व) अतीव बाधा करो और (वनुष:) सेवन करने | कला (वनुष्यनू) सेवन कराते हुए 
(स्पृध:) संग्रामों का (नि, जूर्व) नाश करिये॥६॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ढार 
वैसे भयों को दूर करके संग्रामों को जीतते हैं, वे हिंश्ति हे 


नर वयोधाम। 
युवस्व॥ ७॥ ८॥ 
स:। चित्र। चित्रम। लक स्पे इतिं। चित्र5क्षत्र। चित्र>तमम्‌॥। वय॒:5धाम्‌॥ चन्द्रम। रयिम। 


पुरु5वीर॑म्‌। बृहन्त॑म्‌॥ चन्द्र 


(७-॑ 


थे जाते ब्स्व॥ ७॥ ८॥ 
कर्म्मस्वभाव (चित्रम्‌) आश्चर्य्यभूतम्‌ (चितयन्तम) ज्ञापयन्तम्‌ 
ल्‍ क्षत्रं राज्यं धनं वा यस्य (चित्रतमम्‌) अत्यन्ताश्चर्य्ययुक्तं रूपम्‌ 


:) आनन्दधनकरीभि: प्रजाभि: (गृणते) स्तौति (युवस्व) संयोजय॥७॥ 
क्षत्र चन्द्र! यथा स विद्वान्‌ चन्द्राभिरस्मे चित्र चन्द्रं चितयन्तं चित्रतमं वयोधां 
पा त्वं युवस्व॥ ७॥ 

हा न्‍ये मनुष्या अद्भुगुणकर्म्मस्वभावान्‌ स्वीकृत्यान्यान्‌ ग्राहयित्वा धनाढ्यानू्‌ कारयन्ति 
भवन्तीति॥७॥ 


शि्ाका ॥टठाकाकओा 0४८०८ शांइडणा (460 627.) 


एज्फ्.बाज्शा।का३4५५३.॥.. (47०0 627.) 


४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ल्‍; श् 
अतन्नाग्निविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सद्ज॒तिर्वेद्या॥ न 
इति घषष्ठ॑ सूक्‍्तमष्टमो वर्ग्गश्न समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (चित्र) अद्भुत गुण कर्म्म और स्वभाव वाले (चित्रक्षत्र) अद्भुत ३ सच) धत से? 
युक्त (चन्द्र) आह्ादकारक ! जैसे (सः) वह दिद्वान्‌ (चन्द्राभि)) आनन्द और धन करने ब्र | प 
(अस्मे) हम लोगों के लिये (चित्रम) आश्चर्यभूत (चन्द्रम) आनन्द देने वाले सुवर्ण जे को 
जनाते हुए तथा (चित्रतमम्‌) अत्यन्त आश्वर्य्ययुक्त रूप और (वयोधाम्‌) 5 के धास्ण- 
2] करता है 


(बृहन्तम्‌) बड़े (पुरुवीरम) बहुत वीरों के देने वाले (रयिम) धन की (गृणते 
आप (युवस्व) उत्तम प्रकार युक्त करिये। ७॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य अद्भुत गुण, कर्म्म और स्वभावों का ७ तथा अन्य जनों को 


ग्रहण कराय के धनाढ्य कराते हैं, वे अद्भुत स्तुति वाले होते हैं॥७ 
इस सूक्‍त में अग्नि तथा दिद्वान्‌ के गुणों का वर्णन के अर्थ की इससे पूर्व 


सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह छठा सूकत और आठवाँ ब्रम गो पर 


शिाका ॥टठाफाका ए८ता८ शाइडशणा (470627.) 


एफज.बाएशाधा।4ए५३.॥.. (48 0 627.) 


अथ सप्तर्चस्य सप्तमस्य सूकक्‍्तस्य भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषि:। वेश्वानरों देवता। जे त्रिष्टप। (2 
निचृत्रिष्टप्‌॥ ७ स्वराट्‌ त्रिष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:। ३ निचृत्पड्क्ति:। ४ स्वराट्‌ 
पडक्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:। ६ जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 


अध मन॒ष्ये: कीदुगेउजिवॉेदिवन्य इत्याह॥ 
अब सात ऋचावाले सातवें सूक्‍त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में प्रो 


जानना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 

मूर्धान॑ दिवो अर॒ति पृथिव्या वैश्वानरमत आ जातमम्निम्‌। 

क॒विं सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्र जनयन्त देवा: का 

मूर्धान॑म्‌। दिव:। अरतिम्‌। प्रथिव्या:। वैश्वानरम्‌। ऋते। अग्निम। कविम्‌। समू5राज॑म्‌। 
अतिथिम्‌। जनानाम्‌। आसन्‌। आ। पात्रम। जनय॒न्त। देवा:॥ श॥ रा 

पदार्थ :-(मूर्द्धानम) सर्वोपरि विराजमानम्‌ ( बडी सूर्ग्यस्य वा (अरतिम) प्राप्तिम्‌ 
(परथिव्या:) (वैश्वानरम्‌) विश्वेषु नरेषु नायकम्‌ (ऋते) .्त्ये जातम्‌) प्रसिद्धम्‌ (अग्निम) अग्निमिव 
वर्त्तमानम्‌ (कविम्‌) क्रान्तप्रज्॑ विद्वांस वा ( हि उ> (गे) >भ भूज़ोलस्य राजानम्‌ (अतिथिम) पूजनीयम्‌ 


(जनानाम) मनुष्याणाम्‌ (आसन्‌) सन्ति (आ) प्‌ (जनयन्त) (देवा:) विद्वांस:॥१॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! ये देवा दिवो मूड डा अरतिमृते जातं कवि सम्राजं॑ जनानामतिथि पात्र 


भावार्थ:-ये मनुष्या: परमात्म 
ते सर्वान्‌ सुखयितुमर्हन्ति॥ १॥ 
जन (दिव:) प्रकाश वा सूर्य्य के (पूर्द्धानम) सर्वोपरि 
7) त्राप्ति को (ऋते) सत्य में (जातम्‌) प्रसिद्ध (कविम्‌) स्वच्छ 
के राजा (जनानाम्‌) मनुष्यों के (अतिथिम) आदर करने योग्य 


पुनस्तमेवाग्निविषयमाह॥ 
फिर उसी अग्नि के विषय को कहते हैं॥ 


रे » ।. रयीणां महामाहावमभि लत । 
यज्ञानां सदनं रयीणां महामाहावम॒भि सं नवन्त। 


शि्ाका ॥टठाकाकओा 0४८०वा८ शांइडशणा (48 0 627.) 


एफज.बाज्शाधा३ए५३.॥.. (490 627.) 


४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


० लि 
वैश्वानरं र॒थ्यमध्व॒राणां यज्ञस्य॑ केतुं जनयन्त देवा:॥ २॥ न 
| 


नाभिम | | 
[॥ यज्ञानाम्‌। सदनम। रयीणाम्‌। महाम्‌। आउहावम। अभि। सम। नवन्ता वेश्वानरम। रथ्यम्‌।, 
अध्वराणांम्‌। यज्ञस्य। केतुम्‌। जनयन्त। देवा:॥ २॥ 


पदार्थ :-(नाभिम्‌) मध्यभागम्‌ (यज्ञानाम्‌) सत्यक्रियामयानाम्‌ न शक [) 
धनानाम्‌ (महाम्‌) महताम्‌ (आहावम्‌) समन्तात्‌ स्पद्धंनीयम्‌ (अभि) अभिमुख्ये ( ) स्तुवन्ति 


(वैश्वानरम) विश्वस्मिन्‌ राजमानम्‌ (स्थ्यम) रथं वोढुमरहम्‌ (अध्वराणाम) अं प्‌ #यज्ञस्य) 
सड्डन्तव्यस्य (केतुम्‌) प्रज्ञापकम्‌ (जनयन्त) जनयन्ति (देवा:) विद्वांस:॥ २॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! देवा यं यज्ञानां नाभि महाँ रयीणां सदनमाहावं 
सं जनयन्त नवन्त तं यूयमभि प्रशंसत॥ २॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या: सर्वतो व्याप्तं सर्वकार्य्यसिद्धिकरमर्गिनि 
लभन्ते॥ २॥ 


ब "यो यज्ञस्य केतु 


() 


जनयन्ते ते कार्यसिद्!िं 


लो यामय यज्ञों के (नाभिम्‌) बीच 
प्नन ओर (आहावम्‌) चारों ओर से 
थे ढ्ी बहाने के योग्य (अध्वराणाम्‌) नहीं 
[) जनाने वाले को (सम्‌, जनयन्त) 
आप लोग (अभि) सम्मुख प्रशंसा 


के भाग को और (महाम्‌) महान्‌ (रयीणाम्‌) धनों के (६ 
स्पर्ड्धा करने योग्य (वैश्वानरम्‌) सर्वत्र प्रकाशमान (रथ्यम) रथ 
नष्ट करने योग्यों के (यज्ञस्थ) प्राप्त होने योग्य हरे होस्ै 
अच्छे प्रकार प्रकट करते हैं और (नवन्त) स्तुज्ि व रत ड् मे 
करिये॥ २॥ 


त्वद्धिप्रों जायते क्छीरासी अभिमातिषाह :। 
राजन्त्स्पृहयाय्यांणि॥ ३॥ 
। अग्ने। त्वत्‌। वीरास:। अभिमाति5सहं:। वैश्वानर। त्वम्‌। अस्मास॑। थेहि। 


053 तव सकाशात्‌ (विप्र:) मेधावी (जायते) (वाजी) वेगवान्‌ (अग्ने) 
शक (त्वत) (वीरास:) शूरवीरा: (अभिमातिषाह:) येउभिमात्या$भिमानेन 

सहन्ते (वैश्वानर) विश्वेषु नरेषु नायक (त्वम) (अस्मासु) (धेहि) (वसूनि) (राजन) 
( स्पृहणीयानि॥ ३॥ 


पावकव 


/' 


शि्लाका ॥टाकाका ४८०८ शाइडशणा (490627.) 


एफज्.बाजएशाधा।4ए५३.॥. (500 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५। वर्ग-९ मण्डल-६। अनुवाक-१। सूकक्‍त-७ 5 


हे डे 
अन्वय:-हे वेश्वानराउग्ने राजन्‌! यस्मात्‌ त्वद्ठिप्रों वाजी जायते त्वदभिमातिषाहों वीरासो जक्तेर 2 


ततस्त्वमस्मासु स्पृहयाय्याणि वसूनि धेहि॥ ३॥ को 
भावार्थ:-स एवं राजा भवितुं योग्यो यस्य सड्जेन दुष्ट अपि श्रेष्ठा: कातरा अपि शूरवीरा 


दातारो भवन्ति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (वैश्वानर) संपूर्ण जनों में अग्रणी (अग्ने) अग्नि के सदृश कटा 
राजन्‌! जिस कारण से (त्वत) आपके समीप से (विप्र:) बुद्धिमान्‌ गज (जायते)होता हे 
और (त्वतू) आपके समीप से (अभिमातिषाह:) अभिमानयुक्‍त शत्रुओं के भें शूरवीर 
जन प्रकट होते हैं इससे (त्वम) आप (अस्मासु) हम लोगों में (स्पृ (2 के विषय होने 
योग्य (वसूनि) धनों को (धेहि) धारण करिये॥ ३॥ 

भावार्थ :-वही राजा होने को योग्य है जिसके संग दुष्ट 
कृपण भी दाता होते हैं॥ ३॥ 


अथ 
अब द्वितीय 773 के | 
त्वां विश्वे अमृत जायमानं शिशुं ९ देवा 


क्रतंभिरमृतत्वमायन्‌ [| वेश्वानर 

तव क्रतुभिरमृतत्वमायन्‌ वैश्वानर य 
विश्वें | 

त्वाम। विश्वे। अम्रृत। जायमानम्‌। 


अमृत5त्वम्‌। आयन्‌। वैश्वानर। यत्‌। पित्रो:। ०७५४ 
पदार्थ :-(त्वाम) (विश्वे) सह धर्म्मरहित (जायप्रानम्‌) उत्पद्यमानम्‌ (शिशुम) 


बालकम्‌ (न) इव (देवा:) वि अर शंपः 


ध ताप वि [! यं त्वां शिशु न जायमानं विश्वे देवा अभि सन्नवन्ते यस्य तव 
क्रतुभिर्मनुष्या अमृतत्वमायन्‌ य त्चं : स त्वं धनन्‍्योडइसि॥४॥ 
भावार्थ :- 


) संपूर्ण जनों को धर्म्म के कार्य्यों में ले चलने वाले (अग्रृत) मरणधर्म्म से 
[_! जिन (त्वाम) आपको (शिशुम्‌) बालक को (न) जेसे वेसे (जायमानम्‌) 

न्टप सम्पूर्ण (देवा:) विद्वान जन (अभि) सब ओर से (सम) उत्तम प्रकार (नवन्ते) 
और जिन (तब) आपके (क्रतुभिः) बुद्धि के कर्म्मों से मनुष्य लोग (अमृतत्वम्‌) मोक्षपन 


शि्लाका ॥ठाफाका ए४८वा८ शाइडशणा (500०0 627.) 


एफज.बाजएशाधा।4ए५३.॥.. (50 627.) 


५० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह जे 
को (आयन) प्राप्त होते हैं और (यत्‌) जो आप (पित्रो:) माता और पिता के सदृश विद्या और जप 
के (अदीदे:) प्रकाशक हो, वह आप धन्य हो॥४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो मनुष्य माता और पिता से जन्म ्ड प्राप्त दबे? 
वर्ष से प्रारम्भ करके आचार्य से विद्या के ग्रहण से द्वितीय जन्म को प्राप्त होते हैं, वे 
हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करने को समर्थ होते हैं॥४॥ 
पुर्मनुष्ये: कि प्रापणीयमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या प्राप्त कराना चाहिये, इस विषय को के 
वैश्वांनर तव तानि ब्रतानि महान्यग्ने नकिरा दधर्ष। 
यज्ञायमान: पित्रोरुपस्थे5विन्द: केतुं वयुनेष्वह्मांम्‌॥५। 
वैश्वानर। तवी तानि। व्रतानिं। महानिं। अग्ने। नकि:। आ। 


॥ पित्रो:। उप5स्थे। 
अविन्द:। केतुम। वयुनेंषु। अह्लाम॥ ५॥ 
पदार्थ :-(वैश्वानर) .. विश्वस्मिन्‌ (व (तव). (तानि) 
ब्रह्मचर्य्यविद्याग्रहणसत्यभाषणादीनि (ब्रतानि) कर्म्माणि को (अग्ने) पावकवत्प्रकाशात्मन्‌ 
(नकिः) निषेधे (आ) (दधर्ष) तिरस्कुर्य्यात्‌ तर जायमान:) (पित्रो:) जनकयोरिव 
विद्या55चार्य्ययो: (उपस्थे) समीपे (अविन्दः) विन्दासि &। 
परमेश्वरपर्य्यन्तानां विज्ञानेषु (अह्वाम) दिनानां म€् के 
अन्वय:-हे वेश्वानराउग्ने! यद्यस्त्वं >मि 
महानि व्रतानि कोडपि नकिरा5 5दधर्ष॥ ५॥ 
भावार्थ :-यदि मनुष्या सच 
पदार्थ :-हे (वेश्वानर) 
सदृश प्रकाशस्वरूप (यत्‌) (पित्रो;)) माता-पिता के सदृश विद्या और आचार्य्य के (उपस्थे) 
समीप में (जायमान:) कह के मध्य में (वयुनेषु) पृथिवी से लेकर परमेश्वर पर्य्यन्त 
पदार्थों के विज्ञानों में ५ हम को (अविन्द:ः) प्राप्त होते हो उन (तव) आपके (तानि) उक्त 
ब्रह्मचर्य्य, विद्याग्रहण, सत्यभाषण आदि (महानि) बड़े (व्रतानि) कर्म्मों को कोई भी (नकि:) नहीं (आ, 
दर्ष) तिरस्कार कर है७॥ (2 
१ रथ >रजु 2 भैपुष्य दूसरे विद्यारूप जन्म को प्राप्त होवें, तो उनके सफल कर्म्म होते हैं, ऐसा 


पुनर्मनुष्ये: कि वेदितव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


शि्लाका ॥टठाफाका ए४८ता८ शांइडशंणा (50०0 627.) 


एफज्.बाजएशाधा।३ए५३.॥.. (520 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५। वर्ग-९ मण्डल 5! अुवक॥  सूक्तत 9 से 


वैश्वानरस्थ विमितानि चक्षसा सानूनि दिवो अम्रतस्य केतुना। न 
तस्थेदु विश्वा भुवनाधि मूर्धनिं वयाईंव रुरुहु: स॒प्त विखुह:॥ ६॥ (2 
वैश्वानरस्थ वि5मितानि। चक्ष॑ंसा। सानूनि। दिव:। या केतुनां। तस्थ। इत्‌।/छ करके । 


भुवना। अधि। मूर्धनिं। व॒या:5ईंवा। रुरुहु:। स॒प्त। वि5खुह्ह:॥ ६॥ 

पदार्थ :-(वैश्वानरस्थ) विश्वेषु नरेषु विद्याविनयाभ्यां प्रकाशमानस्य 
परिमितानि (चक्षसा) प्रज्ञानेन (सानूनि) प्रान्तदेशान्‌ (दिव:) 
(केतुना) प्रज्ञया (तस्थ) (इत्‌) एवं (3) (विश्वा) सर्वाणि (भुवना) हे लोका: (अधि) (पूर्द्धनि) 
(वयाइव) पक्षिण इव (रुरुहुः) प्रादुर्भवन्ति (सप्त) सप्तविधा: ५3१ विसरन्ति विशेषेण 
गच्छन्ति॥ ६॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यस्य वैश्वानरस्य चक्षसा विमितानि हर्ट उत्नस्य केतुना विश्वा भुवना सप्त 
विखुहो मूर्द्धनी वयाइवाउधि रुरुहुस्तस्येदु सड् कुरुत॥६॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यो विद्वानू जगदी श्वरनिर्मित्ष हे क्षे चलतो लोकानेतेषां गति च 
विजानीयातू स विदुषां मूर्द्ेव प्रशंसनीयो जायते॥६॥ (> (2 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जिस ली मेँ विद्या और विनय से प्रकाशमान के 
(चक्षसा) प्रज्ञान से (विमितानि) विशेष करके (सुम्मूनि) प्रान्त स्थानों को (दिवः) प्रकाशमान 
(अप्ृतस्य) नाश से रहित की (केतुना) बुद्धि सम्पूर्ण (भुवना) लोक (सप्त) सात प्रकार के 
(विखुह:) विशेष करके सरकते जाते पर अर्थात्‌ ऊपर (वयाइव) पक्षियों के सदृश 


(अधि) अधिकतर (रुस्हु:) हा होते (व (इत्‌) ही (3) तर्क-वितर्क से संग करो॥६॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उ | जो विद्वान्‌ जन परमेश्वर से रचे गए, पक्षियों सदृश 
क | 


अन्तरिक्ष में चलते हुए लोकों को बुद्धि से विशेष करके जाने, वह विद्वानों के मस्तक के 
सदृश प्रशंसा करने योग्य 


श्वर: कीदृशो<स्तीत्याह॥ 
फिर जगदी श्वर कैसा है, इस विषय को कहते हैं॥ 
सि। अमिमीत। सुउक्रतु:। वैश्वानर:। वि। दिव:। रोचना। क॒वि:। परि। य:। विश्वा। 


क | ॥ 
भुवनाओ्रि 4 । अदब्ध:। गोपा:। अम्नतस्य। रक्षिता॥ ७॥ ९॥ 


शिराका ॥ठफाका ए४८त८ शाइडशंणा (520०0 627.) 


एफ्ज.बाजएशाधा।4ए५३.॥.. (530 627.) 


ण्र ऋग्वेदभाष्यम्‌ के बे 
पदार्थ :-(वि) विशेषेण (यः) जगदीश्वर: (रजांसि) (अमिमीत) निर्मिमीते (सुक्रतुः) जा 


प्रज्ञानानि कर्म्माणि यस्य सः (वैश्वानर:) (वि) (दिव:) प्रकाशमानस्य सूर्य्यस्य (रोचना) रोचनानि 


प्रदीपनानि (कवि:) क्रान्तप्रज्ञ: (परि) सर्वतः (यः) (विश्वा) अखिलानि (भुवनानि) (प हि 
विस्तृणाति (अदब्धः) अहिंसनीय: (गोपा:) पालक: (अम्नतस्य) मोक्षस्य (रक्षिता)॥७॥ ()) 
हल 


अन्वय:-हे विद्वांसो ! यो वैश्वानर: सुक्रतु: कविरीश्वरो दिवो रोचना रजांसि व्यमिमीज्ञ यो 
परि पप्रथे सो3मृतस्य गोपा अदब्धो रक्षिता व्यमिमीत॥७॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! येन जगदीश्वरेण सर्वे लोका निर्मिता यः ज्र्् क्षताड सर्वे 


उपासीरज्निति॥७॥ 


अत्र वैश्वानरविद्वदी श्वरगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्‍्तार्थन सह सज्तिवें पक्ष ] 
इति सप्तमं सूक्‍तं नवमो वर्गश् () 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जनो! (य:) जो जगदीश्वर तक का हित करने वाला 
(सुक्रतु:) उत्तम कर्म जिसके वह (कवि:) उत्तम बुद्धि रण इक 4 ) प्रकाशमान सूर्य्य के 
(रोचना) प्रकाशरूप (रजांसि) लोकों को (वि) विशेष करके ( सिभीत निर्मित करता तथा (यः) जो 
(विश्वा) सम्पूर्ण (भुवनानि) भुवनों को (परि) सब ओर ७० क्लिस्तारयुक्त करता है वह (अम्ृतस्य) 
मोक्ष का (गोपा:) पालन करने वाला एफ ) अहिं रक्षिता) रक्षा करने वाला (वि) विशेष 
करके निर्माण करता है॥७॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यों! जिस जगदी श्वर निर्मित किये हैं तथा जो सब का रक्षक है, 
उसकी सब उपासना करें॥७॥ 
इस सूक्‍त में सब के हित वेज की और ईश्वर के गुणवर्णन करने से इस सूक्‍्त के 


अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के के के चाहिये॥ 
यह और नवमा वर्ग समाप्त हुआ॥ 
(2 


शि्लाका ॥टठाफाका ए४८ता८ शाइडशंणा (530 627.) 


एफज.बाएशाधा।ए५३.॥. (540 627.) 


अथ सप्तर्चस्याष्टमस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि:। वैश्वानरों देवता। १, ४ जगती॥-छ (2 
विराडजगती छन्द:। निषाद: स्वर:। २, ३, ५ भुरिकृत्रिष्टप॥ ७ निचृत्‌ त्रिषप्टप्‌ ने 
स्वर:॥ 
अध यन॒ष्ये: कि विज्ञाय किग्॒पदेए्टव्यमित्याह॥ 
अब सात ऋचावाले आठवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में अब पशु 


कर क्या उपदेश करना चाहिये, इस विषय को कहते है 
पृक्षस्थ वृष्णों अरुषस्थ न सहः प्र न॒ वॉच विदा जातवें 9: कट 


वैश्वानराय म॒तिर्नव्यसी शुचिः सोमइव पवते आय वी 

पृक्षस्य। वृष्ण। अरुषस्य। नु। सहं:। प्रा नु। 00३ री । वैश्वानराय। म॒ति:। 
नव्यंसी। शुचि:। सोम॑:5इव। पव॒ते। चारु:। अग्नयें॥ १॥ जे 

पदार्थ :-(प्रक्षस्थ) सर्वत्र सम्बद्धस्य सम्पृव कि (अरुषस्थ) अहिंसकस्य 


(नू:) सद्य:। अत्र ऋचि तुनुधेति दीर्घ:। (सहः) बलप्र क्षप्रम्‌ (वोचम्‌) उपदिशेयम्‌ (विदथा) 
विज्ञानानि (जातवेदसः) जातेषु विद्यमानस्य हि श्र (रोक ये) सुर्घेस्य विश्वस्य प्रकाशकाय (मति:) प्रज्ञा 
(नव्यसी) अतिशयेन नवीना (शुचिः) पवित्रा. सोम है) ६ व (पवते) पवित्रा भवति (चारु:) 
सुन्दरा (अग्नये) विदुषे॥ १॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यस्य पृ 


भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार: । कप सोमौषधिवत्पवित्रकरी प्रज्ञाउतुलं बलमग्निविद्या च भवति त 


एवा5 उनन्दन्ति॥ १॥ 
पदार्थ :-हे जज | सम्बद्ध अर्थात्‌ संयुक्त (अरुषस्थ) नहीं हिंसा करने 
और (वृष्ण:) सेचन उत्पन्न हुओं में विद्यमान के (सहः) बल का (नु) शीघ्र (प्र, 


वोचम्‌) उपदेश देऊँ और ) विज्ञानों का (नू) शीघ्र उपदेश देझँ और जिसकी (सोमइव) 
सोमलता हर (नव्यस्री) अत्यन्त नवीन (शुचि:) पवित्र (चारु:) सुन्दर (मतिः) बुद्धि (पवते) 
पवित्र होती है ) सम्पूर्ण विश्व के प्रकाशक (अग्नये) विद्वान्‌ जन के लिये बुद्धि को धारण 
करूँ॥ १॥ 
रह मन्त्र में उपमालड्लार है। जिन मनुष्यों की सोमलतारूप ओषधि के सदृश पवित्र 
कर , अतुल बल और अग्निविद्या होती है, वे ही आनन्दित होते हैं॥ १॥ 
पुनर्मनुष्ये: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 


शि्ाका ॥टठाफाका ए४८ता८ शांइडशणा (540०0 627.) 


एफ्ज्.बाएशाधा।ए५३.॥. (550 627.) 


ण्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ श श्र 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 5 


स जायमानः परसे व्योमनि ब्रतान्यमि्रेतपा अरक्षत। 


व्य१न्तरिक्षममिमीत सुक्रतुर्वैश्वानरो महिना नाक॑मस्पृशत्‌॥ २॥ जो ठ 
नल 


स:। जायमान:। परमे। वि5ऑमनि। ब्रतानिं। अमि:। ब्रत5पा:। अरक्षत। वि। 


सु5क्रतु:। वैश्वानर:। महिना। नाक॑म। अस्पृश॒त्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-(सः) सूर्य्यरूपेण (जायमान:) उत्पद्यमान: (परमे) गे सम न (व्योमेणि) 
(ब्रतानि) सत्यभाषणादीनि कर्म्माणि (अग्नि:) पावक: (ब्रतपा:) यो रक्षति सः 


(अरक्षत) रक्षति (वि) (अन्तरिक्षम) उदकम्‌ (अमिमीत) रचयति (सु कर्म्मा (वैश्वानर:) 
विश्वैषु नरेषु प्रकाशमान: (महिना) महत्त्वेत (नाकम्‌) अविद्यमानदु: "नर कर प्रुशति॥ २॥ 
अन्वयः-हे विद्वांसो ! युष्माभियों व्रतपा अग्नि: परमे व्योमनि क्षतान्तरिक्षं व्यमिमीत 


सुक्रतुर्वेश्वानरो महिना नाकमस्पृशत्‌ स वेदितव्य:॥ २॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! येन परमेश्वरेण स्वस्मिन्‌ : कृतस्तस्य सत्यानि 
कर्म्माण्यनुष्ठायोपासनां कुर्वन्तु॥ २॥ 


पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जनो! आप लोगों को मी (बतप वक्ष कर्म्मो की रक्षा करने वाला (अग्निः) 
अग्नि (परमे) श्रेष्ठ और (व्योमनि) आकाश के तक व्योपके2पैरमेश्वर में (जायमानः) उत्पन्न होता हुआ 
(व्रतानि) सत्यभाषण आदि कर्म्मों की (अरक्षत | रक्षो के तथा (अन्तरिक्षम) जल की (वि) विशेष 
करके (अमिमीत) रक्षा करता और (सुक्रतु; कप कैम्ख़ोवाला (वैश्वानर:) सम्पूर्ण मनुष्यों में प्रकाशमान 
होता हुआ (महिना) महत्त्व से (नाकम्‌) ) का (अस्पृश्त्‌) स्पर्श करता है (सः) वह जानने 


॥ 


योग्य है॥ २॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्यों! हक अपने में सूर्ग्य आदि लोकों के निर्म्माण से सब का 
उपकार किया, उसके सत्य हक का करके उपासना करो अर्थात्‌ उसी का भजन करो॥ २॥ 


: सूर्य्य: कीदृशो5स्तीत्याह॥ 
कैसा है, इस विषय को कहते हैं॥ 
व्यस्तभ्नाद्रोदस न िम 3न्तर्वावदकृणोज्ज्योतिषा तम॑:। 


वि चर्ज! चिप अवर्तयद्वैश्वान॒रो विश्वमधत्त वृष्णय॑म॥ ३॥ 


हल (अस्तभ्नात्‌) स्तभ्नाति धरति (रोदसी) द्यावापृथिव्यौ (मित्र:) सर्वस्य सुहृदिव 
श्वर््यगगुणकर्म्मस्वभाव: (अन्तर्वावत्‌) यो अन्तर्भुशं॑ वाति गच्छति (अकृणोत्‌) करोति 


शि्लाका ॥टठाकाका ए४८ता८ शाइडशंणा (550०0 627.) 


एफज.बाज्शाधा।३ए५३.॥. (560 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५। वर्ग-१० मण्डल-6। अनुवाक- ३ सूकतन्‍्ट ्भ््ड 


(ज्योतिषा) प्रकाशेन (तमः) रात्रिम्‌ (वि) (चर्म्मणीव) यथा चर्म्मणि लोमानि धृतानि (धिषणे) क्लिप 
धारिके (अवर्त्तयत्‌) वर्त्तयति (वैश्वानर:) विश्वेषु नरेषु विराजमान: (विश्वम्‌) सर्व जगत्‌ कया धरति) 


(वृष्ण्यम्‌) वृषसु भवं साधुं वा॥ ३॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! योउद्धुतो मित्रो वेश्वानर: सूर्यो रोदसी 
तमो5कृणोदन्तर्वावच्चर्म्मणीव धिषणे व्यवर्त्तयद्‌ वृष्ण्यं विश्वमधत्त तं यूय॑ सम्प्रयुड्ध्वम्‌॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमालछ्डार:। हे मनुष्या! यो जगदीश्वरनिर्मितो5यं को न््न 5 लोकान्‌ 
धरति नियमेन चालयति स्वयं चलति स एवं जगदुपकाराय प्रभवति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (अद्भुत:) आश्चर्यजनक गुण, कर्म 
मित्र के समान वर्त्तमान (वैश्वानर:) संपूर्ण मनुष्यों में विराजमान 224 
को (वि, अस्तभ्नातू) धारण करता तथा (ज्योतिषा) प्रकाश से तेरा ४ 
(अन्तर्वावत्‌) अन्त: अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड के भीतर अत्यन्त चलता “री ) जैसे चर्म में रोम धारण किये 
गये, वैसे (धिषणे) सब के धारण करने वालियों को (वि, कण ता है करके वर्ताता (वृष्णयम्‌) 
वृषों में उत्पन्न वा श्रेष्ठ (विश्वम्‌) सम्पूर्ण जगत्‌ को ( कष है, उसको तुम लोग प्रयोग 


करो॥ ३॥ () 


यह सूर्य्य चर्म्म रोगों को, वैसे आकर्षण से 
है, वही जगत्‌ के उपकार के लिये समर्थ 


; की ; हर दू * कि करोतीत्याह॥ 
केसा हि करता है, इस विषय को कहते हैं॥ 


ण्ह्ड्ड 


मनुष्यो ! जो जगदीश्वर से बनाया गया 
है तथा नियम से चलाता और चलता 


अपाम्‌। उपःस्थे। पर घाड | ओग्रप्णत। विश॑:। राजानम्‌। उप। तस्थु:। ऋग्मिय॑म्‌॥। आ। दूत:। अम्निम्‌। 
प सा परा5वर्त:॥ ४॥ 

पा फ़ाश़ानां जलानां वा (उपस्थे) समीपे (महिषा:) महान्त: (अग्ृभ्णत) गृह्नन्ति 
नमिव सूर्य्यम्‌ (उप) (तस्थुः) तिष्ठन्ति (ऋग्मियम्‌) य ऋग्भिर्मीयते तम्‌ (आ) 
परितापयति सः (अम्निम) पावकम्‌ (अभरत्‌) भरति (विवस्वत:) सूर्य्यस्य 


की र्थ में केवल उपमालड्डार दिया है। 


शिाका ॥टठाफाका ए८ता८ शाइडशंणा (560 627.) 


एफ्ज्.बाज्शाधा।ए५३.॥.. (570 627.) 


हर ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु बे 
(वेश्वानरम) विश्वस्मिन्‌ प्रकाशमानम्‌ (मातरिश्वा) यो मातर्य्यन्तरिक्षे शेते सः वायु: (परावतः बट 
स्थितस्य॥ ४॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो! यो दूतो मातरिश्वा परावतो विवस्वतो वैश्वानरमग्निमभरद्‌ शा /राजोम विश? 
उपा55तस्थुरिव सूर्य्यमुपतिष्ठति यमपामुपस्थे वर्त्तमानं महिषा अगृभ्णत त॑ वायु यूय॑ प्र ॥ ही 

भावार्थ:-यथा वार्युदूरस्थस्याउपि सूर्य्यस्य तेजो बिभर््ति तथोत्तमो राजा प्र 
बिभूयात्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जनो ! जो (दूतः) सनन्‍्तापित कराने वाला रे 
वाला वायु (परावतः) दूर स्थित (विवस्वतः) सूर्य्य के (वैश्वानरम्‌) सर्वत्र 
को (अभरत्‌) धारण करता और जिस (ऋग्मियम्‌) ऋचाओं द्वारा प्रमाण 
राजा का, वैसे सूर्य को (विश:) प्रजायें (उप) समीप में रे 2] 
सूर्ग्य उपस्थित होता है और जिस (अपाम) प्राणों वा जलों के (उप्रस्थे) में वर्तमान का (महिषा:) 
बड़े जन (अगृभ्णत) ग्रहण करते हैं, उस वायु को आप लोग 

भावार्थ :-जैसे वायु दूर वर्त्तमान भी सूर्य्य के तेज ब्र 
भी प्रजाओं का पोषण करे॥४॥ 


| 


है, वेसे उत्तम राजा दूर स्थित 


नव्य॑सीम। 


2! |. तेज॑सा 
जिस ब॒निनं न ॥ ५॥ 
र॒यिम्‌। यशस॑म्‌। थेहि। नव्य॑ंसीम। प॒व्याइडंव। राजन 


न । तेज॑सा॥ ५॥ 
वर्षसमुदाये वा (विदथ्यम) विदथेषु स-मविज्ञानादिषु 


अघ5शंसम्‌। अजर। नीचा। नि। वृः 
पदार्थ :-(युगेयुगे) श व 


भवम्‌ (गृणद्धयः) स्तुवद्धवः (रविंम) धनम्‌ (यशसम्‌) कीर्तिमन्नं वा (धेहि) (नव्यसीम) 
अतिशयेन नूतनां विद्यां हक व्येव) वज्रेणेव (राजन) (अघशंसम्‌) स्तेनम्‌ (अजर) जरादोषरहित 
(नीचा) नीचम्‌ (नि) (वृक्ष) छिन्धि (वनिनम्‌) वनानि किरणा विद्यन्ते यस्मिस्तत्‌ू (न) इव 
(तेजसा) “रे ।५॥ (2 


राजन्नग्ने | त्वं तेजसा वनिनं न शूर: पव्येव नीचाउंघशंसं नि वृश्च गृणद्धयो युगेयुगे 
| च धेहि॥५॥ 

क -अत्रोपमालझ्लार:। यथा सूर्य्यों किरणसंयुक्तं मेघं छिनत्ति यथा वज्रो विदारणीयं विदृणाति तथा 
न छित्त्वा भित्त्वा धार्मिकेभ्यो धनादैश्वर्य्य दधातु॥५॥ 


विदथ्यं 


शि्लाका ॥टठाताका 0४८ताट शाीइडशंणा (570 627.) 


एफज.बाज्शाधा।4ए५५३.॥.. (580 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५ | वर्ग-१० मण्डल-६। अनुवाक-१। सूक्‍त- ८ 5 ण्‌ 


पदार्थ :-हे (अजर) वृद्धावस्थारूप दोष से रहित (राजन) प्रकाशमान (अग्ने) अग्नि के कि 


वर्त्तमान! आप (तेजसा) तेज से (वनिनम्‌) किरण विद्यमान जिसमें उसको (न) जैसे रेल वा श्रूरवीर जत्त 
(पव्येव) वज्र से जैसे (नीचा) नीच को वेसे (अघशंसम्‌) चोर को (नि) अत्यन्त 8७६ 


(गृणद्धय:) स्तुति करने वालों के लिये (युगेयुगे) वर्ष-वर्ष वा वर्षसमुदाय सके [) 
संग्राम और विज्ञानादिकों में (रयिम) धन (यशसम्‌) कीर्ति वा अन्न को और ( नवीन 
विद्या वा क्रिया को (धेहि) धारण करो॥५॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे सूर्य्य किरणों से संयुक्त को है और 


जैसे वज्र विदारण करने योग्य पदार्थ को विदारण करता, वैसे राजा चोर आदि: हे; जनों का छेदन करके 
धार्मिक जनों के लिये धन आदि ऐश्वर्य्य को धारण करे॥५॥ थे 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी 7 को कहते 


अस्माकंगग्ने | धारयानांपि | 
अर मधवंत्सु धार क्षत्रमजरं 
व॒यं जयेम शतिन सहसि्रिणं वैश्वानर 
अस्माक॑म्‌। अन्ने। मघव॑त्‌उसु। धारय। 


:॥ ६॥ 
[॥ सु&वीर्यम्‌। वयम्‌॥। जयेम। श॒तिन॑म्‌। 
सहस्रिण॑म्‌। वैश्वानर। वाज॑म्‌॥ अग्ने। तव। न कक 
पदार्थ :-(अस्माकम्‌) (अग्ने) 
(धारय) (अनामि) नम्येत (क्षत्रम) राष्ट्र 
(जयेम) (शतिनम) शतधा योद्धृसेन]स 
नायक (वाजम्‌) स-मम्‌ (अग्ने) हर रे 
अन्वय:-हे वैश्वानरा5ग्ने / कट ब 
यथा<स्माकं॑ मघवत्सु सुर 


भावार्थ :-यदि गे 
भवति॥६॥ 

जे :-है(वैश्वान.0, संसार के अग्रणी (अग्ने) अग्नि के सदृश विद्वन्‌ राजन्‌! (बयम्‌) हम लोग 
(तब) :) रक्षा आदि के साथ (शतिनम्‌) सैकड़ों प्रकार से योद्धाओं से और 
(सहस्रिणम्‌, ओं से संयुक्त (वाजम्‌) संग्राम को (जयेम) जीतें। तथा हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! 
मर ( [) हमे लोगों के (मघवत्सु) बहुत धनों से युक्त प्रजाजनों में (सुवीर्य्यम) उत्तम बल 
( (क्षत्रम) राज्य वा धन (अनामि) नग्न होवे वेसा (धारय) धारण करो॥६॥ 


शि्लाका ॥टाफाका ए४८ता८ शांइडशणा (587०0 627.) 


एफ्ज्.बाज्शाधा।ए५३.॥. (590 627.) 


५८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह बे 
भावार्थ :-जो राजा और सेना के अध्यक्ष धार्मिक, विद्वान, न्‍्यायकारी और जितेन्द्रिय कर 


उनका सर्वत्र विजय होता है॥६॥ 


पुना राजादिजनै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ (2 
फिर राजा आदि जनों को कया करना चाहिये, इस विषय को कहते हें ८ । 


अदब्वेभिस्तव॑ गोपाभिरिष्टे समा पाहि त्रिषधस्थ सूरीन। 


रक्षां च नो द॒दुषां शर्धों अग्ने वैश्वानर प्र च तारी: स्त्वान:॥ है आस ॥ ९ रे 

अदब्धेभि:। तवी गोपाभि:। इृष्टे। अस्मार्कम्‌। पाहि। त्रिउसधस्थ। सूर्सन] । न: द॒दु्षाम। 
शर्ध:। अग्ने। वैश्वानर। प्र। च। तारी:। स्तवान:॥ ७॥ 

पदार्थ :-(अदब्धेभि:) अहिंसके: (तव) (गोपाभि:) र 32 05 (अस्माकम) 
(पाहि) (त्रिषधस्थ) त्रिषु समानस्थानेषु 7 ल (सूरीन) विदुष: 5तस्तिडः इति दीर्घ:। 
(च) (नः) अस्मान्‌ (ददुषाम्‌) दातृणाम्‌ (शर्ध:) बलम्‌ ( ) विद्याविनयप्रकाशमान (प्र) 
(च) (तारी:) तारय (स्तवान:) प्रशंसन्‌॥७॥ 

अन्वय:-हे त्रिषधस्थेष्टे वेश्वानराग्ने! 
सम्बन्धिनश्व रक्षा यतस्तव ददुषामस्माकं च शर्धों वर्धत। अर 2 

भावार्थ :-हे राजजन! यथा सूर्य्य उपर्य श अस्थोल्ि 
रक्ष। यथाऊत्र राज्ये विद्वांसो वर्धेरंस्तथा विधानं वि हि ५ 


अत्र वैश्वानरदिद्वत्सूर्य्यराजादिगुणवर्णग्रदेतद गस्से पर्वसूव 
इत्यट्टमं 
पदार्थ :-हे (त्रिषधस्थ) जप 
(अदब्धेभि:) अहिंसक 7] 
(पाहि) पालन करिये और 


$स्मान्‌ सूरीन्‌ पाहि। अस्माक॑ 


ओ के द्वारा (नः) हम लोगों [के] (सूरीन्‌) विद्वानों का 
| के सम्बन्धियों की (च) भी (रक्षा) रक्षा करिये तथा 
लों का (च) और हमारा (शर्ध:) बल बढ़े और हम लोगों के साथ 

घन करो॥ ७॥ 
कस र जैसे सूर्य्य ऊपर, नीचे और मध्यस्थ लोकों को प्रकाशित करता है, वैसे ही 
प्रजाजनों /ब ब्प्रकार से रक्षा कीजिये और जैसे इस राज्य में विद्वान्‌ बढ़ें, वेसे कार्य करिये।।७॥ 


यह आठवाँ सूकत और दशवाँ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्ाका ॥टठाफाका 0४९०८ शाइडआणा (590०0 627.) 


एफ्ज.बाजएशाधा।4ए५३.॥.. (600 627.) 


अथ सप्तर्चस्थ नवमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि:। वैश्वानरो देवता। १ विराट तिछुप 
५ निचृत्रिष्टप॥ ६ त्रिष्टप्छन्द:। धैवत: स्वर:। २, ३ भुरिक्‌ पडक्ति:। ४ पडक्तिएछ हु 
पञ्ञम: स्वर:। ७ भुरिगार्चीजगतीछन्द:। निषाद: स्वर:॥ 


अध राजप्रजे परस्पर कर्ष वर्तेयातामित्याह॥ 
अब सात ऋचावाले नवम सूकत का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में प्र ला के केसे 
वर्त्ताव करें, इस विषय को कहते हैं॥ 

अहश्च कृष्णमहरर्जनं च॒ वि वर्तिते रजसी वेद्याभि:। 

वैश्वानरो जायमानो न राजावांतिरज्ज्योतिषामिस्तमांसि 

अहरिति। चा कृष्णम। अहं:। अर्जुनम। चा। वि। वर्तेते 
जायमान:। न। राजां। अव। अत्रित। ज्योतिषा। अग्नि:। तमांसि॥ ५27 

पदार्थ :-(अह:) दिनम्‌ (च) (कृष्णम्‌) रात्रि: ( हैः) टेवाएि प्‌ (अर्जुनम्‌) ऋजुगत्यादिगुणम्‌ 
(च) (वि) विरोधे (वर्त्तेते) (रजसी) रात्र्यहनी ट वहिलिव्यीभि (वेश्वानर:) विश्वस्मिन्‌ नरे नेतव्ये 
प्रकाशमान: (जायमान:) उत्पद्यमान: (न) इव ) (अतिरत्‌) तरति (ज्योतिषा) प्रकाशेन 
(अग्नि:) (तमांसि) रात्री:॥१॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! अह: कृष्णं 
वेश्वानरो5ग्निर्ज्योतिषा तमांस्यवातिरत्‌॥ १॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमालछ्लार:। य ्ि > धीक्ष र््रयुक्ते वर्त्तेते तथेव राजप्रजे अनुकूले भवेतां यथा सूर्य्य: 


जी इति। वेद्या्भि:। वैश्वानर:। 


वेद्याभिस्सह वि वर्त्तेते राजा न जायमानो 


प्रकाशेना5न्धकारं निवर्त्तयति तथेव शेनाउन्धकारं निवर्त्तयेत्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों (अ तय क्रृष्णम्‌) रात्रि (च) और (अह:ः) व्याप्तिशील (अर्जुनम) 
सरलगमन आदि गुणों है # ज्ज्सी)रात्रिदिन (वेद्याभि:) जानने योग्यों के साथ (वि, वर्त्तेति) 
विविध प्रकार वर्त्तते हैं राजा के (न) समान (जायमान:) उत्पन्न हुआ (वैश्वानर:) सम्पूर्ण 


करने योग्य कामों में (अग्नि) अग्नि (ज्योतिषा) प्रकाश से (तमांसि) रात्रियों का (अव, 


में उपमालड्डार है। जैसे रात्रिदिन संयुक्त हैं, वैसे ही राजा और प्रजा अनुकूल 
बे सूर्व्य प्रेक्राश से अन्धकार को निवृत्त करता है, वैसे ही राजा विद्या और विनय के प्रकाश से 
ट्ड न्धकार को निवृत्त करे॥ १॥ 
अथा5पत्यं कस्य भवतीत्याह॥ 
अब अपत्य किसका होता है, इस विषय को कहते हैं॥ 


शिराका ॥टाताकओा ए४८ता८ शाइडशंणा (600 627.) 


एफ्ज.बाज्शाधा।३ए५३.॥.. (0]0 627.) 


६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कद श्र 
नाहं तन्तुं न वि जनाम्योतुं न य॑ वर्यन्ति समरेउतमाना:। न 
कस्य॑ स्वित्पुत्र इह वक्‍त्वानि परो वंदात्यवरेण पित्रा॥२॥ 
ना अहम्‌। तन्तुम्‌। ना वि। जानामि। ओतुम्‌। ना यम्‌॥ वर्यन्ति। सम्‌ू5अरे। अतंमाना:। हे 

पुत्र:। डृह। वक्‍त्वानि। पर:। वदाति। अवरेण। पित्रा॥ २॥ के 
पदार्थ :-(न) (अहम) (तन्तुम) विस्तारम्‌ (न) इव (वि) (जानामि) ( 


(यम्‌) (वयन्ति) व्याप्नुवन्ति (समरे) स-में (अतमाना:) अतन्‍्तः। अत्र 
(स्वित्‌) (पुत्र) पवित्र: सुखप्रदो वा (इह) (वक्‍्त्वानि) वक्‍तुं योग्यानि (पर: 


द्वितीयेन (पित्रा) पालकेना5 5चार्य्यण वा॥ २॥ 
अन्वय:-हे विद्वांसो! यं समरे5इतमाना न वयन्ति। जे परो5वरेण पित्रा सह 


वक्‍त्वानि वदाति यमतमाना: समरे न वयन्ति त॑ं तन्तुमोतुं चाहन्न वि 


भावार्थ:-विदुषामयं सिद्धान्तो5स्ति यो<यं द्वाभ्यां जायते च पितरौ वर्तेते स कस्य पुत्र 
इति वयं न विजानीम:। अत्रायं सिद्धान्तो यथोत्पादकयो: पुत्रो5 द्विजो वर्त्तत इति सर्वे 
विजानन्तु॥ २॥ 


कर! 


पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जनो! (यम्‌) जिसको (सम्र (अतमाना:) घूमते हुए जन (न) जैसे 

वैसे (वयन्ति) व्याप्त होते हैं, यह (इह) यहाँ (ब हा. | किखके[#(स्वित) भी (पुत्र:) पवित्र और सुख देने 
वाला है (पर:) अन्य (अवरेण) द्वितीय (पित्रा)#॥लकजा>आचार्य के साथ (वक्त्वानि) कहने के योग्यों 
से्सिे (न) नहीं व्याप्त होते हैं, उस (तन्तुम्‌) विस्तार 

को (ओतुम्‌) रचने को (अहम) में (न) नह (कि ) ब्रेशेष करके (जानामि) जानता हूँ॥ २॥ 
भावार्थ :-विद्वानों का यह 

पिता हैं, वह किसका पुत्र है, यह 
उत्पन्न करने वाले माता पिता हो 


लोग जानो॥ २॥ 
ध्ष पुनरपत्यविषमाह॥ 
फिर अपत्य विषय को कहते हैं॥ 


2 जानात्योतु स वक्त्वन्यूतुथा वंदाति। 
गोपा अवश्वर॑न्यरो अन्येन पश्यन्‌॥ ३॥ 
आह इत्‌। तन्तुम्‌। सः। वि। जानाति। ओतुम्‌। सः। वक्‍त्वानि। ऋतुइथा। वदाति। य:। ईम्‌॥ चिकेतत्‌। 


नहीं जानते हैं, ऐसा प्रश्न है। इस में सिद्धान्त यह है कि जैसे 
'ही आचार्य और विद्या का भी वह द्विज पुत्र है, ऐसा सब 


अमृत (॥ अव:। चर॑न्‌। पर:। अन्येन। पश्यन्‌॥ ३॥ 


शि्लाका ॥6ठाफाका ए४८ता८ शांइडशणा (6]0 627.) 


एफज.बाजए्शाधा।३ए५३.॥.. (0620 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५। वर्ग-११ मण्डल-६। अनुवाक- १। सूकत-९ 0 के 
(02 


पदार्थ :-(स:) (इत्‌) एवं (तन्तुम) कारणम्‌ (सः) (वि) (जानाति) (ओतुम) रक्षकम्‌ 
(वकक्‍त्वानि) वक्‍तव्यानि (ऋतुथा) ऋतुष्विव (वदाति) वदेत्‌ (यः) (ईम्‌) उदकमिव (जि 
विजानाति (अम्नृतस्थ) नित्यस्य पदार्थस्य (गोपा:) रक्षक: (अवः) अधस्तातू (चरन्‌) (पर:) 


द्वितीय: (अन्येन) (पश्यन्‌) समीक्षमाण:॥ ३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यो3मृतस्य गोपा अन्येन पश्यन्नव: परश्चरन्नीं चिकेतत्स सा जानाति 
स ऋतुथा वक्‍त्वानि वदाति॥ ३॥ 

भावार्थ:-ये ब्रह्मचर्य्येणाप्तेभ्यो विद्याशिक्षे प्राप्नुवन्ति त एवास्य जगत: 4 खो ज्ञातु 
शबक्‍्नुवन्ति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यः) जो (अम्रृतस्थ) नित्य रण (व क कक (अन्येन) अन्य से 
(पश्यन) देखता हुआ (अव:) नीचे (पर:) ऊपर स्थित दूसरा पक ईम्‌) जल के सदृश 
शुक्र को (चिकेतत्‌) जानता है (सः:, इत्‌) वही (तन्तुम) "अकसर रण ) वह (ओतुम) रक्षक को (वि, 
जानाति) विशेष करके जानता है (सः) वह (ऋतुथा) जैसे / वैसे (वक्त्वानि) कथन करने 


योग्यों को (वदाति) कहे॥ ३॥ 
भावार्थ ;-जो ब्रह्मचर्य्य के द्वारा यथार्थवक्‍ता बे वे दा) श्र शिक्षा को प्राप्त होते हैं, वे ही इस 


अथास्मिन्‌ देहे द्ो (ले चर वर्तेते इत्याह॥ 
अब इस देह में दो 


"| रे हे कक 9 
प्‌ ९] रे | + 


वा३ वर्धमान:॥ ४॥ 


कु । इमम्‌।(ँद्रेम। ज्योति:। अम्ृतम्‌। मर्त्येषु| अयम्‌। सः। जज्ञे। ध्रुव:। आ। 


न यो वर्धते सः॥४॥ 
चल सो! यो श्लुवो निषत्त: प्रथमो होता5यं मर्त्त्यष्विदममृतं ज्योति: परमात्मास्ति तमिमं 
पश्य र्त्यस्तन्वा वर्धमाना आ जज्ञे स जीवो5स्तीति पश्यत॥४॥ 


शि्लाका ॥टाताका ४९८०८ शांइडशंणा (620 627.) 


एएफज.बाज्शाधा३ए५५३.॥.. (630 627.) 


हर ऋग्वेदभाष्यम्‌ हर बे 
भावार्थ:-हे मनुष्या! अस्मिज्छरीरे द्वौ चेतनौ नित्यौ जीवात्मपरमात्मानौ 
तयोरेकोउल्पो5ल्पज्ञो5ल्पदेशस्थो जीव: शरीरं धृत्वा जायते वर्धते परिणमते चा5पक्षीयते पापपुण्यफलं च ही 
अपर: परमेश्वरो ध्रुव: सर्वज्ञ: कर्म्मफलसम्बन्धरहितो<स्तीति निश्चिनुत॥ ४॥ 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जनो! जो (श्रुव:) निश्चल दृढ़ (निषत्त:) स्थित (प्रथम:) पढ़िल 
वा ग्रहण करने वाला (अयम्‌) यह और (मर्त्येषु) मरणधर्म्मयुक्त शरीरों में (इृदम) रे 485 पुतम 
नाश से रहित (ज्योतिः) सूर्य्य के सदूश अपने से प्रकाशित चेतन परमात्मा है/उस (इममे) इस को 
(पश्यत) देखिये और जो (अयम्‌) यह (अमर्त्य:) मरणधर्म्म से रहित (तन्त्रा) रे शम 
बढ़ता हुआ (आ) चारों ओर से (जज्ञे) प्रकट होता है (सः) वह जीव है, ऐस देखो ४१ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! इस शरीर में दो चेतन नित्य हुए 7352 वर्तमान हैं। उन 


दोनों में एक अल्प, और अल्पदेशस्थ जीव है, वह शरीर को होता, वृद्धि को प्राप्त 
होता और परिणाम को प्राप्त होता तथा हीन दशा को प्राप्त ण्ड्ड के फल का भोग करता 
है। द्वितीय परमेश्वर ध्रुव, निश्चल, सर्वज्ञ, कर्म्मफल के है, ऐसा तुम लोग निश्चय 
करो॥४॥ 


इस शरीर में क्या-क्या जानने न थ को कहते हैं॥ 
ध्रुवं ज्योतिर्निहितं दृशये क॑ मनो ह अप तर्॑तेत:। 
कट वि यन्ति साधु॥ ५॥ 


विश्वें देवा: समंनसः सकेता एकं # 
ध्रुवम्‌। ज्योतिं:। नि5हितम। ॥ केसे 5 
स5मनस:। स5केता:। एकंम। क्रतुम। 


5 विन 


प्रन:। जविष्ठम्‌। पतय॑त्‌ू5सु। अन्तरितिं। विश्वे। देवा:। 


स्वप्रकाशं सर्वप्रकाशकं वा (निहितम्‌) स्थितम्‌ (दृशये) 


पदार्थ :-(ध्र॒ुवम) निश्च रत कि 
दर्शनाय (कम) सुखस्वरूपम्‌ : (जविष्ठम) वेगवत्तमम्‌ (पतयत्सु) पतिरिवाचरत्सु 
४) स्वेस्वविषयप्र श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि (समनस:) समान 


(अन्त:) आभ्यन्तरे (गत दल ४ षयप्रकाशव 
सहकारि साधनं मनो वे ) समानं केतः प्रज्ञा येषान्ते (एकम्‌) असहायम्‌ (क्रतुम) जीवस्य 
प्रज्ञामम्‌ (अभि) आइि 'यन्ति) प्राप्नुवन्ति (साधु)॥ ५॥ 

-है जैनुष्या ((येद्दूशये ध्रुवं निहितं क॑ ज्योतित्ब्रह्मास्ति तदाधारे यज्जविष्ठ॑ पतयत्स्वन्तर्वत्तमानं 
मनो5स्ति आह पर : सकेता विश्वै देवा एकं क्रतुं साध्वभि वि यन्तीति यूयं विजानीत॥५॥ 


शि्लाका ॥टठाताका ४९८०८ शाइशणा (630 627.) 


एफज.बाजएशाधा३ए५३.॥.. (040 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५। वर्ग-११ मण्डल-६। अनुवाक-१। सूकक्‍त-९ (0 ६ रण 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (दृशये) दर्शन के लिये (ब्रुवम) निश्चल (निहितम) स्थित _के 
सुखस्वरूप (ज्योति:) अपने से प्रकाशित और सब का प्रकाशक ब्रह्म है, उसके आधार व पे जो 
अतिवेगयुक्त (पतयत्सु) पति सदृश के आचरण करते हुओं में (अन्तः) मध्य में ; 
अन्त:करण का व्यापार है, उसके आश्रय से (समनस:) सहकारि साधन मन /) 
तुल्य बुद्धि जिनकी वे (विश्वे) संपूर्ण (देवा:) अपने अपने विषयों को प्रकाशित 
इन्द्रियाँ (एकम्‌) सहायरहित (ऋतुम्‌) जीव के प्रज्ञान को (साधु) उत्तम तर्ज ््ा 
विशेष करके (यन्ति) प्राप्त होते हैं, यह आप लोग जानो॥५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! इस शरीर में सच्चिदानन्दस्वरूप अपने ब्रह्म, द्वितीय जीव, 
तृतीय मन, चौथी इन्द्रियाँ, पांचवें प्राण, छठा शरीर वर्त्तमान है, ऐ व्यवहार सिद्ध होते 
हैं। जिनके मध्य से सब का आधार ईश्वर, देह, अन्त:करण प्राण यो धारण करने वाला और 


जीवादिकों का अधिष्ठान शरीर है, यह जानो॥५॥ 
अथ मनजुष्यशरीरे कि कि वि मिश्र ; रत्याह) 
ज््ट्य े 


अब मनुष्य के शरीर में क्या-क्या जानने 


वि में कर्णा पतयतो वि चक्षु्वी३दं ज्य (बे 


चरति। दूरेउआंधी:। किम्‌। स्वित्‌। वक्ष्यामि। 00% 
पदार्थ :-(वि) (में) मम प्ज व श्र 
तच्चक्षु: (वि) (इृदम्‌) (ज्योतिः) प्‌ (हृदये) (आहितम्‌) स्थितम्‌ (यत्‌) (वि) (मे) मम (मनः) 
अन्त:करणम्‌ (चरति) गच्छति | पदार्थानां समन्ताच्चिन्तकम्‌ (किम) (स्वित) अपि 
(वक्ष्यामि) (किम) (3) (नू) के तुनुधेति दीर्घ:। (मनिष्ये) विचारं करिष्ये॥६॥ 
अन्वय:-हे न मे शीट | वि पतयतो यन्मे चश्लुर्वि चरति यन्मे हृदय इदमाहितं ज्योतिर्बि 
चरति यन्मे दूरआधीर्मनो तदहं कि स्विद्वक्ष्यामि किमु नू मनिष्य इति विचारयामि तत्सर्व यूय॑ 
विज्ञापयत 5 ।६॥ 


ं पा यानि च मम साधनानि तत्सर्व मां बोधयत॥ ६॥ 
+ _ जनो! (यत्‌) जो (मे) मेरे (कर्णा) श्रोत्र (वि) विशेष करके (पतयतः) स्वामी 
न सदृश“आ्ाचरण करते हुए और जो मेरा (चक्षु:) देखने की चेष्टा करता है जिससे वह चक्षु (वि) विशेष 
चलता है और जो (मे) मेरे (हृदये) हृदय में (इदम) यह (आहितम्‌) स्थित (ज्योतिः) 
) विशेष करके चलाता है और जो मेरा (दूर आधी:) दूरस्थ पदार्थों का सब प्रकार से 


शि्ाका ॥टठाफाका 0४८०८ शाइडणा (640 627.) 


एएफज.बाजएशाधा३ए५३.॥.. (0650 627.) 


53 


(वक्ष्यामि) कहूँगा और (किम्‌) कया (3) और (नू) शीघ्र (मनिष्ये) विचार करूँगा यह विचारता हूँ, ' 


सब को आप लोग जनाइये।॥ ६॥ + हि 
भावार्थ :-हे विद्वान्‌ जनो! मैं और जो मेरे साधन हैं, उस सब ट्े 


जनाइये॥ ६॥ 
मनुष्य: कस्माद्धीत्वा पापाचरणं नाचरणीयमित्याह॥ 
मनुष्यों को किससे डर कर पापाचरण का आचरण न करना चाहिये, इस हरकत 


में कहते हैं॥ 


विश्वें देवा अनमस्यन्‌ भियानास्त्वाम॑गने तमसि न । च्ष 


छ्द्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ ल्‍ कक 
चिन्तक (मनः) अन्त:करण (वि) विशेष करके चलता है, जिससे उसको मैं (किम्‌) कया (स्वित्‌ 


वैश्वानरॉउवतूतये नो3मंत्यो5वतूतयें न:॥ ७॥ ११॥ 
विश्वें। देवा:। अनमस्यन्‌। भियाना:। त्वाम्‌। > | 


सम। वैश्वानर:। अव॒तु। ऊतयें। 
न॒ः। अर्मर्त्य:। अवतु। ऊतयें। न:॥७॥ 

पदार्थ :-(विश्वे) सर्वे (देवा:) विद्वांस: ( 
(त्वामू) परमात्माननिव विद्युद्य॒ुक्तं प्राणमिव प 
(तस्थिवांसम्‌) प्रतिष्ठन्तम्‌ (वैश्वानर:) विश्वस्य संस न 
(नः) अस्मान्‌ (अमर्त्य:) मृत्युधर्मरहित: (अब 

अन्वय:-हे अग्ने! परमात्मूँस्तमसि '्रि स्थ्जसि 
वैश्वानरो5मर्त््यों भवानूतये नो5स्मानवतूतये &सरिषे! 

भावार्थ:-हे मनुष्या! का खा ग्राप्य सर्वेषां पृथिव्यादीनां स्थितिर्वत्तते यथाग्ने: सर्वे प्राणिनो: 
बिभ्यति तथैव सर्वव्यापिनं परमात्मानं मत्वा पापाचरणाद्विद्वांसो बिभ्यतीति सर्वेडस्माद्‌ 


भवन्ति (भियाना:) भयं प्राप्ता: 
) पावकेश्वर (तमसि) अन्धकारे 
शक: (अवतु) रक्षतु (ऊतये) रक्षणाद्याय 


बिभ्यत्विति॥७। "हद 
अत्राड तदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिरवेद्या॥ 
नवमं सूक्‍तमेकादशो वर्गश्न समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) परमात्मन्‌! (तमसि) अन्धकार में (तस्थिवांसम्‌) स्थित (त्वाम) 
नम तर के ै? युक्त को वा प्राण के सदृश परमात्मा को जैसे पृथिवी आदि, वैसे (विश्वे) 
सम्पूर्ण (देवा; जन (भियाना:) भय को प्राप्त हुए (अनमस्यन्‌) नग्न होते हैं वह (वैश्वानर:) 
सम्पूर्ण सं (अमर्त्य:) मृत्यु धर्म से रहित आप (ऊतये) रक्षा आदि के लिये (नः) हम 


हो | तु) रक्षा कीजिये और (ऊतये) रक्षा आदि के लिये (नः:) हम लोगों की (अवतु) रक्षा 


शि्लाका ॥टठाताकओा ४९८०८ शाइडशणा (650 627.) 


एफ्ज.बाजएशाधा।५५३.॥.. (660 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५। वर्ग-११ मण्डल-६। अनुवाक-१। सूकक्‍त-९ हु 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे प्राण और बिजुली को प्राप्त होकर सम्पूर्ण पृथिवी आदिकों की 
है और जैसे अग्नि से सम्पूर्ण प्राणी डरते हैं, वैसे ही सर्वत्र व्यापी और सब के अन्तर्यामी प्रस्मात्मा क्लें) 
मान के पाप के आचरण से विद्वान्‌ जन डरते हैं, इस निमित्त से सब जन इससे डरें॥७॥ शक 
इस सूकक्‍त में दिनरात्रि, अपत्य, जीव, परमात्मादिकों की स्थिति का वर्णन रे के 
अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 


यह नवम सूक्‍त और ग्यारहवाँ वर्ग समाप्त हुआ॥ थे ५ 


पे 


शिराका ॥टाताकओा ए८ता८ शाइडंणा (660 627.) 


एफ्ज्.बाजएशाधा।३ए५३.॥. (070 627.) 


अथ सप्तर्चस्थ दशमस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि:। अमिनिर्देवता। ९ रे २, [) 
निचृत्रिष्टप॥ ५ विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:। ४ आर्षी पदक्तिएछन्द:। पञ्ञम: + (02 
प्राजापत्या बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर :॥ 


अध यन॒ष्ये: कि कर्त्तव्ययित्याह॥ 
अब मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते | चु | रे 


पुर:। वः। मन्द्रम। दिव्यम्‌। सु&वृक्तिम्‌। प्र४य॒ति। यज्ञे। 
स;:। हि। न॒ः। विभा5वां। सुडअध्व॒रा। करति। जातउवेंदा:॥ १॥ 

पदार्थ :-(पुर:) पुरस्तात्‌ (वः) युष्माकम्‌ (मन्द्रम) अ 
(सुवृक्तिम्‌) सुष्ठु ब्रजन्ति येन तम्‌ (प्रयति) प्रयत्नसाध्ये (ये सज 
(अध्वरे) अहिंसनीये (दधिध्वम्‌) (पुरः) पुरस्तात्‌ (उक्थेभि 
(विभावा) विशेषेण प्रकाशक: (स्वध्वरा) सुष्ठ उसादिध 
जातानू सर्वान्‌ वेत्ति स:॥ १॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यूयं व: प्रयत्यध्वरे कफ क्भ्रेंभि: पुरो मन्द्रं दिव्यं सुवृक्तिमग्निं दधिध्व॑ यो हि 
व डे ५७ परार्मि: सर्त्कतव्योउस्ति॥ १॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! ग्पज 5ग्ति-जुःस्तात्‌ संस्थाप्य तत्राहुति दत्त्ता जगदुपकुर्वन्ति तथैवात्मन: 
पुर: परमात्मानं संस्थाप्य तत्र मन 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! .आ (बै३) आप लोगों के (प्रयति) प्रयत्न से साध्य (अध्वरे) 
अहिंसनीय (यज्ञे) सड़ नर सं ( :) कहने के योग्यों से (पुरः) प्रथम (मन्द्रम) आनन्द 
(टिव्यपे हरे) द्ध (सुवृक्तिम) उत्तम प्रकार चलते हैं जिससे उस (अम्निम) 

र्धिध्ग्रम) धारण करिये और जो (हि) निश्चय करके (विभावा) विशेष करके 

पा को जाननेवाला (नः) हम लोगों को (पुरः) प्रथम (स्वध्वरा) उत्तम 
| से युक्त (करति) करे (सः) वही हम लोगों से सत्कार करने योग्य है॥ १॥ 


स्क्प्रदु,्रर सनीयं वा (दिव्यम) शुद्धम्‌ 
तमये (अमिम्‌) विद्युदादिस्वरूपम्‌ 
पहें; (सः) (हि) यत: (नः) अस्मान्‌ 
_ (करति) कुर्य्यात्‌ (जातवेदा:) यो 


संसार का उपकार करते हैं, वेसे ही आत्मा के आगे परमात्मा को संस्थापित 
आदि का हवन करके और प्रत्यक्ष करके उसके उपदेश से जगत्‌ का उपकार करो॥ १॥ 
पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 


शि्लाका ॥टठाफाका "४८ता८ शीइशंणा (670 627.) 


एफ्ज.बाज्शाधा।4५५३.॥.. (080 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५ । वर्ग-१२ मण्डल-६। अनुवाक- १ | सूक्त-१० हे के 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 5 
तमु द्युमः पुर्वणीक होतरग्नें अमिभिर्मनुष इधान:। (2 
स्तोम॑ यम॑स्मै ममतेव शूष॑ घृतं न शुचि मतय: पवन्‍्ते॥ २॥ धष 
तम्‌। ऊँ इति। द्युडम:। पुरु&अनीक। होत:। अग्नें। अग्निडभिं:। मनुंष:। इधान:। डक अस्मै। 


| शुचि | 
ममता5इव। शूषम्‌। घृतम्‌। न। शुचि। मृतय:। पवन्ते॥ २॥ 


पदार्थ :-(तम्‌) अग्निम्‌ (उ) (द्युम:) प्रकाशवान्‌ (पुर्वणीक) बम (होत? धातः 
(अग्ने) अग्निरिव विद्न्‌ (अम्निभि:) पावके: (मनुषः) मनुष्यान्‌ (इधान 2 दीप (दीपयन्‌ (स्तोमम्‌) प्रशंसाम्‌ 
(यम्‌) (अस्मै) (ममतेव) (शूष्म) बलम्‌ (घृतम्‌) (न) इव (शुचि) (म 9 ऐनिष्या) (पन्ते)॥ २॥ 


अन्वय:-हे पुर्वणीक द्युमो होतरग्ने! मनुष इधानस्त्वं मतयश्व फप्त शा रस्म 


पवन्ते तमु स्तोम॑ श्रुणु॥२॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डवार:। मनुष्या येन पदार्थान्‌ "का सर्वे: कार्य्यसाधको 
वेदितव्य:॥ २॥ कर 


पदार्थ :-हे (पुर्वणीक) बहुतों को संविभाग व ए 0 :) प्रकाशवान्‌ (होतः:) धारण करने 
वाले (अग्ने) अग्नि के सदृश विद्वन्‌! "पर ; ष्मो को 2 प्यों को ईंधान:) प्रकाशित करते हुए आप और 
(मतय:) मननशील अन्य मनुष्य (ममतेव) मम अमभिभिः) अग्नियों से (अस्मै) इसके लिये 
(शुचि) पवित्र (घृतम्‌) घृत वा (शूषम्‌) बल“बे (यम्‌) जिसको (पवन्ते) पवित्र करते हें 
(तम्‌, उ) उसी अग्नि की (स्तोमम्‌) प्रशंस| 8 

भावार्थ:-इस मन्त्र में उपक्लञा 
कार्य्यसाधक अग्नि सब को जानने 


रेतमेव विषयमाह॥ 
विषय को कहते हैं॥ 
गण यः अत वी अत सः अमग्नये द॒दाश विप्र उक्थै:। 


9. 


जे साता गोम॑तो दधाति॥ ३॥ 

पीपाय/ सः श्रव॑सा। मर्त्येषु। यः। अग्नयें। द॒दाश। विप्र:। उक्थै:। चित्रार्भि। तम्‌। ऊतिउभि:। 
। गो5मंत:। दधाति॥ ३॥ 

; ) वर्धयति (सः) (श्रवसा) अन्नाद्येन (मर्त्येषु) मनुष्यादिषु (यः) (अग्नये) 
(विप्र:) मेधावी (उक्थै:) प्रशंसिते: कर्म्मभि: (चित्राभि:) अद्भुताभि: (तम्‌) (ऊतिभि:) 


शिाका ॥टठाफाका 0४८०८ शाइडशंणा (68 0 627.) 


एफज.बाजशाधा।३ए५३.॥. (090 627.) 


६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 
रक्षादिभि: (चित्रश्ोचि:) चित्र विविधं शोचि: प्रकाशो यस्य सः (ब्रजस्थ) व्रजन्ति घना जज 


मेघस्य (साता) स-मेण (गोमतः) अतिशयितस्तोता (दधाति)॥३॥ 
अन्वय:-हे विद्वांसो ! यो गोमतश्रित्रशोचिर्विप्र उक्थैश्वित्राभिरूतिभिश्च मर्त्येष्वग्नये श्रवसा ५७ ड्द्‌ श2 
स ब्रजस्य साता दधाति तं यूयं विजानीत॥ ३॥ ० 
भावार्थ:-हे मनुष्या ! यस्मिन्नग्नावद्भधुता गुणकर्म्मस्वभावा: सन्ति तं यथावद्विदित्वा 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जनो! (य:) जो (गोमतः) अतिशय स्तुति ' लय ः) 
अनेक प्रकार का प्रकाश जिसका ऐसा (विप्र:) बुद्धिमान्‌ (उक्थे:) प्रशंसित क्रो अद्भुत 
(ऊतिभिः) रक्षादिकों से (मर्त्येषु) मनुष्य आदिकों में (अग्नये) अग्नि के ) अन्नादि से 
(पीपाय) बढ़ाता और (ददाश) देता है (सः) वह (व्रजस्य) बह हें जिसमें उस मेघ के 
(साता) संग्राम से (दधाति) धारण करता है (तम्‌) उसको आप 
भावार्थ :-हे मनुष्यों! जिस अग्नि में अद्भुत गुण, डे 2»उसको अच्छे प्रकार जान 
कर संप्रयोग करो अर्थात्‌ काम में लाओ॥ ३॥ 


पुनस्तमेव विष 

फिर उसी विषय को के कि? 

आ य: प॒प्रौ जाय॑मान उर्वी दूरदृशा 
अध॑ बहु चित्तम ऊर्म्यायास्तिर: १ 
आ। य:। पप्रौ। जाय॑मान:। उर्वी 


(दूरेद्शा) यया दूरे पश्यन्ति 
आनन्तर्ये (बहु) (चित) अपि/एए (स:) अन्धकरीए: (ऊर्म्याया:) रात्र्या:। ऊर्म्येति रात्रिनाम। (निघं०१.७) 
पर छे) दृश्यते (पावक:) पवित्रकर्त्ता॥४॥ 

जि व्ॉथमानो कृष्णाध्वा दूरेदृशा भासोर्वी आ पप्रावध ऊर्म्याया बहु चित्तम: 
शोचिषा तिरस्करोति पावक सन्‌ददूढी त॑ यूयं विजानीत॥ ४॥ 
प्न व्य:॥ ४॥। 
उनेष्यो! (यः) जो (जायमान:) प्रकट हुआ (कृष्णाध्वा) कर्षित किया अर्थात्‌ जिसे 
हियों से सतीरा मार्ग जिसने वह (दूरेदृशा) जिससे दूर देखते हैं उस (भासा) प्रकाश 
क्ष और पृथिवी को (आ) चारों ओर से (पप्रौ) व्याप्त होता है और (अध) इसके अनन्तर 
वर रे गत्रि का (बहु) बहुत (चित) भी (तमः) अन्धकार (शोचिषा) प्रकाश से (तिरः) तिरस्कार 
ऋरता है और (पावक:) पवित्रकर्त्ता हुआ (ददृशे) देखा जाता है, उसको आप लोग जानिये॥४॥ 


शि्लाका ॥टठाफाका ए४८ता८ शाइडशंणा (690 627.) 


एफज्.बाजशाधा।३ए५३.॥.. (700 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५॥। वर्ग-१२ मण्डल-६। अनुवाक-१। सूकत- १० ६ श्ज 


भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि अवश्य बिजुलीरूप अग्नि को जानें॥४॥ 5 
पुनर्विद्दद्धि: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ (2 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ ध्ष 
नू नश्नित्र पुुवाजाभिरूती अग्ने रयिं मघवद्धयश् थेहि। 


ये राधसा श्रवसा चात्यन्यात्त्सुवीययेभिश्वाभि सन्ति जनान्‌॥५॥ 

नु। न॒ः। चित्रम। पुरुईवाजाभि:। ऊती। अ्नें। रयिम्‌। मघव॑त्‌उभ्य:। च। ५3, । चा। 
अति। अन्यान। सुउवीर्येभि:। च। अभि। सन्ति। जनानू॥ ५॥ 

पदार्थ :-(नू) सद्यः (न:) अस्मभ्यम्‌ (चित्रम्‌) अद्भुतम्‌ (पूरुवा 
(ऊती) रक्षादिक्रियाभि: (अग्ने) आप्तविद्न्‌ (रयिम) धनम्‌ (मघव नी 
(राधसा) धनेन (श्रवसा) अन्नादिना (च) (अति) (अन्यान्‌) ४ >सुा् 
येषान्ते: (च) (अभि) अभिमुख्ये (सन्ति) (जनान) मनुष्यान्‌। न 

अन्वय:-हे अग्ने! त्वं पुरुवाजाभिरूती नो मघवद्धय धेहि ये सुवीर्य्येभि: राधसा श्रवसा 
चान्याझ्नान्दधमाना अभि सन्ति तेडति प्रतिष्ठां च लभन्ते॥५॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! ये युष्मभ्यं विद्यां तप च वह रण धति ले पतिप्रतिष्ठां कुरुत॥ ५॥ 
भे:) बहुत ज्ञान और पुरुषार्थ से युक्त 


(ऊती) रक्षा आदि क्रियाओं से (न:) हम लोगीं री पर प्र्धवद्भय :) धन से युक्त जनों के लिये (च) भी 
(चित्रम) अद्भुत (रयिम) धन को (नू) धारण कीजिये (ये) जो (सुवीर्य्येभि:) श्रेष्ठ बल वा 
पराक्रम जिनके उन और हर ) अन्न आदि से (च) भी (अन्यान्‌) अन्य (जनान्‌) 
मनुष्यों को धारण करते हुए (अभि, न हैं, वे (अति) अत्यन्त प्रतिष्ठा को (च) भी प्राप्त होते 
हैं॥५॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्यों ! (क्रे लिये विद्या और लक्ष्मी को धारण करते हैं, उनकी आप 


लोग अत्यन्त प्रतिष्ठा करो थक्ष 
पुनर्विद्दद्धि: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 


फिर (विद्वानों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
जन धा अग्न उशन्यं त॑ आसानो जुहुते ह॒विष्मान। 


है 


द्वाजेष देधिषे सवृक्तिमवीर्वाजस्य गध्यस्य सातौ॥ ६॥ 
८ डेप इमेशू। यज्ञम्‌। चन:। धा:। अग्ने। उशन्‌। यम्‌॥। ते। आसान:। जुहुते। ह॒विष्मान्‌। भरत्‌उवाजेषु। दुधिषे। 


सं. अर क्तभर अब 


। वाजस्य। गध्यस्थ। सातो॥ ६॥ 


शिाका [टठाताकओा ए८ता८ शाइडशणा (700 627.) 


एज्फ्.बाज्शा।का।4५५७.॥.. (70०0 627.) 


७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 
पदार्थ :-(इमम) (यज्ञम) परोपकाराख्यम्‌ (चनः) अन्नादिकम्‌ (धा:) धेहि (अग्ने) अर . 
विद्न्‌ (उशन्‌) कामयमान: (यम्‌) (ते) तव (आसानः) आसीनः (जुहुते) जुहोति (हविष्मान) बहूनि 
हवींषि दातव्यानि भोक्तव्यानि विद्यन्ते येषु (भरद्वाजेषु) ये वाजानन्नादीन्‌ भरन्ति तेषु (दथिषे) (6 पु हे क्तिम) ऐथ 
सुष्ठ॒ ब्रजन्ति यस्मिन्मार्ग तम्‌ (अवी:) रक्षे: (वाजस्य) विज्ञानादे: (गध्यस्य) अभिकाद्रक्षिरे 


(सातौ) स-मे॥६॥ 4 
अन्वयः:-हे अग्ने! त्वं यं यज्ञमुशञ्लनो धा आसानो कक हम गध्यस्थ वाजस्य 
साताववीर्भरद्वाजेषु सुवृक्ति दधिषे तस्य ते सर्व सुखं सुगमं जायेत॥६॥ ह 


भावार्थ:-ये परोपकारं कुर्वन्ति तेषामेवाभीष्टा स्वार्थसिद्धिर्जायते॥ ६॥ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) पुरुषार्थी विद्वन! आप (यम) जिस ०822 7र नामक यज्ञ की 
(उशन्‌) कामना करते हुए (चनः) अन्न आदि को (धा:) धारण करें बैठे हुए (हविष्मान्‌) 


बहुत देने और भोग करने योग्य पदार्थ जिनमें वह आप (जुहुते (इम्म्‌) इसकी (गध्यस्य) 
अभिकांक्षा करने योग्य (वाजस्य) विज्ञान आदि के (सातो (अवी:) रक्षा कीजिये और 
(भरद्वाजेष) अन्न आदि को धारण करने वालों में ( चलते हैं जिसमें उस मार्ग को 


(दधिषे) धारण कीजिये उन (ते) आपका सम्पूर्ण व हब ६॥ 
भावार्थ :-जो परोपकार करते हैं, उनको ही (05 होती है॥६॥ 


वेद घय्‌ को कु ; को ऊई हैं॥ 
वि द्वेषांसीनुहि वर्धयेव्णां मर्देम (पक ॥७॥ १२॥ 
वि। द्वेषांसि। इनुहि। रण थक हिमा:। सु5वीरा:॥ ७॥ 
पदार्थ :-(वि) विशेषे (द्वे्षी कर्म्माणि (इनुहि) व्याप्नुहि (वर्धय) (इब्ठाम) 
वाचमन्नं वा (मदेम) आनन्देम :) शेप्तें वर्षाणि (सुवीरा:) शोभना वीरा येषान्ते॥७॥ 
अन्वयः-हे अग्ने! ६३७ त्यज त्याजयेव्ठा वीनुहि। अस्मान्‌ वर्धय यतो वयं शतहिमा: सुवीरा: 
सन्‍्तो मदेम॥७॥ 
" के कर्त्तव्य॑ कारयितव्यं च येन मनुष्याणां दोषनिवृत्ति्ुद्धिबलायूंषि च 
वर्धरन्‌॥७॥ 
तदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 
इति दशमं सूक्‍तं द्वादशो वर्ग्गशश्न समाप्त:॥ 


शिराका [टाकाकओा ए८ता८ शाइडशंणा (70०0 627.) 


एज्ज्.बाज्शा।का4५०५३७.॥. (72०0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५॥। वर्ग-१२ मण्डल-६। अनुवाक-१। सूकत- १० 5 कि 


पदार्थ :-हे अग्नि के समान परोपकारसाधक विद्वन्‌! आप (द्वेषांसि) द्वेष से युक्त कर्म कोर 
त्याग करिये कराइये और (इब्ठाम) वाणी वा अन्न को (वि) विशेष करके (इनुहि) व्याप्त ।2005॥ न 
लोगों की (वर्धय) वृद्धि कीजिये जिससे हम लोग (शतहिमा:) सौ वर्ष पर्यन्त (सुवीशः) 
पुरुषों से युक्त होकर (मदेम) आनन्द करें॥७॥ 

भावार्थ :-विद्वानों को चाहिये कि वह कर्म्म करें और करावें, जिससे बने निवृत्ति 
और बुद्धि, बल तथा अवस्था की वृद्धि होवे॥७॥ 

इस सूक्‍त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से ७४ अर्थ की इससे पूर्व 


सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ ४ 


यह दश्वां सूक्‍्त और बारहवाँ वर्ग ५) ] 


पे 


शिाका [टाफाका 0४८ता८ शाइडशंणा (720 627.) 


एफज.बाज्शाधा।4५५३.॥.. (730 627.) 


अथ षड़चस्यैकादशस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बा्हस्पत्य ऋषि:। अमिनिर्देवता। ९, ३, ५ (2 
निचृत्रिष्टप। ४, ६ विराटत्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवतः स्वर:। २ निचृत्प्ाक्तिएछन्द:। पञ्ञम: 
एनर्विद्द्धि: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
अब छ: ऋचावाले ग्यारवें सूकत का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में "ले वि 
करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ ; रे 
यज॑स्व होतरिषितो यजीयानग्ने बाधों मरुतां न प्रयुक्ति। 
आ नों मित्रावरुणा नासंत्या द्यावां होत्राय प्रथिवी 


नासंत्या। द्यार्वा। होत्राय। पृथिवी इतिं। व॒वृत्या:॥ १॥ 
पदार्थ :-(यजस्व) सड्भमय (होत:) दात: (इषित:) प्र ; रे [) अतिशयेन यशष्टा (अग्ने) 
धपपे प्‌ (न) इब (प्रयुक्ति) प्रयुझ्जते 
यस्मिस्तत्‌ कर्म्म (आ) (नः) अस्मान्‌ (मित्रावरुणा) शणोद्रीनाविवा5 ध्यापकोपदेशकौ (नासत्या) 
अविद्यमानासत्याचरणौ (च्यावा) (होत्राय) आदानाय 
अन्वय:-हे होतरग्ने! यजीयानिषितस्त्वं य कक होत्राय द्यावा पृथिवी सड्रमयतस्तथा 
नोअस्मान्‌ प्रयुक्ति आ ववृत्या मरुतां बाधो न व है वर्त्य यजस्व॥ १॥ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुपत विद्टांर 


सुखं सद्भमयितुमर्हन्ति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (होत:) दाता हर अग्नि के समान तेजस्वी विद्वज्जन! (यजीयान्‌) अतिशय 
यज्ञ करने वाले (इषित:) प्रे लि (नासत्या) असत्य आचरण से रहित (मित्रावरुणा) प्राण 
और उदान वायु के समान व्यापक 2 जन (होत्राय) ग्रहण करने और देने वाले के लिये 


मिलाते हैं, वेसे (नः:) हम लोगों को (प्रयुक्ति) प्रयोग करते हें 
पदार्थों का जिसमें वह व हो ) सब प्रकार से (बवृत्या:) प्रवृत्त कराइये और (मरुताम्‌) वायु के 
सदृश पर की <ज्वाध:) छृक़ावट (न) जैसे वैसे वर्तमान दिन को निवृत्त कर (यजस्व) उत्तम प्रकार 
मिलाइये॥ १॥ 

+-देपर मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्डार है। जो विद्वान्‌ जन प्राण और उदान वायु के सदृश 
जा हैं, वे सब के लिये सुख प्राप्त कराने योग्य होते हैं॥ १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


प्रिय ओ 


शि्ाका [टठाफाकओा 0४८०८ शाइडशंणा (73०0०627.) 


एज्ज्.ाज्शा।का।4५५३.॥.. (74०0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५। वर्ग-१३ मण्डल-६। अनुवाक-१। सूकत- ११ 5 


त्वं होता मन्द्रतमो नो अध्रुगन्तर्देवो विदथा मर्त्येषु। 
| ॥ वहिरासाग्ने | नल | () 
पावकया जुह्ना३ वहिरासाग्ने यजस्व त॒न्वं १ तव स्वाम्‌॥ २॥ की ट 
| 


त्वम। होता। मन्द्रःतम:। नः। अश्लुक्‌। अन्तः। देव:। विदथा। मर्त्येषु। पावकर्या। के - 


अग्नें। यज॑स्व। तुन्व॑म्‌। तव॑। स्वाम्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-(त्वमू) (होता) दाता (मन्द्रतम:) अतिशयेनानन्दयिता व ू्‌ 
कच्चिन्न द्रोग्धि (अन्तः) मध्ये (देव:) देदीप्यमान: (विदथा) विदथे यज्ञे हम 
पवित्रकारिकया ज्वालया (जुह्बा) जुहोति गृह्गाति ददाति वा यया (वह्नि:) हर (आसा) मुखेनेव (अग्ने) 
अग्निरिव परोपकारिन्‌ (यजस्व) सद्भच्छस्व (तन्वम) (तव) (स्वाम्‌) स्व शीयाँ 
अन्वयः-हे अग्ने विद्दन्‌! यथा मन्द्रतमो होता विदथाअच्तर्देवो थव 
तन्वं सड्गजमयति तथा त्वं मर्त्येष्वश्रुक्सन्नस्मानस्माकं शरीराणि च जा 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा विद्युत्सूर्य जगदुपकरोति तथेव विद्वांसो 
जगदानन्दयन्ति॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान परोपकार वे +रहि 
अतिशय आनन्द कराने वाले (होता) दाताजन (वि कफ 
(वह्निः) धारण करने वाला अग्नि (आसा) मूर्ख के सदृश 
(जुह्ना) ग्रहण करता वा देता जिससे उससे ( 3 हस्‌ ले 
अपने (तन्वम्‌) शरीर को मिलाता हे, रे प्क परम) 
करने वाले होते हुए हम लोगों वा हम लोग शो शे 
भावार्थ :-इस मन्त्र में ] 
पदार्थों के रूप से अग्नि सम 
करते हैं॥ २॥ 


हि ० न 
अ.ा 5 


र्तमान विद्वन्‌ जन! जेसे (मन्द्रतम:) 
के (अन्तः) मध्य में (देव:) प्रकाशमान 


फ्व (मर्त्येषु) मनुष्यों में (अश्लवुकू) किसी से न द्रोह 
| को (यजस्व) उत्तम प्रकार मिलिये॥ २॥ 

गर है। जैसे बिजुली, सूर्य्य और भूमि में हुए तेजस्वी 
करता है, वैसे ही विद्वान्‌ जन जगत्‌ को आनन्दित 


कीदृशा भूत्वा कि कुर्युरित्याह॥ 
पे होकर कया करें, इस विषय को कहते हैं॥ 


हि। त्वे इति। धिषर्ा। वष्टि। प्र। देवान्‌। जन्म॑। गृणते। यज॑ध्यै। वेपिष्ठ:। अद्विरसाम्‌। 


थ्च्स विप्रेरे३ मधु। छन्द:। भन॑ति। रेभ:। इृष्टौ॥ ३॥ 


शि्लाका ॥टठाताकओा ए८ता८ शाइडशंणा (740० 627.) 


एफ्ज्.बाएशाधा।३ए५३.॥.. (750 627.) 


४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं रे 
पदार्थ :-(धन्या) धनं लब्धा (चित) अपि (हि) (त्वे) त्वयि (धिषणा) प्रज्ञा दयो: ० 


(वष्टि) कामयते (प्र) (देवान) विदुष: (जन्म) (गृणते) स्तुवन्ति (यजध्यै) यष्टूं सड़न्तुम्‌ (वेपिष्ठ:) 


अतिशयेन कम्पक: (अड्विरसाम्‌) प्राणानामिव विदुषाम्‌ (यत्‌) यः (ह) किल (विप्र:) लक 
माधुर्य्यगुणोपेत॑ विज्ञानम्‌ (छन्दः) स्वातन्त्र्म्‌ (भनति) वदति (रेभः) स्तोता कम 
यज्ञे॥३॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! या हि त्वे धन्‍्या धिषणा देवान्‌ प्र वष्टि जन्फ्र््य यद्भ 


वेपिष्टो विप्रो रेभ इष्टे [मधुच्छन्द:] भनति तांश्वित्‌ सर्वान्‌ वय॑ं गृह्लीयाम्‌॥ ३॥ 

भावार्थ:-ये प्रज्ञया विद्वत्सड्रेन विद्या कामयन्ते5न्यानुपदिशन्ति च ते धन्याः 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जो (हि) निश्चित (त्वे) आपके रहते ( प्राप्त हुई (धिषणा) 
बुद्धि, अन्तरिक्ष वा पृथिवी (देवान्‌) विद्वानों की (प्र, वष्टि) हल व है'डन/(अड्विरसाम) प्राणों के 
सदृश विद्वनों के (जन्म) जन्म को (यजध्यै) उत्तम प्रकार ) स्तुति करते हैं और 
(यत्‌) जो (ह) निश्चित (वेपिष्ठ:) अतिशय कम्पानेवाला (विग्र0 [_ (रेभ:) स्तुतिकर्त्ता (इष्टो) 
विज्ञान के बढ़ाने वाले यज्ञ में (मधु) माधुर्य गुण से युक्त (छन्द:) स्वतन्त्रता को (भनति) 
कहता है (चित्‌) उन्हीं सब को हम लोग ग्रहण करें॥ ३॥ 

भावार्थ :-जो बुद्धि और विद्वानों के ही से 
हैं, वे धन्य हैं॥ २॥ 


करते और अन्यों को उपदेश देते 


पुनर्विद्वांस: 
्ण विद्वान्‌ 
अर्दिद्युत॒त्‌ स्वपांको 


धुरित्याह॥ 
हों, इस़ं विषय को कहते हैं॥ 


आयुं न य॑ं नमसा सुप्रयसं पञ्ञ जनां:॥ ४॥ 


अर्दिद्युतत्‌। सु से वि5भावा। अग्नें। यज॑स्व। रोदसी इतिं। उरुची इति। आयुम्‌। ना यम्‌। 


नम॑सा। पा न अज्जन्ति। स5प्रेषसे :॥ ४॥ 
पदार्थ :-(अदिद्युतृतत) (सु) शोभने (अपाकः) अपरिपक्व: (विभावा) विशेषदीप्तिमान्‌ 
(अग्ने) पावकवद्ठ्त्तमान विद्वयू ) सड़च्छस्व (रोदसी) भूमिप्रकाशो (उरूची) ये बहूनअझतस्ते 


(आयुम्‌) जीवनम्‌ (जि) इव (ओम) (नमसा) अन्नाद्येन (रातहव्या:) दत्ता दातव्या: (अज्ञन्ति) सुप्रकटयन्ति 
४: [_ (पञ्ञ) (जना:) प्राणा इव वर्त्तमाना:॥५॥ 


/ “व बॉ -अत्रोपमालड्डार:। यथा पश्च प्राणा: शरीरं धरन्ति तथेव युक्ताहारविहारा: शरीरं चिरं रक्षन्ति 
त्रथेक-बिद्वेंदेषद्रेशा विद्यां चिरं स्थायिनीं कुर्वन्ति॥४॥ 


शि्लाका ॥टाफाकओा 0४८ता८ शाइडशंणा (750 627.) 


एफ्ज्.बाएशा।धा।ए५३.॥. (760 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५। वर्ग-१३ मण्डल-६। अनुवाक-१। सूकत- ११ 5 जे 
कप ) 


पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान वर्तमान विद्वज्नन ! (रातहव्या:) दिये गये देने योग्य ( 
पांच (जना:) प्राणों के सदृश वर्त्तमान जन (नमसा) अन्न आदि से (यम्‌) जिस (हर (के प्रकए 
प्रयत्न करने वाले को (अज्जञन्ति) अच्छे प्रकार प्रकट करते हैं वह (सु) उत्तम प्रकार ( |] 


परिपक्व (विभावा) अत्यन्त दीप्तिमान्‌ जन (आयुम्‌) जीवन को (न) जैसे नहर ( ) 
होता है, इस प्रकार आप (उरूची) बहुतों को प्राप्त होने वाले (रोदसी) सथिवी को 
(यजस्व) उत्तम प्रकार प्राप्त हों॥ ४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जिस प्रकार से पांच प्राण है, वेसे 


ही नियमित आहार और विहार करने वाले जन शरीर की अति व (92 करते हैं, वेसे ही 

विद्वानों के उपदेश विद्या को अतिकाल पर्य्यन्त स्थिर होने वाली करते हें 
पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस वि कष्य पके रा 

वृझ्ले ह यन्नमंसा ब॒र्हिरग्नावयामरि खुग्घृतवती मबृवित वि 


अम्यक्षि सद्म स्दने प्रथिव्या अश्रांयि यज्ञ: स 
वृझे। ह। यत्‌। नम॑सा। बर्हि:। अग्नौ। 
पृथिव्या:। अश्रांयि। यज्ञ:। सूर्ये। न। चक्षु:॥ ५॥ 
पदार्थ :-(वृज्ञे) त्यजामि (ह) किल लय अन्नादिना (बहि:) घृतम्‌ (अग्नौ) पावके 
(अयामि) प्राप्नोमि (ख्रुकू) या खवति स सम नदी (सुवृक्ति:) सुष्ठु ब्रजन्ति यस्यां 
सा (अम्यक्षि) गच्छति (सद्य) स॑ मध्तत्‌|सदने) स्थाने (प्रथिव्या:) भूमे: (अश्रायि) आश्रयति 
(यज्ञ:) सड्भन्तव्य: (सूर्य्य) (न) 9 (चक च > नत्रम्‌॥५॥ 
अन्वयः-हे (व 5 | 
चश्लुर्न पृथिव्या: सदने सझ अ 


भावार्थ:- होतारो5ग्नौ ख्रुचा घृतं त्यजन्ति तथा विद्वांसो5न्यबुद्धौ विद्यां त्यजन्तु 
यथा सूर्य्यप्रकाशे च पक द्रव्यमन्तरिक्षे व्याप्नोति॥५॥ 
4 | (नमसा) अन्न आदि से (अग्नो) अग्नि में (यत्‌) जिस (बहि:) घृत का 


) त्याग करता हूँ और जो (सुवृक्ति:) सुवृक्ति अर्थात्‌ उत्तम प्रकार चलते हें 
जल से युक्त नदी (खुक) बहने वाली (अम्यक्षि) चलती है उसको 
$ और जो (यज्ञ) प्राप्त होने योग्य यज्ञ (सूर्य्ये) सूर्य्य में (चक्लु:) नेत्र (न) जैसे वैसे 


शि्लाका ॥टठाफाका ए४८ता८ शीइडशंणा (760 627.) 


एफ्ज्.बाज्शाधा।३ए५३.॥.. (770 627.) 


७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं बे 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे हवन करने वाले जन अग्नि में खुवा से घृत बा 
हैं, वैसे विद्वान्‌ जन अन्य की बुद्धि में विद्या को छोड़ें और जैसे सूर्य्य के प्रकाश में नेत्र व्याप्त होता है, 
वैसे ही हवन किया गया द्रव्य अन्तरिक्ष मे व्याप्त होता है॥५॥ 
पुनर्मनुष्यै: कथ॑ वर्त्तितव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को केसा वर्त्ताव करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं “जे | 


दशस्या न॑: पुर्वणीक होतर्देवेभिरग्ने अग्निभिरिधान:। 
रायः सूनो सहसो वावसाना अति स्रसेम वृजन्‌ नांह:॥६॥ १ 


दशस्य। नः। पुरु&अअनीका होत:। देवेभिं:। अग्ने। अम्िउभि:। हे 9 सूनो इति। सहस:। 
व॒व॒साना:। अति। ख्रसेम। वृजन॑म्‌। न। अंह:॥ ६॥ () 
दीर्घ:। (नः) 


पदार्थ :-(द्शस्या) दाशति ददति येन तदशस्तदात्मानमि की पे काया 
त्सम्बः : (देवेभि:) देदीप्यमाने: 
(अग्ने) पावक इव राजन्‌ (अमिभि:) अग्निवद्वर्त्तमानेर्वरे: ( लक भ)-टेठ्ीप्यमान: (राय:) धनानि (सूनो) 
सनन्‍तान (सहसः) बलवत: (वावसाना:) आच्छाद्यमाना: ्सेम) गच्छेम (वृजनम्‌) वर्जनीयं 
बलम्‌ (न) इव (अंहः) अपराध॑ पाप॑ं वा॥६॥ 
अन्वय:-हे पुर्वणीक होतः सहस: क्ण्क ! [द्विध म्ज् धानो5ग्निरिव त्वं नो रायो दशस्या यतो 
वावसाना वयं वृजनं नांउहो5ति ख्सेम॥६॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या! यथाग्निरिन्धनेर्वर्धतें तथे 
तथाअन्यायाचरणं पाप॑ क्षिप्रं त्यजतेति॥ ६॥ 
स्ग््क तर सह सज््तिर्वेद्या॥ 
सूकते त्रयोदशो वर्गश्न समाप्त:॥ 
| से युक्त (होतः) दान करने वाले (सहसः) बलवान के 
राजन! (देवेभि:) निरन्तर प्रकाशमान (अमिभि:) अग्नि 
:) प्रकाशमान अग्नि जेसे वैसे आप (नः) हम लोगों के लिये 


के समान वर्त्तमान 280 

(राय:) धनों को 28 * जिससे वह दशस्‌ है उस अपने की इच्छा करिये, जिससे 

(वावसाना:) ढाँपे गये हम वृजनम्‌) वर्जने योग्य बल को (न) जैसे वैसे (अंह:) अपराध को 

४ हज ! जैसे अग्नि इन्धनों से बढ़ता है, वैसे आप लोग पुरुषार्थ से बढ़िये और 

जैसे मनुष्य“शैत्रुकोश्शीघ्र त्याग करते हैं, वेसे अन्यायाचरणरूप पाप का शीघ्र त्याग करो॥६॥ 
आस पं अग्नि और दिद्वान्‌ के गुणवर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के 


अर्थ [गति जाननी चाहिये।॥ 
यह ग्यारहवाँ सूक्‍त और तेरहवाँ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


पदार्थ :-हे (पुर्वणीक) 
(सूनो) सन्‍्तान (अग्ने) अग्नि 


की 


शि्ाका ॥टठाफाका ए४८ता८ शाीइडशंणा (770627.) 


एफज.बाज्शाधा।ए५३.॥. (780 627.) 


अथ षड़चस्य द्वादशस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि:। अमिनिर्देवता। १ त्रिष्ठप्‌त (2 
निचृत्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:। ३ भुरिकृपद्क्ति:। ४, ६ कप । ५७2 
स्वराट्पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 


अध यन॒ष्ये: कि कर्त्तव्ययित्याह॥ 
अब छ: ऋचावाले बारहवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 'फॉमिश्‌र 
चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
मध्ये होता दुरोणे बर्हिषो राछमिस्तोदस्य रोदंसी यजध्यै। 
अयं स सूनु: सहस ऋावां दूरात्सूर्यो न ० 
मध्यें। होता। दुरोणे। बर्हिष। राट। अम्नि:। तोदस्या। 
सहंस:। ऋत5वा। दूरातू। सूर्य;। न। शोचिषा। ततान॥ श॥ 
पदार्थ :-(मध्ये) (होता) (ढुरोणे) गृहे (बर्हिष:) (राट) यो राजते (अग्नि:) पावक: 
(तोदस्य) व्यथाया: (रोदसी) द्यावापृथिव्यो ५8 (अयम्‌) (सः) (सूनु:) अपत्यम्‌ 
(सहस:) सहनशीलस्य (ऋतावा) य ऋतं सत्यं को ब्: (दूरात्‌) (सूर्य्य:) (न) इव (शोचिषा) 
प्रकाशेन (ततान) विस्तृणोति॥ १॥ 
अन्वयः:-हे मनुष्या! यथा दुरोणे बर्लिषों मध्ये होता तोदस्य राठ्ठग्नी रोदसी यजध्यै ततान तथा सोयं 


सहस: सूनुर्क्रतावा दूराच्छोचिषा सूर्यो न वि किक 
भावार्थ:-अत्र के प्र: | 'यै-#र्म्मठा: सूर्य्यवत्सुकर्म्मप्रकाशका: स्युस्ते सर्वेषां सुखानि 


। अयम्‌। सः। सूनु:। 


वर्धयितुं शक्नुवन्ति॥ १॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जे कटे में (ब्हिंष:) अवकाश के (मध्य) मध्य में (होता) आदान 
वा ग्रहण करने वाला (तोदरस्य)-ज्यथ न्‍्ध में (राट) प्रकाशमान (अग्निः) अग्नि (रोदसी) 


को (ततान) विस्तृत करता है, वेसे (सः) सो (अयम्‌) यह 
(सहस:) सहनशील का (सन) अपत्य (ऋतावा) सत्य की याचना करने वाला (दूरात्‌) दूर से 


के प्न्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो वेदविहित यज्ञ आदि कर्म्मों के करने वाले 
सद्शत्तम कर्म्मों के प्रकाशक होवें, वे सब के सुख बढ़ाने को समर्थ हो सकते हैं॥१॥ 
पुनर्मनुष्ये: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
मल त्वे स्वपाके यजन्र यक्षद्राजन्तसर्वतातिव नु दौ:। 


शिाका ॥टठाताकओा 0४८ता८ शांइडशंणा (780०0 627.) 


एफ्ज.बाजएशाधा।ए५३.॥. (790 627.) 


३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
० लि 
त्रिषधस्थस्ततरुषो न जंहों ह॒व्या मघानि मानुषा यजध्यै॥ २॥ ः्् 

आ। यस्मिन्‌। त्वे इति। सु। अपांके। यजत्र। यक्षत्‌। राजन। सर्वताताउडव। नु। छौ:। त्रिशसधरस्थ;।. ] 


| | गधघानि | यज॑ध्ये पी क्षय 
ततरुष:। न। जंह:। ह॒व्या। मघानि। मानुषा। ॥२॥ 


सड्ढन्तुम्‌॥ २॥ 


अन्वय:-हे यजत्र राजन्‌! यस्मिन्नपाके त्वे सर्वतातेव दयोः की क्षेत|स )भरान्नु त्रिषधस्थस्ततरुषो 
जंहो न हव्या मानुषा मघानि यजध्यै यक्षत्‌॥ २॥ कं 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यत्र सूर्य्यवद्राजा प्रतापी भवति हक जायन्ते॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (यजतन्र) मेल करने योग्य (राजन) राजा! के (अपाके) बुद्धि के परिपाक 
अर्थात्‌ पूर्णता से रहित (त्वे) आप में (सर्वतातेव) सब के ््धि वाला यज्ञ जैसे वैसे (च्यौः) 


बिजुली आदि का प्रकाश (सु) उत्तम प्रकार (आ, पब) और से मेल करे वह आप (नु) शीघ्र 


डे न्‍ स्थान में वर्त्तमान (ततरुष:) तारने और 
5 (कैओ प्रहण करने योग्य (मानुषा) मनुष्य सम्बन्धी 
(मघानि) धनों को (यजशध्यै) प्राप्त होने को य # हे गैजिये, ॥ 


भावार्थ ;-इस मन्त्र में उपमालड्र ष 2 
सुख होते हैं॥ २॥ 


के सदृश प्रतापी राजा होता है, वहाँ सम्पूर्ण 


मा: भवेदित्याह॥ 
, इस विषय को कहते हैं॥ 


वन्न वृंधसानो अद्यौत्‌। 


अतिशयेन तेजस्विनी (यस्थ) अग्नेरिव राज्ञ: (अरतिः) प्राप्ति: (वनेराट) या 


् जा (तोद:) व्यथनम्‌ (अध्वन) अध्वनि (न) इव (वृधसानः) वर्धमान: 
( (अद्रोघः) द्रोहरहित: (न) इव (द्रविता) गन्‍्ता (चेतति) सउ्ज्ञापयति (त्मन) आत्मनि 
(अर्धर्ल्य: : (अवर्त्र:) अनिवारणीय: (ओषधीषु) सोमलतादिषु॥ ३॥ 


शिराका [टठाफाका 0४८०८ शाइडशंणा (790 627.) 


एफज.बाजएशाधा।३ए५३.॥.. (60 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५। वर्ग-१४ मण्डल-६। अनुवाक- १ | सूक्‍्त-१२ हर रे 


अन्वयः-हे मनुष्या! यस्याग्नेस्तेजिष्ठा5रतिर्वनरेराडध्वन्‌ वृधसानस्तोदो नाद्यौत्‌ सोडद्रोघो न खव्ति९ 
त्मन्नमर्त्योडवर्त्र ओषधीषु चेतति॥ ३॥ हलक 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | यस्य तेजस्विनी प्रकृति: प्रेरणा च भवेत्‌ स द्रोहरहित: सन्नौष 
सर्वस्य दु:ःखं निवारयति स एवं कृतकृत्यो भवति॥३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यस्य) जिस अग्नि के सदृश राजा की (तेजिष्ठा) तप 
(अरतिः) प्राप्ति (वनेराट) सेवन करने योग्य वा किरण में शोभित | (अध्वन्‌) 
(वृधसान:) बढ़ती हुई (तोद:) पीड़ा (न) जैसे वेसे (अद्यौत्‌) प्रकाशित अद्रोघः) द्रोह से 
रहित (न) जैसे वैसे (द्रविता) चलने वाला (त्मन्‌) आत्मा में 58 धर्म्म से रहित (अवर्त्र:) 
नहीं निवारण करने योग्य (ओषधीषु) सोमलता आदि ओषधियों में ॥३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्वार है। जिस राजा की और प्रेरणा होवे वह 


द्रोहरहित हुआ जैसे ओषधियाँ दुःख को, वैसे सब के दु:ख / | है, वही कृतकृत्य होता 
है॥ ३॥ 
पुनर्विद्वद्धि: क्थ॑ व तय शाह) 


सास्माकेभिरेतरी न शूषैरम्नि: ष्टवे 
दूबन्नो वन्वन्‌ क्रत्वा नार्वोस्रः 
सः:। अस्माकेभि:। एतरिं। न। न 


न। अर्वा। उस्र:। पिता5इंव। जार॒यायि। 
पदार्थ :-(सः) राजा ( 
(अग्नि:) पावक इव (स्तवे) 


अस्माभि: सह (एतरी) प्राप्तव्ये (न) इव (शूषै:) बलादिभि: 

) गृहे (आ) (जातवेदा:) यो जातानि वेद (द्रवन्नः) दु 

द्रवीभूतमन्न॑ यस्मात्‌ (वन्वन्‌) प्रज्ञया कर्मणा वा (न) इव (अर्वा) वाजी (उस््र:) गाः 
(पितेव) जनक इव का का वस्थां यातुं शीलं यस्य तच्छरीरम्‌ (यज्ञैः) विद्वत्सेवादिभि:॥४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! भेस्सह द्रवन्नो जारयायि वन्वन्‌ पितेवार्ड्वा न क्रत्वोखर: सेवते तथा 

यज्ञै: शूषै: सहाग्निद्ध वेद: स्तज़े दम एतरी ना55प्नोति सो5स्माभिस्सेवनीय:॥ ४॥ 

भाव 2 अवध प्नोफसालड्डार: | यथा प्रशंसनीये गृहे सुखेन निवासो भवति तथैव पितृवत्पालके राजनि प्रजा 

थैश 5 प्रे़ेयों जितेन्द्रियो भूत्वा पृथिवीराज्य॑ प्राप्याउनाथान्‌ रक्षति तथैव विद्वद्धि: सत्योपदेशेन सर्व 
हा 

हे मनुष्यो! जेसे (अस्माकेभि:) हम लोगों के साथ (द्रवबन्नः) द्रवीभूत अन्न जिससे वह 

( वृद्धावस्था को प्राप्त होने का स्वभाव जिसका उस शरीर का (वन्वन) सेवन करता हुआ 


शिराका ॥टठाफाका ४८०८ शांइडशणा (800०0 627.) 


एफज़.बाएशाधा३ए५३.॥.. (86] 0 627.) 


८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 
(पितेव) जेसे पिता, वैसे (अर्वा) घोड़ा (न) जैसे वेसे (क्रत्वा) बुद्धि वा कर्म्म से (उस्र:) गौ 


सेवन करता है, वैसे (यज्ञैः) विद्वानों की सेवा आदि (शूषै:) बल आदिकों के साथ (अग्नि:) हक के 
समान (जातवेदा:) प्रकट हुओं को जानने वाला (स्तवे) प्रशंसा करने योग्य (दम) गृह में और 

प्राप्त होने योग्य में (न) जैसे वेसे (आ) प्राप्त होता है (सः) वह राजा हम लोगों से सेक्नन-ये 
है॥४॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे प्रशंसा करने योग्य गृह में सुर से 
वैसे ही पिता के सदूश पालन करने वाले राजा के होने पर प्रजा सुखपूर्वक मु “और जैसे 
बुद्धि से जितेन्द्रिय होकर और पृथिवी के राज्य को प्राप्त होकर अनाथों की रक्षी व कह है» वैसे ही विद्वानों 


को चाहिये कि सत्य उपदेश से सब जगत्‌ की रक्षा करें॥४॥ 
अथ कीदृशी विद्युदस्तीत्याह॥ पक 


अब कैसी बिजुली है, इस विषय हट 
अध॑ स्मास्थ पनयन्ति भासो वृथा यत्तक्षदनुयाति पृथ्वीस। 
सुद्यो यः स्य॒न्द्रो विषितो धवीयानृणो न कि हो ,स्रट्‌॥ ५॥ 


अधी समा अस्या पनयन्ति। भासं:। वृथां। युत्र नु5यातिं। पृथ्वीम। स॒द्य:। यः। स्वन्द्र:। 


वि5सित:। धवीयान्‌। ऋण:। न। तायु:। अति। धन्व। 
पदार्थ :-(अध) अनन्तरम्‌ (सम) एव से 


(यत्‌) या: (तक्षत्‌) तनूकरोति ( गए लि स्ह्छि (पृथ्वीम) भूमिम्‌ (सद्यः) (यः) (स्वन्द्र:) 
प्र्नावक: (विषित:) व्याप्त: (धवीयान्‌) : (ऋण:) प्रापक: (न) इव (तायु:) स्तेनः। 
तायुरिति स्तेननाम। (निघं०३.२४ हे (अधि) ( धनुर्वेदम्‌ (राट) यो राजते॥ ५॥ 


अन्वयः-हे विद्वांसो! यः : धवीयान्‌ वृथर्णस्तायुर्न वर्त्तमानोडग्निर्यद्या भासस्तक्षत्पृथ्वीं 


सद्योजनुयात्यध स्मास्य गुणान्‌ पनयन्ति क्रै)विदित्वा तस्य विद्यां प्राप्प राडति धन्वाउ5नुजानाति॥५॥ 
(मन पक यदि भवन्तो विद्युद्दिद्यां विज्ञाय यन्त्रेर्धर्षयित्वेनामुत्पायैतया सह 


मनुष्यादीन्‌ वेगवती स्यात्‌। यदि काचाशभ्रपटलान्तर्मनुष्यं पृथक्कारयेयुस्तहीयं क्षिप्रं 
भूमिं गच्छति सेयं सर्वत्र व्याप्ता यया राजान: शत्रून्‌ सहजतया जित्वा श्रीमन्‍्तो जायन्ते॥५॥ 
:हहै 'िद्वान जो! (यः) जो (स्यन्द्रः) बहानेवाला (विषित:) व्याप्त (धवीयान) अतिशय 
था (ऋण:) प्राप्त कराने वाला (तायु:) चोर (न) जैसे वैसे वर्त्तमान अग्नि (यत्‌) 
2 प्र म 


चलता हे ध) इसके अनन्तर (सम) ही (अस्य) इस राजा के गुणों की विद्वान्‌ जन (पनयन्ति) स्तुति 
व जान कर और उसकी विद्या को प्राप्त होकर (राट) राजा (अति, धन्वा) धनुर्वेद का 
होता है॥५॥ 


शि्लाका ॥टाताकओा ए४८वा८ शांइडशणा (8] 0 627.) 


एफज.बाजएशाधा।३ए५३.॥.. (620 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५ | वर्ग-१४ मण्डल-६। अनुवाक-१। सूकत- १२ ्ड 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्जार है। हे विद्वान जनों! जो आप लोग बिजुली की वि के 
जानकर यन्त्रों से घर्षित कर इस को उत्पन्न करके इस बिजुली के साथ मनुष्य आदिकों 70५ करें 
यह अति कम्पानेवाली और वेगवती होवे और स्वच्छ काच के स्वश्र पट्टे के अन्तर्गत हा 
करावें तो यह बिजुली शीकघ्र भूमि में प्राप्त होती हैं, सो यह सर्वत्र व्याप्त और प्रशंसा खा ग्य 
है, जिससे राजा लोग शत्रुओं को सहज से जीतकर धनवान होते हैं॥५॥ 


पुनर्मनुष्या: कीदृशा भवेयुरित्याह॥ थे ५ 
फिर मनुष्य केसे होवें, इस विषय को कहते हैं॥ 
स त्वं नों अर्वन्निदाया विश्वेभिरग्ने अमिभिरिधान:। 
वेषिं रायो वि यांसि दुच्छुना मर्देम श॒तहिमा: सुवीरा शेड 
स:। त्वम। नः। अर्वन। निदाया:। विश्वेभि:। तक ४५ ड्रेक्मन:। वेषि। राय:। वि। यासि। 


दुच्छुनां:। मर्देम। श॒त5हिमां:। सु5वीरा:॥ ६॥ 


पदार्थ :-(सः) (त्वम) (नः) अस्मान्‌ (अर्वन)(ओ 
निन्दिकाया: प्रजाया: (विश्वेभि:) समग्रे: रे पा 


इव] शीघ्र गमयन्‌ (निदाया:) 
[ (अमिभि:) विद्युदादिभि: (इधान:) 


देदीप्यमान: (वेषि) व्याप्नोषि (राय:) धनानि प्राप्पोषि (दुच्छुना:) दुष्ट: श्वेव वर्त्तमाना: 
सेना: (मदेम) हर्षेम (शतहिमा:) शतं हिमानि > शोभनाश्च ते वीरा:॥६॥ 
अन्वय:-हे अर्वन्नग्ने | यतस्त्वं टन नो निदाया रायो वेषि दुच्छुना वि यासि स त्वं वयं 


च शतहिमा: सुवीरा मदेम॥६॥ 
भावार्थ:-मनुष्ये: सम 


अत्र विद्र (७६ शदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज़तिरवेद्या॥ 


:) सम्पूर्ण (अमिभि:) बिजुली आदिकों से (इधान:) निरन्तर प्रकाशमान 

द ) निन्‍्दा करते हुए प्रजाजन के (रायः) धनों को (वेषि) व्याप्त होते हो और 

्ज छु श्रा के सदृश वर्तमान सेनाओं को (वि, यासि) विशेष प्राप्त होते हो (स:) वह आप और 
:) सौ हिम वर्ष जिनके वे (सुवीरा:) सुन्दर वीर जन (मदेम) हर्षित होवें॥६॥ 


शिराका ॥टठाफाकओा 0४८०८ शाइडशणा (820 627.) 


एएफज.बाज्शाधा३ए५३.॥.. (683 0 627.) 


८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


(2 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि सम्पूर्ण अग्नि आदि पदार्थों से कार्य्यों को सिद्ध करके जो गज 
की आज्ञा से विरुद्ध प्रजाजन हैं, उनको ताड़न करके शान्त सम्पादित करें, क्योंकि इस प्रकार न्याय के, 
आचरण से सम्पूर्ण जन सौ वर्ष युक्त होते हैं॥६॥ 
इस सूकत में विद्वान, राजा और प्रजा के गुणवर्णन करने से इस सूक्‍त के क्र ज्खें पूर्व 


सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये।॥ 
यह बारहवाँ सूक्‍त और चौदहवां वर्ग्ग समाप्त हुआ। थ् 


पे 


शि्लाका ॥टठाफाका 0४८०८ शाइडशणा (83 0627.) 


एफज.बाजएशाधा३ए५३.॥.. (840 627.) 


अथ षड्चस्य त्रयोदशस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बा्हस्पत्य ऋषि:। अमिनिर्देवता। १ पडक्ति: (2 
स्वराट्पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ३, ४ विराट्त्रिष्ठपत ५, ६ निचृत्रिष्ट॒प्‌ छन्द:।,थै 
स्वर:॥ 
पनर्त॒णात्‌ कि ग्राणोतवीत्याह॥ 
फिर राजा से कया प्राप्त होता है, इस विषय को कहते हे ५2 ८ 
त्वद्धिश्नां सुभग॒ सौभगान्यग्ने वि य॑न्ति वनिनो न वया:। 
श्रुष्टी रयिर्वाजों वृत्रतूर्ये दिवो वृष्टिरीड्यों रीतिर॒पाम्‌॥ १॥ 
त्वत्‌। विश्वा। सुउभग। सौभ॑गानि। अम्नें। वि। यन्ति। व 
बृत्र$तूर्य। दिव:। वृष्टि। ईड्य:। रीति:। अपाम्‌॥ १॥ 


| 
के काः। श्रुष्टी। रयि:। वाज:। 


(अग्ने) वह्िरिव विद्वन्‌ (वि) (यन्ति) प्राप्नुवन्ति (व शा पःबेन्धिन: (न) इव (वया:) पक्षिण: 
(श्रष्टी) क्षिप्रम्‌। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (रयि:) धुनम्‌ अन्नम्‌ (वृत्रतूर्य्ये) वृत्रस्य मेघस्य तूर्य्य 
हनन यत्र तद्वद्वर्तमाने स- मे (दिव:) बदल व्‌ चयः) स्तोतुमर्ह: (रीति:) श्लिष्टो गन्ता 
गमयिता वा (अपाम्‌) जलानाम्‌॥ १॥ 

अन्वय:-हे सुभगा5ंग्ने राजन्‌! वनिनो ६ दा व़ि 
वृष्टिरिव रीतिरीड्यो रयिर्वाजश्व श्रुष्टी यन्ति तस्धाज्रेल रस व्यो भवति॥ १॥ 

मम । यश स न रिक्षाद्‌ वृष्टि कृत्वा सर्व जगत्‌ तर्पयति तथेव राजा 
न्याययुकतात्पुरुषार्थ दि श्र्याणि वर्धयित  तर्पयेत्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-हे लक (अग्ने) अग्नि के सदृश विद्वज्जन वा राजन्‌! (वनिनः) 
वनसम्बन्धी (वया:) पक्षी (त्वतू) आप से (विश्वा) सम्पूर्ण (सौभगानि) ऐश्वर्यों के 
भावों को (वि, यन्ति) होते हैं (वृत्रतूर्ये) मेघ का हनन जिसमें उसके सदृश वर्त्तमान 
संग्राम में (दिवः) अन्तरिक्ष लि-॥अपाम्‌) जलो की (वृष्टि:) वृष्टि के सदृश (रीति:) श्लिष्ट जानने वा 
प्रकाश न ईड्य:0) स्तुति करने योग्य (रयि:) धन और (वाज:) अन्न (श्रुष्टी) शीघ्र प्राप्त होते 
हैं, इससे आप योग्य हैं॥ १॥ 

मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे सूर्य्य अन्तरिक्ष से वृष्टि करके सम्पूर्ण जगत्‌ को तृप्त 

चषज “जैसे ही राजा न्याय से युक्त पुरुषार्थ से ऐश्वय्यों को बढ़ा कर प्रजाओं को निरन्तर तृप्त 
करे। 


पुनर्विद्ठद्धिरत्र कथ॑ वर्त्तितव्यमित्याह॥ 


शि्लाका ॥टठाफाका ए४८ता८ शांइडशणा (8470 627.) 


एफज.बाज्शाधा।३ए५३.॥.. (650 627.) 


८४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के श्र 
फिर विद्वानों को इस संसार में केसा वर्त्ताव करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 5 


त्वं भगों न आ हि रलमिषे परिज्मेव क्षयसि दस्मवर्चा:। 


(2 
अने मित्रो न बृंहत ऋतस्यासि क्षत्ता वामस्य देव भूरें:॥ २॥ 
त्वम। भर्ग:। न:। आ। हि। रल॑म्‌। डुषे। परिज्मा5इव। क्षयसि। दुस्म5र्वर्चा:। हर । तो । नंप बृहत:। 


ऋतस्य। असि। क्षत्ता। वामस्य। देव। भूरें:॥२॥ 


पदार्थ :-(त्वम) (भग:) भजनीयेैश्वर्य: (नः) अस्मान्‌ (आ) (हि) (परम [ (इप्ने) प्राप्तुम्‌ 
(परिज्मेव) परितः सर्वन्तो गन्ता वायुरिव (क्षयसि) निवससि निवासयसि वा दस्ममुपक्षयितं 
निवासयितं निवासितं वर्चो दीपियेन सः (अग्ने) पावक इव " दर के (मिंत्र+ (न) इव (बृहत:) 
महतः (ऋतस्य) सत्यस्योदकस्य वा (असि) (क्षत्ता) छेदक: ( (देव) दातर्विद्वन्‌ 
(भूरे:) बहो:॥ २॥ 

अन्वय:-हे देवाग्ने! यतस्त्वं मित्रो न बृहतो 36 $सि तस्माहस्मवर्चा: स त्वं 
परिज्मेव भग: सन्‌ नो हि रत्नमिष आ क्षयसि तस्मान्माननीयो5सि।रि 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। ये विद्वांस: भां दधति ते मित्रवद्वत्तित्वा 
सर्वान्त्सुखयन्तु॥ २॥ 


पदार्थ :-हे (देव) देने वाले (अग्ने) ््फे वर्तमान विद्न्‌! जिस कारण से (त्वम) 
आप (मित्र:) (न) जैसे वेसे (बृहतः) बड़े पाप्स्वे)- के! (भूरे:) बहुत (ऋतस्य) सत्य वा जल के 
(क्षत्ता) छेदक (असि) हैं, इस कारण से (डे उपक्षयित अर्थात्‌ निवास कराई वा निवास की 
कान्ति जिन्होंने तथा (परिज्मेव) जो सब ओगे से, घुनि वाले वायु के सदृश (भग:) सेवन करने योग्य 
ऐश्वर्य जिनका ऐसे हुए (नः घर हम लॉग्यं को (हिं/ जिस कारण से (रत्नम) धन को (इषे) प्राप्त होने को 
(आ) सब ओर से (क्षयसि) निवास कराते हो, इस कारण आदर करने योग्य हो॥ २॥ 


भावार्थ ;-इस मन्त्र में जो विद्वान्‌ जन प्राणों के सदूश धन और ऐश्वर्य्य की शोभा 


को धारण करते हैं, वे मित्र-के सब को सुखी करें॥ २॥ 
ज्षट् पुनर्विद्वांस: कथ॑ वर्त्तेरन्नित्याह॥ 
फिर विद्वम्‌ जन कैसा वर्त्ताव करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
कक, 


हन्ति वृत्रमग्ने विप्रो वि पणे्भर्ति वाज॑म्‌। 
राया सजोषा नप्वापां हिनोषि॥ ३॥ 
:। शव॑सा। हन्ति। वृत्रम्‌। अग्नें। विप्र:। वि। पणे:। भर्ति। वाज॑म्‌। यम्‌। त्वम्‌। प्रडचेत:। 


शी । स॒जोधां:। नर्णा। अपाम्‌। हिनो्षिं॥ ३॥ 


शिाका ॥टठाफाका ए४८ता८ शाइडशंणा (850 627.) 


एफज्.बाजएशाधा।4ए५३.॥. (8660 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५। वर्ग-१५ मण्डल-६। अनुवाक-१। सूकत-१३ 5 ८ 


पदार्थ :-(सः) (सत्पति:) सत उदकस्य पालक:। सदित्युदकनाम। (निघं०१.१२) कर्ण) 02 
बलेन (हन्ति) (वृत्रम) मेघम्‌ (अग्ने) प्रकाशस्वरूप (विप्र:) मेधावी (वि) (पणे:) दर (भर््ति)) 
दधाति (वाजम्‌) अन्नं विज्ञानं वा (यम) (त्वम्‌) (प्रचेतः) प्रकृष्टविज्ञान (ऋतजात) य के 
तत्सम्बुद्धो (राया) धनेन (सजोषा:) समानप्रीतिसेवी (नप्था) यो न पतति तेन जले [) 

(हिनोषि) वर्धयसि॥ ३॥ 

अन्वयः-हे ऋतजात प्रचेतरग्ने! विप्रस्त्व॑ यथा सत्पति: सूर्य्य: शवसा वृत्र शा वि 
यं त्वं सजोषा राया5पां नप्त्रा सह हिनोषि सो5यं सर्वतो वर्धते॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डगर:। ये मेधाविन: सूर्य्यवद्धिद्यां प्रक हे ् 
लभन्ते॥ ३॥ [५ 

पदार्थ :-हे (ऋतजात) सत्य में प्रकट होने वाले (प्र बम जे 
प्रकाशस्वरूप (विप्र:) बुद्धिमान्‌ जन (त्वम्‌) आप जैसे (सत्पति 
से (वृत्रम) मेघ का (हन्ति) नाश करता है और (पणे:) व्यब् 
(वि, भर्ति) विशेष कर धारण करता है, वेसे (यम्‌) जिस 
आप (राया) धन से (अपाम्‌) जलों के (नप्त्ा) नहीं 
सो यह सब प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है॥ ३ हर । 

भावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपम 
प्रकाशित करके अविद्या का नाश करते हैं, वे तय न चुद खु 


च् 


से युक्त (अग्ने) 
क सूर्य्य (शवसा) बल 
कै (वाजम्‌) अन्न वा विज्ञान को 


| बुद्धिमान्‌ जन सूर्य्य के सदृश विद्या को 
को प्राप्त होते हैं॥। ३॥ 


, इस विषय को कहते हैं॥ 

निशिति वेद्यानंट। 

सनक का वसत्यैं:॥ ४॥ 

करे । उक्धै:। यज्ञैः। मर्त:। निउशितिम्‌। वेद्या। आन॑ट्‌। विश्व॑म्‌। सः। 
[॥ पत्यते। वस॒व्यैं:॥४॥ 

शा (3, तव॒ (सूनो) (सहसः) बलिष्ठस्थ (गीर्भि:) वाग्भि: (उक्धथेः) 
: (यज्ञैः) दिद्वत्सत्कारादिभि: (मर्त्त:) मनुष्य: (निशितिम) नितरां तीक्ष्णम्‌ 
2) व्याप्नोति (विश्वम) समग्रम्‌ (सः) सुख प्रदाता (देव) (प्रति) (वा) 
) अग्निदद्वर्त्तमान विद्वन्‌ (धत्ते) (धान्यम्‌) (पत्थते) पतिरिवाचरति (वसतव्ये:) वसुषु 


पदार्थ :- 


शिाका ॥टठाफाका ए८ता८ शांइडशणा (860 627.) 


एफ्ज्.बाएशाधा।३ए५३.॥. (67 0 627.) 


८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ मर ् 
अन्वय:-हे सहसस्सूनो देवाग्ने! ते यो मर्त्तों गीर्भिरुक्थर्वेद्या निशितिमानढ्‌ वसत्यर्यज्ञविं श्र गा 
प्रति धत्ते पत्यते स त्वया सड्नन्तव्य:॥४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! पूर्णेन ब्रह्मचर्य्यण शरीरात्मबलमलं कृत्वा सन्‍्तानोत्पत्ति कुरुत॥४ के | (2 

पदार्थ :-हे (सहस:) बलिष्ठ के (सूनो:) पुत्र (देव) दीपिमान्‌ > अग्नि 2 
विद्वन्‌! (ते) आप का (यः) जो (मर्त्त:) मनुष्य (गीर्भि:) वाणियों और (उक्थे:) योग्य 


वेद के वचनों से और (वेद्या) सुख को प्राप्त कराने वाली वेदी से (निशितिम) 
(आनट) व्याप्त होता है (वसव्यै:) धनों में प्रकट हुए पदार्थों के साथ (यज्ञैः) 


(विश्वम्‌) समग्र पदार्थ को (धान्यम) धान्य को (वा) वा (अरम) पूर्ण (प्रति, करता और 
(पत्थते) स्वामी के सदूृश आचरण करता है (सः) वह आप से मेल कल ॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! पूर्ण ब्रह्मचर्य्य से शरीर और आत्मा श्ज् करके सन्तानों की 
उत्पत्ति करो॥४॥ ्ज्ू 
पुनस्तमेव विषयमाह। 
फिर उसी विषय को है 


ता नृभ्य आ सौश्रवसा सुवीराग्नें सूनो सहस फैले) ७, था: 
कृणोषि यच्छवसा भूरि पश्चो वयो 


ता। नृडभ्य:। आ। सौश्रव॒सा। हक जज्ले इति। सहस:। पुष्यसें। धा:। कृणो्िं। यत्‌। 


८./-- 


॥ गा ॥ । आई ८ 
शवसा। भूरिं। पश्च:। वर्य:। वृकाय। अरयें। 


पदार्थ :-(ता) तानि (नृभ्य:) 
शोभना वीरा येभ्यस्तानि (अग्ने) प वर त् हे 


99) (सोश्रवसा) सुश्रवसा विदुषा निर्वृत्तानि (सुवीरा) 
) बलवन्‌ (सहस:) बलस्य (पृष्यसे) पुष्टये (धा:) 


वृकवद्व्त्तमानाय (अरये) अप य।॥५॥ 

अन्वयः-हे जज यच्छेवसा पुष्यसे नृभ्यस्सुवीरा ता सौश्रवसा55ध: पश्चो भूरि वयो 
कृणोषि जसुरये वृकाया5 धि तस्मात्त्वं न्‍्यायकार्य्यसि॥५॥ 

भावार्थ:-यो नृपो दुष्टामू्‌ वार्य्य प्रजा: पुष्टा: करोति स सर्वहितैषी वर्त्तते॥५॥ 

का सहस) बल के सम्बन्ध में (सूनो) बलवान्‌ सन्‍्तान (अग्ने) अग्नि के समान 
वर्त्तमान (शवसा) बल से (पुष्यसे) पुष्टि के लिये (नृभ्य:) नायक जनों से (सुवीरा) 
हज वी (ता) उन (सौश्रवसा) विद्वान्‌ से सिद्ध किये नये कर्म्मों को (आ, धा:) धारण 


करते पशु के (भूरि) बड़े (वयः) जीवन को (कृणोषि) करते हो और (जसुरये) हिंसा करने 
के सदृश वर्त्तमान (अरये) शत्रु के लिये दण्ड देते हो, इस कारण से आप न्यायकारी 


शि्लाका ॥टठाफाका 0४८०८ शाइडशणा (870 627.) 


एफज.बाजएशाधा।4ए५५३.॥.. (688 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५। वर्ग-१५ मण्डल-६। अनुवाक-१। सूकत-१३ 5 ८ 


भावार्थ :-जो राजा दुष्ट चोरादिकों का निवारण करके प्रजाओं को पुष्ट करता है, वह सब कोर 


हितैषी होता है॥५॥ (2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ धष 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


व॒द्या सूनो सहसो नो विहाया अग्नें तोक॑ तनय॑ं वाजिनों दा:। 
विश्वाभिगर्भिरभि पूर्तिमश्यां मर्देम श॒तहिमा: सुवीरा:॥६॥ १५ रे 
व॒द्या। सूनो इति। सहस:। न॒ः। वि5हाया:। अग्नें। तोकम्‌। तनय कह वाजिन:। दा:। विश्वाभि:। 
गीः:उभि:। अभि। पूर्तिम। अश्याम्‌। मर्देम। श॒त5हिमा:। सु5वीरा:॥ ६॥ 
पदार्थ :-(वद्या) सत्यहितोपदेष्टा (सूनो) अपत्य (सहसः:) 'लिघस्यी प्ये-(न:) (विहाया:) महान्‌। 
विहायेति महतन्नाम। (निघं०३.३) (अग्ने) पावकवद्षि 3 कम) वर्धकम्‌ (तनयम्‌) 
| शो भि-3 समग्राभि: (गीर्भि:) वाग्भि: 
प्रा:) शतायुष: (सुवीरा:) 


उत्तमवीरवन्त:॥ ६॥ 
अन्वय:-हे सहसस्सूनो5ग्ने! विहाया के पक क्षभिर्गार्भिवाजिनस्तोक॑तनयं दा:। येनाहं 
पूर्तिमश्यां यतो बयं शतहिमा: सुवीरा अभि मदेम॥ 
भावार्थ :-हे विद्वांसो5 ध्यापनोदेशाभ्यां | पुत्रान्‌ पुत्रीश्ष सुशिक्ष्य विद्यया सुखयुक्तान्‌ 


कुर्वन्तु येन दीर्घायुषो भूत्वैते3प्येवमेवा5 गे ६ 
अत्राग्निविद्वद्राजगुणवर्णनादेत सह सज््तिर्वेद्या॥ 
से त्रयीदेशं सू वर्गश्न समाप्त:॥ 


) सन्‍्तान (अग्ने) अग्नि के सदृश विद्वन्‌! (विहाया:) बड़े 
को (विश्वाभि:) संपूर्ण (गीर्भि:) वाणियों से (वाजिन:) 
(तनयम्‌) सुख के बढ़ाने वाले के अपत्य को (दाः) 


ही आचरण 'ह्शाहण 
पक्त-मे अग्नि, विद्वान्‌ और राजा के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे 


जज अर्थ के साथ सज्ति जाननी चाहिये॥ 
यह तेरहवाँ सूक्त और पन्द्रहवाँ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिाका ॥टाफाकओा ए४८ता८ शांइडशणा (88 0 627.) 


एफ्ज.बाजएशाधा।३ए५३.॥. (89 0 627.) 


अथ षड़चस्य चतुर्दशस्य सूक्‍तस्य भरद्वाजो बा्हस्पत्य ऋषि:। अम्निर्देवता। १, ३ भुरिगु ः [) 
छन्द:। ऋषभ: स्वर:। २ निचृदनुष्टप॥ ४ अनुष्ट॒प॥ ५ विराडनुष्टप्‌ छन्द:। रे : स्व॒रः हे 
भुरिगतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
अध यन॒ष्ये: कि कर्त्तव्ययित्याह॥ 
अब: छः ऋचावाले चौदहवें सूकत का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में री: $ मनुष्षों को 
करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


अम्ना यो मर्त्यों ढुवो धिय॑ जुजोष धीतिभि:। च्ष 
भसन्नु घ प्र पूर्व्य इ्ष वुरीतावसे॥ १॥ ले 
अग्ना। य;। मर्त्य;। दुर्व:। धियम्‌। जुजोष। धीतिउभि: बे क जु। सः प्रा पूर्व्य:। इषम्‌। वुरीता 
अवसे॥ १॥ बक 
पदार्थ :-(अग्ना) अग्नौ (यः) (मर्त्य:) आफ प्‌ (धियम्‌) प्रज्ञां कर्म वा 
नु) 


(जुजोष) (धीतिभि:) अड्भुल्याद्यवयै: (भसत्‌) प्रकाशेत् 

(इषम्‌) अन्न विज्ञानं वा (बुरीत) स्वीकुर्य्यात्‌ (अवसे (सके ॥१॥ 
अन्वयः-हे विद्वांसो ! यो मर्त्यों धीतिषि के ( देकेए ये 

भाग्यशाली भवति॥ १॥ 
भावार्थ:-ये मनुष्या 


रण पुरुषार्थ कुर्वन्ति ते सर्वमिष्ठं सुखं लभन्ते॥ १॥ 
प्र्य:) मनुष्य (धीतिभि:) अंगुली आदि अवयवों से 
् (घियेम) बुद्धि वा कर्म्म का (जुजोष) सेवन करता है और (अवसे) 
कश् किया गया (प्र, भसत्‌) प्रकाशित होवे और (इषम्‌) 


(अग्ना) अमन में (दुवः) सेवन और 
रक्षण आदि के लिये (पूर्व्य:) 
अन्न वा विज्ञान की (नु) शीघ्र (वेसते) उ़्वीकीर करे (सः) वह भाग्यशाली होता है॥ १॥ 
भावार्थ ;-जो म पेड स्थैं आदि दोषों का त्याग कर धर्म्म से पुरुषार्थ करते हैं, वे सम्पूर्ण इष्ट 

सुख को प्राप्त होते हैं॥ १॥ 2 

& अथ मनुष्या: कि कुर्वन्तीत्याह॥ 

अब मनुष्या कया करते हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 

दी अमिनिर्वेधस्तम ऋषि :। 
 होतारमीव्ठते यज्ञेषु मनुषो विश॑:॥ २॥ 


शि्लाका ॥टठाताका 0४८०८ शाइडशणा (890 627.) 


एफ्ज्.बाजएशाधा३ए५३.॥.. (900 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५। वर्ग-१६ मण्डल-६। अनुवाक-१। सूकक्‍त-१४ 5 ८ श्ज 


अमि:। इत्‌। हि। प्र४चेता:। अग्नि:। वेध:5तम:। ऋषिं:। अग्निम। होतारम्‌। ईव्ठते। यज्ञेषु। प्दंणो पट 


विश॑:॥ २॥ (2 
पदार्थ :-(अग्नि:) विद्युदिव (इत्‌) एवं (हि) (प्रचेता:) प्रज्ञापक: (अग्नि) पवि के 
। नह 


विद्वत्तर: (ऋषि:) मन्त्रार्थवेत्ता (अमिम्‌) परमात्मानम्‌ (होतारम्‌) सर्वस्य धर्त्तारें 


स्तुवन्ति (यज्ञेषु) सन्ध्योपासनादिषु सत्कर्मसु (मनुष:) मननशीला: (विश्ः) मनुष्य इति 
मनुष्यनाम। (निघं०२.३)॥ २॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यं होतारमग्नि प्रचेता अग्निर्वेधस्तमोड तमिद्धि 


यूय॑ प्रशंसत॥ २॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! सर्वेषां युष्माक॑ परमेश्वर एवं स्तोतव्यों ४) पेज उपासनीयो<स्तीति 
सर्वे निश्चिन्वन्तु॥ २॥ 3 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जिस (होतारम) सब को धारण लि जो फट (अग्निम्‌) परमात्मा को 
(प्रचेता:) जानने वाला (अगम्नि:) बिजुली जैसे वेसे (वेधस्तम:) थ तीव॒विद्वान्‌ (अग्नि:) पवित्र (ऋषि:) 
मन्त्र और अर्थों को जानने वाला और (मनुष:) विचार कई धिंश:) मनुष्य (यज्ञेषु) सन्ध्योपासन 
आदि श्रेष्ठ कर्म्मों में (ईब्ठते) स्तुति करते हें 8 (इत्‌ निश्चित आप लोग प्रशंसा करो॥ २॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! सब आप लोगों करने, मानने, हृदय में धारण करने 
और उपासना करने योग्य है, ऐसा सब लोग 


नाना हा शग्नेउवंसे स 
तूर्वन्तो दस्युमायवों ० : सीद्ठ 


नानां। हि। अम्ने। य:। अर्य:। तूर्वन्तः। दस्युग। आयव॑:। ब्र॒तै:। सीक्षन्त:। 


अब्रतम्‌॥ ३॥ हट 

पदार्थ :- (नाना) ) खलु (अग्ने) विद्दन्‌ (अवसे) रक्षणाद्याय (स्पर्धन्ते) परोत्कर्ष न 
सहन्ते (राय:) धर्नस्य (अर्स्य:) स्वामी (तूर्वन्त:) हिंसन्तः (दस्युम्‌) दुष्टम्‌ (आयव:) मनुष्या: (व्रते:) 
कर्मभि: (सं तत है हमिच्छ 


हा [॥ ३॥ 
:-ये दुष्टानां निवारणे प्रयतन्ते ते मनुष्या: श्रीपतयों भवन्ति॥ ३॥ 


शि्लाका ॥टठाफाका 0४८ता८ शांइडशंणा (900०0 627.) 


एफ्ज्.बाज्शाधा।ए५३.॥.. (9]0 627.) 


९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! जो (हि) निश्चय (नाना) अनेक (अब्रतम्‌) धर्म्मयुक्त कर्म्म से 
(दस्युम्‌) दुष्ट जन की (तूर्वन्तः) हिंसा करते और (ब्रतैः) कर्म्मों से (सीक्षन्त:) सहने की इच्छा करते हुए 
(आयव:) मनुष्य (अवसे) रक्षण आदि के लिये (स्पर्धन्ते) दूसरे की बड़ाई को नहीं हर हे कै) 
(राय:) धन का (अर्य्य:) स्वामी सत्कार करे॥ ३॥ के डे 
भावार्थ :-जो दुष्टों के निवारण में प्रयत्न करते हैं, वे मनुष्य धनवान होते हैं। द् ॥ 
पुनरुत्तमो मनुष्य: कि करोतीत्याह॥ 
फिर उत्तम मनुष्य क्या करता है, इस विषय को कहते कै ॥ 


अमिनिर॒प्सामृतीषहं वीरं दंदाति सत्पतिम। 


यस्य॒ त्रसन्ति शव॑ंसः संचक्षि शत्रवों भिया॥ ४॥ ्‌ 
अग्नि:। अप्साम। ऋति5सहम्‌॥। वीरम। द॒दाति। सतू5प॑तिम्‌। वस्थे जो 


| | 
। शवस:। समू$चक्षि। 


शत्रव:। भिया॥ ४॥ 

पदार्थ :-(अग्नि:) महाबलिष्टो वीरपुरुष: डे ! विभक्तारम्‌ (ऋतीषहम्‌) य 
ऋतीन्‌ परपदार्थप्रापकाउछत्रून्त्सहते। अत्र संहितायामिति दूर्घि: () शूरपुरुषम्‌ (ददाति) (सत्पतिम) 
सतां पालकम्‌ (यस्य) (त्रसन्ति) उद्विजन्ति श्र (सजञ्जक्षि) समक्षे (शत्रवः) (भिया) 
भयेन॥४॥ 

अन्वयः:-हे मनुष्या! यस्य शवसः सो5ग्निरप्सामृतीषहं सत्पति वीर 


ददाति॥४॥ 
भावार्थ :-ये ब्रह्मचारिणो हर शरीरात्मसामर्थ्य नापनयन्ति तेभ्यो5रयो भीत्वा 
पलायन्ते5 थवा वशमाप्नुवन्ति॥ ४॥ गे 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! (य 44) जिसके (शवसः) बल से (सजञ्जक्षि) सम्मुख (भिया) भय से 
(शत्रव:) शत्रुजन (त्रसन्ति) कूल होते हैं (अग्नि) बड़ा बलिष्ठ वीर पुरुष (अप्साम) श्रेष्ठ कर्म्मो 
के विभाग करने और (ऋचीपहे ्पो + द्व्स | पदार्थों के प्राप्त कराने वाले शत्रुओं को सहनकर्त्ता 

(सत्पतिम) श्रेष्ठों के पालक, ( (७४५ पुरुष को (ददाति) देता है॥४॥ 
भावार्थ :-जो ब्रह्मचारी अिंतेन्द्रिय और विद्वान होकर शरीर और आत्मा के सामर्थ्य को नहीं दूर 

करते हें, न्ट्ड अजित डर के भागते हैं अथवा वश को प्राप्त होते हैं॥४॥ 

पुनर्मनुष्या: कि कुर्य्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्‍या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
हि विद्दानां निदो देवो मर्तमुरुष्यति। 


ग यस्यावृतों रयिर्वाजिष्ववृत्त:॥ ५॥ 


शिाका ॥टठाफाका ए४८ता८ शाइडशंणा (9]0०0 627.) 


एफ्ज्.बाएशाधा।ए५३.॥. (920 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५। वर्ग-१६ मण्डल-६। अनुवाक-१। सूकक्‍त-१४ (5 ९ 


अग्नि:। हि। विद्यनां। निद:। देव:। मर्तमा उरुष्यतिं। स॒ह5वां। यस्या अवबृत:। र॒यि:। बम 
अवृत्त:॥ ५॥ &डे 

पदार्थ :-(अग्नि:) पावक इव पवित्रोपचितो मुनि: (हि) यत: (विद्याना) ज्ञानेन ( 
(देव:) देदीप्यमान: (मर्त्तम) मनुष्यम्‌ (उरुष्यति) सेवते (सहावा) यः सहते सः ,( 
अस्वीकृतः (रयि:) धनम्‌ (वाजेषु) स-मेषु (अवृतः) अनाच्छादित:॥५॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यो5वृतस्सहावा देवो5म्निर्मर्तमुरुष्यति तं हि हित हर 
रयिर्भवति तेन निदो निवारयन्तु॥५॥ 

भावार्थ:-सर्वान्‌ पदार्थान्त्सवन्तीं विद्युतं मनुष्या जानन्तु ३९७ सिद्धयन्ति 


तत्सर्वदाउन्विष्यध्वम्‌॥ ५॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (अवबृतः) नहीं स्वीकार किया ) सहने वाला (देवः) 
निरन्तर प्रकाशमान (अग्नि:) अग्नि के सदृश पवित्रों से ला ) मनुष्य को (उरुष्यति) 
सेवता है उसको (हि) जिससे (विद्याना) ज्ञान से विशेष ,“और (यस्य) जिसके (वाजेषु) 
स- मों में (अवृतः) नहीं आच्छादित किया गया (रयि:) उससे (निदः) निन्‍्दा करने वालों 
का निवारण कीजिये॥ ५॥ 

भावार्थ :-सब पदार्थों को उत्पन्न जा मनुष्य जानें, जिस विज्ञान से आग्नेयादि 


नामक अख्त्र सिद्ध होते तु उसका सब काल 


फिर विद्वानों न चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
अच्छां नो मित्रमहो गा [: सुमृति रोदस्यो:। वीहि स्व॒स्तिं सुक्षिति दिवो 


नून्‌ द्विषो अंहांसि दुरिता तरे रा ; तरेम॥ ६॥ १६॥ 
अच्छ। नः। मित्र5म बच अने। वोच॑:। सु3मतिम्‌। रोद॑स्यो:। वीहि। स्वस्तिम्‌। 
सु$क्षितिम्‌। दिव:। नून्‌। दुः5ड॒ता। तरेम। ता। तरेम। तव। अवसा। तरेम॥६॥ 


पदार्थ :-(अच्छा) स अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (नः) अस्मान्‌ (मित्रमह:) मित्रे: पूजनीय 
(देव) सुखदात: (दै्वान) बिंद्वेष: (अग्ने) पावक इव प्रकाशमान विद्वन्‌ (वोच:) ब्रूहि (सुमतिम्‌) शोभनां 


ले दुर्व्यससनानि (तरेम) उल्लड्लेम (ता) तानि निन्दादीनि (तरेम) (तव) (अवसा) रक्षणाद्येन 
( 


शिराका [टाफाकओा 0४८०८ शाइडशणा (920 627.) 


एएफज.बाजशाधा।4५ए५३.॥.. (930 627.) 


९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ शब बे 
अन्वयः-हे मित्रमहो देवा>ग्ने! त्वं नो देवान्‌ रोदस्यो: सुमतिमच्छा वोच: सुक्षिति स्वस्तिं वीहि 
नून्‌ पदार्थविद्यां ब्रूहि यतस्तवा5वसा द्विषों5हांसि दुरिता तरेम ता तरेम कुसड्भदोषांश्व तरेम॥६॥ 
भावार्थ:-हे विद्वांसो! यावतीं विद्यां यूयं प्राप्ुयात तावतीमन्येभ्यो यथावदुपदिशत 9२ शेम? 
मनुष्याणां दुर्व्यसनानि दूरीकुरुत स्वयमधर्म्माचरणातू पृथग्वरत्तध्वं सत्सड्ेन पुरुषार्थन च ्े ् हे 
तीर्त्वा सुखमाप्नुतेति॥ ६॥ 
) अग्नि के 
क्रो तथा (रोदस्यो:) 
(वोच:) कहिये 


अत्राउग्निविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज॒तिर्वेद्या॥ 
इति चतुर्दशं सक्‍त॑ षोडशो वर्ग्गश्न समाप्त:॥ 4390० रे 
(दिव:) कामना करते 


पदार्थ :-हे (मित्रमह:) मित्रों से आदर करने योग्य (देव) सुख के 
सदृश विद्या के प्रकाश से युक्त विद्वन्‌! आप (नः) हम लोगों (देवान्‌ 
अग्नि और पृथिवी सम्बन्धिनी (सुमतिम्‌) उत्तम बुद्धि को ( छा 
(सुक्षितिम्‌) उत्तम भूमि जिसमें उस (स्वस्तिम्‌) सुख को (वीहि) प्रात हजिये) 
हुए (नन्‌) मनुष्यों से पदार्थविद्या को कहिये जिससे (तव) ** एअटे 
से युक्त जनों (अंहांसि) पापों और (दुरिता) दुष्ट आचरणों 3 


(तरेम) उल्लड्डन करें तथा (ता) 


उन निन्दादिकों का (तरेम) उल्लंघन करें और कुसड़ से (तरेम) उल्लड्डन करें॥६॥ 

भावार्थ:-हे विद्वान्‌ जनो! जितनी 3 को प_ होओ उतनी का अन्य जनों के लिये 
यथावत्‌ उपदेश करो और सत्य उपदेश से मनुष्षों को दूर करो और आप अधर्म्म के 
आचरण से पृथक्‌ वर्त्ताव करो और सत्संग त शुद्ध होकर दुःखों से पार होकर सुख को 
प्राप्त होओ॥ ६॥ 

इस सूक्‍त में अग्नि और विद्ठ वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व 
सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति 

यह और सोलहवाँ वर्ग्ग समाप्त हुआ॥ 


शिराका ॥टाफाका ५४८०८ शाइडशणा (930 627.) 


एएफज.बाज्शाधा३ए५३.॥.. (940 627.) 


अधैकोनविंशत्यूचस्थ पञ्जदशस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्यो वीतहव्यो वा ऋषि: “के (2 
अमिनर्देवता। १, ८ विराइजगती छन्द:। २, ५, ९ निचृज्जगती। ३ प अल) 
निषाद: स्वर:। ४, १४ भुरिक्‌ त्रिष्ठप॥ १०, ११, १६ निचृत्‌ त्रिष्ठप॥ १३ विराट १९ 
त्रिष्ठप॒॥ धैवत: स्वर:। ६ निचृदतिशक्वरी छन्द:। १२ पड॒क्तिएछन्द: वश पशञ्ञम; स्वर: 
ब्राह्मी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:। १७ विराडनुष्टप॥ १८ स्वराडनुष्टप्‌ छन्द॒ु॥ गोख्यार: स्वर: 
अध यन॒ष्ये: कि वेदिवव्यमित्याह॥ 


अब उन्नीस ऋचावाले सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में अब क्या जानना 
चाहिये, इस विषय को कहते हैं। 


इममू षु वो अतिथमुषर्बुध विश्वासां विशां प 

वेतीहिवो जनुषा कच्चिदा शुचिरज्योक्‌ चिदत्ति गर्भों अं गुर ॥ १॥ 

इमम्‌। ऊँ इति। सु। व:। अतिथिम। उष:5बुधम। हिंश्राये ५७ 
इत्‌। दिव:। जनु्ा। कत। चित्‌। आ। शुचि:। ज्योक्‌ (पे :। यत्‌। अच्युंतम्‌॥ श॥ 

पदार्थ :-(इमम्‌) (3) वितर्के (सु) शो कम्‌ (अतिथिम) अतिथिमिव वर्त्तमानम्‌ 
(उषर्बुधम) य उषसि बोधयति तम्‌ (विश्वासाम्‌ मीहिर् ग शाम्‌) मनुष्यादिप्रजानाम्‌ (पतिम्‌) पालकम्‌ 
(ऋज्जञसे) प्रसाध्नोषि (गिरा) वाचा (वेति) व्र्यानोति (इब्र) एव (दिव:) दिवसस्य पदार्थबोधस्य (जनुषा) 
जन्मना (कत्‌) कदापि (चित) अपि ( (९, शो: पवित्र: (ज्योक्‌) निरन्तरम्‌ (चित) अपि (अत्ति) 
भुडक्ते (गर्भ:) अन्त:स्थ ला, (अच्य॑तम) गोशईहितम्‌॥ १॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! [ | विशां पतिमतिथिमुषर्बु धमृञ्जसे गर्भ इब य उ दिवो जनुषा सु 
वेतीतू 7. वस्तु र्ज्योंगत्ति वो गिरी, चिदा5 5जानाति स विद्वान्‌ भवति॥ १॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या/ $स्ति तथेव पदार्थविद्यावित्सत्कर्त्तव्योडस्ति ये सर्वान्तःस्थं 
नित्यं विद्युज्ज्योतिर्जानन्ति पं लभन्ते॥ १॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! कारण से आप (इमम्‌) इस (विश्वासाम्‌) सम्पूर्ण (विशाम्‌) मनुष्य 
आदि मा के ) (प्रालक (अतिथिम्‌) अतिथि के समान वर्त्तमान (उषर्बुधम) प्रात:काल में 
जगानेवाले सिद्ध करते हैं (गर्भ:) अन्त:स्थ के समान जो (3) तर्कनासहित (दिव:) 
पदार्थबोध ) उत्पत्ति से (सु, वेति) अच्छे प्रकार व्याप्त होता (इत्‌) ही है तथा (कत्‌) कभी 
हज (यत्‌) जो (शुचिः) पवित्र (अच्युतम्‌) नाश से रहित वस्तु को (ज्योक्‌) निरन्तर (अत्ति) 

(व:) आप लोगों की (गिरा) वाणी से (चित्‌) निश्चित (आ) आज्ञा करता है, वह विद्वान्‌ 


शिक्लाका ॥टाताकओा ४८०८ शाइडणा (940 627.) 


एफज.बाएशाधा।ए५३.॥.. (950 627.) 


९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ मर के 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे अतिथि सत्कार करने योग्य है, वैसे ही पदार्थविद्या का जानने गा 


सत्कार करने योग्य है, जो सब के अन्तःस्थ नित्य बिजुली की ज्योति को जानते हैं, वे अभीष्सित सुख 


को प्राप्त होते हैं॥ १॥ (2 
पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ ध्ष 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
मित्रं न य॑ सुधितं भृग॑वो द॒धुर्वन॒स्पतावीड्यपूर्ध्यशोंचिषम्‌। ८जेे 
स त्वं सुप्रीतो वीतह॑व्ये अद्भुत प्रशस्तिभिर्महयसे दिवेदिवे॥ २। ली चु 


मित्रम। ना यम्‌। सुडधितम्‌। भृगव:। दुधु:। वनस्पतौं। ०७ चिषम्‌। सः। त्वम्‌। 
सुः5प्रीत:। वीत5ह॑व्ये। अद्भुत। प्रशंस्ति5भि:। महयसे। दिवे5दिवे॥ २॥ 
पदार्थ :-(मित्रम) सखायम्‌ (न) इव (यम) (सुधितम) या तप भृगव:) विद्वांसो मनुष्या: 


(दघु:) दधति (वनस्पतौ) वनानां किरणानां पालके 


[) उत्तमैर्गुणे: प्रशंसनीयम्‌ 
(ऊर्ध्शोचिषम्‌) ऊर्ध्वज्वालम्‌ (सः) (त्वम) (सुप्रीत:) और , वीतहव्ये) वीतं व्याप्त ग्रहीतव्यं 
वस्तु येन तस्मिनू (अद्भुत) महाशय। अद्भुतमि हि क्लोती। (निघं०३.३) (प्रशस्तिभि:) 
प्रशंसनीयाभिर्धर्म्याभि: क्रियाभि: (महयसे) से [॥ २॥ 

अन्वयः-हे अद्भुत! यं मित्र न सुधितं व  भूगवो दधु: स त्वं प्रशस्तिभिर्दिवेदिवे 
सुप्रीत: सन्‌ वीतहव्ये महयसे तस्मात्सेवनीयो5सि। जय 


भावार्थ:-अत्रोपमालछ्लार:। हे पे यथा च 
कार्य्याणि साध्नोति॥ २॥ कि 
पदार्थ :-हे (अद्भुत) महाशय! रत (मित्रम) मित्र को (न) जैसे वैसे (सुधितम्‌) उत्तम 


प्रकार स्थित को (वनस्पतो) किस्पों- वे हे *भौलव सूर्य्य में (ईड्यूम्‌) उत्तम गुणों से प्रशंसा करने योग्य 


(ऊर्ध्शोचिषम) ऊपर को जिसकी /| (भुगव:) विद्वान्‌ मनुष्य (दधु:) धारण करते हैं (सः) 
वह (त्वम) आप ( योग्य धर्म्मयुक्त क्रियाओं से (दिवेदिवे) प्रतिदिन (सुप्रीतः) 
उत्तम प्रकार प्रसन्न हा हुआ ग्रहण करने योग्य वस्तु जिससे उसमें (महयसे) सत्कार 
किये जाते हो, इससे सेवन हो॥ २॥ 


गए :-इसे मन्त्र से! उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे मित्र कार्य्यों को सिद्ध करता है, वैसे ही 
अग्नि उत्तम किया कार्य्यों को सिद्ध करता है॥ २॥ 


पुनर्मनुष्या: कीदृशा भवेयुरित्याह॥ 
फिर मनुष्य कैसे होवें, इस विषय को कहते हैं॥ 


/स्लेकअ्न वृधो भर्य: परस्यान्तरस्य तरुष:। 


शि्लाका ॥टठाफाकओा ४८०८ शाइडशंणा (950 627.) 


एफज.बाएशाधा।4ए५३.॥.. (9600 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५ | वर्ग-१७-२० मण्डल-६। अनुवाक-१। सूकक्‍त-१५ 5 भ् 


राय: सूनो सहसो मर्त्येष्वा छर्दियच्छ वीतह॑व्याय स॒प्रथों भरद्वाजाय सप्रथ:॥ ३॥ 

स;। त्वम्‌। दक्षस्य। अबृक:। वृध:। भूं:। अर्य:। परस्य। अन्तरस्थ। तरुष:। राय:। सूनो हे प्र) 
मर्त्येषु। आ। छार्दि:। यच्छ। वीत5ह॑व्याय। स॒5प्रथ:। भरत्‌5वांजाय। स॒5प्रथ :॥ ३॥ हि 

पदार्थ :-(सः) (त्वम) (दक्षस्थ) बलस्य (अवृकः) अस्तेन: (वृध:) भू.) भवे: 
(अर्य्य:) स्वामी (परस्य) प्रकृष्टस्य (अन्तरस्य) भिन्नस्य (तरुष:) व 


अपत्य (सहसः) बलवत: (मर्त्येषु) मनुष्येषु (आ) समन्तात्‌ (छर्दि:) गृहम्‌ 
प्राप्तप्रातत्याय. (सप्रथ:) समानप्रख्याति: (भरद्वाजाय) धृतविज्ञानाय _ (संप्रंथ:)-» विस्तृतविज्ञानेन 


सहित:॥ ३॥ 
अन्वय:-हे सहसस्सूनो! यस्त्व॑ दक्षस्यावकों वृध: के 2 योरर्यो मर्त्येषु सप्रथो 


वीतहव्याय भरद्वाजाय दाता भू: स सप्रथस्त्वं छर्दिराउ 5यच्छ॥ ३॥ 


भावार्थ :-यदि मनुष्या: सर्वतो बल॑ वर्धयेयुस्तहिं श्रीमन्त: हक न स्यु.४३॥ 
पदार्थ :-हे (सहसः) बलवान के (सूनो) मत न (जो ( (दक्षस्थ) बल के (अवृक:ः) 
) 
(/ हि || 


नहीं चोर (वृध:) बढ़ाने वाले (परस्य) अत्यन्त ( 
(अर्य:) स्वामी (मर्त्येषु) मनुष्यों में (सप्रथः) तुल्य प्रश्ति के 
जिसको उस (भरद्वाजाय) धारण किया विज्ञान रण नै उसके लिये दाता (भू) होओ (सः) वह (सप्रथ:) 
विस्तृत विज्ञान के सहित आप (छर्दि:) गृह को(अ ) 
भावार्थ :-जो मनुष्य सब प्रकार (तक बड़ तो लक्ष्मीयुक्त कैसे न हों॥३॥ 


(6 क्न +न ५०५. 


रे 
42% क्ये चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
; मनुष: स्वध्वरम। 


ब्युतान॑ वो अतिथि 


विप्रं न चुक्षवंचसं न देवग्रञ्ञसे॥ ४॥ 


के मु सुष्ठु ब्रजन्ति याभि: क्रियाभिस्ताभिस्सहितम्‌ (हव्यवाहम्‌) धर्त्तव्यवाहकम्‌ (अरतिम) 
दोतमानम्‌ (ऋञ्ञसे) प्रसाध्नोषि॥४॥ 


शिाका [टठाफाका ए४८ता८ शाइडशंणा (960 627.) 


एफ्ज्.बाज्शाधा।३ए५३.॥. (970627.) 


९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे जे 
अन्वय:-हे विद्वन्‌! यस्त्वं वो युष्माकमतिथिमिव द्ुतानं स्वर्णरं मनुषो होतारं स्वध्वरमग्निं व 
झुक्षवचसं हव्यवाहमर्रतिं देवं विप्रं न ऋजञ्ञसे तं वयं सत्कुर्य्याम॥४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्लार:। यथा विपश्चिद्यथायोग्यानि कार्य्याणि कर्तु शक्‍नोति जि 
सम्प्रयुक्तो5ग्नि: सर्व व्यापारं साद्धुं शक्नोति॥४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जो आप (व:ः) आप लोगों के (अतिथिम्‌) अतिथि अल पमे 
सत्यार्थ के प्रकाशक (स्वर्णरम्‌) सुख को प्राप्त करने और (मनुषः) मनुष्य के हि 
वाले (स्वध्वरम्‌) उत्तम प्रकार यज्ञ जिससे उस (अग्निम) अग्नि को (सुवृवि ्र 202 ) अच्छे प्रव 
जिन क्रियाओं से उनके सहित जैसे वैसे (झुक्षवचसम्‌) द्योतकवचन के प्रकाशक-(हब्यव 
करने योग्य को वहन करने और (अरतिम्‌) प्राप्ति कराने वाले (देवम) ० [) बुद्धिमान्‌ को 
(न) जैसे वेसे (ऋच्जसे) सिद्ध करते हो उसका हम लोग सत्कार है 58 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे मर यथोणोग्य“क्रर्म्मों को करने को समर्थ 


होता है, वेसे ही युक्ति से अच्छे प्रकार प्रयोग किया अग्नि सिद्ध करने को समर्थ होता 


है॥४॥ 
पुर्मनुष्ये: कि लक 
फिर मनुष्यों को क्‍या प्रकाशित न्‍ह् ्चो के, ये, 'इस”विषय को कहते हैं॥ 


॥ ॥ हा [ 
पावकया यश्नित्य॑न्या कृपा क्षा्म॑न्‌ जट पो/न भानुना। 
णे भ द्रपषाणो अजर:॥५॥ १७॥ 


रे । उषर्स:। न। भानुनां। तूर्वन्‌। न। याम॑न्‌। एत॑शस्य। 


(य:) (चितयन्त्या) ज्ञापयन्त्या (कृपा) कृपया (क्षामन्‌) 
(न) इव (भानुना) किरणेन (तूर्वन्‌) हिंसन्‌ (न) इव 
अश्वस्य (नू) सद्यः (रणे) संग्रामे (आ) (यः) (घृणे) 


प्रेत्न 


पृथिव्याम्‌ (रुरुचे) प्रदीष्यते 


(यामन्‌) यान्ति यस्ि रा, तर हक) प्रभात कक 


प्रदीसे (न) इव (ततृषाण :) ७ 


गर 83! 
र्थ:-हे मनुष्यों! (य:) जो (भानुना) किरण से (उषसः:) प्रभातवेला (न) जेसे वैसे 
गनि की क्रिया से और (चितयन्त्या) जनाती हुई (कृपा) कृपा से (क्षामन्‌) पृथिवी में 
किया जाता है (घृणे) प्रदी्त में (न) जेसे वेसे (रणे) संग्राम में (ततृषाण:) पिपासा से 


शि्लाका ॥टाताका 0४८०८ शाइडशंणा (970 627.) 


एफ्ज.बाज्शाधा।4ए५३.॥.. (980 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५ | वर्ग-१७-२० मण्डल-६। अनुवाक-१। सृकक्‍त-१५ हु ९ 


व्याकुल (अजर:) जरा से रहित (यः) जो (यामन्‌) चलते हैं जिसमें उस मार्ग में (एतशस्य) घोड़े कोर 2 > 
चलाने वाला (तूर्वन्‌) हिंसन करता हुआ (न) जैसे वैसे (नू) शीघ्र (आ) प्रकाशित होता व सेक़) 
करने योग्य है॥५॥ |; 2 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो। जैसे सूर्य्य के किरण 4 को 
करते हैं, वेसे ही विद्वान जन सब के अन्त: करणों को प्रकाशित करें॥५॥ 

पुनर्मनुष्ये: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते 
अम्मग्नि व: समिधां दुवस्यत प्रियंप्रियं वो अतिथि ७७ वो गीर्भिरमृ्तं 


विवासत देवो देवेषु वनते हि वार्य देवो देवेषु वनते हि नो 2 आच 
अम्म्‌5अम्म्‌। व:। समू5इ्धां। दुवस्य॒त। प्रियमूउप्रि ले फख। ॥ गृणीषणिं। उपै। व:। 


गी:5भि:। अप्रतम। विवासत। देव:। देवेषु॥ वर्नते। हि। वार्यम्‌। देह । हि। न॒:। दुरव:॥६॥ 
पदार्थ :-(अम्िमग्निम्‌) प्रत्यग्निम्‌ (वः) युष्य बे प्र) इन्धने:। (दुवस्थत) परिचरत 
तेथि घणि) स्तोतव्ये व्यवहारे (उप) 
प्‌ (विवासत) परिचरत। विवासतीति 
घषु (वनते) सम्भजति (हि) (वार्य्यम) 


(वः) युष्मान्‌ (गीर्भि:) वाग्भि: (अम्ृतम्‌) व 
परिचरणकर्म्मा। (निघं०३.५) (देव:) बोतणा हा 2 
वरणीयं व्यवहारम्‌ (देव:) दाता (देवेषु) पितृषु 


(दुवः) परिचरणम्‌॥६॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यो गृणीष ली व: प्रियम्प्रियमतिथिमुप वनते हि यो देवेषु देवो 
गीर्भिवों वार्य्यममृतं सेवते यो हि देवे देवों रे ट् . बनते तं दुवस्यत तं विवासत॥ ६॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या ! यूयं/त्रिद्वांसमिवारिं सड्रमयत यतो5भीष्ठं कार्य सिद्धयेत्‌॥६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! न करने योग्य व्यवहार में (समिधा) इन्धनों से (व:) 
; (७808 अग्नि का और (वः) आप लोगों के (प्रियग्ग्रियम्‌) कामना करने 
तिक्षिम) अतिथि का (उप, बनते) समीप में सेवन करता (हि) ही है और 
ें (देव:) प्रकाशमान (गीर्भि:) वाणियों से (ब:) आप लोगों को (वार्यम) 
(अमृृतम्‌) कारणरूप से नाशरहित का सेवन करता है और जो (हि) 
द्वानों में (देव:) दाता जन (नः) हम लोगों के लिये (हुवः) सेवन को (बनते) 
हम सका (ढुवस्थत) सेवन करो उसका (विवासत) सेवन करो॥६॥ 
:-हे मनुष्यो! आप लोग जैसे विद्वान्‌ का, वैसे अग्नि का भी मेल करावें, जिससे अभीष्ट 
॥६॥ 


शि्लाका ॥टठाफाका ए४८ता८ शाइडशणा (980०0 627.) 


एफज्.बाजएशाधा३ए५३.॥. (990 627.) 


९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ श श् 
पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 5 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


समिद्धमग्नि समिधां गिरा गृणे शुचिं पाव॒कं पुरो अध्वरे ध्रुवम्‌। धषयी 
विप्रं होतारं पुरुवार॑मदुह कवि सुम्नैरीमहे जातवेदसम्‌॥ ७॥ 
समू5ईद्धम्‌। अमिम्‌। समूउइधां। गिरा। गृणे। शुचिम। पावकम्‌। पुरः। ० ॥ विप्रम। 


होतारम्‌। पुरु5वार॑म्‌। अद्गुहम्‌। कविम्‌। सुम्नै:। ईमहे। जात5वेंदसम्‌॥ ७॥ न 

पदार्थ :-(समिद्धम) देदीप्यमानम्‌ (अग्निम) (समिधा) इन वाण्या (गृणे) 
(शुचिम्‌) पवित्रम्‌ (पावकम्‌) पवित्रकर्त्तारम्‌ (पुरः) पुरस्तात्‌ (अध्वरे) (ध्रुव) निश्चलम्‌ 
(विप्रम) विद्याविनयाभयां धीमन्तम्‌ (होतारम्‌) (पुरुवारम्‌) पुरुधिर्त्रः् हरि: सत्कृतम्‌ (अदुहम) 


जातविद्यम्‌॥७॥ 
तय च पावकं होतारं पुरुवारमदुहं 


अन्वयः-हे मनुष्या:! समिधा समिद्धमग्निमिव वर्त्तमानम्‌ई 
जातवेदसं विप्रं गिरा पुरो गृणे कविमिव सुम्नेर्बवयमीमहे तथा यूयमर्पि यम स्व व्प्र 
भावार्थ :-हे मनुष्या ! यूयं सत्यप्रकाशके भ्यो विद्व- किट श्वम 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! (समिधा) इन्धन के (ये, पदार्थ श_ं (समिद्धम्‌) प्रकाशित हुए (अग्निम्‌) 
अग्नि को जेसे वैसे वर्त्तमान को (अध्वरे) अहिंस (ट्रुवम) बहुत विद्वानों से सत्कार किये गये 
(अद्गुहम) द्रोह से रहित (जातवेदसम्‌) प्र रा वैद्यो/जसकी ऐसे (विप्रम्‌) विद्या और विनय से 
बुद्धिमान्‌ को (गिरा) वाणी से (पुरः) हे ) क्षैत्रि करता हूँ (कविम्‌) पूर्ण विद्या से युक्त को जैसे 
वैसे (सुम्नेः) सुखों से हम लोग (ईमहे) ) वैसे आप लोग भी याचना करो॥७॥ 
रे 


भावार्थ:-हे मनुष्यो! आप प्रकाशक विद्वानों से विद्या की याचना करो तथा इस 


विद्या को प्राप्त होकर अन्यों को 
पर उपासनीय इत्याह॥ 
मनुष्यों 00 उपासना करने योग्य है, इस विषय को कहते हैं॥ 
त्वां दूतमग्ने अप्रेत|युगेष्ुग हव्यवाहँ दधिरे पायुमीड्यम्‌। 


हि श्वज्ञागृवि विभुं विश्पति नमसा नि पेंदिरे॥ ८॥ 


। अम्र्तम। युगेडयुगे। ह॒व्य5वाहम्‌। दधिरे। पायुम। ईड्यम्‌। देवास॑:। च। मर्तास:। 


:-(त्वाम) (दूतम) यो दुःखानि दुनोति दूरीकरोति तम्‌ (अग्ने) अग्निरिव स्वप्रकाशमान 
प्‌ (युगेयुगे) वर्षे वर्ष सत्ययुगादौ वा (हव्यवाहम्‌) यो हव्यान्यादातुमर्हाणि वहति तत्‌ 
) पालकम्‌ (ईड्यम्‌) स्तोतुमर्हम्‌ (देवासः) विद्वांसः (च) योगिन: (मर्त्तासः) 


४०० आह. 


शि्लाका ॥टाकाकओा ४८०८ शाइडशणा (990627.) 


एजफज़.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥. (00 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५ | वर्ग-१७-२० मण्डल-६। अनुवाक-१। सूकक्‍त-१५ हु है श्ज 


मरणधर्माण: (च) (जागृविम) सदा जागरूकम्‌ (विभुम्‌) व्यापकम्‌ (विश्पतिम) महुष्यदिगजापलक ५ 


(नमसा) (नि) (सेदिरे) निषीदन्ति॥ ८॥ ीलिक 
अन्वय:-हे अग्ने भगवन्‌! युगेयुगे यं हव्यवाहमीड्यं पायुं विश्पतिं जागृविममृतं दूतं व्भि एरिम्मत्मीन॑ 
त्वां देवासश्व मर्तासश्च नमसा दधिरे नि षेदिरे तं वयं दधीमहि तस्मिन्निषीदेम॥ ८॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यूयं प्रत्यहं प्स | दयालुं 
सर्वधन्यवादाह् परमात्मानमेवोपासीध्वम्‌॥ ८॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश स्वयं प्रकाशमान भगवन्‌! दी को. थु वर्ष वो सत्ययुग 


आदि में जिस (हव्यवाहम) ग्रहण करने योग्य पदार्थों को धारण 43032] स्तुति करने योग्य 
(पायुम) पालन करने वाले (विश्पतिम्‌) मनुष्य आदि प्रजाओं के [) सदा जागने वाले 


(अम्ृतम) नाश से रहित (दूतम्‌) दुःखों के दूर करने वाले (विभुम! त्मा (त्वाम) आपको 
(देवास:) विद्वान्‌ (बच) और योगी (मर्त्तास:) मरण ' तन बज भी ) सत्कार से (दधिरे) 
धारण और योगी (मर्त्तास:) मरण धर्म्मवाले (च) भी 2035 हक (दधिरे) धारण करें (नि, 
सेदिरे) स्थित होते हैं, उसको हम लोग धारण करें तथा [॥ ८ ॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार रह ! आप लोग प्रतिदिन सर्वव्यापी, 


न्यायेश, दयालु, सब धन्यवादों के योग्य, ही करो॥ ८॥ 
पुनः स ईश्वर 


फिर वह उपासित हर हल , इस विषय को कहते हैं॥ 
विभूष॑नच्नग्न उभयाँ अनु ब्र॒ता दूत दविनों2रजंसी समीयसे। 
यत्ते धीति लक जे त्रवरूथ: शिवों भव॥ ९॥ 


दूत:। देवानाम्‌। रज॑सी इतिं। सम्‌। ईयसे। यत्‌। ते। धीतिम। 
:। शिवः। भव॥ ९॥ 

व र्ब्रेन्‌ (अग्ने) सर्वदु:ःखदाहक परमेश्वर (उभयान्‌) विद्वदविद्वन्मनुष्यान्‌ 
दोषान्‌ दुनोति दूरीकरोति धर्म्मार्थमोक्षान्‌ प्रायपति वा (देवानाम्‌) 


पदार्थ :-(विभूष ( जेल 
(अनु) (ब्रता) कर्म्माणि 


7 त्रीण्युत्तममध्यमनिकृष्टाने वरूथा गृहाणीव निवासस्थानानि यस्य 
(भव)॥ ९॥ 

दा अग्ने! यस्त्वं रजसी देवानां दूत: सन्‌ ब्रता विभूषन्नुभयान्‌ मनुष्याननु विभूषन्‌ रजसी 
ते सुमति वयमावृणीमहे सो5 ध त्रिवरूथस्त्व॑ न: शिव: समा भव॥९॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७४८०त८ शाइहाणा (]00 0 627.) 


एज्ज.बाज्रक्ाधाव५०५३.)॥.. ( 40] 00627.) 


१०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ सर जे 
भावार्थ :-ये मनुष्या जगत्सष्टरी श्वरस्याज्ञामनुवर्त्तन्ते तस्य  आक ४ 


सदृशान्त्स्वगुणकर्म्मस्वभावान्‌ कुर्वन्ति तानू स दूत इब सर्वविद्यासमाचारं बोधयन्‌ सहजतया मुक्तिपदं नयति 


तस्मात्‌ सर्वदेवाउयमुपासनीयो5स्ति॥ ९॥ (2) 
पदार्थ :-हे (अग्ने) सम्पूर्ण दु:खों को जलाने अर्थात्‌ दूर करने वाले परमेश्वर ! कि 
कर ० र्थ 


अन्तरिक्ष और पृथिवी को (देवानाम्‌) विद्वानों के (दूतः) दोषों को दूर करने अथवा धर्म 
को प्राप्त करानेवाले होते हुए (ब्रता) कर्मों को (विभूषन) शोभित करते और हर कर 
अविद्वान्‌ मनुष्यों को (अनु) पीछे शोभित करते हुए अन्तरिक्ष और पृथिवी को ,(समे 
हैं और (यत्‌) जिस (ते) आपकी (धीतिम्‌) धारणा वा बुद्धि को (सुमतिम्मा श्रेष्ठ-< 
(आवृणीमहे) स्वीकार करें वह (अध) इसके अनन्तर (त्रिवरूथ:) तीन , निकृष्ट गृहों के 
सदृश निवासस्थान वाले आप (नः) हम लोगो के लिये ण $ ००2३५ ही (भव) 
हूजिये॥९॥ जे 

भावार्थ:-जो मनुष्य जगत्‌ के रचनेवाले ईश्वर की 
गुण, कर्म्म और स्वभावों के सदृश अपने गुण, कर्म्म और 


कि जेकछ वर्त्ताव करते हैं तथा उसके 
भार्षो' कट करते हैं, उनको वह जैसे दूत, 
(७५ की प्राप्त कराता है, इससे सब काल 
में ही इसकी उपासना करनी चाहिये॥ ९॥ 

पुनस्तज्ज्ञानोपासने रे वर 5 किलर रे 
फिर उसका ज्ञान और उपासर्न। पल पक है 


>> व्यमु ततेष वोचत्‌॥ १०॥ १८॥ 
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[॥ अविद्वांस:। विदु:5तरम्‌। स॒ुपेम। सः:। यक्षत्‌। विश्वा। 


करश्येम (सः) (यक्षत्‌) सड़मयेत्‌ (विश्वा) सर्वाणि (वयुनानि) प्रज्ञानानि 
(प्र) (हव्यम) दातुमर्ह विज्ञानम्‌ (अग्निः) अग्निरिव प्रकाशमान: (अमृतेषु) 


किस | शा वयुनान्यमृतेषु हव्यज्ज प्र वोचत्‌ सो5स्मान्‌ यक्षत्‌॥१०॥ 
:-ये परमात्मानं नो जानन्ति तदाज्ञानुकूलं नाचरन्ति तान्‌ धिग्धिग्ये च तमुपासते ते धन्या:। 
सर्वाणि विज्ञानान्युपदिशति तमेव वयं सर्व उपासीमहि॥ १०॥ 


शिक्राका .ठवागा ५७८०८ शाइहणा (।0 0627.) 


एज्ज.बाज्रक्ाक्षाव4ए०५३.॥. ( 020 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५ | वर्ग-१७-२० मण्डल-६। अनुवाक-१। सूृकक्‍त-१५ 0 १० 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (अविद्वांस:) विद्या से रहित जन (तम्‌) उस (सुप्रतीकम्‌) सुन्दर 
किये जिसने तथा (सुदृशम) योगाभ्यास से देखने योग्य वा उत्तम प्रकार दिखाने और ( ] 
प्रकार जानने वा प्राप्त करानेवाले (विदुष्टरम्‌) अत्यन्त विद्वान्‌ ईश्वर को नहीं विशेष करके 
उपासना करते हैं उनको हम लोग (सपेम) शाप देते हैं और जो (विद्वान) न ओं 
(अग्नि) अग्नि के समान स्वयं प्रकाशित हुआ (विश्वा) सम्पूर्ण (वयुनानि) 
नाशरहित कारण जीवों में (हव्यम्‌) देने योग्य विज्ञान को (प्र, वोचत्‌) 9० 
लोगों को (यक्षत्‌) प्राप्त करावे॥ १०॥ 

भावार्थ :-जो परमात्मा को नहीं जानते और उसकी आज्ञा के उद्ब॒ब्‌ कल अ आचरण नहीं करते हें. 
उनको धिक्‌ है धिक्‌ है और जो उसकी उपासना करते हैं, वे यु, 


है (सः»जह हम 


पुनस्तमेव "जल ॥ 
फिर उसी विषय को 


तमग्ने पास्युत तं॑ पिपर्षि यस्त आन॑ंट कववये 
यज्ञस्य वा निशिति वोर्दिति वा 


तम्‌। अग्ने। पासि। उता। तम्‌। रे थ 


कि 


कक वस्चांत्र राया॥ १९॥ 
॒। कवये। शूर। धीतिम्‌॥ यज्ञस्या वा। 
निउशितिम्‌। वा। उत्‌5ईतिम्‌। वा। तम्‌। इत्‌। प्रण्षि 


। राया॥ ११॥ 

व (पासि) रक्षसि (उत) अपि (तम) (पिपर्षि) 
पालयसि सदगुणै: पूरयसि वा (य हर (आनट्‌) व्याप्नोति (कवये) विदुषे (श्र) निर्भय 
दुष्टदोषविनाशक (धीतिम्‌) धारणाग्र्‌ 

उदयम्‌ (वा) (तम्‌) (इत्‌) एव 


निशितिम्‌ [उदितिम] वा 
भावार्थ:-ये सत्य 

शरीरात्मबलं नम क्षं नयति।| ११॥ 

पदार्थ, ) भयरहित दुष्ट दोषों के विनाश करने और (अग्ने) अविद्यारूप अन्धकार के 

नाश करने .) जो (ते) आपकी आज्ञा को (आनट) व्याप्त होता है उस (कबये) विद्वान्‌ के लिये 

श्र हो (तम्‌) उसकी (पासि) रक्षा करते हो (उत) और (तम्‌) उसकी (पिपर्षि) 

श्रेष्ठ गुणों से पूरित करते हो (वा) वा (यज्ञस्थ) यज्ञ की (निशितिम्‌) अत्यन्त तीक्ष्णता 


पोत राया सह पृणक्षि स इद्धवानुपास्योउस्ति॥ ११॥ 
श्वरमुपासते तानीश्वर: सर्वतः संरक्ष्य धर्म्यगुणकर्म्मस्वभावेषु प्रेरयित्वा 


शिक्राका [.ठवाशा "७४८०८ शाइहणा (]02 0 627.) 


एएफज.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (03 0627.) 


१०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ४५ दे 
का वा (उदितिम्‌) उदय का (वा) वा (प्रणक्षि) सम्बन्ध करते हो (तम) उसका (वा) वा आल 
से (उत) और (राया) धन से भी सम्बन्ध करते हो वह (इत्‌) ही आप उपासना करने योग्य हैं॥ ११॥ 
भावार्थ :-जो सत्यभाव से जगदीश्वर की उपासना करते हैं, उनकी ईश्वर रे 
धर्म्मयुक्त गुण, कर्म और स्वभावों में प्रेरणा कर तथा शरीर और आत्मा का बल अच्छे क्ष 
को प्राप्त कराता है॥ ११॥ 


पुनरीश्वर: किमर्थमुपासनीय इत्याह॥ 
फिर ईश्वर किस निमित्त उपासना करने योग्य हे, इस विषय को कक, 


त्वमग्ने वनुष्यतो नि पांहि त्वमुं न: सहसावन्नवद्यात्‌। 
» [| ध्वस्मन्वदभ्येत॒ » | [| 
सं त्वां ध्वस्मन्वदभ्येतु पाथ: सं र॒यि: स्पृह॒याय्य॑: अं 


त्वम। अग्ने। वनुष्यत:। नि। पाहि। त्वम। ऊँ इति। नः। सहेसाउश्चनन्‌। अवद्यात। सम। त्वा। 


ध्वस्पनूउवत्‌। अभि। एतु। पार्थ:। सम्‌। र॒यि:। स्पृहयाय्य॑:। सहस््र (शा 
ये क ला (नि) (पाहि) नित्यं रक्ष (त्वम्‌) 
ैन्द्याचरणात्‌ (सम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ 


हा 


(3) (नः) अस्मान्‌ (सहसावन) अमितबलयुक्त (अब बोर 


रयिर्यद्ध्वस्मन्वत्‌ पाथश्वा5स्मान्त्समभ्येतु तद्वन्त्रे 
भावार्थ:-हे मनुष्या! यो धर्मेण 
हानित्यमपि सुखं प्रयच्छति तमेव रक्षक पे कल 


श्वरो5 धर्म्माचरणात्‌ पृथक्कृत्य धर्म प्रापयति यो 
प्रष्टटेवे विजानीत॥ १२॥ 


(वनुष्यतः) याचना करते ्प हम लू 
पाहि) नित्य रक्षा न "लत जो :) स्पृह्ा कराने योग्य (सहस््री) सम्पूर्ण सुख जिसमें वह 
(रयि:) धन और जो कल 5 3 (पाथ:) अन्न आदि हम लोगों को (सम्‌, अभि, एतु) उत्तम 
प्रकार प्राप्त हो, उससे युक्त (3) भी (त्वा) आपको (सम) अच्छे प्रकार उपासना करें॥ १२॥ 
नस जो धर्म्म से याचना किया गया जगदीश्वर अधर्म के आचरण से अलग 
है और जो अनित्य सुख को भी देता है, उसी को रक्षक, सब ऐश्वर्य्य 
देनेवाला जानो॥ १२॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका 7.टवागा "४८०१८ शाइ॥ाणा (03 0 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. ( 04 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५ | वर्ग-१७-२० मण्डल-६। अनुवाक-१। सूृकक्‍त-१५ हु ३ रे 


अमिता गृहप॑ति: स राजा विश्वां वेद जनिमा जातवेदा:। 


देवानामुत यो मर्त्यानां य्जिष्ट: स प्र य॑जतामृतावा॥ १३॥ 
अम्नि:। होतां। गृह5पैति:। सः। राजां। विश्वा। वेद। जर्निमा। जातःवेदा:। 
मर्त्यनाम्‌। यजिष्ठ:। स:। प्र। यजताम्‌। ऋत5वां॥ १३॥ 


(जातवेदा:) यो जातान्त्सर्वान्‌ वेत्ति सः (देवानाम) दिव्यानां पदार्थानां विदुष्न 
(मर्त्यानाम्‌) सड़मयतु (ऋतावा) सत्यासत्ययोर्विभाजक:॥ १३॥ 
अन्वयः-हे विद्वांसो! यो गृहपतिरिव होता जातवेदा: स घ्ताबा यजिष्ठो5ग्निर्देवानामुत 


मर्त्यनां विश्वा जनिमा वेद सोञ्स्मान्‌ प्र यजतां हक जब आरित्वति वयं निश्चिनुमस्तथा 
यूयमप्यवगच्छत॥ १३॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या! योडखिलस्य जगतो जीवानां च कर्म त्वा फलानि प्रयच्छति स एवं सत्यो 


राजास्तीति वेदितव्यम्‌॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानों! (यः) जो (गृहपति 2 (हक पु क जैसे वैसे ब्रह्माण्ड का प्रबन्ध करने 
(होता) धारण करने तथा (जातवेदा:) प्रकट हि रेशूं, हों शो को जाननेवाला और सब का (राजा) न्याय 
करने तथा (ऋतावा) सत्य और असत्य का बिध् मकर करसज्े (यजिष्ठ :) अतिशय यज्ञ करने वा पदार्थों का 
मेल करनेवाला (अग्नि:) सब का प्रव जहर देवानाम) दिव्य पदार्थों वा विद्वानों के मध्य में (उत) 
(मर्त्यानाम्‌) मनुष्यों के (विश्वा) मों को (वेद) जानता है (सः) वह हम लोगों को 
(प्र, यजताम्‌) अत्यन्त प्राप्त करावे /सः"ह हम लोगों का राजा होवे, ऐसा हम लोग निश्चय करते हैं, 


वैसे आप लोग भी जानो॥ १३ रा | 
भावार्थ :-हे मनुष्यों ! बे 
सत्य राजा हे, ऐसा ५७० ॥0.8॥ 


: स जगदीश्वर: कीदृशो<स्तीत्याह॥ 
फ़्यि वह जगदी श्वर कैसा है, इस विषय को कहते हैं॥ 
अध्वरस्य होत: पावकशोचे वेष्ट्वं हि यज्वा। 


और जीवों के कर्म्मों को जानकर फलों को देता है, वही 
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करता यजोसि महिना वि यद्ूहव्या वह यविष्ठ या तें अद्य। १४॥ 


/ के भू:। ह॒व्या। वह। यविष्ठ। या। ते। अद्य॥ १४॥ 


न 


शिक्राका 7.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (]04 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. ( 050 627.) 


श्ण्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ रह प् 

पदार्थ :-(अग्ने) सर्वप्रजापीडानिवारक (यत्‌) यः (अद्य) इदानीम्‌ (विशः) आल 

(अध्वरस्य) अहिंसामयस्य (होतः) दात: (पावकशोचे) पवित्र प्रकाशक (वे:) विहगस्य पक्षिण इव 

(त्वम्‌) (हि) (यज्वा) सड्नन्ता (ऋता) ऋते सत्यसुखप्रापके यज्ञे (बजासि) यजे: (महिना) 3५ (वि 

(यत्‌) यः (भू:) भवे: (हव्या) दातुमर्हाणि (बह) (यविष्ठ) अतिशयेन सज्गमयिता विभ्नजफे शा य 

यानि (वस्तूनि) (ते) तव (अद्य)॥ १४॥ 
अन्वयः-हे पावकशोचे होतर्यविष्ठाग्ने ! यद्यो यज्वा त्वं ह्ाद्य विशो खा क््े पेय 


वि भूर्या ते वर्त्तमानेडद्य सन्ति तानि हव्याउस्मदर्थ वह॥ १४॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या ! यः सर्वा सृष्टि सड़तां करोति यो विभुरहिंसादिधम्म 


हि सर्वेरुपास्यो5स्तीति॥ १४॥ 
पदार्थ :-हे (पावकशोचे) पवित्र प्रकाश और (होतः) दान पके ) अतिशय मिलाने 


वा विभाग कराने और (अग्ने) सम्पूर्ण प्रजा की 0-५ के (यत्‌) जो (यज्वा) मेल 
करनेवाले (त्वम) आप (हि) निश्चय से (अद्य) इस आदि प्रजा के (वे:) 
आकाशगन्ता पक्षी के समान (अध्वरस्य) लए गे के (ऋता) के प्राप्त करानेवाले यज्ञ में 
(यजासि) यजन करते हो (यत्‌) जो आप (महिना) म करके (भू:) होवें और (या) 


जो वस्तुएँ (ते) आपके वर्त्तमान में (अद्य) इस रे उन ) देने योग्यों को हम लोगों के लिये 
(वह) प्राप्त करिये॥ १४॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो सम्पूर्ण सृष्टि है और जो व्यापक अहिंसा आदि धर्म्म 
के अनुष्ठान के लिये आज्ञा देता है, का ते अल ही सबसे करने योग्य है॥ १४॥ 
फिर मनुष्यों रे ्श तक 7 , इस विषय को कहते हैं॥ 


८ रे नि त्वां दधीत रोदसी यजध्यै। अवां नो मघवन्‌ 


अभि प्रयांसि स 
वाज॑सातावग्ने विश्वानि तवावसा तरेम॥ १५॥ १९॥ 
अभि। प्रयांसि। तो हिं। ख्य:। नि। त्वा। दधीत। रोदसी इति। यजध्यै। अब न॒ः। मघ5वन। 


ु ४ तरेम। ता। तरेम। तव। अवसा तरेम॥ १५॥ 
पल (प्रधोंसि) कमनीयान्यन्नादीनि वस्तूनि (सुधितानि) सुष्ठु तृप्तिकराणि (हि) (ख्यः) 
दधीत) धरेत्‌ (रोदसी) द्यावापृथिव्यो (यजध्यै) सड्भन्तुम्‌ (अवा) अत्र निपातस्य 


पट वाणि (दुरिता) दुःखस्य प्रापकाणि पापानि (तरेम) उल्लड्लेमहि (ता) तानि (तरेम) 
 गच्छेम (तव) (अवसा) रक्षणादिना (तरेम) सर्वान्‌ दोषॉस्त्यजेम॥ १५॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहणा (05 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ .. (060 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५ | वर्ग-१७-२० मण्डल-६। अनुवाक- १ | सूकत-१५ हे १० 
अन्वय:-हे मघवन्नग्ने! यो भवान्‌ सुधितानि प्रयांसि हि निदधीत त्वं विज्ञानान्यभि ख्यो भवान्‌ बजे 
रोदसी दधीत वाजसातो नो5स्मानवा य॑ त्वा5उश्रित्य बयं ता विश्वानि दुरिता तरेम तवावसा दु टी सतह) 
तरेम॥ १५॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! योऊन्नपानादीनि जीवनहितानि विदधात्यन्तर्य्यमितया हे 
सर्वेभ्यो दु:खेभ्य: पारं गच्छत॥ १५॥ 
पदार्थ :-हे (मघवन्‌) अत्यन्त श्रेष्ठ धन से युक्त (अग्ने) अतितेजस्वी 
प्रकार तृप्ति करनेवाले (प्रयांसि) कामना करने योग्य अन्न आदि वस्तुओं को (नि; दधीत) 
अच्छे प्रकार धारण करें और आप विज्ञानों को (अभि, ख्य:) सम्मुख कहर 0; और आप (यजध्यै) मेल 
करने को (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी को धारण करिये तथा ( हु ्श सेफ में (न:) हम लोगों 
की (अवा) रक्षा करिये जिन (त्वा) आप का आश्रय करके हम पे उन (विश्वानि) सम्पूर्ण 
हो ) 


(दुरिता) दुःख के प्राप्त कराने वाले पापों का (तरेम) उल्लंघन ह के (अवसा) रक्षण आदि 
से (तरेम) दु:ःखसागर के पार जावें और निरन्तर (तरेम) करें॥ १५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो अन्न और पानादिक 
अन्तर्यामी होने से सत्य का उपदेश करता, उसके आश्रय से ही सर 


वन] हेतकारक पदार्थों को धारण करता 
पूर्ण दु:खों के पार प्राप्त होओ॥ १५॥ 


अन्ने विश्वेभि: स्वनीक ० ं 
कुलायिन घृतवन्तं 2 यज्ञ साधु॥ १६॥ 
अमे। विश्वेभि:। सुड $वन्तम्‌। प्रथम:। सीद। योनिम्‌। कुलायिन॑म्‌। घृत5वन्तम्‌। 


सवित्रे। यज्ञम। नय। "कर दे (च धु॥ २ 
पदार्थ :-(अग्ने) विद्वर्म :) स्ब्रैं: (स्वनीक) शोभनान्यनीकानि सैन्यानि यस्य तत्सम्बुद्धो 
(देवै:) गा ( [ (प्रथम:) प्रख्यात: (सीद) (योनिम्‌) गृहम्‌ 


(कुलायिनम) (घृतवन्तम) बहुघृतादिवन्तम्‌ (सवित्रे) जगदुत्पादकाय (यज्ञम) 
सज्भतिमयं (नय) (पथ (यजमानाय) सज्गतिकरणविद्याविदे (साधु)॥ १६॥ 
बा फेब्नीकाग्ने राजन्‌! प्रथमस्त्व॑ विश्वेभि्देवेस्सहोर्णावन्‍्तं योनि सीद सवित्रे यजमानाय 


>> बज सॉथु नय॥ १२६॥ 


ीताथ 58 निधि ! राजजना यूयं विद्वत्सहायेन न्यायगृहेषु स्थित्वा न्‍्यायं कुरुत सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ 


6 


येन सर्वे सन्मार्गस्था: सन्त: परोपकारिण: स्यु:॥१६॥ 


शिक्राका [.टवागा ए७४८त८ शाइहाणा (06 0 627.) 


एफफ.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥ .. (070 627.) 


सम्पूर्ण (देवैः) विद्वानों वा वीर पुरुषों के साथ (ऊर्णावन्तम्‌) बहुत ऊर्णा के वस्त्रों से युक्त 
गृह में (सीद) वर्त्तमान हो (सवित्रे) संसार को उत्पन्न करने और (यजमानाय) पदार्थों 
विद्या को जानने वाले के लिये (कुलायिनम) गृह आदि सामग्री से और (घृतवन्तम्‌) 
पदार्थों से युक्त (यज्ञम्‌) संगतिस्वरूप व्यवहार को साधु उत्तम प्रकार (नय) प्राप्त 

भावार्थ :-हे विद्यायुक्त राजजनो! आप लोग दिद्वानों के सहाय से कर वे ठहर के 


१०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ मा कक 
पदार्थ :-हे (स्वनीक) सुन्दर सेना वाले (अग्ने) विद्वन्‌ राजन्‌ (प्रथम:) प्रसिद्ध आप ( 
का 
प 


न्याय करिये और सब मनुष्यों को न्‍्यायमार्ग पर चलाइये, जिससे सब 
परोपकारी होवें॥ १६॥ 


पुनर्विद्युतं कस्मात्निस्सारयेयुरित्याह॥ 97 
फिर बिजुली को किससे निकालें, इस विषय हु है 


इममु त्यम॑थर्ववदग्नि मन्‍्थन्ति वेध्स:। 
यमंड्कूयन्तमानयन्नमूरं श्याव्याभ्य:॥ १७॥ 
इमम्‌। ऊँ इति। त्यम। अथर्व5वत्‌। अग्निम्‌। व्यज किए ] रा यम्‌। अड्कुडयन्तम्‌॥। आ। अन॑यन्‌। 


अमूरम्‌। श्याव्याभ्य:॥ १७॥ 

पदार्थ :-(इमम) प्रत्यक्षम्‌ (उ) (त्यम) क्षमे (ँथर्ववत्‌) यथा<थर्ववेदे मन्थनं विहितम्‌ 
(अग्निम) विद्युतम्‌ (मन्थन्ति) (वेधसः) मेक्राविनों विफ्श्चित: (यम) (अड्कूयन्तम) यस्मिन्नडकूनि 
प्रसिद्धानि चिह्नानि प्राप्नुवन्ति। अत्र सं हित :। (आ) (अनयन्‌) नयन्ति (अपूरम्‌) अमूढम्‌ 
(इयाव्याभ्य:) श्यावीषु रात्रिषु भवाभ्य: थे रात्रिनाम। (निघं०१.७)॥ १७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! रा : यमड्कूयन्तमिममु त्यमग्निमथर्ववदमूर॑ मन्थन्ति 
कार्य्यसिद्धिमा3 5नयंस्त यूयमपि मश£ि साध्नुत॥ १७॥ 

भावार्थ:-ये विद्वांसो (हर भ्यो मथित्वा विद्युतं॑ नि:ःसारयन्ति तेडनेकानि 


कार्य्याण्यलड्डर्तु नव ॥&७॥॥ 
पदार्थ :-हे हे कई बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ जन (श्याव्याभ्य:) रात्रियों में हुई क्रियाओं से 
(यम्‌) जिस (अडकूयन्तम) चिह्न प्राप्त होते जिसमें (इमम्‌) इस (उ) और (त्यम्‌) जो नहीं प्रत्यक्ष 


हुआ उस ( 282 स्टेप अग्नि का (अथर्वव॒त्‌) जेसा अथर्ववेद में मन्थन कहा है, वैसे (अमूरम्‌) 
मूढ़ से भिन्न की-त्मथेत्ति) मन्थन करते और कार्य्य की सिद्धि को (आ, अनयन्‌) अच्छे प्रकार प्राप्त 
का ओपे लोग भी मन्थन करके कार्य्यों को सिद्ध करिये॥ १७॥ 

्थ:-जो विद्वान्‌ जन भूमि, अन्तरिक्ष, वायु, आकाश और सूर्य्य आदि से मनन्‍्थन करके 
हैं, वे अनेक कार्य्यों के सिद्ध करने को समर्थ होते हैं॥ १७॥ 


मनुष्ये: सृष्टे: कः क उपकारो ग्रहीतव्य इत्याह॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ५७८०८ शाइहणा (]07 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . ( 086 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५ | वर्ग-१७-२० मण्डल-६। अनुवाक-१। सूृकक्‍त-१५ हु ३ दे 


मनुष्यों को सृष्टि से कौन-कौन उपकार ग्रहण करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ न 


जनिष्वा देववीतये सर्वताता स्वस्तयें। (2 
आ देवान्‌ वश्ष्यमृताँ ऋतावृधों यज्ञ देवेषु पिस्पृश :॥ १८॥ जे 


जनिष्व। देव5वीतये। सर्व5्ाता। स्वस्तयें। आ। देवान्‌। वक्षि। अप्ृतान्‌। ऋत सार । 


पिस्पृश :॥ १८॥ 
पदार्थ :-(जनिष्वा) जनय। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (देववीतये) 


सर्वसुखकरे शिल्पमये यज्ञे (स्वस्तये) सुखलब्धये (आ) (देवान) जि भोगान्‌ वा (वक्षि) वह 
(अपृतान्‌) नाशरहितान्‌ (ऋतावृध:) सत्यव्यवहारवर्धकान्‌ (यज्ञम) दिल विद्वत्सु (पिस्पृश:) 


स्पर्शय॥ १८॥ 

अन्वय:-हे विद्व॑स्त्व॑ं देववीतये स्वस्तये “हरे देवेषु यज्ञ पिस्पृशो3नेन 
सुखानि जनिष्वा॥ १८॥ 

भावार्थ:-विद्ठद्धि: सृष्टिस्थपदार्थभ्यो विद्यया [ प्राप्प स्वार्थ बहुविध॑ सुखं 


जननीयम्‌॥ १८॥ 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! आप (देववीतये) श्रेष्ठ गु !ों के 

के लिये (सर्वताता) सम्पूर्ण सुख के करने लिये 

(ऋतावृध:) सत्यव्यवहार के बढ़ाने वाले (देव 


लिये और (स्वस्तये) सुख की प्राप्त 
प यज्ञ में (अप्नतान) नाशरहित 
गे शीं वा भोगों को (आ, वक्षि) प्राप्त कराइये और 
देवेषु) विद्वानों में (यज्ञम) सुख के रा का (पिस्पृश:) स्पर्श कराइये, इससे सुखों को 
(जनिष्वा) प्रकट कीजिये॥ १८॥ हि 
भावार्थ:-विद्वानों को हर कि व ्सष्ट  वर्त्तमान पदार्थों से विद्या के द्वारा श्रेष्ठ भोगों को प्राप्त 
कक) सुख को छेत्पन्न करें॥ १८॥ 


कथं प्रयतितव्यमित्याह।। 


कर ््सकि ) टैस्क्षो वा कर चाहिये के 
फिर हे! प्रयत्न करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


अकर्म समिधा बृहन्तम्‌। 
गार्हपत्योनि सन्‍्तु तिग्मेन नस्तेजसा सं शिशाधि॥ १९॥ २०॥ १॥ 


वय | ति॥ त्वा। गृह5पते। जनानाम। अग्नें। अकर्मा समू5इथा। बृहन्तम्‌। अस्थूरि। नः। 
पुन्ता। क्रिमेन। नः। तेजसा। सम्‌। शिशाधि॥ १९॥ 


(वयम) (3) (त्वा) त्वाम्‌ (गृहपते) गृहस्य पालक (जनानाम्‌) मनुष्याणां मध्ये (अग्ने) 
अकर्म) कुर्य्याम (समिधा) प्रदीपकेन साधनेन (बृहन्तम) महान्तम्‌ (अस्थूरि) अस्थिरं 


एक पर 
(2 ठ ल्द 


शिक्राका .टवागा ए७४८ता८ शा5॥ाणा (08 एा 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥.. (09 0 627.) 


१०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं लि 
यानम्‌ (नः) अस्माकम्‌ (गार्हपत्यानि) गृहपतिना संयुक्तानि कर्म्माणि (सन्तु) (तिम्मेन) तीव्रेण ह९ ० 
अस्मान्‌ (तेजसा) (सम्‌) (शिशाधि) सम्यकृतया शिक्षय॥ १९॥ 

अन्वय:-हे गृहपते5ग्ने! वयं जनानां मध्ये त्वा55श्रित्य समिधाउंग्नि बृहन्तमकर्म्म। 0 जि 


गार्हपत्यानि च यथा सिद्धानि सन्तु तथा तिग्मेन तेजसा त्वं न: सं शिशाधि॥ १९॥ 
भावार्थ:-हे गृहस्था जना! यूयमालस्यं विहाय सृष्टिक्रमेण विद्योन्नति कृत्वा5 विद्यां 


ग्राहयत येन सर्वाणि सुखानि वर्धरन्निति॥ १९॥ 
अत्राउग्निविद्ददीश्वरगृहस्थकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सकल 
इति पञ्जञदर्श सूक्‍तं विशो वर्ग: षष्ठे मण्डले प्रथमो5नु ; 


पदार्थ :-हे (गृहपते) गृहस्थों के पालन करने वाले (अग्ने) वर्तमान (वयम) 
हम लोग (जनानाम) मनुष्यों के मध्य में (त्वा) आपका आश्रय जी ३०१३: साधन से अग्नि 
को (बृहन्तम) बड़ा (अकर्म्म) करें (3) और (नः) हम लोगों | ) चलनेवाला वाहन और 


प॒ प्रकार से (तिग्मेन) तीव्र 


भावार्थ :-हे गृहस्थजनो ! आप लोग आलस्य का हर गे सृष्टिक्रम से विद्या की उन्नति करके 
अन्य विद्यार्थियों को विद्या ग्रहण कराइये, दा 

इस सूकत में अग्नि, विद्वान, ईश्वर और : 
की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सज्भति 


यह पन्द्रहवाँ सूक्‍त बीसवां हक 


का पहिला अनुवाक समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका [.टवाशा ५७८०८ शाइहाणा (]09 0 627.) 


एएफफज़.वाफज्रक्ा।भाव५५३.॥ .. (00 627.) 


॥ओ३म्‌॥ 


अधाष्टचत्वारिंशत्तमस्य षोडशस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बा्स्पत्य ऋषि:। अमिनर्देवता। ९, ६ (2 
आर्ची उष्णिक्छन्द:। ऋषभ: स्वर:। २, ३, ४, ५, ९, ११, १३, १४, १५ न १७ ७ (97 
२१, २४, २५, २८, ३१, ३२, ४०, ४३, ४५ निचृद्गायत्री। ८, १०, 
२२, २३, २९, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४१, बह ९० 
विराड्गायत्रीछन्द:। षड़ज: स्वर:। १२, १६, ३३, ४२, ४४ 
आर्चीपर्डक्ति:। ४६ भुरिक्पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ४७, ४८ न्चिृदनुष्टप्‌-छन्द:। 
गाखार: स्वर:॥ 


अध विकद्वान्‌ किं कुर्य्यादित्याह॥ 
अब अड़तालीस ऋचावाले सोलहवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, का में अब विद्वान्‌ क्या 


करे, इस विषय को कहते 
त्वम॑ग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः। 


त्वम। अग्ने। यज्ञानांम। होतां। विश्वेषाम्‌। हित:। देवे कि जे 
पदार्थ :-(त्वमू) (अग्ने) जगदीश्वर ( से हम. ् 
(विश्वेषाम) सर्वेषाम्‌ (हितः) हितकारी (देवेधिः)- बिट्वृद्धि: 
मनुष्ये॥ १॥ ब्रेक 
अन्वय:-हे अग्ने! यतस्त्वं यज्ञानां $सि तस्माददेवेभिर्मानुषे जने प्रेरको भव॥१॥ 
भावार्थ:-हे विद्वांसो! सकलसुखदाता दिद्वत्सड़ेन ज्ञातव्योडस्ति तथा 
यूयमप्यनुतिष्ठत।॥ १॥ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) जगह 
के (होता) देने वाले और ( बरेपेप) ५ 


गुघे। जनें॥ १॥ 
ः | व्यवहाराणाम्‌ (होता) दाता 
सह (मानुषे) मनुष्याणामस्मिन्‌ (जने) 


से (त्वमू) आप (यज्ञानाम) प्राप्त होने योग्य व्यवहारों 
(हितः) हितकारी हो इससे (देवेभि:) विद्वानों के साथ 


के संग से जे य है, जैसे आप लोग भी अनुष्ठान करो॥ १॥ 
पुर्विद्वान्‌ कि कुर्य्यादित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ क्या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 


“को मन्द्राभिरिध्वरे जिह्ाभियजा मह:। आ देवान्‌ वक्षि यक्षि च॥ २॥ 
ने मन्द्राभि:। अध्वरे। जिह्ार्भि:। यज इति। मह:। आ। देवान्‌। वक्षि। यक्षि। च॥ २॥ 


शिक्राका 7.टवागथा ५७८०८ शाहाणा (]0 0 627.) 


एफज्ज.बाज्रक्ाक्ाव५०५३.)॥ . (] ०0627.) 


११० ऋग्वेदभाष्यम्‌ के 
पदार्थ :-(स:) (नः) अस्मान्‌ (मन्द्राभि)) आनन्दकारिकाभि: (अध्वरे) सर्वथाअनुष्ठातव्ये कप 
व्यवहारे (जिह्ाभि:) विद्याविनययुक्ताभिवग्भि:। जिद्देति वाइनाम। (निघं०१.१२) (यजा) सड्भमय। 
अत्र हृयचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (महः) महतः सत्कर्त्तव्यान्‌ वा (आ) (देवान्‌) दिव्यान्‌ गुण हि हि वी? 
(वक्षि) वह (यक्षि) सड्भमय (च)॥ २॥ बी 
अन्वयः-हे विद्वन्नग्ने! स त्वमध्वरे मन्द्राभिर्जिह्ाभिनों5स्मानू यजा। महो कक 5वक्षि सर्वोर्न यक्षि 
च॥२॥ 
भावार्थ:-विद्वांसो विद्याप्राप्तये सर्वान्‌ सदोपदिशेयुर्येन रे मनुष्या 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! अग्नि के सदृश तेजस्वी (सः) वह आप ( 
योग्य धर्म्मयुक्त व्यवहार में (मन्द्राभिः) आनन्द करने वाली ( 
वाणियों से (नः) हम लोगों को (यजा) प्राप्त कराइये और (महः) 


और (देवान) श्रेष्ठ गुणों वा विद्वानों को (आ, वक्षि) प्राप्त को (यक्षि, च) भी प्राप्त 
कराइये॥ २॥ 
भावार्थ:-विद्वान्‌ जन विद्या की प्राप्ति के लिये सब हल देवें, जिससे श्रेष्ठ गुणों वाले 


मनुष्य होवें॥ २॥ ० )2 
क उपदेशं कर्ततम तह द्व्त्य 
कौन उपदेश करने योग्य य/ कस जर्घय को कहते हैं॥ 
वेत्था हि वेधो अध्वन: पथश्न देवाझ्सा+ अग्मे यज्ञेष॑ सुक्रतो॥ ३॥ 
वेत्थ। हि। वेध:। अध्वन:। पथ:। हे ब्ो अज्ञसी। अग्नें। यज्ञेषु| सुक्रतो इति सु$क्रतो॥ ३॥ 
पदार्थ :-(वेत्था) अत्र द्यचोी स्तिड उति/दीर्घ:। (हि) यतः (वेध:) मेधाविन्‌ (अध्वन:) मार्गान्‌ 
(पथ:) (च) (देव) ) स्वच्छन्देन वेगवत्त्वेन (अग्ने) प्रकाशात्मन्‌ (यज्ञेषु) 
विद्याधर्म्मप्रचाराख्येषु उत्तमकर्म्मन्‌ वा॥ ३॥ 


व (हि) लिपसे आप (यज्ञेषु) विद्या और धर्म के प्रचार नामक व्यवहारों में (अज्जसा) 
स्वतन्त्र से (अध्वनः) मार्गों को और (पथ:) मार्गों को (च) भी (वेत्था) जानते हो 
इससे हम 


:-इस संसार में जो मनुष्य धर्म्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्गों को जानें, वे ही अन्यों 
को सर न कि इतर अज्ञ जन॥ ३॥ 
पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 


शिक्राका [.टवागा ए८ता८ शाइहाणा (]4] 0 0627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥ .. (20 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५ | वर्ग-२१-३० मण्डल-६। अनुवाक- २। सूक्त-१६ मर १ डे 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 5 

त्वामील्े अध॑ ट्विता भरतो वाजिभि: शुनम्‌। ईजे यज्ञेषु यज्ञियम्‌॥४॥ (2 

त्वाम्‌। ईव्हे। अधी। द्विता। भरत:। वाजिडभिं:। शुनम्‌। ईजे। यज्ञेपुं। क ।४॥ 

पदार्थ :-(त्वाम). विद्वांससमू. (ईबठे). प्रशंशामि. (अध) 
द्वयोरध्यापकाध्येत्रोरुपदेष्टपदेश्ययोर्भाव: (भरत:) धर्ता पोषक: (वाजिभि:) विज्ञा 
(ईजे) यजामि (यज्ञेषु) सड़तिमयेषु (यज्ञियम्‌) यज्ञं कर्ततुमर्हम्‌॥४॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथाउहं यज्ञेषु यज्ञियं त्वामीज्ठेडध द्विता ब्कछः $_ वाजिभिः 
यज॥४॥ 


भावार्थ :-विद्वद्धि: परस्परेर्विद्योन्नतिं विधायाउन्येभ्यो ता मी ॥ 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जैसे मैं (यज्ञेष) समागमरूप श यज्ञ करने योग्य (त्वाम्‌) 
आप विद्वान्‌ की (ईव्ठे) प्रशंसा करता हूँ (अध) इसके ( पढ़ाने और पढ़ने वाले वा 


उपदेश करने वा उपदेश पाने योग्यों का (भरत:) करने वाला में (वाजिभि:) 
विज्ञानादिकों से (शुनम) सुख की (ईजे) सक्गति करता जी जेए अत कीजिये॥ ४॥ 
भावार्थ :-विद्वानों को चाहिये कि 2002 वि ड अन्यों को ग्रहण करावें।। ४॥ 


॥ 
को कहते हैं॥ 


दाशुषें॥ ५॥ २१॥ 


मनुष्य किसका 
त्वमिमा वार्या पुर 
त्वम। इमा। वार्या। पुरु। दिव:#दास 


है 


कमनीयस्य पदार्थस्य ही ( 
विज्ञानस्य दात्रे॥५॥ 

अन्वय:-हे 
प्रशंसनीयो5सि॥ ५॥ 


! जिस कारण से (त्वम) आप (दिवोदासाय) कामना करने योग्य पदार्थ के 

ओषधि आदि की सिद्धि करने वाले और (भरद्वाजाय) धारण किया 

कल उसके और (दाशुषे) विज्ञान के देने वाले के लिये (इमा) इन (पुरु) बहुत (वार्य्या) 
| को देते हो, इससे प्रशंसा करने योग्य हो॥५॥ 


शिक्राका ॥.ठवागा ५७८ता८ शाइहाणा (]420०0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भाव५५७३.॥ . (30 627.) 


११२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि सत्य के उपदेशकों और विद्या के प्रचारकों का सदा ही सिर, 
करें, अन्य जनों का नहीं॥ ५॥ 
पुनर्विद्दद्धि: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ (2 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ धष 

त्वं दूतो अमर्त्य आ वहा दैव्यं जनम्‌। श्रण्वन्‌ विप्रस्य सुष्ठतिम्‌॥ ६॥ 

त्वम। दूत:। अर्म॑र्त्य:। आ। वह्‌। दैव्य॑म्‌। जन॑म्‌। 3 2092 पु विप्रस्थ। सु$स्तुतिम्‌ 

पदार्थ :-(त्वम्‌) (दूत:) सर्वपदा /) 
साधारणमनुष्यस्वभावविरुद्ध: (आ) (वहा) समन्तात्प्रापय। अत्र पक इति दीर्घ: (देव्यम्‌) देवे: 
सम्पादितं विद्वांसम्‌ (जनम) प्रसिद्धम्‌ (श्रण्वन्‌) (विप्रस्थ) मेधाविन:_ ( | प्रशंसाम्‌॥ ६॥ 

अन्वयः-हे विद्वनमर्त्यों दूतस्त्व॑ विप्रस्य सुष्टुतिं श्रण्वन्‌ दैव्यं 

भावार्थ :-हे परीक्षका ! यूयं पक्षपातं विहाय विद्यार्थिनां | करण वत्परी विदुष: सम्पादयत॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (अमर्त्य:) साधारण मनुष्यों थे कल से विरुद्ध (दूतः) सम्पूर्ण 
पदार्थविद्याओं के समाचार के जनाने वाले (त्वम्‌) आप थे जुर्म की (सुष्ठृतिम्‌) सुन्दर प्रशंसा 
को (श्रण्वन्‌) सुनते हुए (दैव्यम) विद्वानों से सिद्ध किये (जनम्‌) जन को (आ, वहा) सब 


हुवे है ४ ठ 
फिर मनुष्यों कर ये, इस विषय को कहते हैं॥ 
त्वाम॑ग्ने स्वाध्यो३ मर्तालो देव के तये। यज्ञेषु देवमीछते॥ ७॥ 
त्वाम। अग्ने। सु5आध्य लए: सः हक थे। यज्ञेषं। देवम्‌। ईव्ठते॥ ७॥ 
पदार्थ :-(त्वाम्‌) ८ ब्यूमोमुर्त्र (अग्ने) विद्याविनयाभ्यां प्रकाशात्मन्‌ (स्वाध्य:) ये सुष्ठु समन्ताद्‌ 
ध्यायन्ति (मर्त्तास:) है ये) विद्यादिदिव्यगुणप्राप्ये (यज्ञेषु) अध्यापनाध्ययनोपदेशाख्येषु 
व्यवहारेषु (देवम्‌) विज्ञानप्र ) स्तुवन्ति॥७॥ 
0 हे अर विदवर ! यथा स्वाध्यो मर्त्तासो देवबीतये यज्ञेषु त्वां देवमीव्ठते तथा वयं प्रशंसेम॥७॥ 
की 'बाचकलुप्तोपमालड्लार:। विद्यार्थिभिविद्याप्रातये . विद्वांसः.. सेवनीया:। यथा 
सृष्टिपदार्थश्शग्निः प्रशंस्तितो5स्ति तथैव मनुष्येषु धार्मिका विद्वांस: सन्‍्तीति वेद्यम्‌॥७॥ 
कप हे (अग्ने) विद्या और विनय से प्रकाशात्मा विद्न्‌! जैसे (स्वाध्य:) उत्तम प्रकार चारों 
05 केरने वाले (मर्त्तासः) मनुष्य (देववीतये) विद्या आदि श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति के लिये (यज्ञेषु) 


47: 
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पढ़ाने पढ़ने और उपदेश नामक व्यवहारों में (त्वाम) पूर्ण विद्यायुक्त यथार्थवक्‍ता आप (देवम्‌) 
के देने वाले की (ईव्ठते) स्तुति करते हैं, उस प्रकार से हम लोग प्रशंसा करें॥७॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। विद्यार्थियों को चाहिये कि ताली के 
लिये विद्वानों का सेवन करें और जेसे सृष्टि के पदार्थों में अग्नि प्रशंसित है, वेसे के | 
विद्वान्‌ हैं, यह जानना चाहिये।७॥ 
पुनरध्यापका5ध्येतार: परस्परं कथ॑ वर्त्तेरन्नित्याह॥ 
फिर अध्यापक और पढ़नेवाले परस्पर कैसा वर्त्ताव करें, इस विषय ५ ॥ 


तव प्र यक्षि संदृश॑मुत क्रतुं सुदान॑व:। विश्वें जुषन्त कामिन 2 

तव॑। प्रा यक्षि। सम्‌5दृश॑म्‌॥ उत। क्रतुम्‌। सु5दान॑व:। विश्वे। आओ गर्ग्नि:॥ ८॥ 

पदार्थ :-(तव) विदुष: (प्र) (यक्षि) यज 30050 ( प्‌ (उत) (क्रतुम) प्रज्ञां 
कर्म्म वा (सुदानव:) शोभनदाना: (विश्वे) सर्वे (जुषन्त) से | शीला:॥८॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! ये सुदानवो विश्वे कामिनो वीक से क्रतुं जुषन्त तांस्त्व॑ तद्दनेन प्र 
यक्षि॥८॥ 

भावार्थ:-हे विद्वांसो! यथा विद्याकामा ' भवन्तो विद्यार्थिन: कामयन्ताम्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जो (सुदानव:) श्रेष्ठ (विश्वे) सब (कामिन:) कामना करने वाले 
जन (तव) विद्वान्‌ आपके (सन्दृशम्‌) अच्छे ) आर (क्रतुम) बुद्धि वा कर्म्म का (जुषन्तु) सेवन 


करते हैं, उन का आप उसके दान से (प्र, ॥८॥ 
भावार्थ :-हे विद्वानो ! जेसे करने वाले आप लोगों की कामना करते हैं, वेसे ही 


आप लोग विद्यार्थियों की कामना 
रन कथं वर्तेतेत्याह॥ 


बा ग्रेजाओं में करे, इस विषय को कहते हैं॥ 
तर सवंक प्ले विदुष्टर:। अग्ने यक्षि दिवो विश॑:॥ ९॥ 


न :। आसा। विदुः5तर:। अन्ने। यक्षि। दिव:। विश॑:॥ ९॥ 
श (होगे) दाता (मनुर्हितः) मनुष्याणां हितकारी (वह्लिः) वोढ़ा पावक इव (आसा) 


कि -हे अग्ने राजन्‌! वहिरिव होता मनुर्हितो विदुष्टरस्त्वमासा दिवो विशो यक्षि॥९॥ 
;-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे प्रजाजना ! यथा पार्थिवो युष्मान्‌ कामयते सुखं दातुमिच्छति 
(तं॑ कामयित्वा तस्मै सततं सुखं प्रयच्छत।॥ ९॥ 


शिक्राका [.टवागथा "७४८०८ शाइहणा (]44 0 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. (]50 627.) 


११४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्न्‌! राजन्‌ (बह्लिः) प्राप्त करने वाला अग्नि जैसे वेसे (होता) 


(मनुर्हितः) मनुष्यों के हितकारी (विदुष्टर:) अत्यन्त विज्ञानवाले (त्वमू) आप (आसा) मुख से जी ) 
कामना करती हुई (विश:) प्रजाओं को (यक्षि) सुखयुक्त करिये।९॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे प्रजाजनो! जैसे राजा जि के 
करता और सुख देने की इच्छा करता है, वैसे आप लोग भी उस राजा की कामना 
निरन्तर सुख दीजिये।। ९॥ 
पुनर्विद्ठद्धि: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 


फिर विद्वानों को क्‍या करना चाहिये, इस विषय को कहते कप ॥ 


अम्नें। आ। याहि। वीतयें। गृणान:। ह॒व्य5दांतये। नि। होता। सस्सि आर्ट 0) घं।२९०॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) विद्वन्‌ (आ) (याहि) आगच्छ या क टपणव भगुणव्याप्तये (गृणान:) स्तुवन्‌ 
(हव्यदातये) दातव्यदानाय (नि) (होता) दाता (सत्सि) ं 

अन्वयः-हे अग्ने! यतस्त्वं गृणानों होता ब बे तीतये ४“हव्यदातये निषत्सि तस्मादस्माक॑ 
समिधमा5 5याहि॥ १०॥ 

भावार्थ:-यत्र विद्वांसो विद्यावृद्धिं चिकीर्षन्ति / समर द रु 


पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! जिस व के र 


(गृणान:) स्तुति करते हुए (होता) दाता 
(बहिषि) उत्तम सभा में (वीतये) "रेल की व्याप्ति के लिये और (हव्यदातये) देने योग्य 
के दान के लिये (नि, सत्सि) उत्तम प्रक पे [हम] लोगों की उत्तम दीप्ति को (आ, याहि) 
सब प्रकार प्राप्त होओ॥ १०॥ 


भावार्थ :-जहाँ विद्वान्‌ 


हैं॥ १०॥ 


3३३ वृद्धि करने की इच्छा करते हैं, वहाँ सब सुखी होते 


: कि कर्य्युरित्याह॥ 
(फोम मा "जा परस्पर क्या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 

से वर्धयामसि। बृहच्छोंचा यविष्ठय॥ ११॥ 
कर प्‌ उर्भिते अद्विरः। घृतेन। वर्धयामसि। बहत। शोच। यविष्ठय॥ ११॥ 
त्वा) त्वाम्‌ (समिद्धि:) सम्यवप्रदीपके: (अड्भिरः) विद्युदिव वर्त्तमान (घृतेन) 
र्धयामसि) वर्धयाम: (बृहत) महत्‌ (शोचा) विचारय। अत्र ह्ृ्चो5तस्तिडः इति दीर्घ:। 
शयेन युवसु साधो॥ ११॥ 


शिक्राका [.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (]45 0 627.) 
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अन्वय:-हे यविष्ठयाड्विरो ! यथर्त्विज: समिद्धिर्घृतेनाग्नि वर्धयन्ति तथा ज्ञानकारणोपदेशेन त॑ लाकर 


वर्धयामसि त्वं बृहच्छोचा॥ ११॥ "प्री फ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये राजादयो जना घृतेनाग्निमिव शिक्षासत्कसिभ्गी शेशैन्‌ 
वर्धयन्ति ते सदा विजयमाप्नुवन्ति॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे (यविष्ठय्य) अत्यन्त युवा जनों में साधु (अड्विरः) पे के ! जैसे 
यज्ञ करनेवाले जन (समिद्धिः) उत्तम प्रकार प्रकाशक समिध्रूप काष्टों और ( घृत से की 
वृद्धि करते हैं, वेसे ज्ञान के कारण उपदेश से (तम्‌) उन (त्वा) आपकी ) वृद्धि 
करते हैं और आप (बृहत्‌) बहुत (शोचा) विचारिये॥ ११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जो राजा ५8 त्त से अग्नि की, वैसे 


शिक्षा और सत्कार से शूर जनों की वृद्धि करते हैं, वे सदा विजय ॥११॥ 
पुनर्मनुष्यै: परस्परं कथं वर्त्तितठ त्थाह.. 
फिर मनुष्यों को परस्पर केसा वर्त्ताव करना 

स न: पृथु श्रवाय्यमरच्छा देव विवासति। बृहह न: म॥ १२॥ 

स;। न; पृथु। श्रवाय्य॑म्‌। अच्छ। देव। हल हा जह्ती बहता कने। सु5वीर्यम्‌। 
पदार्थ :-(स:) (नः) अस्मभ्यम्‌ (पृ | व्‌ (श्रवाय्यम्‌) श्रोतुमर्हम्‌ (अच्छा) अत्र 
संहितायामिति दीर्घ:। (देव) विद्यादात: (विव॒सि दे प (बृहत्‌) (अग्ने) अग्निरिव कार्य्यसाधक 
(सुवीर्य्यम) सुबलम्‌॥ १२॥ 
अन्वयः:-हे देवो5ग्नेउग्निरिव युज्ञस 


सत्कर्त्तव्योडइसि॥ १२॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोमः चने रु २: ये यस्योपकार  कुर्वन्ति ते तस्य सत्कर्त्तव्या भवन्ति॥ १२॥ 
पदार्थ :-हे (देव) विद्या वे ) अग्नि के समान कार्य्य के साधक ! जैसे अग्नि वैसे 


जिस कारण से आप (न: (जे के लिये (परथु) विस्तारयुक्त (श्रवाय्यम्‌) सुनने योग्य (बृहत्‌) बड़े 
(सुवीर्य्यम) श्रेष्ठ ब हक भ्च्छे) अच्छे प्रकार (विवाससि) सेवा करते हो इससे (सः) वह आप 
सत्कार करने योग्यु,हो "या ।१२॥ 

भावार्थ ८ इसेश्सन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालझ्लार है। जो जिसका उपकार करते हैं, वे उनके सत्कार 
करने योग्य 

मनुष्ये: कस्मात्कस्माद्विद्युत्स- ह्ेत्याह॥ 
मनुष्य किस-किससे बिजुली का ग्रहण करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
“थे पुष्करादध्यरथर्वा निर॑मन्थत। मूर्ध्नो विश्वस्थ वाघत:॥ १३॥ 


शिक्राका [.टवागथा ५७८०८ शाइहणा (]46 0 627.) 


एज्ज.बाज्रक्ाक्ावए०५३.)॥ .. (]70 0627.) 


११६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ श; श्र 
त्वाम। अन्े। पुष्करात्‌। अधि। अर्थर्वा। नि:। अमश्थ॒त। मूर्ध्न:। विश्वस्थ। वाघत॑:॥ १३॥ कि 
पदार्थ :-(त्वाम) (अग्ने) (पुष्करात) अन्तरिक्षात्‌ (अधि) उपरि (अथर्वा) अहिंसक: ( 

(अम्थत) मन्थन्ति (पूर्धश्च) उपरि वर्त्तमानस्य (विश्वस्य) सर्वस्य जगत: (वाघत:) मेधाविन/शिरिक 
अन्वयः-हे अग्ने विद्वन्‌! यथा वाघतो विश्वस्य मूर्थ्न: पुष्करादध्यगिनि सके त्वां 

प्रदीपयामि॥ १३॥ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे विद्वांसो! यथा हर : 

विद्युतं गृहीत्वा कार्य्याणि साध्नुवन्ति तथैव यूयमपि साध्नुत॥१३॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान वर्त्तमान विद्वन्‌! जैसे "ली +) बुद्धिमान जन (विश्वस्य) 

सम्पूर्ण जगत्‌ के (पूर्ध्च:) ऊपर वर्त्तमान के (पुष्करात्‌) अन्तरिक्ष से हा अग्नि को (निः, 

अमश्थत) मथते हैं, वेसे (अथर्वा) अहिंसक में (त्वाम) आपको प्रनचिकर ।१३॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे जिस पदार्थविद्या के जाननेवाले 
जन सूर्य्य आदि के समीप से बिजुली को ग्रहण करके कार्य्यों, हैं, वेसे ही आप लोग भी 
सिद्ध करो॥ १३॥ 


पुनर्विद्द्धि: कि व कफ 


विद्वानों को हिये, हे हि, डे 
फिर विद्ठा क्या का 


तमु त्वा दुध्यड ऋषि: पुत्र ईथे रे :केजड पुरंदरम्‌॥ १४॥ 


को कहते हैं॥ 


|। 
१! 


तम्‌। ऊँ इति। त्वा। दध्यड़। ० न । पुत्रः। ण:। बृत्र5हन॑म्‌। पुरमू$दरम्‌॥ १४॥ 

पदार्थ :-(तम) (उ) (त्वा) हज खरे यो धारकान्‌ विदुषोउञ्ञति प्राप्पोति (ऋषि:) 
मन्त्रार्थवेत्ता (पुत्र:) तनयः (ईशथे) :) अहिंसकस्य (वृत्रहणम) मेघहन्तारम्‌ (पुरन्दरम) 
यो मेघस्य पुराणि दृणाति॥ १४॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌ ब के ( सूर्य्यमिव त्वा5 थर्वण: पुत्रो दध्यडः ऋषिरीधे तथा त्वं मां 


कुरु॥ १४॥ 
परम ब्रा । है विद्वांसो! यथेश्वरेण प्रकाशभय: सकलोपकारक: सूर्यो 
निर्मितस्तत्था विद्यया | विदुष: सम्पादयन्तु॥ १४॥ 


क्दन्‌ सभेन्‌ (तम्‌, उ) उन्हीं (वृत्रहणम्‌) मेघों के नाश करनेवाले (पुरन्दरम) मेघों 


जब रथ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे विद्वान्‌ जनो ! जैसे ईश्वर ने प्रकाशस्वरूप और 
[का उपकारक सूर्य्य रचा है, वेसे विद्या से प्रकाशित जनों को विद्वान्‌ करो॥ १४॥ 


शिक्राका 7.टवागा ए७४८ता८ शाइहाणा (]70/ 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ .. (]80 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५ | वर्ग-२१-३० मणंडल-ह अनुवाक-३। सूका ३8 ५ ३ शक 
पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 5 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ हे 
तमु त्वां पाथ्यो वृषा सर्मीधे दस्युहन्तमम्‌॥ धनझयं रणेरणे॥ १५॥ २३॥ धष 


तम्‌। ऊँ इति। त्वा। पाथ्य:। वृषा। सम्‌। ईथे। दस्युहनू5त॑मम्‌। गज रणेंड 

पदार्थ :-(तम्‌) (उ) (त्वा) त्वाम्‌ (पाथ्य:) पथिषु भव: (वृषा) 
(सम्‌) (ईथे) प्रापयति (दस्युहन्तमम्‌) यो दस्यूनतिशयेन हन्ति तम्‌ (धनञ्जयम्‌) 
स-ममे स-मे॥ १५॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या! यथा पाथ्यो वृषा दस्युहन्तमं रणेरणे ३४ ७८३ तं॥च्वो-भ्रमीधे तथा त्वं मामु 
समीधय॥ १५॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! यदि यूयं विद्युद्विय्यां प्राप्य युध्यध्वं हरे  जह्वेधनेश्वर्य्यप्रदो5हं विद्युदादिना 


विजयं कारयेयम्‌॥ १५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (पाथ्य:) मार्गों में कक ऐफेल ) सूर्ग्य के समान वीर्य्य का 
सींचने वाला (दस्युहन्तमम) डाकुओं को अतिशय हे प्रत्येक संग्राम में (धनज्जयम्‌) 
धन को जीते (तम्‌) उन (त्वा) आपको कल है, वैसे आप मुझे को (3) भी प्राप्त 
कराइये॥ १५॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्यों! यदि आप लोग 
का बहुत धन और ऐश्वर्य्यों का देने वाला म्रें-हि धर 


को प्राप्त होकर युद्ध करो तो आप लोगों 
से विजय कराऊँ॥ १५॥ 


गेर्‌:। एभिवर्धास इन्ट्रृभि:॥ १६॥ 
ने। इत्था। इतरा:। गिर:। एभि:। वर्धासे। इन्दुंभि:॥ १६॥ 
& (3) (सु) (ब्रवाणि) उपदिशानि (ते) तव (अग्ने) विद्वन्‌ (इत्था) 
(गिर:) वाच: (एमिः:) (वर्धासे) वर्द्धसी (इन्दुभिः) 


॥ १६)। 
हक । यैरेभिरिन्दुभिस्त्व॑ वर्धासे तैरेहीत्थेतरास्ते गिरस्सु ब्रवाणि त्वमु श्रणु॥ १६॥ 


हल (अग्ने) विद्वन्‌ जन (एभि:) इन (इन्दुभिः) सोमलताओं वा चन्द्रकिरणों से आप 
( को प्राप्त होते हो उनसे (आ, इहि) प्राप्त हूजिये (इत्था) इस प्रकार से (इतरा:) पीछे की 


शिक्राका [.टवागा ए७८ता८ शाइहाणा (]8 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. (906 627.) 


११८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं बे 
(ते) आपकी (गिर:) वाणियों को (सु, ब्रवाणि) उत्तम प्रकार उपदेश करूं और आप (3) तर्क जवाकअइ 
सुनें॥ १६॥ 


भावार्थ :-जो मनुष्य, हम लोग विद्याओं को पढ़कर सब को उपदेश देवें, इस ँय ! करधि? 
हैं, वे हम लोगों को प्राप्त होवें॥ १६॥ 


मनुष्य: कुत्र मनो धेयमित्याह॥ 

मनुष्यों को कहाँ मन स्थित करना चाहिये, इस विषय को है से / 
यत्र॒ क्व॑ च ते मनो दक्ष दधस उत्तरम्‌। तत्रा सर्द: कृणवसे॥ १७ 
यत्र। क्‍्वी चा ते। मर्न॑:। दक्षम। दधसे। उत्‌उत॑रम्‌। तत्र। सर्द:। वृ 


पदार्थ :-(यत्र) (क्व) कस्मिन्‌ (च) (ते) तव (मनः) मनन 2 क्षम्‌ 
(उत्तरम) उत्तरन्ति येन ततू (तत्रा)। अत्र ऋचि तुनुघेति दीर्घ:। ( व सदन यस्मिस्तत्‌ (कृणवसे) 


करोषि॥ १७॥ 
अन्वयः-हे विद्वन्‌! यत्र ते मन उत्तरं दक्ष च त्वं द रे : कृणवसे क्‍व वससीत्युत्तराणि 
वद॥ १७॥ (भज 


भावार्थ :-हे मनुष्या! यत्र जगदीश्वरे योगाभ्यासे वा करणं पवित्र भूत्वा कार्य्यसिद्धिं करोति 
तत्रेव यूयमपि प्रवर्त्तध्वम्‌॥ १७॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (यत्र) ््ट (ते) 
होते हैं जिससे उस (दक्षम) बल को (च) 
होते हैं, जिसमें उसको (कृणवसे) 
कहिये॥ १७॥ 


॥|272॥॥ ७ ९८॥।| 


:) विचारात्मक चित्त है और (उत्तरम्‌) पार 
) धारण करते हो (तत्र) वहाँ (सद:) स्थित 
(क्व) कहाँ निवास करते हो, इस का उत्तर 


कार्य्य की सिद्धि को करता हे, “पा आप शेगेग भी प्रवृत्ति करिये॥ १७॥ 
सु नुषख़ाणां सिध्यतीत्याह॥ 
की रे से इच्छा सिद्ध होती है, इस विषय को कहते हैं॥ 
प्रानां वसो। अथा दुवों वनवसे॥ १८॥ 
सि अक्षि३पत्‌। भुव॑त्‌। नेमानाम्‌। वसो इति। अथ।। दुव॑:। वनवसे॥ १८॥ 
षेथे (ते) तव (पूर्त्तम्‌) पूर्त्तिकरम्‌ (अक्षिपत्‌) क्षिपति (भुवत्‌) भवेत्‌ (नेमानाम्‌) 
प। (निघं०२.७) (वसो) वासयित: (अथा) अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (दुव:) 
जप सम्भज॥ १८॥ 
+-हे वसो। ते नेमानां पूर्त्त कश्चिदपि नह्क्षिपत्‌। नहि भुवत्तस्मादथा दुवो बनवसे॥ १८॥ 


अन्नानाम #ए 


शिक्राका [.टवागा ए७८ता८ शा5इहा0णा (]9 0 627.) 


एएफज़.वाज्रका।भाव4५५३.॥ .. (200 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५ | वर्ग-२१-३० मण्डल-६। अनुवाक- २। सूकक्‍त-१६ ११ दे 


भावार्थ:-ये मनुष्या: सत्याचारं कुर्वन्ति तेषां कामपूर्ति कदापि न हन्यते॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे (वसो) वसाने वाले (ते) आपके (नेमानाम) अन्नों के (पूर्त्तम) पूर्ण करने हक हैं) 
भी (नहि) नहीं (अक्षिपत्‌) फेंकता और नहीं (भुवत्‌) होवे, इससे (अथा) इसके अनन्तर 
को (वनवसे) स्वीकार करिये॥ १८॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य सत्य आचरण को करते हैं, उनकी कामना की पूर्ति नष्ट की 
जाती है॥ १८॥ 

अथाम्नि: कीदूशो5 स्तीत्याह॥ 
अब अग्नि कैसा है, इस विषय को कहते है। 

आमिनिरगामि भारतो वृत्रहा पुरुचेतन:। पर शक 
पंति:॥ १९॥ 
(भारत:) धर्ता पोषको वा 


आ। अग्नि:। अगामि। भारत:। वृत्र5हा। पुरु्चेतन:। दिव: 
पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (अग्नि:) अग्निरिव तेजस्वी 


(वृत्रह) यो वृत्रं हनति सः (पुरुचेतनः) बहवजश्चेतना (दिवोदासस्य) प्रकाशदातु: 
(सत्पति:)॥ १९॥ 

अन्वयः-हे विद्वांसो! यो दिवोदासस्य हे न सत्पतिरग्नि: सूर्ण्य आ5गामि तं वयं 
सेवेमहि॥ १९॥ 

भावार्थ:-यथाउस्मिन्‌ देहे साधनोपसाधके- से त्ैजों बहूनि कर्म्माणि करोति तथैव विद्वानखिलानि 


कर्म्माणि साध्नोति॥ १९॥ 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जनो! जो हल प्रकाश के देनेवाले का (भारत:) धारण करने वा 


पोषण करने और (वृत्रहा) मेघ को (पुरुचेतन:) बहुत चेतन जिसमें वह (सत्पति:) श्रेष्ठ 
स्वामी (अग्नि:) अग्नि के सदृझ् ग-सर्य्य (आ, अगामि) प्राप्त किया जाता है, उसका हम लोग 
सेवन करें॥ १९॥ 


२ 4न और उपसाधनों के सहित जीव बहुत कर्म्मों को करता है, वैसे 


ही दिद्वान्‌ सम्पूर्ण कर्म्मों है॥ १९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
स्‌ हि सब वा रयिं दाशन्महित्वना। वन्वन्नवांतो अस्तृत:॥ २०॥ २४॥ 


रे विश्वां। अति। पार्थिवा। रयिम्‌। दाशंत्‌। महि5त्व॒ना। वन्वन्‌। अरवॉत:। अस्तृत:॥२०॥ 


शिक्राका [.ठवागा ए७८ता८ शाइहाणा (]20 0 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. (2] 0 627.) 


१२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 
पदार्थ :-(सः) (हि) (विश्वा) सर्वाणि (अति) (परर्थिवा) पृथिव्यां विदितानि वस्तूनि सब | 
धनम्‌ (दाशत) (महित्वना) महत्त्वेन (वन्चन) सम्भजन्‌ (अवातः) वायुवर्जित: (अस्तृतः) 
अहिंसित:॥ २०॥ 


ध्जेे 
अन्वयः-हे मनुष्या! योअस्तृतोडवातो महित्वना वन्वन्नग्निर्विश्वा पार्थिवा रा 
सर्वेवेदितव्यो5स्ति॥ २०॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या ! योउग्निर्बहु सुखं ददाति सः कथन्न सेव्येत॥२०॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जो (अस्तृतः) नहीं हिंसित (अवातः) पवन से ' न त॒ ) से 
(वन्वन) सेवन करता हुआ अग्नि (विश्वा) सम्पूर्ण (पार्थिवा) पृथिवी में | और (रयिम) 
धन को (अति, दाशत्‌) अत्यन्त देता है (सः, हि) वह सब लोगों से ही ॥२०॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो अग्नि बहुत सुख को देता हज उस | नहीं सेवन किया 
जावे॥ २०॥ 


पुर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमि 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, छल 
प्रलवन्नवी धसा में | | हम्मेन॑ ५ | कक 
स प्रत्नवन्नवीय ुम्नेन संयता। थ-भापुनो 
स;:। प्रल5वत्‌। नवीयसा। अग्ने। ्य । सम्‌ ततन्थ। भानुना॥ २ १॥ 
पदार्थ :-(सः) (प्रत्मवत्‌) प्राचीनवत्‌ नवीनेन (अग्ने) अग्निरिव विद्वन्‌ 
(ुम्ने) धनेन यशसा वा (संयता) सं (बृहत) महत्‌ (ततन्थ) तनोति (भानुना) 


किरणेन॥ २१॥ 
९ गज प्रत्नवद्बृहत्ततनथ तथा स॒त्वं॑ नवीयसा संयता 


अन्वय:-हे अग्ने! यथा 


झुम्नेनास्मांस्तनु॥ २१॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचव हलक व्भालड्डार: | थे सूर्य्यवद्यशस्विनों भवन्ति ते नूतनां प्रतिष्ठां लभन्ते॥ २१॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने तेजस्वी विद्वन्‌! जैसे सूर्य्य (भानुना) किरण से (प्रलवत) 


(बे के वे/को-(तैतन्‍्थ) विस्तृत करता है, वेसे (सः) वह आप (नवीयसा) अत्यन्त 
नवीन (संयता) उत्तम प्रव दे देंगे हैं जिससे उस (चुम्ने) धन वा यश से हम लोगों को विस्तृत 


में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो सूर्य्य के सदृूश यशस्वी होते हैं, वे नवीन- 
हैं॥ २१॥ 

मनुष्यै: कथं वर्त्तितव्यमित्याह॥ 
मनुष्यों को केसा वर्त्ताव करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


रे : सखायो अग्नये स्तोम॑ यज्ञ च॑ धृष्णुया। अर्च गाय॑ च वेधसे॥ २२॥ 


शिक्राका ॥.टवफागा ए७४८०त८ शाइहाणा (]2] 00627.) 


एज्ज.बाज्रक्ाक्षाव4५०५३.)॥.. ( 4220 0627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५। वर्ग-२१-३० मण्डल-६। अनुवाक- २। सूक्त-१६ हे १ के 


प्र। व:। सखाय:। अग्नयें। स्तोम॑म्‌। यज्ञम्‌। च। धृष्णुउया। अर्च। गाये। च। वेधसें॥ २२॥ 5 

पदार्थ :-(प्र) (वः) युष्माकम्‌ (सखायः) (अग्नये) अग्निवद्वर्तमानाय। अत्र २530 चतुर्थी॥) 
(स्तोमम्‌) स्तुतिम्‌ (यज्ञम) सत्यं व्यवहारम्‌ (च) (ध्रृष्णुया) दृढत्वेन (अर्च) सत्कुरु (गाय ) 
(वेधसे) मेधाविने॥ २२॥ 


अन्वय:-हे सखायो! यो: व: स्तोम॑ यज्ञ च निष्पादयति त॑ यूय॑ (के यस्त्वयि 
मित्रवद्वर्तते तस्मे वेधसे5ग्नये त्व॑ धृष्णुया प्रार्च गाय च॥२२॥ 
भावार्थ :-सूर्य्य एव यज्ञफलावाप्तिसाधकोउस्ति तथा$5च्ता हक 5 महे भवन्तीति 


विज्ञाय जगति वर्त्तेत॥२२॥ 

पदार्थ :-हे (सखाय:) मित्रो! जो (वः) आप लोगों की 
व्यवहार को (च) भी उत्पन्न करता है, उसका आप लोग सत्कार बरीजऔौर > 
मित्र, वैसे वर्त्तता है उस (वेधसे) बुद्धिमान्‌ (अग्नये) अग्नि वे कफ ; के लिये आप (्ृष्णुया) 
दृढ़ता के साथ (प्र, अर्च) अच्छे प्रकार सत्कार करिये (गाय, शैंसा करिये। २२॥ 
है, जैसे सै-य॒ र्थ कहने और करनेवाले धर्म्मात्मा 


छह 


जे तैँ और (यज्ञम) सत्य 
द्रन्‌! जो आप में जैसे 


[| 


पुनः ' मा ्तीत्याह।॥ 
फिर वह अग्नि कैस विलय को कहते हैं॥ 
स हि यो मानुषा युगा सीदडोत़ 05 वक्रेतु/। दूतश्व॑ हव्यवाहन:॥ २३॥ 


स:। हि। य:। माजुषा। युगा। छह हे तो) वि5क्रतु:। दूत:। चा। ह॒व्य5वाहन:॥ २३॥ 

पदार्थ :-(सः) (हि) य पथ : जि:) (मानुषा) मनुष्यसम्बन्धीनि (युगा) युगानि वर्षाणि 
वर्षसमुदितानि वा (सीदत्‌) सं व दाता (कविक्रतुः) महान्‌ विद्वान्‌ (दूतः) (च) (हव्यवाहनः) 
यो हव्यानि हुतानि द्र॒व्याणि वहत एक ३॥ 

अन्वय:-यो हकविाहर हे दूतश्वीग्निर्मानुषा युगा सीदतू स हि होता कविक्रतुरिव कार्य्यसाधको 
भवति॥ २३॥ (22 
रत न 


वाचऋलुप्तोपमालड्लार: । योउग्निर्धार्मिकविद्वत्कार्यकरो भवति स हि विद्वद्धिः 
कार्य्यसिद्धये 


:॥ २३॥ 
(हव्यवाहन:) हनव किये गये द्वव्यों को प्राप्त कराने पहुँचाने वाला और 
(च) भी अग्नि (मानुषा) मनुष्य-सम्बन्धी (युगा) वर्ष वा वर्षसमुदायों को 
पक है (सः) (हि) वही (होता) दाता (कविक्रतु:) बड़ा विद्वान्‌ जैसे वैसे कार्य का 
२३॥ 


शिक्राका [.टवाशा ५७८०८ शाइहाणा (22 0०0 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ .. ( 23 0627.) 


१२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे दे 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो अग्नि धार्मिक और विद्वानों के स्केक 
करने वाला होता है, उसको विद्वान्‌ जन कार्य्यों की सिद्धि के लिये सम्प्रयुक्त करें॥ २३॥ 
पुनर्मनुष्ये कि कर्त्तव्यमित्याह॥ (2 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहेत हैं॥ 

ता राजाना शुचिब्रतादित्यान्‌ मारुतं गणम्‌। वसो यक्षीह रोदंसी॥ २४ ० 

ता। राजाना। शुचि5ब्रता। आदित्यान्‌। मारुतम्‌। गणम्‌॥ वसो इतिं। बिक ओर इह+रोदसी इति।ए ४॥ 

पदार्थ :-(ता) तो मित्रद्वर्तमानौ (राजाना) प्रकाशमानौ (शुचिव्रता) ' ( ) 
द्वादश मासान्‌ (मारुतम्‌) मरुतां मनुष्याणामिमम्‌ (गणम्‌) समूहम्‌ (ब (>: णवासयित: (यक्षि) 
सड़मय (इह) अस्मिन्‌ संसारे (रोदसी) द्यावापथिव्यौ॥ २४॥ 

अन्वय:-हे वसो! त्वमिह ता शुचित्रता राजाना5 5दित्यान्‌ मारुतं 


यक्षि॥ २४॥ 
भवन्ति॥ २४॥ 

प्रसार में (ता) उन दोनों मित्र के 
कीशेसाव + तथा (आदित्यान) बारह महीनों 


सदृश वर्त्तमान (शुचिब्रता) पवित्र कर्म्मवाले (राजाना) सिरे 
और (मारुतम्‌) मनुष्य सम्बन्धी इस लक गदर 
उत्तम प्रकार प्राप्त कराइये। २४॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य पढ़ाने और पढ़ने की सेवा करके पदार्थविद्या को ग्रहण करते 
हैं, वे सुखी होते हैं॥ २४॥ 


उत्तमस्य वन फिठ निष्फलो न भवतीत्याह॥ 
उत्तम जन का व्यवहार*ब सड़' नहीं होता, इस विषय को कहते हैं॥ 
॥ जंजसि ८ हे 


पदार्थ :-(वस्वी) /#: श्र फिट जतुसम्बन्धिनी (ते) तव (अग्ने) पावक इव :) सम्यक्‌ 

दाथे :-( ह ) ड (ते) (अग्ने) इव (सन्दृष्टि:) क 
हर (५) 

(नपात्‌) या न पतव्रि (अम्नतस्थे) नाश प्य॥ २५॥ 

बा | तेचचस्वी सन्दृष्टिरिषयते मर्त्याया3मृतस्योर्जो नपाद्धवति॥ २५॥ 

५ हज प्य-चिदुषो विद्यादर्शन॑ निष्फलं न जायते, यस्मादधीत्य विद्वांसो भवन्ति तं॑ सदा 

हे ॥ 


:-हे (अग्ने) अग्नि के समान वर्त्तमान (ते) आपकी (वस्वी) पृथिवी आदि वसुसम्बन्धिनी 
प्रकार देखते जिससे वह दृष्टि (इषयते) अन्न वा विज्ञान की कामना करते हुए (मर्त्याय) 


सत्कुरुत। 


शिक्राका [.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (23 0 627.) 


एएफफ.वाज्र्ा।भा9५५३.॥ . ( 24 0 ऋ 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५ | वर्ग-२१-३० साडल- 5 अनुवोक- ९ सूवत-३ 6... १३ रण 
मनुष्य के लिये (अमृतस्थ) नाशरहित और (ऊर्ज:) बल आदि युक्त की (नपात्‌) नहीं गिरने वाली हक 
है॥ २५॥ किक 


भावार्थ :-जिस विद्वान्‌ का विद्यादर्शन-विद्या निष्फल नहीं होता और जिससे पढ़ 


विद्वान्‌ होते हैं, उसका सदा सत्कार करो॥ २५॥ 
पुनर्विदुषा किं कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ को क्या करना चाहिये, इस विषय को है #/ हम हैं॥ ८जेे 


क्रत्वा दा असुु श्रेष्ठोडद्य त्वां वन्वन्‌ सुरेक्णा:। मर्त आनाश 


क्रत्वां। दा:। अस्तु। श्रेष्ठ:। अद्य। त्वा। वन्वन्‌। सुएरेक्णा:। मर्त:। नह चैतन्य ।२६॥ 
पदार्थ :-(क्रत्वा) प्रज्ञया कर्म्मणा वा ्् (अस्तु) (थश्रेष्ठ:) 


धर्म्यगुणकर्म्मस्वभावातिशययुक्त: (अद्य) (त्वा) त्वाम्‌ (वन्वन्‌) 
यस्य सः। रेकक्‍्ण इति धननाम। (निघं०२.१०) (मर्त्त:) व्याप्नुयात्‌ (सुवृक्तिम्‌) सुष्ठ 


व्रजन्ति दुःखानि यया ताम्‌॥ २६॥ 
अन्वय:-श्रेष्ठ: सुरेक्णा मर्त्तोड्द्य क्रत्वा उक्त नि सुख्यस्तु त्वं विद्यां दा:-॥ २६॥ 
2 


भावार्थ:-त एवोत्तमा गणनीया ये विज्ञानं 
पदार्थ :-(श्रेष्:) धर्मयुक्त गुण कर्म्म 
वाला (मर्त्त:) मनुष्य (अद्य) आज (क्रत्वा) 


जिसके द्वार उसको (आनाश्ठ) व्याप्त हो ऑस्(त््वा) 
हो और आप विद्या के (दा:) ण पे 
भावार्थ :-वे ही उत्तम जन हैं, जो विज्ञान को देते हैं॥ २६॥ 


ंरज्टण नुष्ये: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर बात चाहिए, इस विषय को कहते हैं॥ 
ते तें अग्ने का ७० |:। 
[| 


अतिशय युक्‍त (सुरेक्‍्णा:) सुन्दर धन 
से (सुवृक्तिम्‌) उत्तम प्रकार जाते हैं, दु:ख 
का (वन्वन) सेवन करता हुआ सुखी (अस्तु) 


[। अरांती 
अर्यो :॥ २७॥ 
बे त्वाईअता:। डृषयन्त:। विश्व॑म्‌। आयु:। तरन्तः। अर्य:। अरांती:। वन्वन्त:। अर्य:। 


६ 5 पाना: (विश्वम) सर्वम्‌ (आयु:) जीवनम्‌ (तरन्तः) उल्लड्डयन्त: (अर्य्य:) स्वामी 
| च विद्यते रातिर्दानं येषु तानू कृपणान्‌ विरोधिन: (वन्वन्तः) विभजन्त: (अर्य्य:) 
तीर ७॥ 


+ 


शिक्राका 7.टवाशा ५७८ता८ शाइहणा (।24 0 627.) 


एएजफ़.वाज्रक्ा।काव4५५३.॥ .. (25 0 627.) 


१२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ |; बे 
अन्वय:-हे अग्ने! यस्तेडर्य आज्ञापयेत्तत्वं कुर। ये च त्वोता रु 
विश्वमायुस्तरन्तो5 रातीर्वन्वतो5 रातीर्विजयन्ते ते तव सम्बन्धिन: सन्तु त्वमेषामर्य्यों भव॥२७॥ 

भावार्थ :-ये ब्रह्मचर्य्यादिना रोगन्निवार्य्य चिरजञ्जीविन: स्युस्ते धार्मिका: सर्वकार्य्येष्वध्यक्षा १ हि कक ७॥५2 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान विद्या से प्रकाशमान! जो (ते) आप का /अर्य्य।) उ 
आज्ञा देवे उसको आप करिये और जो (त्वोता:) आप से रक्षित (इषयन्तः) अन्न व 
(विश्वम्‌) सम्पूर्ण (आयु:) जीवन के (तरन्तः) पार होते हुए (अराती:) नहीं विद्य 
कृपण विरोधियों का (वन्वन्त:) विभाग करते हुए तथा (अराती:) जिनमें ढ्र 
विशेष करके जीतते हैं, वे (ते) आपके सम्बन्धी होवें, आप इनके (अर्य्य:) 


भावार्थ :-जो ब्रह्मचर्य आदि से रोगों को दूर करके चिरञ्ञीवी 3७०७ सम्पूर्ण कार्य्यों में 


अध्यक्ष हों॥ २७॥ ४ 
पुना राज्ञा कि कर्त्तव्यमि (नस 


फिर राजा को क्या करना चाहिये, इस 
अमिस्तिग्मेन शोचिषा यासद्विश्व॑ं न्‍्य १त्रिणम्‌। र॒यिम्‌॥ २८॥ 
अमि:। तिग्मेन। शोचिषां। यासंत्‌। विश्व॑म्‌। नि। आऑ के ग्नि:। न॒ः। वनते। रयिम्‌॥ २८॥ 
पदार्थ :-(अग्निः) पावक: (तिम्मेन) ) ज्योतिषा (यासत्‌) प्रयतेत (विश्वम) 
समग्रम्‌ (नि) (अत्रिणम्‌) शत्रुम्‌ (अम्निः) शक अस्मभ्यम्‌ (वनते) सम्भजति (रयिम) 
द्रव्यम्‌॥ १८॥ 


अन्वयः-हे राजन! ४०३० ७० प्रॉप्तं 
योडग्निर्नों रयिं बनते कक अल कुरु॥ २८ 


वस्तु वहति तथा यो विश्वमत्रिणं नि यासत्तथा च 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोप । राज्ञाउधिकारिस्थापने प्रजासम्मतिरपि ग्राहव॑ सति कदाप्युपद्रवो 
न जायते॥ २८॥ 

पदार्थ :-हे मड | ) (तिम्मेन) तीव्र (शोचिषा) प्रकाश से प्राप्त हुए वस्तु को 
जलाता है, वैसे जो ( (अत्रिणम्‌) शत्रु के प्रति (नि यासत्‌) प्रयत्न करे और वैसे जो 


(अग्नि:) अग्नि के सदृश ( लोगों के लिये (रयिम्‌) द्रव्य का (बनते) सेवन करता है, उसको 


अध्यक्ष करिये॥ कमर 


करे में प्रजा 'की-सेश्स 


थ् वाचकलुप्तोपमालछ्लार है। राजा को चाहिये कि अधिकारियों के नियत 
भी ग्रहण करे, ऐसा होने पर कभी भी उपद्रव नहीं होता है।। २८॥ 

पुना राज्ञं कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 

फिर राजा को क्‍या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
«रे र॒यिमा भर जात॑वेदो विचर्षणे। ज॒हि रक्षांसि सुक्रतो॥ २९॥ 


शिक्राका [.टवागा ए८ता८ शाइहणा (25 0 627.) 


एएफएज.वाज्रका।भशाव4५५३.॥ . (20 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५ | वर्ग-२१-३० मण्डल-६। अनुवाक- २। सूृकक्‍त-१६ (0 १२ 


सु5वीर॑म। रयिम्‌। आ। भर। जात॑5वेद:। विडर्चर्षणे। ज॒हि। रक्षांसि। सुक्रतो इति सु5क्रतो॥ २९॥। ग् 
पदार्थ :-(सुवीरम) शोभना वीरा येन भवन्ति तम्‌ (रयिम) धनम्‌ रा (भर) 9) 

जातप्रज्ञानबल (विचर्षणे) तेजस्विन्‌ (जहि) (रक्षांसि) दुष्टाचारान्‌ (सुक्रतो) सुष्ठु प्रज्ञाक ॥ 
अन्वय:-हे जातवेदो विचर्षणे सुक्रतो ! राज॑स्‍्त्वं सुवीरं रयिमा55 भर रक्षांसि जहि॥ २९। 


भावार्थ:-राज्ञा सदैव धनादिना धार्मिका विपश्चित: रे : सदा 
तिरस्करणीया:॥ २९॥ 
पदार्थ :-हे (जातवेद:) उत्पन्न हुआ प्रज्ञानल जिनके उन ( तथा (सुक्रतो) 


उत्तम बुद्धि और कर्म्म से युक्त राजन्‌! आप (सुवीरम) सुन्दर वीर जिस हित 
(आ, भर) सब ओर से धारण करिये और (रक्षांसि) दुष्टाचारियों को शक 

भावार्थ :-राजा को चाहिये कि सदा ही धन आदि से धार्मिके-विद्वाजु 
वीरों की उत्तम प्रकार रक्षा करे और दुष्टों का सदा पा श्े 

पुना राजविद्वद्धयां कि 
फिर राजा और विद्वान्‌ क्या करें, कहते हैं॥ 

त्वं न॑: पाह्म॑हसो जात॑वेदो ० :। ॥३०॥ २६॥ 

त्वम। न:ः। पाहि। अंहंसः। जात॑5वेद:। नः। ब्रह्मण:। कवे॥ ३ ०॥ 

पदार्थ :-(त्वम) (नः) अस्मान्‌ ( :) अधर्माचरणात्‌ (जातवेदः) जातविद्य 
(अघायत:) आत्मनो5घमाचरत: (रक्षा) : इति दीर्घ:। (नः) अस्मान्‌ (ब्रह्मण:) वेदस्य 
(कवे) वक्‍त:॥३०॥ 

अन्वय:-हे जातवेदो 

भावार्थ:-हे राजन्‌ रह 

पदार्थ :-हे (जातवेदः 


और क्षत्रिय कुल में हुए 


| नों$हस: पाहि नोड्घायतो रक्षा॥३०॥ 
धर्माचरणादधर्म्ममाचरतश्च पृथग्रक्ष्य सुखं वर्धयतम्‌॥ ३०॥ 
(ब्रह्मण:) वेद के (कवे) कहने वाले ! (त्वमू) आप (नः) 
हम लोगों की (अंहसः:)/ओ से (पाहि) रक्षा कीजिये और (नः) हम लोगों की (अघायत:) 
अपने पाप करते हुए से ( कीजिये॥ ३०॥ 

रे :५राजन्‌ क्त॒ विद्दन्‌ ! आप दोनों हम लोगों का अधर्म्माचरण और अधर्म्म का आचरण 
करते हुए से सुख को बढ़ाइये।॥ ३०॥ 

पुनर््यायाधीश: किं कुर्य्यादित्याह॥ 
फिर न्यायाधीश क्‍या करे, इस विषय को कहते हैं॥ 
टक् अने दुरेव आ मर्ता वधाय दाश॑ति। तस्मान्न: पाह्म॑हस:॥३ १॥ 
न; अने। दुः5एवं:। आ। मर्त:। वधाय॑। दाश॑ति। तस्मात्‌। नः। पाहि। अंहस:॥ ३ १॥ 


शिक्राका [.टवागा ए७८त८ शाइहाणा (26 0 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥ .. (27 0627.) 


१२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे ्झ 
पदार्थ :-(य:) (नः) अस्मान्‌ (अग्ने) न्यायाधीश (दुरेवः) दुष्टाचरणम्‌ (आ) (मर्त्त:) लक : 
(वधाय) हननाय (दाशति) ददाति (तस्मात्‌) (नः) अस्मान्‌ (पाहि) (अंहसः) अधर्माचरणम्‌॥ ३१॥ कट 
अन्वयः-हे अग्ने! यो मर्त्तो नो वधाय दुरेवो दाशति तस्मादंहसो न आ पाहि॥३१॥ (2 
भावार्थ :-हे न्यायाधीश ! ये विना कृतेनाउपराध॑ स्थापयन्ति तेभ्य: तीत्रं दण्डं देहि॥३१ 2 
पदार्थ :-हे (अग्ने) न्यायाधीश (यः) जो (मर्त्त:) मनुष्य (नः) हम लोगों व 
लिये (दुरेव:) दुष्ट आचरण को (दाशति) देता है (तस्मात्‌) उस (अंहसः) अधुम््स 
लोगों की (आ, पाहि) रक्षा कीजिये।३१॥ 
भावार्थ :-हे न्यायाधीश ! जो करने के विना अपराध को स्थापित व मद के लिये तीव्र दण्ड 


को दीजिये। ३१॥ 
पुना राजा कि कुर्य्यादित्याह॥ तो 
फिर राजा को कया करना चाहिये, इस ॥ 


त्वं त॑ देव जिह्या परि बाधस्व दुष्कृत॑म्‌। मर्तो 
त्वम्‌। तम्‌। देव। जिह्यां। परिं। बाधस्व। दु:5कृत॑म्‌ ० :। जिघांसति॥ ३ २॥ 
पदार्थ :-(त्वम) (तम) (देव) विद्वन्‌ न्याग्रेश (जिहश्ना) वाचा (परि) सर्वतः (बाधस्व) 
हन्तुमिच्छति॥ ३२॥ 
अन्वय:ः-हे देव! त्वं यो मर्त्तों नो जिघ कक 
भावार्थ :-हे राजन्‌ विद्वन्‌ वा! यो न्यू छ य पक्षपातेनाधर्म्म करोति तं सद्यो भूशं दण्डय॥ ३२॥ 
त्वम्‌ 


पदार्थ :-हे (देव) न याधीरशे [) आप (यः) जो (मर्त्त:) मनुष्य (न:) हम लोगों 
की (जिघांसति) मारने की (तम्‌) उस (दुष्कृतम) दुष्ट कर्म्म करने वाले को (जिह्नया) 


वाणी से (परि) सब ओर से कर ) पीड़ितै'करिये। ३२॥ 
भावार्थ:-हे राजन ० वि 


धर्म का त्याग करके पक्षपात से अधर्म्म करता है, उसको 
शीघ्र निरन्तर दण्ड 


पुन राज्ञा कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 

हे ब को क्‍या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 

सप्नेथ: शर्म यच्छ सहन्त्य। अग्ने वरेण्यं बसु॥ ३ ३॥ 

स5प्रथ:। शर्म। यच्छ। सहन्त्य। अग्नें। वरेण्यम्‌। वसुं॥३३॥ 
हम धृतविज्ञानाउन्नाय (सप्रथ:ः) प्रख्यात्या सह वर्त्तमान: (शर्म) गृहम्‌ (यच्छ) 
शान्तेषु भव (अग्ने) दात: (वरेण्यम) स्वीकर्त्तुमरहम्‌ (वसु) द्रव्यम्‌॥३३॥ 


शिक्राका [.टवागा ए७८ता८ शाइहाणा (]27 0 627.) 


एएफएज.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. (286 0 627.) 


अन्वय:-हे सहत्त्यग्ने ! त्वं भरद्वाजाय सप्रथ: शर्म्म वरेण्यं बसु च यच्छ॥ ३३॥ 

भावार्थ :-हे सद्‌गृहस्थ ! त्व॑ सदेव सुपात्राय धार्मिकाय जनाय दान देहि॥३३॥ 

पदार्थ :-हे (सहन्त्य) शान्त जनों में हुए (अग्ने) दाता जन! आप (भरद्वाजाय) हर हे 
को धारण किये हुए जन के लिये (सप्रथः) प्रसिद्धि के सहित वर्त्तमान (शर्म) गृह 
स्वीकार करने योग्य (बसु) द्रव्य को (यच्छ) दीजिये। ३३॥ 

भावार्थ :-हे श्रेष्ठ गृहस्थ ! आप सदा ही सुपात्र धार्मिकजन के लिये बद्र्वर गे ॥३३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
अमिरर्वत्रार्णि जड्डनद्‌ दविणस्युर्विपन्ययां। समिद्ध 2 भी 
अम्नि:। वृत्राणि। जद्डन॒त। द्रविणस्यु:। पा कक समूउई 


पदार्थ :-(अग्नि:) विद्युत्‌ (वृत्राणि) धनानि। वृ 
हन्ति प्राप्नोति (द्रविणस्यु:) आत्मनो द्रविणमिच्छु: (विप हे; 


अष्टक-४। अध्याय-५ | वर्ग-२१-३० मण्डल-६। अनुवाक- २। सूक्त-१६ ह १ हज 
(2 


हुत:॥ ३ ४॥ 
०२.१० ) (जड्जनत्‌) भृशं 
(समिद्ध:) प्रदीत्त: (शुक्र:) 


आशुकारी (आहुत:) समन्तात्‌ कृतसत्कार:॥ ३४॥ 
अन्वयः-हे विद्वन्नुद्यमिन्‌! यथा शुक्र: (कट णि-ड्भनत्‌ तथा द्रविणस्युराहुतस्त्व॑ विपन्यया 
वृत्राणि प्राप्नुहि॥ ३४॥ | 
भावार्थ :-ये सततमुचम॑ कुर्वन्ति ते कि उपन्ति॥ ३ 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! उद्योगवाले जेल शुक्र शीघ्रकारिणी (समिद्ध:) प्रदीप (अग्नि:) बिजुली 
(वृत्राणि) धनों को (जड्डनत्‌) अत्यन्त,ग्रात हर ती) वैसे (द्रविणस्यु:) अपने धन की इच्छा करने वाले 
(आहुत:) सब प्रकार सत्कार को प्र पर पन्यया) विशिष्ट उद्यम से धनों को प्राप्त होओ॥ ३४॥ 
/फ 


भावार्थ :-जो निरन्तर उद्द का नाश करते हैं॥ ३४॥ 
कीदृशो5 स्तीत्याह॥ 
केसा है, इस विषय को कहते हैं॥ 
गर्भे मातुः पितुष् हि तानो अक्षरें। सीद्नतस्य योनिमा॥ ३ ५॥ २७॥ 
व :। फ्रिता। विउदिद्युतान:। अक्षरें। सीदन्‌। ऋतस्थं। योनिम्‌। आ॥ ३५॥ 
भ्यन्तरे (मातु:) जनन्या इव भूमे: (पितु:) जनक इव सवितु: (पिता) पालक: 


( ; प्रकाशमान: (अक्षरे) अविनाशिनि स्वरूपे कारणे जीवे वा (सीदन) (ऋतस्य) 
जि [) गृहम्‌ (आ) समन्तात्‌॥ ३५॥ 
-हे विद्वांसो! योउक्षर ऋतस्य योनिमा55सीदन्मातु: पितुश्च पिता गर्भ विदिद्युतानोउस्ति त॑ 
जनकं विजानन्तु॥ ३५॥ 


शिक्राका [.टवागा ए७४८ता८ शाइहाणा (28 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. (290 627.) 


१२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह श्र 

भावार्थ:-हे मनुष्या ! यो जनकानां जनक: प्रकाशकानां प्रकाशको5स्ति तं सर्व उपासीरन्‌॥ ३५॥ क्र 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जनो! जो (अक्षरे) नहीं नाश होने वाले अपने रूप, कारण वा जीव में 

(ऋतस्थ) सत्य के (योनिम्‌) गृह को (आ) सब ओर से (सीदन) प्राप्त होता हुआ (मातुः) 200 

वैसे भूमि का और (पितुः) पिता का जैसे सूर्य्य का (पिता) पालक और (गर्भे) हे | 

विशेष करके प्रकाशमान है, उसको सम्पूर्ण संसार का जनक जानो॥ ३५॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो उत्पन्न करने वालों का उत्पादक, रे प्र 
सब लोग उपासना करें॥ ३५॥ / कि 


को 
+ 
+ 


उसकी 


(विचर्षणे) विचक्षण (अग्ने) अग्निरिव गृहस्थ (यत्‌) 
अन्वयः-हे जातवेदो विचर्षणेडग्ने ! यद्दवि 
भावार्थ:-हे मनुष्या ! यदग्नौ यत्सूर्य्य रत. लि # तेज 


(यत्‌) जो ज्योति (दिवि) प्रकाश में (दीदग्रत करती है, हक (प्रजावत्‌) प्रजा में विद्यमान 
जिसमें उस (ब्रह्म) धन वा अन्न को (आ, करो सेब? कार से धारण वा पोषण करिये॥ ३६॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो के" प्स 


सूर्य में ओर जो बिजुली में तेज है, उसके विज्ञान से धन 
और धान्य की उन्नति करिये॥ ३६ 


वाक्‌ प्रयोक्‍ततव्येत्याह॥ 
करें, इस विषय को कहते हैं॥ 


0 पावक इव विद्वान्‌ (ससृज्महे) भृशं सृजेम (गिर:) वाच:॥ ३७॥ 
कि कं ! प्रयस्वन्तो बय॑ं या गिर: ससृज्महे ताभी रण्वसन्दृशं त्वोप ससृज्महे॥ ३७॥ 
-मनुष्यर्यथा स्वार्थप्रिया वाग्घृद्या भवति तथैवान्यार्थापि वेद्या॥ ३७॥ 


शिक्राका ॥.टवागा ए८ता८ शाइहाणा (]29 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।काव५५३.॥ .. (300 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५ | वर्ग-२१-३० मण्डल-६। अनुवाक- २। सूकक्‍त-१६ हु १२ श््ज 


पदार्थ :-हे (सहस्कृत) सहसा कार्य्यकर्ता (अग्ने) अग्नि के सदृश तेजस्वी विद्वन्‌! 0बसवक ९2 


प्रयत्त करते हुए हम लोग जिन (गिरः) वाणियों को (ससृज्महे) अत्यन्त प्रकट हट उनछ्लें) 
(रण्वसन्दृशम) रमणीय के तुल्य (त्वा) आपको (उप) समीप में अत्यन्त प्रकट करें॥ ३७॥ 


भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जैसे अपने प्रयोजन की प्रिय वाणी हृदय (जे हो 
अन्य जनों के प्रयोजन को भी समझें। ३७॥ 


पुनर्मनुष्यै: कि प्राप्तव्यमित्याह॥ ही सु ५ 
फिर मनुष्यों को क्या प्राप्त करने योग्य है, इस विषय को 

उप॑ छायामिंव घृणेरगन्म शर्म ते वयम॥ अग्ने 2 री 

उप छायामू5इंव। घृणें:। अर्गन्म। शर्म। ते। वयम्‌॥ अग्ने। हि ं ॥ 

पदार्थ :-(उप) (छायामिव) (घृणे:) 0 ० ( (शर्म) गृहम्‌ (ते) तव 
(वयम्‌) (अग्ने) विद्वन्‌ (हिरण्यसन्दृश:) हिरण्यं तेज इव (42 येषान्ते॥ ३८॥ 

अन्वयः-हे अग्ने ! ते तव घृणेश्छायामिव शर्म 5गन्म॥ ३८॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार:। हे विद्वन्‌! वयं 55723 तब गृहं प्राप्प छायामिव 
सेवेमहि॥ ३८॥ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! (ते) - सूर्य से (छायामिव) छाया को जैसे वैसे 
(शर्म) गृह को (हिरण्यसन्दृश:) तेज के जिनका ऐसे (वयम्‌) हम लोग (उप) समीप 
(अगन्म) प्राप्त होवें॥ ३८॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में जग [! हम लोग सब कऋऋतुओं में हुए सूर्य्य को जैसे 
वैसे प्रकाशमान आपके गृह को सदृश सेवन करें॥३८॥ 
: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
स्सिथ कं न वंसंग:। अन्ने पुरों रुरोजिथ॥ ३९॥ 

य:। उग्र:5ईव। शर्य5हो।(तिग्म5श्रृंड्र:। न। वंसंग:। अग्नें। पुरं:। रूरोजिय॥ ३ ९॥ 

पा (थरे) (उ्डेव) तेजस्वीव (शर्यहा) हन्तव्यहन्ता (तिम्मश्रृद्र:) तिग्मानि तीत्राणि 
श्रृद्धाणीव सूर्य्यस्य सः (न) (वंसगः) यो वंसं सम्भजनीयं व्यवहारं गच्छति सः (अग्ने) 
(पुरः) ) भनक्षि॥३९॥ 

वर्क अग्ने यस्त्व॑ वंसग: शर्यहा तिम्मश्वुद्ो न शत्रूणां पुर उग्रइव रुरोजिथ तं बयं 


वैसे 


शिक्राका 7.ठवफागा "७४८ता८ शाइहणा (30 0 627.) 


एज्ज्.बाज्रक्ाक्ावए५०५३.)॥.. (3] 0 0627.) 


१३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं के 
भावार्थ:-अत्रोपमालड्वार:। ये राजादयो5धिकारिण: सूर्य्य इब तेजस्विनस्स्युस्ते शत्रून्‌ मर 
शक्नुयु:॥ ३९॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश तेजस्वी (य:) जो आप (वंसग:) सेवन करने (अल यवहास्> 


सूर्ग्य के (न) समान शत्रुओं के (पुरः) आगे (उपग्रइव) तेजस्वी जन जैसे वैसे ( “न 


उन आप का हम लोग सत्कार करें॥३९॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो राजा आदि अधिकारी रे 
होवें, वे शत्रुओं के जीतने को समर्थ होवें॥ ३९॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ च्ष 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ जद 


आ य॑ हस्ते न खादिनं शिशु जातं न बिश्रति। ०० पृ॥ ४ ०॥ २८॥ 

आ। यम्‌। हस्तें। न। खादिन॑म्‌। शिशुम्‌। जातम्‌॥ न। अमिनम्‌। सु$अध्व॒रम्‌॥ ४०॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (यम) (हस्ते) (न) तो ारिगार हैः | भक्षयितुं शीलम्‌ (शिशुम) 
बालम्‌ (जातम्‌) उत्पन्नम्‌ (न) इव 32 भरन्ति [ (अमिम) प्रकाशमानम्‌ 


(स्वध्वरम्‌) शोभना अध्वरा यस्मात्तम्‌॥४०॥ 

अन्वय:-ये यं हस्ते खादिनं न जात॑ 
जायन्ते॥४०॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे 
प्रजापतयो भवन्ति॥४०॥ 

पदार्थ :-जो (यम) कि में (खादिनम्‌) भक्षण करने वाले के (न) समान और 
(जातम्‌) उत्पन्न हुए (अनण जकख के (ने> समान (विशज्ञाम) मनुष्यादि प्रजाओं के (स्वध्वरम) सुन्दर 
यज्ञ जिससे हों उस शो को (आ, बिश्रति) सब ओर से धारण करते हें, वे 
उससे कृतकृत्य होते है॥ के ] 

भावार्थ :-इस मन्त्र गर है। हे मनुष्यो! जो हाथ में आँवले को जैसे वेसे, गोदी में 
लड़के को ०“स वेर्सें)अग्निव्द्धा को जानते हैं, वे प्रजा के स्वामी होते हैं॥४०॥ 

पुनर्मनुष्यै: किं प्राप्तव्यमित्याह॥ 
मनुष्यों को क्या प्राप्त करने योग्य है, इस विषय को कहते हैं॥ 
हि  देववीतये भरता वसुवित्तमम्‌। आ स्वे योनौ नि षीदतु॥ ४ १॥ 
[॥ देव5वीतये। भर॑त। वसुवित्‌5त॑मम्‌॥ आ। स्वे। योनौं। नि। सीदतु॥ ४ १॥ 


स्वध्वरमग्निमा55बिश्रति ते तेन कृतकृत्या 


_ क्रोडे शिशुमिवाग्निविद्यां जानन्ति ते 


शिक्राका 7.ठवागा ५७४८०त८ शाइहाणा (3] 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . (320 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५। वर्ग-२१-३० मण्डल-६। अनुवाक- २। सूकत- १६ श्र 
पके 


पदार्थ :-(प्र) (देवम) दातारम्‌ (देववीतये) दिव्यगुणप्राप्तये (भरता) धरत हरत वा (वसुवित्तमम 
अतिशयेन वसु वेत्ति तम्‌ (आ) (स्वे) स्वकीये (योनौ) गृहे (नि) (सीदतु)॥४१॥ 


तेज 
अन्वयः-हे विद्वांसो! यूयं देववीतये वसुवित्तमं देव॑ स्वे योनौ प्रा35भरता येन रे 
निषीदतु॥४१॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्या ! भवन्तो दिव्यगुणप्राप्तये5ग्न्यादिपदार्थान्‌ विजानन्तु॥४१॥ 
पदार्थ :-हे विद्वान जनो! आप लोग (देववीतये) श्रेष्ठ गुणों की है 3० न्न्जा ( ) 
अतिशय धन को जानने और (देवम्‌) देने वाले को (स्वे) अपने (योनौ) प्र, ओ; भरता) 
उत्तमता से अच्छे प्रकार धारण करिये वा हरिये, जिससे मनुष्य सुख में ( षीदतु) निरन्तर स्थिर 
होवे॥४१॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्यो! आप श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति के लिये मै दि. पहन | को जानिये॥४१॥ 

विद्वद्धि: सदगृहस्था: सत्करत्तेठ हयाहो.. 

विद्वानों को चाहिये कि श्रेष्ठ गृहस्थों का सत्कार व प्र | रो वि! 


ति पा आ। गृह5पतिम्‌॥ ४२॥ 
पदार्थ :-(आ) (जातम्‌) प्रसिद्धम्‌ (जतिवे पे वेद्ये (प्रियम)/ कमनीयम्‌ (शिज्ञीत) 
डा के. सुर ',(आ) (गृहपतिम्‌) गृहस्वामिनम्‌॥४२॥ 


४ तुथिमिव स्योने गृहपतिमा शिशीत॥४२॥ 


त्र॑ विजयादिकमाप्नुवन्ति॥ ४२॥ 
प) प्राप्त हुई विद्या जिसमें उसमें (आ, जातम्‌) अच्छे प्रकार 


भावार्थ :-ये व्याप्तां विद्युतं प्रज्य नर्स 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जनो ! (ल्लातवर 
प्रसिद्ध (प्रियम्‌) प्रिय ( पर थ-के समान वर्तमान को (स्योने) सुख में (गृहपतिम्‌) गृह के 
स्वामी को (आ, शिशीत) ण) ये।४२॥ 
भावार्थ :-जो १३७ प्रज्बलित कराते हैं, वे सब स्थानों में विजय आदि को प्राप्त होते 
हैं॥४२॥ बा 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी को कहते हैं॥ 
ये तवाश्वांसो देव साधव॑:। अरं वहन्ति मन्यवें॥ ४३॥ 
कि युक्ष्वा। हि। ये। तव। अश्वांस:। देव। साधव॑:। अर॑म्‌। वह॑न्ति। मन्यवें॥ ४३॥ 


शिक्राका ॥.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (320 627.) 


एएफएफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ .. (330 627.) 


१३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह दे 
पदार्थ :-(अग्ने) शिल्पविद्याविद्रिद्दन्‌ (युक्ष्व) संयोजय। अत्र ह्ृद्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। 2 


(ये) (तव) (अश्वास:) वेगादयो गुणा: (देव) दिव्यसुखप्रद (साधव:) साधुगतय: (अरम्‌) अलम्‌ 


(वहन्ति) प्राप्नुवन्ति (मन्यवे) क्रोधाय।॥४३॥ हो, 
अन्वय:-हे देवाग्ने! ये साधवस्तवाश्वासो मन्यवे5रं वहन्ति तान्‌ हि त्वं यानेषु शक ॥ ॥ 02 


भावार्थ:-ये विद्वांसो5ग्न्यादियोजनं यानेषु कुर्वन्ति ते पूर्णकामा भवन्ति॥४३॥ 

पदार्थ :-हे (देव) श्रेष्ठ सुख के देने और (अग्ने) शिल्प क्रिया ध्य कुञअलता वाले 
विद्वन्‌! (ये) जो (साधव:) श्रेष्ठ गसन वाले (तव) आपके (अश्वास:) वेग (मन्यवे? क्रोध के 
लिये (अरम्‌) समर्थ को (वहन्ति) प्राप्त होते हैं उनको (हि) ही आप युक्ष्वा) संयुक्त 
करिये। ४३॥ 

भावार्थ :-जो विद्वान्‌ जन अग्नि आदि का योजन वाहनों ४६ शक्षट पर्ण मनोरथ वाले होते 
हैं॥ ४३॥ 

मनुष्ये: केषां सत्कार: कर्त्तव्य हक ] 
मनुष्यों को किसका सत्कार करना 
अच्छा नो याह्या वहाभि प्रयांसि वीतयें। अल 


कहते हैं॥ 

॥ ४४॥ 

हर ॥ सोमू5पीतये।॥ ४ ४॥ 

पदार्थ :-(अच्छा) अत्र संहितायामिति दी अस्मान्‌ (याहि) प्राप्नुहि (आ) (वह) प्राप्नुहि 
(अभि) (प्रयांसि) प्रियतमानि (वीतये) पक पन्तात्‌ (देवान) विदुष: (सोमपीतये) सोमस्य 


पानाय॥ ४४॥ 
अन्वय:-हे 5 | प्रयांस्यभ्या55वह बीतये देवाना5 5याहि। ४४॥ 


भावार्थ:-मनुष्ये: सत्काराय  कर्त्तव्यम्‌॥ ४४॥ 

पदार्थ :-हे 5 ! | को (अच्छा) उत्तम प्रकार (सोमपीतये) सोमलातारूप 
ओषधि के रस के पान ४ याहिं) सब ओर से प्रात होओ और (प्रयांसि) अत्यन्त प्रिय 
वस्तुओं को (अभि) चाएँ (आ) सब प्रकार (वह) प्राप्त होओ और (वीतये) ज्ञान के लिये 
(देवान्‌) विद्वानों को सब होओ॥ ४४॥ 

हर :मजुष्यों को )चाहिये कि सत्कार के लिये विद्वानों का आह्वान करें॥४४॥ 
पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 

हि ह्युमद्जस्रेण द्विद्युतत्‌। शोचा वि भाहाजर॥ ४५॥ २९॥ 

। अने। भारत। द्यु&मत्‌। अज॑स्रेण। दर्विद्युतत्‌। शोच। वि। भाहि। अजर॥४५॥ 


शिक्राका [.ठवागा ५७४८ता८ शाइहाणा (33 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ .. ( 34 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५ | वर्ग-२१-३० मण्डल-६। अनुवाक- २। सूकक्‍त-१६ हु श्३ 


पदार्थ :-(उत्‌) (अग्ने) विद्वन्‌ (भारत) धर्त्त: (द्युमत्‌) प्रकाशवत्‌ (अजस्रेण) हिल्कीणे 


(दविद्युतत्‌) द्योतवति (शोचा) अत्र द्वयचो$तस्तिडः इति दीर्घ:। (वि) (भाहि)--(अजएछ) 


जरादोषरहित।॥ ४५०॥ ५०2 
अन्वय:-हे भारताजराग्ने! भवानजस्लेण द्युमदृविद्युतत्‌ तदर्थ त्वमुच्छोचा वि न्न्का ॥ड 
भावार्थ :-यथा ब्रह्माण्डे सूर्य्य: सततं प्रकाशते तथैव विद्वांस: सत्यव्यवहारे ॥ 
8 कह ) 


पदार्थ :-हे (भारत) धारण करने वाले (अजर) जरा दोष से रहि |! आप 
(अजस््रेण) निरन्तर (चद्युमतु) प्रकाश वाले को (दविद्युतत्‌) प्रकाशित करते हो; (उत्‌, 
शोचा) अत्यन्त प्रकाशित हूजिये और (वि, भाहि) विशेष करके हे ते हो ४५॥ 

भावार्थ :-जैसे ब्रह्माण्ड में सूर्य्य निरन्तर प्रकाशित होता की सत्य व्यवहार में 
प्रकाशित हों॥ ४५॥ के 


मनुष्य: क उपासनीय श 
मनुष्यों को किस की उपासता करनी हल अर हैं॥ 

वीती यो देवं मर्तों दुवस्थेदग्निमीव्ठीताध्वरे लि 2 किष्मोनो 

होतारं सत्ययजं रोद॑स्योरुत्तानहस्तो नम 

वीती। य:। देवम्‌। मर्त:। दुवस्थेत्‌। 
रोदस्यो:। उत्तान5हस्त:। नम॑ंसा। आ। विवासेत्‌॥ 6 
(वेश मर कतनीयम्‌ (मर्त्त:) मनुष्य: (ढुवस्थेत) सेवेत (अग्निम) 
री उन अहिंसादिलक्षणे योगे (हविष्पान्‌) बहूनि 
[) दातारम्‌ (सत्ययजम्‌) यस्सत्यं यजति सद्भमयति तम्‌ 
हस्तो यस्य स: (नमसा) सत्कारेण (आ) 


पावकमिव स्वप्रकाशं परमात्मानम्‌ ( 
हवींषि दानानि विद्यन्ते यस्य स; 


समन्तात्‌ (विवासेत्‌) ० ॥ 


अन्वय:-हे [ मर्त्तो वीत्यध्वरे यं होतारं सत्ययजं देवमग्निं दुवस्येत्‌ 
रोदस्योर्नमसा5 5विवासेत्‌ रद्वेत्त  यूयमीव्ठीत॥ ४६॥ 
भावार्थ :- न्‍स्ुष्य (बं| जगदीश्वर॑ योगिन उपासते त॑ यूयमप्युपाध्वम्‌॥४६॥ 


[_ जनो! (यः) जो (हविष्मान) बहुत दान करने वाला (उत्तानहस्त:) ऊपर 
(मर्त्त:) मनुष्य (वीती) कामना से (अध्वरे) अहिंसा आदि लक्षण युक्त योग में 
हे (हॉतोरम) दाने करने वाले (सत्ययजम्‌) सत्य प्राप्त कराने वाले (देवम) मनोहर (अम्निम) अग्नि 
के प्रकाशित परमात्मा का (दुवस्थेत) सेवन करे और (रोदस्यो:) अन्तरिक्ष और पृथिवी के 


शिक्राका 7.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (3470/ 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।काव4५५३.॥ . ( 4350 627.) 


१३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


(नमसा) सत्कार से (आ, विवासेत्‌) अच्छे प्रकार सेवन करे, उस परमात्मा की आप लोग कब 
प्रशंसा करो॥ ४६॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यों! जिस जगदीश्वर की योगी जन उपासना करते हैं, उसकी 
उपासना करो॥४६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
आ तें अग्न ऋचा ह॒विहंदा तष्टे भरामसि। थे 


ते ते भवन्तृक्षणं ऋषभासों वशा उत॥४७॥ 

आ। ते। अग्ने। ऋचा। ह॒वि:। ह्ृदा। वष्टम। भरामसि ते। पीने व्तु। उक्षएो:। ऋषभासं:। वशा:। 
उत॥ ४७॥ जे 

पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ (ते) तव िट जगदी | 
अन्तःकरणम्‌ (हृदा) हृदयेन (तष्टम) तीक्ष्णं शोधितम्‌ 
(उक्षण:) सेचका: (ऋषभास:) उत्तमा: (वज्ञा:) 

अन्वयः-हे अग्ने! यस्य ते तव लक 
सम्बन्धिन उक्षण ऋषभास उत वशा भवन्तु॥४७॥ 

भावार्थ :-ये सत्यभावेनान्त:करणेन 

पदार्थ :-हे (अग्ने) जगदी श्वर ! 
किये गये स्वरूप को हम लोग ( 
भरामसि) अच्छे प्रकार पोषण 
(उक्षण:) सेचन करने वाले 
होवें॥ ४७॥ 


भावार्थ :-जो सं हे 
प्रकार से उत्तकृष्ट होते हैं। 
अधेश्वरविषयमाह॥ 


िनेधलकन अब ईश्वरविषय को कहते हैं॥ 
वृत्रहन्तमम। 


ऋग्वेदादिना (हवि:) 
: (ते) (ते) तव (भवन्तु) 


'9॥ 
हृदा55 भरामसि ते कृपयाअस्माक॑ ते 


ते सर्वथोत्कुष्टा भवन्ति॥४७॥ 
(हवि:) अन्तःकरण और (तष्टम) अत्यन्त शुद्ध 
ऋग्वेद आदि से और (हृदा) हृदय से (आ, 
आपकी कृपा से हमारे और (ते) आपके संबन्धी 
हु (उत) भी (वज्ञा:) कामना करते हुए (भवन्तु) 


अन्तें:करण से जगदीश्वर की आज्ञा का सेवन करते हैं, वे सब 


तृत्वहा रक्षांसि वाजिना।४८॥ ३०॥ ५॥ 
। देवास॑:। अग्रियम। इुख्तें। वृत्रहन्‌इतमम्‌। येन। वसूनि। आउ5भ्रृता। तृव्वहहा। रक्षांसि। 


शिक्राका [.ठवागा ए७४८ता८ शाइहाणा (350/ 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥ .. (360 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-५ | वर्ग-२१-३० मण्डल-६। अनुवाक- २। सूकक्‍त-१६ ण्ज 


पदार्थ :-(अग्निम) पावकम्‌ (देवास:) विद्वांस: (अग्रियम्‌) अग्रे भवम्‌ (इच्धते) प्रकाशक 
(वृत्रहन्तमम) यो वृत्र मेघं हन्ति तमतिशयितम्‌ (येना) अत्र संहितायामिति दीर्घ जप ( धनाति) 
(आभूृता) समन्ताद्धृतानि (तृ्वहा) हिंसितानि (रक्षांसि) दुष्टाज्ञनान्‌ (वाजिना) वेगेन "कफ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यथा देवासो वृत्रहन्तममग्रियमग्निमिन्धते येन वाजिना$5 नल | 
तृव्व्हा कुर्वन्ति तथा दोषान्‌ हत्वा परमात्मान॑ प्रकाशयन्त्येव॑ यूयमपि कुरुत॥ ४८॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्गर: | यर्थर्त्विजो यज्ञे वेद्याममनें प्रज्वाल्य ॥ 3 ज श्जक्षिप्य 
तथैव योगयुक्‍ता: सन्न्‍्यासिन: परमात्मानं सर्वेषां हृदयेभिप्रकाश्य दोषान्नाशयन्तीति 
अन्राग्निविद्वदीश्वरगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 
अस्मिन्नध्याये5ग्निविश्वेदेवसूर्यन्द्रवेश्वानरमरुद्यज्ञराजधर्म्म विद्वदी श् अल पूर्वाध्यायार्थेन 
सह सज््तिर्वेद्या॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य्याणां श्रीमह्ि 
श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचित ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थे5ष्टके 
सूक्तञ्ञ सम 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (देवास:) विद्वान्‌ जन 
और (अग्रियम्‌) आगे प्रकट हुए (अमिम्‌) कर 
(वाजिना) वेग वा विज्ञान से (आशभ्षृता) चारों 
हैं और (रक्षांसि) दुष्ट जनों को (तृत्ठहा) हिं 
प्रकाशित करते हैं, इस प्रकार आप लोग भरी करे 
भावार्थ :-इस मन्त्र में लव है। जेसे यज्ञ करने वाले जन यज्ञ में वेदी पर अग्नि 
को प्रज्बलित करके हवन की 33 ग्री छीड़ के संसार का उपकार करते हैं, वेसे ही योग से युक्त 
संन्‍्यासी जन परमात्मा को सब क्रे?हदय में पर ्छे प्रकार प्रकाशित करके दोषों का नाश करते हैं॥ ४८॥ 
&र के गुणवर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व 


शष्येण परमविदुषा 
शो वर्ग: षष्ठे मण्डले षोडशं 


प्रम) मेघ के अत्यन्त नाश करने वाले 

लें) प्रकाशित करते हैं और (येन) जिन 
किये गये (वसूनि) धनों को प्रकाशित करते 
हैं, वेसे ही दोषों का नाश करके परमात्मा को 


शी ल पर 
0३) श्रेदेव, सूर्य्य, इन्द्र, वेश्वानर, वायु, यज्ञ, राजधर्म्म, विद्वान्‌ और ईश्वर के 
2 करने से“ईस अध्यृय्र के अर्थ की इससे पूर्व अध्याय के अर्थ के साथ सद्भति जाननी चाहिये॥ 
र्य श्रीमद्‌विरजानन्दसरस्वती स्वामी जी के शिष्य परम विद्वान्‌ श्रीमदयानन्द 
गये ऋग्वेदभाष्य में चतुर्थ अष्टक में पाँचवाँ अध्याय, तीसवाँ वर्ग और छठे मण्डल 
में सोलहवाँ सूक्‍त भी समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका [.ठवागा ५४८०८ शाइहाणा (36 0627.) 


एएफज.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . (370 627.) 


अथ पष्टाध्यायारम्भ :॥ 0७ 
ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्टुरितानि परां सुव। यद्भुद्रं तन्न आ सुंव॥ बा ८ रेप 


अथ पश्जदशर्चस्य सप्तदशस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि:। इन्द्रों देवता। 
११ त्रिष्टप॥ ५, ६,८ विराटत्रिष्टपत ७, ९, १०, १२, १४ तिवलिदरम् छद्रूः। 
१३ स्वराट्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। १५ आर्च्युण्णिक्‌ छन्‍्द:। ऋषभः*-स्वेए :॥ 
पनर्म्मिष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
अब चतुर्थ अष्टक में छठे अध्याय और छठे मण्डल में पन्द्रह 5 | बजे | सूक्त का 


प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये न इेख-ज्िषय को कहते हैं॥ 
पिबा सोम॑मभि यम॒ग्र तर्द ऊर्व गव्यं महिं गृणान 
वि यो धृष्णो वधिषो वज्रहस्त विश्वा वृत्रम॑मित्रि है 
पिब। सोम॑म। अभि। यम्‌। उग्र। तर्द:। ऊर्वम। गव्यभ मत 

प्‌) महोषधिरसम्‌ (अभि) (यम्‌) (उग्र) 


पदार्थ :-(पिबा) अत्र द्ृयचो5तस्तिडः तक ॥ ू रू 


लि [ (महि) महत्‌ (गृणानः) स्तुवन्‌ (इन्द्र) 


परमैश्वर्यमिच्छो (वि) (यः) (थ्रृष्णो) प्र आज के शिर्ष:) हन्या: (वच्रहस्त) शस्त्रपाणे (विश्वा) सर्वाणि 
(वृत्रम) मेघम्‌ (अमित्रिया) अमि कर वोधि:2,/बले:॥ १॥ 

अन्वय:-हे वज्रहस्त धृष्णो ये+शवोभिपव॑त्रं सूर्य्य इव विश्वाउमित्रिया त्व॑ं वि वधिष: | हे उग्र ! महि 
गव्यं गृणानो यमूर्वमभि ३5 स त्वं सोम पिबा॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र मनुष्या ब्रह्मचर्य्यण विद्यया सत्कर्म्मणा दुष्ट्न्निवार्य्य श्रेष्ठान्‌ 
स्वीकुर्वन्ति ते शत्रून्‌ घ्नन्ति/( १। 

पदार्थ :-हे ( है हस्त में जिनके ऐसे (श्वृष्णो) अत्यन्त दृढ़ (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य 
की पल करने क्लि! (य:9)जो (शवोभि:) बलों से (वृत्रम) मेघों को सूर्य्य जैसे वैसे (विश्वा) सम्पूर्ण 


(अमित्रिया) आप (वि) विशेष करके (वधिष:) नाश करिये और हे (उग्र) तेजस्विन्‌ (महि) 


शिक्राका [.टवागा "७४८०८ शाइहाणा (]370 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ .. ( 38 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६। वर्ग-१-३ मण्डल-६। अनुवाक- २। सूृकक्‍त- १७ (5 १ शज् 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य्य, विद्या और सती शेर 
दुष्टों को दूर करके श्रेष्टों को स्वीकार करते हैं, वे शत्रुओं का नाश करते हैं॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


तक 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
स ईं पाहि य ऋजीषी तसूत्रो यः शिप्रवान्‌ वृषभो यो मंतीनाम।॥ 


यो गोत्रभिदंज्रभृद्यो हरिष्ठा: स इन्द्र चित्रां अभि तृथ्ि वाजान॥ चु ८जेे 


स:। ईम्‌। पाहि। यः। ऋजीषी। तसरुत्र:। यः। शिप्र5वान्‌। वृषभ:। ट्र ० यः। गोत्र5भित। 
वद्र5भृत्‌। यः। हरि5स्था:। स:। इन्द्र। चित्रान्‌। अभि। तृथ्ि। वाजान। ।२॥ 
पदार्थ :-(सः) (ईम) प्राप्त वस्तु (पाहि) (यः) कर) र्वरलस्वभाव: . (तरुत्र:) 


सर्वदुःखादुत्तीर्ण: (यः) (शिप्रवान्‌) शिप्रे सुन्दरे न कहर फट (वृषभ:) बलिष्ठ: (यः) 
(मतीनाम) मनुष्याणाम्‌ (यः) (गोत्रभित्‌) यो गोत्र भिनत्ति बे बिभरत्ति (य:) (हरिष्ठा:) 
अतिशयेन हर्त्ता (सः) (इन्द्र) दुष्टविदारक (चित्रान) ०») तू ) (तृथ्चि) हिन्धि (वाजान) 
हिंसकानू॥ २॥ के . 


अन्वय:-हे इन्द्र! य ऋजीषी तरुत्रस्त्वमसि स पाहिज पाहि थ. 
गोत्रभिदसि यो हरिष्ठा असि स त्वं चित्रान्‌ स्व श्र 


भावार्थ:-हे राजन्‌! ये प्रजारक्षका दुष्टहिंसका ं 


भरता: स्थुस्तॉस्त्वं सत्कुर्य्या:॥२॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) दुष्टें के केले! (यः) जो (ऋजीषी) सरलस्वभाव (तसरुत्र:) 
सम्पूर्ण दुःख से उत्तीर्ण हुए मा हैं &/सः ला प (ईम) प्राप्त वस्तु का (पाहि) पालन करिये और 
(यः) जो (शिप्रवान) सुन्दर नासिका वाले (वृषभ:) बलिषप्ठ और (यः) जो (मतीनाम) 
मनुष्यों के मध्य में बलिष्ड ) कर हे ( वज्र को धारण करने वाले (गोत्रभित्‌) गोत्र के नाश करने 
वाले हैं (य:) जो (हरिष्ठा:) अत्शिय॒ 


हैं (सः) वह आप (चित्रान्‌) अद्भुत (वाजान्‌) हिंसकों 


का (अभि, तृश्थि) ; से क ः ॥२॥ 
भावार्थ :-हे राजन !(जो/ प्रजा के रक्षक, दुष्टों के हिंसक जन होवें, उनका आप सत्कार 


करिये॥ २। कि हक 


कि 


शप्रवान्‌ वृषभो यो मतीनां वृषभो यो वज्रभूद्‌ 


पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
/“से प्रलथा मन्द॑तु त्वा श्रुधि ब्रह्म वावृधस्वोत गीर्भि:। 
सूर्य कृणुहि पीपिहीषों जहि शर्त्रूंरभि गा इन्द्र तृ्ि॥३॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (38 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।काव५५३.॥ . (390 627.) 


१३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


एव। पाहि। प्र॒त्न5थां। मन्द॑तु। त्वा। श्रुधि। ब्रह्म॑ं। ववृधस्व। उत। गी:5भि:। आवि:। सूर्यम्‌। छरै 
पीपिहि। इष:। जहि। शर्त्रून्‌। अभि। गा:। इन्द्र। तृथ्धि॥ ३॥ 

पदार्थ :-(एवा) अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (पाहि) (प्रत्मथा) प्रत्न: प्राचीन इव (म ० 
(त्वा) त्वाम्‌ (श्रुधि) श्रुणु (ब्रह्म) वेदम्‌ (वावृधस्व) वृद्धो भव (उत) अपि (गीर्भि:) (झऔा[वि 
(सूर्य्यम) परमेश्वरम्‌ (कृणुहि) कुरु (पीपिहि) पिब (इष:) अन्नम्‌ (जहि) (३ कल 


पृथिवी: (इन्द्र) दुष्टविदारक (तृश्चि) हिन्धि॥ ३॥ ं 
अन्वय:-हे इन्द्र! प्रत्मथा त्वं ब्रह्म पाहि यदत्रह्म त्वा मन्दतु यत्त्व॑ १8 वेतव व 


सूर्य्यमाविष्कृणुहीष: पीपीहि शत्रूनभि तृन्धि दोषान्‌ जहि गा एवा प्राप्नुहि॥ लीन ॥ 
हे 


भावार्थ:-ये श्रद्धया परमेश्वरमुपास्य विद्यार्थिनां परीक्षां कुर्वन्ति ते जग ॥३॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) दुष्टों के नाश करने वाले ! (प्रत्मथा) परत जे आप (ब्रह्म) वेद की 
(पाहि) रक्षा कीजिये और जो वेद (त्वा) आपकी (मन्दतु) आप (श्रुधि) सुनिये उससे 


(वावृधस्व) बढ़िये और (उत) भी (गीर्भि:) वाणियों से श्वर का (आवि:) प्राकट्य 


(कृणुहि) करिये तथा (इष:) अन्न का (पीपिहि) पान त्रून) शत्रुओं का (अभि, तृश्थि) 
सब प्रकार से नाश करिये और दोषों का (जहि) त्याग अल पृथिवियों को (एवा) ही प्राप्त 
हूजिये॥ ३॥ 

भावार्थ:-जो श्रद्धा से परमेश्वर की श् र्थेयों की परीक्षा करते हैं, वे जगत्‌ के 


प्रिय होते हैं॥ ३॥ 


पुना 
फिर राजा और 5 
ते त्वा म्दा बृहर्दिन््र 


वि&भूतिम। मृत्सरास:। 
पदार्थ :-( 

बहनन्नं विद्यते य 038. तू 

महान्तम्‌ ( रु [ (तवसम्‌) बलिष्ठम्‌ (विभूतिम्‌) महदैश्वर्य्यम्‌ (मत्सरास:) आनन्दन्त: 

द्त) रे हृष्यन्तु (प्रसाहम्‌) प्रकर्षण सोढारम्‌। अत्र संहितायामिति दीर्घ:॥४॥ 

6.4 बस :-हे स्वधाव इन्द्र! य इमे पीता मदा मत्सरासो द्युमन्तं महामनूनं तबसं विभूतिं प्रसाहं 

हघेन्त ते त्वा सत्कुर्वन्तु॥४॥ 


शिक्राका ॥.टवागथा "७४८०८ शाइहणा (390 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. ( 40 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६। वर्ग-१-३ मण्डल-६। अनुवाक- २। सूक्त-१७ कं १३ 
भावार्थ:-यान्‌ सज्जनान्‌ राजान: सत्कुर्य्युस्ते राज्ञ: प्रसादयेयु:॥४॥ 


पदार्थ :-हे (स्वधाव:) बहुत अन्न से युक्त और (इन्द्र) ऐश्वर्य्ययुक्त ! जो (इमे) मी (प्रीला 
) 


किये गये (मदा:) आनन्द और (मत्सरास:) आनन्द करते हुए जन (च्युमन्तम्‌) बहुत मनो 
(महाम्‌) बड़े (अनूनम्‌) न्यूनता से रहित (तवसम्‌) बलिष्ठ (विभूतिम) बड़े 'शए से प्‌ 
अत्यन्त सहने वाले को (बृहत्‌) बहुत (उक्षयन्त) सेचन करते हैं और (जहह॑षन्त) हों (ते) वे 
(त्वा) आप का सत्कार करें॥४॥ 

भावार्थ :-जिन सज्जनों का राजा सत्कार करें, वे राजाओं को भी मु 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 3 
॥ 


येभि: सूर्यमुष्स' मन्दसानो5वांसयो<प॑ दृब्वहानि 


महामद्रिं परि गा इन्द्र सन्त नुत्था अच्युतं सर्दसस् &॥ ९॥ 
येभि:। सूर्यम्‌। उषसम्‌। मन्दसान:। अवासय:। 
इन्द्र। सन्त॑म्‌। नुत्था:। अच्युंतम्‌। सर्दस:। परिं। स्वात्‌॥५॥ श। 
पदार्थ :-(येभि:) (सूर्य्यम) (उषसम्‌) 
(अप) (दृब्हहानि) (दर्द्रत) दृणीहि (महाम) म्‌ 
(इन्द्र) परमैश्वर्य्ययुक्त राजन्‌ (सन्तम्‌) उ हे :) प्रेरये: (अच्युतम) नाशरहितम्‌ (सदस:) 


सभाया: (परि) (स्वात्‌) स्वकीयात्‌॥५॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र! का च गा: पर्यवासय:। दृव्व्हान्यपदर्द्रत्‌ तेभि्महामद्रिमिव 


सनन्‍्तमच्युतं स्वात्‌ सदस: परि नुत्था: 
भावार्थ :-स एव राजा श्रेष्टी>भ [ विदार्य्य श्रेष्ठानां सभया सर्वा: प्रजा: शास्ति॥५॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) _ ऐेअ राजन्‌ ! (मन्दसान:ः) कामना करते हुए आप (येभि:) 
जिन से (सूर्य्यम) सूर्य्य कर) (उपर ८ को जैसे वैसे (गा:) पृथिवियों को (परि, अवासय:) 
सब प्रकार बसाइये तथा (दूछ्हानि) दृढ़ पदार्थों को (अप, दर्द्रत्‌) पुष्ट करिये उनसे (महाम्‌) बड़े 
(अद्रिम) 2 के (स्नत्तम्‌) वर्त्तमान (अच्युतम्‌) नाश से रहित को (स्वात्‌) अपने से (सदसः) 
सभा से (परि)/बारों और (नुत्था:) प्रेरित करिये।५॥ 
श्रेष्ठ होता है, जो दुष्टों को विदीर्ण करके श्रेष्ठों की सभा से सम्पूर्ण प्रजाओं 


८ 


हर रता ही५॥ 
पु्न्म्नुष्या: कि कुर्य्युरित्याह॥ 


फिर मनुष्य क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिक्राका 7.ठवाशा ७४८०८ शाइहाणा (]40 0 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (4]0 627.) 


१४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हर श्र 
तव॒ क्रत्वा तव॒ तहुंसनांभिरामासू प॒कक्‍व॑ शच्या नि दीध:। 5 
औणोंर्टिर उस्रियाभ्यो वि दृब्व्होदूर्वाद्ना असृजो अद्विरस्वान्‌॥ ६॥ 
तवी। क्रत्वां। तव। तत्‌। दुंसनांभि। आमासुं। पक्वम्‌। शच्यां। नि। दीधरिति दीध:। कफ । 

उस्त्रियाभ्य:। वि। दृब्ठहा। उत। ऊर्वात्‌। गा:। असृज॒:। अट्विरस्वान॥ ६॥ 
पदार्थ :-(तव) (क्रत्वा) प्रज्ञया (तव) (तत्‌) (दंसनाभि:) ग्स्जिए (आधासु) अष्रिपक्वासु 

(पक्वम्‌) सुसंस्कृतम्‌ (शच्या) प्रज्ञया प्रजया वा (नि) (दीध:) धारयसि बा (दुरः) 

गृहद्वाराणि (उस्रियाभ्य:) किरणेभ्य: (वि) (दृब्हहा) दृढानि (उत्‌) (ऊर्वार्त [ (गा) भूमीः 

(असृज:) सृजेत्‌ (अड्टडिरस्वान्‌) अज्धिरसो बहुविधा: प्राणा विद्यन्ते का ))० पे गे 

त्वमेतच्छच्या नि दीध:। 


अन्वय:-हे विद्ठंस्तव क्रत्वा तव दंसनाभिर्वयमामासु तत्पक्वं अकेली । 
य उस्रियाभ्यो दुर और्णोरूवीद्‌ गा उदसृजो5द्विरस्वान्‌ दृव्व्हा व्यसृजस्तं ॥६॥ 


भावार्थ:-ये मनुष्या विद्वद्धय: शिक्षां प्राप्य पल सूर्य्यवत्प्रकाशन्ते॥ ६॥ 


पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (तव) आपकी (क्रत्वा) 2 आपके (दंसनाभि:) कर्म्मों से 
हम लोग (आमासु) नहीं पाकदशा को प्राप्त हुओं में (#त्‌) 
॥ 


[) उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त 
विज्ञान को प्राप्त होवें और आप इस को (शच्या) ड द््बा प्र (नि, दीध:) धारण कराते हो और जो 
(उस्रियाभ्य :) किरणों से (दुरः) गृहद्वारों को (ओए ज््छ करे तथा (ऊर्वात्‌) हिंसन से (गा:) 
भूमियों को (उत्‌, असृजः) अच्छे प्रकार रचे सफर हैस्वान्‌) बहुत प्रकार के प्राण विद्यमान जिसमें 
वह (दृब्ठहा) दृढ़ों को (वि) विशेष करके पे 


दर्थि:-(पेपा 
हज उप) (द्याम) प्रकाशम्‌ (ऋष्व:) महान्‌ (बृहत) (इन्द्र) सूर्य इवेश्वर्य्कारक (स्तभाय:) 
स्त :) धारयसि (रोदसी) भूमिसूर्य्यलोको (देवपुत्रे) देवानां विदुषां पुत्र इव वर्त्तमाने (प्रत्ने) 
) मातृवन्मान्यकत्र्यां (यह्नी) महत्यो (ऋतस्य) सत्यस्य कारणस्य सकाशात्‌॥ ७॥ 


शिक्राका [.ठवफागा ७४८०८ शाइहाणा (4] 0 627.) 


एज्ज.बाज्रक्ाक्ाव५०५३.॥.. ( 420 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६। वर्ग-१-३ मण्डल-६। अनुवाक- २। सूृकक्‍त- १७ (5 १ मे 


अन्वयः-हे इन्द्र ! यथा सूर्य्यों महि दंस उर्वी क्षां द्याद्च व्युप पप्राथ ऋष्व: सन्‌ बृहत्‌ सतभावस्तथ खेर ते 
प्राहि यथायं सूर्य्य ऋतस्य जाते देवपुत्रे प्रत्ने मातरा यही रोदसी धारयति तथा त्वमधारय:॥७॥ पक (0 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यथा सूर्य्यों भूगोलान्‌ धृत्वा पितृ 
पालयति तथेव यूयमत्र वर्त्तध्वम्‌॥७॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) सूर्य्य के सदृश ऐ्वर्य्य करने वाले! जैसे सूर्य्य (महि) के इसे) कर्म्म को 
(उर्वीम) विस्तृत (क्षाम) भूमि को और (द्याम्‌) प्रकाश को (वि, उप, पप्राथ) विशष्षे कर | पूरित 
करता है और (ऋष्व:) बड़ा महात्मा जन (बृहत्‌) बड़े को (स्तभाय) स्तमिर वैसे आप पूरित 


कीजिये और जैसे यह सूर्य्य (ऋतस्य) सत्य कारण के समीप से प्रकट शिव 
समान वर्त्तमान (प्रत्वे) प्राचीन (मातरा) माता के सदृूश आदर करने जाल पु, - 
और सूर्य्य लोक को धारण करता है, वैसे आप (अधारय:) धारण व पे ५ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे म लव । व 
नो हाँ वर्त्ताव करो॥ ७॥ 


हु ) दिद्वानों के पुत्र के 


पिता के सदृश सम्पूर्ण प्रजाओं का पालन करता है, वैसे ही 


अधी त्वा। विश्वे। पुर:। इन्द्र एज 
देवान। स्व:5साता। वृणते। इन्द्रम। पा ॥ 

पदार्थ :-(अध) अथ (त्वा ) सर्वे (पुरः) पुरस्तात्‌ (इन्द्र) परमैश्वर्य्यप्रदेश्वर (देवा:) 
विद्वांस: (एकम) ् र्धकम्‌ (दघिरे) दधाति (भराय) पालनाय (अदेव:) 
प्रकाशरहित: (यत्‌) (अभि) ) वितर्कयति (देवान) विदुष: (स्वर्षाता) सुखानां 
विभाजक: (वृणते) [) परमैश्वर्य्यम्‌ (अत्र) अस्मिञ्नगति॥ ८॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र विश्वे देवा भराय त्वैक तवसं पुरो दधिरे तांस्त्व॑ विज्ञानेन दधासि यद्यो 
देवो यद्य: गा देवृत सजज्ञानं नाप्नोति। येउत्रेन्द्रं वृणते ते3 ध सर्वमानन्दं लभन्ते॥ ८॥ 
: परमात्मानमेवोपासते ते परमैश्वर्यय लभन्ते यो हि विद्याहीनो भूत्वा विद्वद्धि: सह 
॥८॥ 

पर ) अत्यन्त ऐश्वर्य्य के देने वाले स्वामिन्‌ जगदीश्वर ! जो (विश्वे) सम्पूर्ण (देवा:) 

विद्वा ) पालन के लिये (त्वा) आप (एकम्‌) जिनके समान दूसरा नहीं उन (तवसम्‌) बल 
वाले को (पुरः) आगे (दधिरे) धारण करते हैं उनको आप विज्ञान से धारण करते हो 


शिक्राका 7.टवागा "७४८०८ शा5ह0णा (]42 0 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ .. ( 43 0627.) 


१४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 
और (यत्‌) जो विद्वान्‌ जन और जो (स्वर्षाता:) सुखों का विभाग करने वाला (अदेव:) प्रकाश से म््जक 
(देवान्‌) विद्वानों के (अभि) सम्मुख (औहिष्ट) विशेष करके तर्कित करता और सज्ज्ञान को नहीं प्राप्त 
होता है और जो (अत्र) इस संसार में (इन्द्रम) अत्यन्त ऐश्वर्य्ययुक्त का (वृणते) स्वीकार हे हें, बे? 
(अध) इसके अनन्तर सम्पूर्ण आनन्द को प्राप्त होते हैं॥ ८॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य परमात्मा ही की उपासना करते हैं, वे अत्यन्त “के होते हैं और 
जो विद्या से हीन होकर विद्वानों के साथ कुतर्क करता है, वह कुछ भी यहाँ नहीं 

पु्न्म्मनुष्या: कि कुर्य्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्‍या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 


अध दोश्षित्ते अप सा नु वच्रांद्‌ द्वितानमद्धियसा स्वस्थ 02 


अहिं यदिन्द्रों अभ्योहंसानं नि चिद्विश्चाय: शयथे री 


अधी दौ:। चित्‌। ते। अप सा। नु। वच्रांत। ट्विता। गा स्‍वस्‍थ म॒नन्‍्यो:। अहिम। यत्‌। 
इन्द्र। अभि। ओहंसानम्‌। नि। चित्‌। विश्व5आंयु:। शयथें। जघानाएि 

पदार्थ :-(अध) अथ (द्यौ:) कामयमाना (चित्‌' तव (अप) (सा) (नु) (वच्रात्‌) 
विद्युव्प्रहारात्‌ (द्विता) द्योर्भाव: (अनमत्‌) नमति (प्रिय न (स्वस्थ) (मन्यो:) क्रोधात्‌ (अहिम) 


मेघम्‌ (यत्‌) यः (इन्द्र) सूर्य्य: (अभि) (ओहसीनम)>क्रगम्यम्‌ (नि) (चित) अपि (विश्वायु:) 
समग्रायु: (शयथे) (जघाने) हन्ति॥९॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यद्य इन्द्र हे ञ 
द्विताउनमत्‌ तथा हे विद्वन्‌! स्वस्य मन्यो: सानु (दे ज्रेप सारयतु॥९॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या ! यूयं स ्ट त्वॉ>परस्परं पालनं कुरुत॥९॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (य हर: :) सूर्ण्य (ओहसानम्‌) तर्क से जानने योग्य (अहिम्‌) मेघ 
का (अभि) सब ओर से ( सके करती! है, वेसे जो (चित) कोई (विश्वायु:) सम्पूर्ण अवस्था से 
' गा है (अध) इसके अनन्तर जो (द्यौ:) कामना करती हुई (चित) 
भी (वच्रात्‌) बिजुली के #5 प्यसा) भय से (द्विता) दो प्रकार (अनमत्‌) नमती है, वैसे हे विद्वन्‌! 
(स्वस्थ) अपने (मन्यो:) गज प/ (सा) वह (नु) निश्चय से (ते) आपका दु:ख (अप) दूर करे॥ ९॥ 
हज ८ [ आप लोग सूर्य्य और मेघ सदृश वर्त्ताव करके परस्पर पालन करो॥९॥ 
अथ राजपुरुषा: कथ॑ वर्त्तेरन्नित्याह॥ 
दि कैसा वर्त्ताव करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


[| | | सहसरभुष्टिं ५. | 
त्वष्टा ते मह उग्र वच्र स ववृतउ्छताश्रिम्‌। 
पं येन नवन्तमहिं सं पिंणग्रजीषिन॥ १०॥ २॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ७८०१८ शा5हा0णा (43 0 627.) 


एएफएफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. ( 44 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६। वर्ग-१-३ मण्डल-६। अनुवाक- २। सूृकक्‍त- १७ (5 श्ढ दे 


अध॑ त्वष्टा। ते। मह:। उग्र। व्रम्‌। सहस््रभृष्टिम। ववृत॒त्‌। श॒त5अश्रिम्‌। नि5कांमम्‌। बलि 
येन। नवन्तम्‌। अहिम्‌। सम। पिणक्‌। ऋजीषिन॥ १०॥ 

पदार्थ :-(अध) आननतर्य्ये (त्वष्टा) छेदक: (ते) तव (महः) महान्तम्‌ (उग्र) 
शस्त्रविशेषम्‌ (सहस्रभ्ृष्टिम) सहस्नाणां भृज्जकं छेदकम्‌ (ववृतत्‌) वर्त्तते (शताश्रिम) 
तम्‌ (निकामम्‌) यो नित्यं कम्यते तम्‌ (अरमणसम्‌) यस्मिन्न रमन्ते शत्रवस्तम्‌ (ये 
नम्रमिव (अहिम) मेघम्‌ (सम) (पिणक्‌) पिनष्टि (ऋजीषिन) 
तत्सम्बुद्धौ॥ १०॥ 

अन्वय:-हे ऋजीषिच्नुग्र ! ते हस्ते मह: सहसभृष्टिं शताश्रिं हक के [ घजूं ,धारयाम्यध येन त्वष्टा 
भवान्नवन्तमहिं सूर्य्य इब सम्पिणक्‌ ववृतत्‌ त॑ वयमपि धरेम॥१०॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे वीरपुरुषा यथा ६ दि कीट शस्त्राणि धरेयुस्तथा 
यूयमपि धरत॥१०॥ 

पदार्थ :-हे (ऋजीषिन) सरल स्वाभाव वाले (उग्र) 


तर श पे ध्स 


कराता हूँ (अध) इसके अनन्तर (येन) जिससे (त्वप् (६ ढेदरे> 
नम्र के सदृूश को (अहिम्‌) मेघ को जैसे पक (करे 


(वबृतत्‌) वर्त्ताव करते हैं, उन उपर हम लोग भी कारण करें॥ १०॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में हैं। हे वीरपुरुषो! जैसे धनुर्वेद के जानने वाले 
वीरपुरुष शस्त्रों को धारण करें, ८ आप लोग॑भीं/ धारण करो॥ १०॥ 


विषयमाह॥ 


कल विषय को कहते हैं॥ 
पु विषयक जर य॑ं विश्वें म्ररुत: सेजोवा: पचच्छतं मंहिषाँ इन्द्र तुभ्य॑म्‌। 


हर मदिरमंशुमस्मै | 
पूषा विष्णुस्त्रीणि धावन्‌ वृत्रहरं मदिरिमृंशुमस्मै॥ ११॥ 
श्वे। (मुरुत:। स5जोषषा:। पर्चत्‌। श॒तम्‌॥। महिषान। इद्ध। तुभ्य॑म्‌। पूषा। विष्णु :। त्रीणि। 


वर्धान। य कं 


स्व! मदिरम। अंशुम। अस्मै॥ १श॥ 

दर्थि:-(वेश्वान्‌) वर्धयेरन्‌ (यम) (विश्वे) सर्वे (मरुत:) मनुष्या: (सजोषा:) समानप्रीतिसेविन: 

रा ए [_ (शतम्‌) शतसड्ख्याकान्‌ (महिषान्‌) महतः। महिष इति महन्नाम। (निघं०३.३) (इन्द्र) 
राजन्‌ (तुभ्यम) (पूषा) पुष्टिकर्ता (विष्णु:) व्यापको विद्युद्रूप: (त्रीणि) (सरांसि) 


शिक्राका 7.ठवाशा ५७८०८ शाइहाणा (]44 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . ( 45 0627.) 


श्डड ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


्ः 

सरन्ति येषु तान्यन्तरिक्षादीनि (धावन) धावन्‌ सन्‌ (वृत्रहणम्‌) यो वृत्र॑ मेघं सूर्य्य इव शत्रून्‌ जे 
(मदिरम्‌) हर्षकरम्‌ (अंशुम्‌) विभक्तम्‌ (अस्मै)॥ ११॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र ! सजोषा विश्वे मरुतो यं त्वां वर्धान्‌ यः पूषा धावन्‌ विष्णुसत्रीणि सरांसि 22% 
धावन्नस्मै मदिरिमंशुं वृत्रहणमिव शत्रून्‌ हन्ति यस्तुभ्यं शतं महिषान्‌ ् यश्च | 
विजानीत॥ ११॥ 

भावार्थ :-यथा प्रजाजना राजानं राज्यं च वर्धयेयुस्तथा राजेतान्‌ सततं वर्धयेत्‌॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सूर्ग्य के समान वर्त्तमान राजन्‌ ! (सजोषा:) तुल्य 
सम्पूर्ण (मरुत:) मनुष्य (यम) जिन आपकी (वर्धान्‌) वृद्धि करें और 
(धावन्‌) दौड़ता हुआ (विष्णु:) व्यापक बिजुलीरूप (त्रीणि) तीन 
अन्तरिक्ष आदिकों को व्याप्त होता है, वेसे दौड़ते हुए (अस्मै) कै ये ( ) आनन्द करने वाले 
(अंशुम्‌) विभक्त (वृत्रहणम्‌) मेघ को जैसे सूर्य्य, वैसे नजर पर ट 
लिये (शतम्‌) सौ (महिषान्‌) बड़े पदार्थों को देता है और के लिये (पचत्‌) पाक करे, 
उसको आप लोग जानिये॥ ११॥ 

भावार्थ :-जैसे प्रजाजन राजा और राज्य को बढ़ा), 

अब राजादय: “हि “कप 
अब राजा आदि का करें, इस विषुय्र को कहते हैं॥ 


आ क्षोदो महिं वृतं न॒दीनां परिष्ठित॑म रब ऊ 
| [| ५ 2 
तासामनु प्रवर्त इन्द्र प्थां प्रार्द से: समुद्रम्‌॥ १२॥ 
हर थतम्‌। असृज:। ऊर्मिम्‌। अपाम्‌॥ तासांम्‌। अनु। प्र5वर्त:। 


पदार्थ :-(आ) (क्षोद कक क्षोद इत्युदकनाम। (निघं०१.१२) (महि) महत्‌ (वृतम) 

स्वीकृतम्‌ (नदीनाम) न प्‌ : संर्वतः स्थितम्‌ (असृजः) सृजति (ऊर्मिम) तरड्गजम्‌ (अपाम) 

जलानाम्‌ (तासाम्‌) ( निम्नोद्देशात्‌ (इन्द्र) सूर्य्य इव राजन्‌ (प्थाम) (प्र) (आर्दय) 
) 


आर्दयति नयति (नीची: वर्त्तमाना: भूमी: (अपस:) कर्म्मण: (समुद्रम) अन्तरिक्ष॑ं महोदरधिं 


वा॥ १२। ये के 
! यथा सूर्य्यो नदीनां महि वृतं परिष्ठितं क्षोदो5पामूर्मि चाउसृजस्तासां प्रवतोडनु 
पन्थामपसो ; प्राउ 5र्दयस्तथा त्वं सेनां प्रजां च सुखं नीत्वा शत्रूनधोगतिं नय॥ १२॥ 


दर -अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | ये राजादयो जना: सूर्यवद्नर्तन्ते ते प्रजापालनं शत्रुनिवारणं च कर्तु 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइह0णा (]45 0 627.) 


एएफएज.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . ( 400 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६। वर्ग-१-३ मण्डल-६। अनुवाक- २। सूकक्‍त- १७ 5 १४ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) सूर्य्य के समान वर्त्तमान राजन्‌! जैसे सूर्य्य (नदीनाम्‌) नदियों के तह बडे 


(वृतम्‌) स्वीकार किये गये (परिष्ठितम) सब ओर से वर्त्तमान (क्षोद:) जल की और ( 3 पेट के 
(ऊर्मिम) तरंग को (असृजः) उत्पन्न करता (तासाम्‌) उनके (प्रवतः) नीचे स्थान 22 के 


(पन्थाम्‌) मार्ग को (अपस:) कर्म्म की (नीची:) निचली भूमियों को और न बड़े 
समुद्र को (प्र, आ, आर्दय:) प्राप्त कराता है, वेसे आप सेना और प्रजा को सुख के शत्रुओं 


को नीची दशा को प्राप्त कराइये। १२॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो राजा आदि जन हें, 


वे प्रजापालन और शत्रु के निवारण करने को समर्थ होते हैं॥१२॥ 


एवा ता विश्वां चकृवांसमिन्द्रं महामुग्रम॑जुर्य स 
सुवीर॑ त्वा स्वायुधं सुवज्नमा ब्रह्म नव्यमव॑से 
एव। ता। विश्वां। चकृःवांसम्‌। इन्द्रम। महाम्‌। अर मो) 
सु5आयुधम्‌। सु5व्रम्‌। आ। ब्रह्म॑। नव्य॑म्‌। अवसे। व 
पदार्थ :-(एवा) (ता) तानि (विश्वा) रस चविशि्‌ 
शत्रुविदारक॑वा (महाम्‌) महान्तम्‌ (उग्रम) रे शैस्व्नि 
(सुवीरम) उत्तमवीरावृतम्‌ (त्वा) (कप 


जजुर्यम। सह:5दाम्‌। सुडवीरम। त्वा। 


प्म्‌) कुर्वन्तम्‌ (इन्द्रम) परमैश्वर्य्यवन्तं 


कै” (अजुर्य्यम) अजीर्णम्‌ (सहोदाम) बलप्रदम्‌ 
ध उत्तमायुधप्रक्षेपषकुशलम्‌. (सुवच्रम) 


(ववृत्यात्‌) वर्त्तयेत्‌॥ १३॥ 
अन्वय:-हे राजन्‌! यस्ता/त्रिश्वा चकृच सं महामुग्रमजुर्य्य सहोदां स्वायुधं सुबज्र॑ सुवीरमिन्द्रं त्वेवाउवसे 
न्‍्यायकरणाया5 5ववृत्यात्‌ स नव ६ 
भावार्थ :-पितृव 
वर्धयेत्‌॥ १३॥ 
पं क ४ प्‌! ले (ता) उन (विश्वा) सम्पूर्ण को और (चकृवांसम्‌) करते हुए (महाम्‌) बड़े 
[) नहीं जीर्ण हुए (सहोदाम) बल के देनेवाले (स्वायुधम) उत्तम शस्त्र के 


चलाने में बै) प्रशस्त वज्ररूप अस्त्र के चलाने में समर्थ (सुवीरम्‌) उत्तम वीरों से युक्त 
रा वाले शत्रु के नाशक (त्वा) आपको (एवा) ही (अवसे) रक्षण आदि के लिये 


और के लिये (आ, ववृत्यात्‌) सब ओर से वर्त्ताव करे वह (नव्यम्‌) नवीनों में हुए (ब्रह्म) 
को बढ़ाने को समर्थ होवे॥ १३॥ 


शिक्राका [.टवागा "४८०१८ शाइहणा (]46 0 627.) 


एज्ज.बाज्रक्ाक्ाव५०५३.॥ . ( 47 00627.) 


१४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ क के 
भावार्थ :-पिता के सदृश प्रजाओं के पालन, धनुर्वेद, राजनीति और युद्धविद्या में कुशल गज 
सब लोग वृद्धि करें और इन लोगों की यह राजा निरन्तर वृद्धि करे॥१३॥ 

पुनर्नुपेण कि कर्त्तव्यमित्याह॥ (2) 


फिर राजा क्‍या करे, इस विषय को कहते हैं॥ 
स नो वाजाय श्रवस डुषे च॑ राये धेहि द्युमत इन्द्र विप्रान। 
भरद्वाजे नृवर्त इन्द्र सूरीन्‌ दिवि च॑ स्मैधि पार्ये न इन्द्र। १४॥ रची 


स;:। न॒ः। वार्जाय। श्रवसे। इषे। च। राये। धेहि। द्युउमर्त:। इन्द्र। विप्रान# भस्वृदवोज्षे। नृ5व्त:। इन्द्र 


सूरीन। दिवि। चा सम एथि। पार्ये। न:। इन्द्र। १४॥ 

पदार्थ :-(सः) राजा (नः) अस्मान्‌ (वाजाय) वेगाय पक ) श्रवणाय (इषे) 
अन्नाय (च) (राये) धनाय (थेहि) (द्युमतः) पा, [ (इक ”परमैश्वर्य्यप्रापक (विप्रान्‌) 
मेधाविनो विपश्चित: (भरद्वाजे) राज्यस्य पोषके पालके वा शक व ) प्रशस्तजनयुकतान्‌ (इन्द्र) 
दुःखदारिद्रथविनाशक (सूरीन) विदुष: (दिवि) कमनीये ) (सम) एवं (एथधि) भव 
(पार्य्ये) पारयितव्ये (न:) अस्माकम्‌ (इन्द्र) विद्यैश्वर्य्यवर्धड ५) 

अन्वयः-हे इन्द्र! स त्वं द्युमतो नो वि 
नृवतोअस्मान्त्सूरीन्‌ भरद्वाजे दिवि च धेहि। हे इन्द्र ! त्ुं “28 


भावार्थ:-राज्ञां योग्यमस्ति सर्वेष्वधिव सर सर्वविद्यकु 
सर्वतो राज्योन्नतिं विदध्यु:॥ १४॥ | 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) अत्यन्त रकम वाले! (सः) वह राजा आप (द्युमतः) विज्ञान 
के प्रकाश से युक्त (न:) हम 22 प्‌ [ विद्वानों को (वाजाय) वेग वा विज्ञान के लिये 
(श्रवसे) श्रवण के लिये (इषे) और (राये) धन के लिये (च) भी (थेहि) धारण करिये और 
हे (इन्द्र) दुःख और र (नृवतः) अच्छे मनुष्यों से युक्त हम (सूरीन) विद्वानों 


धस इषे राये च थेहि, हे इन्द्र! त्वं 
पराक॑ वर्धक: स्मैधि॥ १४॥ 
[ धार्मिकान्‌ कुलीनान्‌ राजभक्तान्‌ संस्थाप्य 


को (भरद्वाजे) राज्य के वाले व्यवहार में और (दिवि) सुन्दर न्याय के प्रकाश 
में (च) भी धारण करिये ) विद्या और ऐश्वर्य के बढ़ाने वाले! आप (पार्य्य) पार करने योग्य 
में भी (नः) हम लोगों के बढ (सम) ही (एधि) होओ॥ १४॥ 


“र ओं की) योग्य है कि सम्पूर्ण अधिकारों में सम्पूर्ण विद्याओं में चतुर, धार्म्मिक, 
कुलीन और संस्थापित करके सब प्रकार से राज्य की उन्नति करें॥ १४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
लेन देवहितं सनेम॒ मर्देम श॒तहिमा: सुवीरा:॥ १५॥ ३॥ 


शिक्राका [.टवागा "७४८०८ शाइहाणा (]47 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. ( 48 0 627.) 


अया। वाज॑म्‌। देव5हितम्‌। सनेम। मर्देम। श॒त5हिमा:। सुउवीरा:॥ १५॥ 


पदार्थ :-(अया) अनया नीत्या (वाजम्‌) विज्ञानम्‌ (देवहितम) देवेभ्यो हितकारिफुल पा 
विभजेम (मदेम) आनन्देम (शतहिमा:) शतवर्षजीविन: (सुवीरा:) उत्तमवीरयुक्ता:॥ १५॥ 

अन्वयः-हे राजन्‌! यथा शतहिमा: सुवीरा: सन्‍्तो वयं देवहितं वाजं सनेम मदेम। ख् (५ 

भावार्थ:-राज्ञा विद्वत्सड्रों विनयेन राज्यपालनायोत्तमवीरा अधिकर्त्तव्या॥ १ 


५॥ 
अन्नाग्निविद्वद्राजामात्यप्रजाकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह मु 


अष्टक-४। अध्याय-६। वर्ग-१-३ मण्डल-६। अनुवाक- २। सूक्त-१७ हु १ श् 
'सनेम) ) 


इति सप्तदर्शं सूक्‍तं तृतीयो वर्गश्न समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! (अया) इस नीति से (शतहिमा:) सौ वर्ष (०8४ ने वाले (सुवीरा:) 
उत्तम वीर जनों से युक्त हुए हम लोग (देवहितम्‌) दिद्वानों के (वाजम्‌) विज्ञान का 
(सनेम) विभाग करें और (मदेम) आनन्द करें॥ १५॥ ३ 

भावार्थ :-राजा को चाहिये कि दिद्वानों का संग निज के लिये उत्तम वीर 
जनों को अधिकृत करें॥ १५॥ 

इस सूक्‍त में अग्नि, विद्वान, राजा, मन्त्री और वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ 
की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सक्गति श्छे | 

यह सत्रहवां सूक्‍्त समाप्त हुआ।॥ 


के 


शिक्राका .टवफागा "७४८०८ शाइहणा (]48 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. ( 490 627.) 


॥ओ३म्‌॥ न 
() 


अथ पद्जदशर्चस्याष्टादशस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बा्ईस्पत्य ऋषि:। इन्द्रो देवता। १, ४,९, &झ 


निचृत्रिष्ठप्‌॥ २, ८, ११, ९१३ त्रिष्टप॥ ७, १० विराट्त्रिष्ठप॥ १२ भुरिकृत्रिष्टपछन्द:।, थैंदत; 


स्वर:। ३, १५ भुरिक्पद॒क्ति:। ५ स्वराट्पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम:ः स्वर: ६ हा ४ 
ऋषभ: स्वर:॥ 
उएना राजा किं कुर्य्यादित्याह॥ 
करे, 


अब पन्द्रह ऋचा वाले अठारहवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र ही 


इस विषय को कहते हैं॥ ज्ष 
तमु प्टहि यो अभिभूत्योजा वन्वन्नवातः पुरुह्दृत इन्द्:। ५3 


अषान्हहमुग्न॑ सहमानमार्भिगीर्भिवर्ध वृषभम्‌ ब #कफ 
तम्‌। ऊँ इतिं। स्तुहि। यः। अभिभूति5ओजा:। व॒न्वन्‌। 


सह॑मानम। आभि:। गी:5भि:। वर्ध। वृषभम्‌। चर्षणीनाम॥ १। 
पदार्थ :-(तम्‌) (3) (स्तुहि) (य:) (अभि हे ह के भूतये शत्रूणां पराभवायौज: पराक्रमो 


यस्य सः (वन्वन्‌) विभजन्‌ (अवातः) अहिंसित;- (प 
(अषाब्हम्‌) असोढव्यम्‌ (उम्रम्‌) तीब्रस्वभावम 


(सहेमोर पक ” शत्रूणां वेगस्य सोढारम्‌ (आभि:) (गीभि:) 
जल त्रू ई 


वाम्भि: (वर्ध) वर्धस्व। अत्र व्यत्ययेन परस्मेप ७ [) अतिसश्रेष्ठम्‌ (चर्षणीनाम्‌) मनुष्याणाम्‌॥ १॥ 
अन्वय:-हे राजन्‌! योअभिभूत्योज[ रे 


कद वन्वन्निन्द्रोडस्ति तमषाव्ठहमुग्रं चर्षणीनां वृषभं 


:) अभिभव अर्थात्‌ शत्रुओं के पराजय करने के लिये 

जन पुरुहृत:) बहुतों से प्रशंसित (वन्वन्‌) विभाग करता हुआ 
(इन्द्र) दुःख को रसतेच है (तम) उस (अषाब्हम) नहीं सहने योग्य (उग्रम) तीत्र 
स्वभाववाले और (चर्षणीनाम) अनुष्यों में (वृषभम्‌) अतिश्रेष्ठ और (सहमानम्‌) शत्रुओं के वेग को सहने 
वाले की ्ल (गीर्मि:) वाणियों से (स्तुहि) स्तुति करिये (3) और उससे (वर्ध) वृद्धि को प्राप्त 
हूजिये॥ १॥ 


राजन्‌ ! आप सदा स्तुति करने योग्य की स्तुति करिये, निन्‍दा करने योग्य की निन्दा 
हल त्कार करने योग्य का सत्कार करिये और दण्ड देने योग्य को दण्ड दीजिये॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शा5ह0णा (]49 0 627.) 


एफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. (500 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६। वर्ग-४-६ मण्डल-६। अनुवाक- २। सृकक्‍त- १८ 5 श्ढ दे 


स युध्म: सत्वां खजकृत्समद्दां तुविग्नक्षो नंदनुमाँ ऋजीषी। 

बुहद्रेंणुश्च्यवनो मानुंषीणामेक॑: कृष्टीनाम॑भवत्‌ स॒हावा॥ २॥ 

स;। युध्म:। सत्वा। खज5कृत्‌। समतू5वां। तुविःग्रक्ष:। न॒दनु5मान्‌। ऋजीषी। 
मानुषीणाम। एक:। कृष्टीनाम्‌। अभवत्‌। सह5वां॥ २॥ 

पदार्थ :-(सः) (युध्म:) योद्धा (सत्वा) बलवान्‌ (खजकृत्‌) यः का बहाल स 
स- ममनाम। (निघं०१.१७) (समद्गा) सम्यगत्ति स्वादु: भुडक्ते सः ( 
नदनवो बहव: शब्दा विद्यन्ते यस्मित्स: (ऋजीषी) ऋजुगामी (बृ 
(च्यवन:) गन्ता (मानुषीणाम्‌) मनुष्यसम्बन्धिनीनां सेनानामू (एक:) 
(अभवत्‌) भवेत्‌ (सहावा) सहनकर्त्ता॥ २॥ 

अन्वय:-हे राजन्‌! यो युध्म: सत्वा समद्ठा तुविग्नक्षो 
कृष्टीनामेकस्सहावा खजकृद्वीरो5 भवत्‌ स एव त्वया राज्यरक्षणाय 

भावार्थ :-राज्ञा राजकर्म्मचारी सम्परीक्ष्य राज्यठ करते व्यड न प्रजाया: सुखं वर्धेत॥ २॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! जो (युध्म:) युद्ध करने बलवान्‌ (समद्ठा) अच्छे प्रकार स्वादु 
भोजन करने वाला (तुविग्नक्ष:) बहुत ले कर बहुत शब्द विद्यमान जिसमें ऐसा और 
ध्‌ डे जे वह (च्यवन:) जानेवाला (मानुषीणाम) 
कै मध्ये/ में (एक:) सहायरहित (सहावा) सहनशील 
घट ) वही आप से राज्य की रक्षा के निमित्त नियुक्त 


मनुषीष्यसम्बन्धिनी सेनाओं (कृष्टीनाम) म 
(खजकृत्‌) संग्राम करने वाला वीर ( 
करने योग्य है॥ २॥ 

भावार्थ :-राजा को चाहिये/कि 
नियुक्त करे, "ही प्रजा के 


को उत्तम प्रकार परीक्षा करके राज्य व्यवहार में 


किं कर्त्तव्यमित्याह॥ 
करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


नक अदमय:। दस्यून्‌। एक:। कृष्टी:। अवनो:। आर्याय। अस्ति। स्वित। नु। वीर्यम। 
कै॥ अस्ति। तत्‌। ऋतु5था। वि। वोच:॥ ३॥ 

हे (ह) किल (नु) सद्यः (त्यतू) तत्‌ (अदमय:) दमय (दस्यून्‌) दुष्टान्‌ चोरान्‌ 
: (कृष्टी:) मनुष्यान्‌ (अवनो:) सम्भज (आर्य्याय) द्विजाय (अस्ति) (स्वित्‌) (नु) सद्यः 


शिक्राका ॥.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (]50 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥ .. (5] 0 627.) 


१५० ऋग्वेदभाष्यम्‌ के दे 
(वीर्य्यम) बलम्‌ (तत) (ते) तव (इन्द्र) राजन्‌ (न) निषेधे (स्वितू) अपि (अस्ति) (तत्‌) जज 


ऋतुरिव (वि) (वोच:)॥३॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र राजन्‌! यत्ते वीर्य्यमस्ति स्विन्नु यन्नास्ति स्विदृतुथा यद्ठि ३०७ मा 
दस्यूनेक: सन्नदमय: स त्वं ह कृष्टीरार्य्याय न्ववनोस्त्यद्वयप्येव॑ कुर्य्याम॥ ३॥ 


भावार्थ :-राज्ञामिदं मुख्य कर्म्मास्ति यत्सर्वान्‌ दस्यून्‌ निवार्य्य प्रजापालनं कुर्य्यु:॥ लेन 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) राजन्‌! जो (ते) आप का (वीर्य्यम) बल के के (स्वित) क्शा ? (नु) 
शीघ्र जो (न) नहीं (अस्ति) है और (स्वित) भी (ऋतुथा) ऋतु जेसे वेसे : हो 


(तत्‌) उसका (त्वम) आप (अवनो:) सेवन करिये (तत्‌) वह मेरा हो 


भी ऐसे करें॥ ३॥ 
करके प्रजाओं का 


(आर्य्याय) द्विज के लिये (नु) शीघ्र उत्तम प्रकार सेवन करिये ( 
भावार्थ :-राजाओं का यह मुख्य कर्म्म है कि सम्पूर्ण दुष् 
पालन करें॥ ३॥ 


उम्रमुग्रस्थ तवस॒स्तवीयो<रश्रस्य रघ्वत (कि 


सतू। इतू॥ हि। ते। 0०, 62 थे । सहं# सहिष्ठ। तुरत:। तुरस्य। उग्रम्‌। उग्रस्य। तवर्सः 
तवीय:। अर॑श्रस्य। र॒ध्र॒5तुर:। ब॒भूव॥ ४॥ 
पदार्थ :-(सत्‌) ््् एव (ते) तव (तुविजातस्थ) बहुषु प्रसिद्धस्य (मन्ये) 


(सह:) बलम्‌ (सहिष्ठ) ः(तुरतः) सद्यः कर्त्तु: (तुरस्थ) सद्योअनुष्ठातु: (उम्रम) तीव्रम्‌ 
(उग्रस्थ) तीव्रस्य (तवसः) अतिशयेन बलम्‌ (अरश्रस्य) अहिंसकस्य (रश्नतुर:) 
हिंसकहिंसक: (बभूव) $ के डी 

अन्वयः-हे स हा (जब यस्य ते यद्धि सहस्तत्सदहं मन्ये तुरतस्तुरस्योग्रस्यारभ्रस्य तवस उग्र 
तवीयो5हं मन्ये स भवान्‌ रध्रतुरडह् 


पेह्िष्ठ) अतिशय सहने वाले (तुविजातस्य) बहुतों में प्रसिद्ध जिन (ते) आप का जो 
4 (सह बल है उसको (सत्‌) नित्य होने वाला पदार्थ मैं (मन्ये) मानता हूँ तथा (तुरत:) 
(तुरस्थ) शीघ्र आरम्भ करने वाले (उग्रस्थ) तीव्र और (अरश्रस्य) नहीं हिंसा करने वाले 
ववस् बे ज्ञ से (उग्रम) तीव्र (तबवीय:) अतिशय बल को में मानता हूँ वह आप (रश्नतुरः) हिंसकों 
छत) ही (बभूव) होवें।।४॥ 


शिक्राका [.टवागा "७४८०८ शाइहणा (5 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . (4520 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६। वर्ग-४-६ मण्डल- 5 अतुवोकत्र | सूक्तल ८ ५. है स््झ 


भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिये कि जिसमें जेसे गुण, कर्म्म और स्वभाव होदें, वैसे ले 2 
मानें॥ ४॥ (0 
पुनर्मनुष्ये: परस्परं कथ॑ वर्त्तितव्यमित्याह॥ धष 
फिर मनुष्यों को परस्पर कैसा वर्त्ताव करना चाहिये, इस विषय को कहते जे | 


तन्न: प्रलं॑ सख्यमस्तु युष्पे इत्था वर्दद्धिर्वलमद्विरोभि:। 
हन्नच्युतच्युहस्मेषयन्तमृणो: पुरो वि ढुरों अस्य॒ विश्वा:॥ ५॥ ४॥ 
उभि:। हन्‌। 


ततू। नः। प्रलम। सख्यम। अस्तु। युष्मे इति। इत्था। वर्दतूईभि: ले 


| | | | 
अच्युत5च्युत्‌। दस्म। इषयन्तम्‌। ऋणो:। पुर:। वि। दुर:। अस्या विश्वा:॥ ५॥ 
पदार्थ :-(तत्‌) (नः) अस्माकम्‌ (प्रलम्‌) पुरातनम्‌ (स जब! सीन कर्म्म (अस्तु) (युष्मे) 


युष्माकम्‌ (इत्था) अस्मादिव (वदद्धिः) (बलम) वर व ति-“मेघनाम। (निघं०१.१०) 

(अड्डिरोभि:) वायुभि: (हन्‌) हन्ति (अच्युतच्युत्‌) कि 2 (दस्म) दुःखोपक्षयित: 

(इषयन्तम्‌) प्राप्नुवन्तं गच्छन्तं वा (ऋणो:) प्रसाध्नुया: हे (दुरः) द्वाराणि (अस्य) जगत: 
(विश्वा:) सर्वा:॥५॥ (> 

अन्वय:-हे न्‍्यायकारिणो राजादयो जना बम से स्माक॑ यथा यत्प्रत्व॑ सख्यमस्त्वित्था युष्मे 

/ अं वलं हंस्तथा हे दस्मेषयन्तं त्वमृणोर्यथास्य 


वदद्धि: सहास्माकं सख्यमस्तु। यथाड्िरोभिस्स 26 
जगतो दुर: सविता प्रकाशयति तथा त्व॑ विश्वा: पुरे छ 


भावार्थ :-अत्र वाचव ड़ मत 


(प्रत्मम) प्राचीन (सख्यम्‌) कलम इत्था) इससे जेसे (युप्मे) आप लोगों के (वदद्धि:) कहते 
हुओं के साथ हम लोगों की और लैस (अड्डिरोभि:) पवनों के साथ (अच्युतच्युत) नहीं चञ्चल 
अर्थात्‌ स्थिर को के ट (वलम्‌) मेघ का (हन्‌) नाश करता है, वैसे हे (दस्म) दुःख 
के नाश करने वाले ( हुए वा जाते हुए को आप (ऋणो:) सिद्ध करिये और जैसे (अस्य) 
इस जगत्‌ के (दुर॒» द्वारों को सूर्य्य प्रकाशित करता है, वैसे आप (विश्वा:) सम्पूर्ण (पुरः) नगरियों को 
व डे खिह ॥५॥ 

भाड़ त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि यथाशक्ति उत्तमों के 
नह करें; चह कभी नष्ट न होवे, ऐसा प्रयत्न करें और जैसे सूर्य्य सब को प्रकाशित करता हे, 
वैसे से सम्पूर्ण राज्य को प्रकाशित करे॥५॥ 


पुना राज्ञा कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 


शिक्राका [.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (]520 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (4530 627.) 


१५२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कर श्र 
फिर राजा को क्‍या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 5 


स हि धीभिर॑व्यो अस्त्युग्र ईशानकृन्मह॒ति बृत्रतूयें। 


स तोकसांता तनये स वच्री वितन्तसाय्यो अभवत्समत्सु॥६॥ 2 
स;:। हि। धीमि:। हव्य:। अस्ति। उग्र:। ईशान5कृत्‌। महति। बृत्र$तूर्ये। सः। 2 । स 


बच्री। वितन्तसाय्य:। अभवत्‌। समतू5सुं॥ ६॥ 
पदार्थ :-(सः) (हि) (धीभि:) प्रज्ञाभि्बुद्धिभिर्वा (हव्यः) आयु (डर (अस्ति) (उग्र) तेजस्वी 
(ईशानकृत) य ईशानानीशनशीलानू पुरुषार्थिन: करोति (महति) (वृत्रतूर्य्ये) शस- 
तोकानामपत्यानां विभाजने (तनये) पुत्राय (सः) (वबच्री) ५ ( 
(अभवत्‌) भवति (समत्सु) संग्रामेषु॥ ६॥ 
अन्वयः:-हे राजन्‌! यथा स धीभिह्॑व्यो महति वृत्रतूर्य्य ईशान तनय उग्र: स हि 


वितन्तसाय्यो वज्री समत्स्वभवत्‌ तथा त्वं विधेहि॥६॥ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। राज्ञा सर्वे : सम्पादनीया यत: सर्वदा 
विजय: स्यात्‌॥६॥ टन 


पदार्थ :-हे राजन्‌! जेसे (सः) वह (धीभि 
(महति) बड़े (वृत्रतूर्य्य) संग्राम में (ईशानकृत्‌) ले केसर 
और (सः) वह (तोकसाता) सन्‍्तानों के विः १4 थे) पुत्र के लिये (उग्र:) तेजस्वी और (सः) 
बाए्‌ करते ब्रोग्य (वन्नी) शस्त्र हैं बाहुओं में जिसके ऐसा 


» भृशं विस्तारणीय: 


| से (हव्यः) ग्रहण करने योग्य 
| को पुरुषार्थी करने वाला (अस्ति) है 


मा चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
स मज्मना जनिमे गर्ममर्त्यन नाम्नाति प्र सर्खे। 
स रस शवप्जुत राया स वीर्येण नृत॑मः समोंका:॥ ७॥ 


सः। । मानुंषाणाम। अम॑र्त्येन। नाम्नां। अति। प्र। सर्खे। सः। घुम्नेन। स:। शव॑सा। उत। 


राया। सः। तम:। समू5ओंका:॥ ७॥ 
' (सः) (मज्मना) बलेन (जनिम) जन्म प्रादुर्भावम्‌ (मानुषाणाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (अमर्त्येन) 
मरण कारणेन (नाम्ना) सज्लया (अति) (प्र) (सर्खे) प्राप्योति (सः) (झ्ुम्ने) धनेन यशसा 


शिक्राका [.टवागा ए७४८ता८ शाइहणा (53 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ .. ( 454 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६। वर्ग-४-६ मण्डल-६। अनुवाक- २। सृकक्‍्त- १८ 5 श्५ रण 


वा (सः) (शवसा) विशिष्टेन बलेन (उत) अपि (राया) धनेन (सः) (वीर््थेण) पराक्रमेण (नृतमः) की 
मध्ये5तिशयेनोत्तम: (समोका:) एकस्थान:॥७॥ 


एक 
अन्वय:-हे राजन्‌ | यथा<यं भृत्यो मज्मना स झुम्नेन स शवसा स रायोत स वीर्य्येण एक 


नाम्ना जनिम प्रादुर्भावमति प्र सर्स्रे सः समोका नृतमः स्यात्तथा विधेहि॥७॥ 
भावार्थ :-राज्ञा तथा प्रजा राजजनाश्व प्रसिद्धिं बलं धनं कीर्ति पराक्रमशञ्ज प्रापनुयुस्त न ।७॥ 


पदार्थ :-हे राजन्‌ ! जैसे यह सेवक (मज्मना) बल से (सः) वह ०3 क वा यश 
वह (शवसा) विशेष बल से (सः) वह (राया) धन से और (उत) भी (सः ) 


(मानुषाणाम्‌) मनुष्यों के (अमर्त्येन) मरणधर्म्म से रहित कारण से हल संज्ञा से (जनिम) जन्म 


अर्थात्‌ प्रकट होने को (अति, प्र, सर्खे) अत्यन्त प्राप्त होता है वह ; गन वाला (नृतम:) 
मनुष्यों के मध्य में अतिशय उत्तम होवे, वैसे आप करिये॥७॥ 
भावार्थ :-राजा को चाहिये कि जैसे प्रजा और ह। , बल, धन, यश और 


पराक्रम को प्राप्त होवें, वेसे प्रयत्न करें॥७॥ 


पुनर्मनुष्या: क्थ॑ 0 
फिर मनुष्य कैसा वर्त्ताव करें,-इस कहते हैं॥ 


सयान मुहे न मिथू जनो भूत्सुम 


वृणक्‌ पिप्रं शम्बरं शुष्णमिन्द्र: पुर आल: श़्यथाय नू चित्‌॥ ८॥ 


सः। यः। ना मुहे। ना मिथु। । धुनिम। चा। वृणक्‌। पिप्र॑म। 


/; 


शम्बरम्‌। शुष्ण॑म्‌। इन्द्र:। पुराम्‌। च्यौलाम्र 
पदार्थ :-(स:) (यः) (न 9 विषेजे३( घिले (मुहे) मुग्धो भवति (न) (मिथ) परस्परम्‌ (जनः) मनुष्य: 
(भूत) भवति (सुमन्तुनामा) सुष्ट जय मन्तव्येज्ञातव्यं नाम यस्य (चुमुरिम्‌) अत्तारम्‌ (धुनिम) ध्वनितारम्‌ 
(च) (वृणक्‌) छिनत्ति (पिप्रुमः 
शोषकम्‌ (इन्द्र:) सूर्य्य: (रिप्र 
सद्यः (चित) अपि॥ ८॥ 
25203 सक्षेन्द्रश्रुम॒रि पिप्रं धुनिं शुष्णं शम्बरं मेघं पुरां च्यौत्नाय शयथाय नू वृणक्‌ तथा च 
न मिथाू भूत्स चित्सत्कर्त्तव्योडस्ति॥८॥ 
: गर: । यथा सूर्य्यों मेघं निर्माय वर्षयित्वा बद्धो न भवति तथेव मनुष्या 
हा त्वा सजने: सह वर्त्तित्वा मोहिता न भवन्ति किन्तु सुखिनो भवन्ति॥८॥ 


हे विद्वन्‌! जैसे (इन्द्र:) सूर्य्य (चुमुरिम) भोजन करने (प्रिपुम) व्याप्त होने (धुनिम) 


जज न 


(शुष्णम्‌) सुखाने और (शम्बरम्‌) सुख को स्वीकार कराने वाले मेघ को (पुराम) पूर्ण धनों 


धर्म्याणि 


शिक्राका .ठवागा ५७८०८ शाइ॥णा (]540 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . (4550 627.) 


१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ मर दे 
के (च्यौत्वाय) गमन और (शयथाय) शयन के लिये (नू) शीघ्र (वृणक्‌) काटता है, वेसे (च) और ० 
जो (सुमन्तुनामा) उत्तम प्रकार जानने योग्य नाम जिसका वह (जनः) मनुष्य (न) नहीं (मुहे) मोह को 
प्राप्त होता और (न) न (मिथू) परस्पर (भूत) होता है (सः) वह (चित्‌) भी जय करने # 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सूर्य्य मेघ का निर्म्माण 
के [-बरसा कर] बद्ध नहीं होता है, वेसे ही मनुष्य धर्म्मयुक्त कार्य्यों को करके ं 


करके मोहित नहीं होते, किन्तु सुखी होते हैं॥ ८॥ 
पुना राजजना: किं कुर्य्युरित्याह॥ थे 


फिर राजजन क्‍या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 


| | | | स्थमिन्द्र 
उदावता त्वक्षसा पन्‍्यसा च वृत्रहत्यांय रथमिन्द्र तिष्ठ। ५७2 


धिष्व वच्भरं हस्त आ दक्षिणत्राभि प्र मन्द पुरुदत्र माया ९३...) 


उत्‌उअव॑ता। त्वक्ष॑सा। पन्‍्य॑सा। च। वृत्र5हत्याय। केक ॥/इख तिष्ठो। धिष्व। वच्रम्‌। हस्तें। आ। 
दक्षिण5त्रा। अभि। प्र। मन्द। पुरु5दत्र। माया:॥ ९॥ 

पदार्थ :-(उदावता) ऊर्ध्वगमनेन (त्वक्षसा) जप पनन्‍्यसा) शुद्धेन व्यवहारेण (च) 
(वृत्रहत्याय) संग्रामाय (रथम्‌) (इन्द्र) ््् (तिष्ठ (वन्रम्‌) शस्त्राख्रम्‌ (हस्ते) (आ) 


समन्तातू (दक्षिणत्रा) दक्षिणे (अभि) (प्र) (मन्द),प्रश ) बहुदानकृत्‌ (माया:) प्रज्ञा: ॥९॥ 
अन्वयः-हे पुरुदत्रेन्द्र | त्वमुदावता रथमा55तिष्ठ दक्षिणत्रा हस्ते वज्रं धिष्व। 


मायाश्र प्राप्याभि प्र मन्द॥९॥ 
भावार्थ:-य उत्कृष्टटया सकलठि शास्त्राउस्त्राणि धरृत्वा युद्धाय गच्छन्ति ते विजयं 
प्राप्नुवन्ति॥ ९॥ हम 
पदार्थ :-हे (पुरुदत्र) बहुत-ब करन वाले (इन्द्र) राजन्‌! आप (उदावता) ऊर्ध्व गमन और 
(पन्यसा) शुद्ध व्यवहार तथा/एच्ड (कक प्रा) सृक्ष्म्रीकरण से (वृत्रहत्याय) संग्राम के लिये (रथम्‌) रथ पर 
घर दक्षिणत्रा) दाहिने (हस्ते) हाथ में (वच्रम) शस्त्र और अस्त्र 


(आ) सब प्रकार से ( है 
को (धिष्व) धारण व ब॒द्धियों को (च) और प्राप्त होकर (अभि, प्र, मन्द) सब प्रकार से 


प्रशंसा करिये। ९॥ 
हे उत्कृष्टतो से सम्पूर्ण विषयों को जानने वाली बुद्धियों को प्राप्त होकर शखत्र और 
अम्नरों को के लिये जाते हैं, वे विजय को प्राप्त होते हैं॥९॥ 
पुना राजा किं कुर्य्यादित्याह॥ 
फिर राजा क्‍या करे, इस विषय को कहते हैं॥ 
शुष्क॑ वन॑मिन्द्र हेती रक्षो नि धक्ष्यशनिर्न भीमा। 


शिक्राका [.टवफागथा ७४८०८ शाइहणा (550 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. (560 627.) 
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गम्भीरय ऋष्वया यो रूरोजाध्वानयद्‌ दुरिता दृम्भयच्चा॥ १०॥ ५॥ 
अग्नि:। ना शुष्क॑म्‌। वनम। इन्द्र। हेति:। रक्ष:। नि। धक्षि। अशर्नि:। ना भीमा। गम्भी 


य:। रूरोज। अध्व॑नयत्‌। दुः5ड्ता। दष्भयत्‌। च॥ १०॥ 

पदार्थ :-(अग्नि:) पावक: (न) इव (शुष्कम) (वनम्‌) जड्नलम्‌ (इन्द्र) हा 
वज्रः (रक्ष:) दुष्ट जनम्‌ (नि) नितराम्‌ (धक्षि) दहसि (अशनिः) (बल डर (न9 इवे 
यस्या: सा (गम्भीरया) अगाधबलया (ऋष्वया) महत्या (यः) (रुरोज) खत 
धुनयति (दुरिता) दुष्टाचरणानि (दम्भयत्‌) दम्भयति हिंसयति (च)॥१०॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र राजन्‌! योडग्निर्यथा शुष्क॑ बन॑ न रक्षो धक्षि यस्य भीमा सेनास्ति तया 
भवान्‌ ऋष्वया गम्भीरया शत्रून्‌ू रुरोज तमध्वानयद्‌ दुरिता च जप यतो रक्षो नि धक्षि 
तस्मादपराजितोडइसि॥ १०॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे राजादयो जना! ना र्द्रमपि वन॑ दहति तथा 
सुशिक्षियया महत्या सेनया शत्रूणां भयं कुर्य्यात्‌ दुष्टाज्छत्रून्‌ (3 नल ] 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) दुष्टता के नाशक राजन्‌! (य>) :) अग्नि जैसे (शुष्कम) सूखे 
(वनम्‌) वन को (न) वैसे (रक्ष:) दुष्ट 78 को हो और जिन आपका (हेति:) वज्र 
(अशनि:) बिजुली (न) जैसे वेसे (भीमा) करते वह सेना है उस (ऋष्वया) बड़ी 
(गम्भीरया) अथाह बलयुकत सेना से आप शर्त्नुओं को ) रोगयुक्त करते हो उसको (अध्वानयत्‌) 
कंपाते हो और (दुरिता) दुष्ट हल आर [) नष्ट करते हो उससे जिस कारण दुष्टजन 
को (नि) अत्यन्त जलाते हो, इससे ९३) | 

भावार्थ :-इस मन्त्र श्र है आदि जनो ! जैसे अग्नि ज्वाला से सूखे और गीले 
भी वन को जलाता हे, वैसे क्षत तथा बड़ी सेना से शत्रुओं को भय करिये और शत्रुओं 
को जलाइये॥ १०॥ 


राजा किं कुर्यादित्याह॥ 
क्या करे, इस विषय को कहते हैं॥ 
' नह जे राया तुर्विद्युम्न तुविवाजेभिर्वाक्‌। 
यस्य॒ नू्‌ चिदर्देव ईशें पुरुहृत योतों:॥ ११॥ 
पथिडभिं:। इन्द्र। राया। तु्वि5द्युम्म। तुविउवार्जेभि:। अर्वाक्‌। याहि। सूनो इति। सहस:। 
। अर्देव:। ईशें। पुरुहहूत। योतों :॥ ११॥ 
(आ) समन्तात्‌ (सहस््रम) असंख्यातम्‌ (पथिभि:) मार्गे: (इन्द्र) (राया) धनेन 
स (तुविवाजेभि:) बहुवेगैर्बहुस-मैर्वा (अर्वाक्‌) पश्चात्‌ (याहि) गच्छ (सूनो) अपत्य 


शिक्राका 7.टवागथा ५७८०८ शाइहाणा (56 0 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।काव4ए५५३.॥ . (4570 627.) 


१५६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ लि 
(सहस:) बलवत: (यस्य) (नू) सद्यः: (चित) अपि (अदेव:) अविद्वान्‌ (ईशे) ईए्टे (पुरुहत) नह 


कृताह्नान (योतो:) मिश्रिताउमिश्रितकर्त्तु:॥ ११॥ 


अन्वयः-हे तुविद्युम्म पुरुहूत सहसः सूनो इन्द्र! त्वं पथिभी राया तुविव ०): वर्क” 
सहस्रमा55याहि यस्य योतोश्चिददेव ईशे तन्नू प्राप्नुहि॥ ११॥ > 

भावार्थ:-है. राजँस्‍्त्व॑ विद्याविनयमार्गेण प्रजा: पितृवत्पालयित्वा ८ 
सत्याउसत्ययोर्यथावन्निर्णयं कुरु॥११॥ 


पदार्थ :-हे (तुविद्युम्न) बहुत प्रशंसा से युक्त (पुरुहूत) बहुतों से अद्वान कि हान पक्तेये गये ) 
बलवान्‌ के (सूनो) पुत्र (इन्द्र) दुष्टता के नाशक राजन्‌! आप (पथिश्रि:) मार्गो-हैशाया) धन और 


(तुविवाजेभि:) बहुत वेग वा बहुत संग्रामों के साथ (अर्वाक्‌) पीछे से (हमे) स्प जो को (आ) सब 
ओर से (याहि) प्राप्त हूजिये और (यस्य) जिस (योतो:) मिश्रित श्र आओ श्रत//करने वाले का (चित्‌) 
भी (अदेव:) विद्वान्‌ से भिन्न जन (ईशे) इच्छा करता हे, पर होओ॥ ११॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! आप विद्या और विनय के मार्ग पिता के सदृश पालन करके 
यशस्वी होकर सत्य और असत्य का यथावत्‌ निर्णय व १ 
पुनः को5 


फिर कौन [अजातौ|शत्रुवाला को कहते हैं॥ 
प्र तुविद्यम्नस्थ स्थविरस्य घृष्वेर्दिवो रा प्रथिव्या :। 
नास्य शत्रुर्न प्रतिमानमस्ति न प्रति सह्यों:॥ १२॥ 


वृद्धा अमितप्रशंसामहिमान: सत्यं कामयमाना बहुप्रज्ञा: शमदमादिगुणान्विता 
शः प्रतिष्ठितो वा न जायते॥ १२॥ 


तर बृड्डे (घृष्वे:) दुष्लों के घिसनेवाले (दिव:) सुन्दर (पुरुमायस्थ) बहुत श्रेष्ठ कर्म्मों में बुद्धि 
पे५(सह्यो:) सहनशील का (महिमा) महत्त्व (प्रथिव्या:) भूमि से (प्र, ररप्शे) अलग फैलता हे 


शिक्राका [.ठवागा ए७८ता८ शांइहआणा (570 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भाव५५७३.॥ .. (458 0 627.) 
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(अस्य) इसका (न) न (शत्रु) वैरी (न) न (प्रतिमानम) मान वा सादृश्य और (न) न (प्रतिष्ठि:) प्रकिए 


(अस्ति) है॥ १२॥ हज 
भावार्थ :-जो विद्या में वृद्ध, अमित प्रशंसा और महिमा वाले, सत्य की कामना मे 
ले 


बुद्धिमान और शम, दम आदि गुणों से युक्त होवें, उनका कोई भी न शत्रु, न बरा 
अधिक प्रतिष्ठित होता है॥ १२॥ 
पुना राजा किं कुर्य्यादित्याह॥ मच ५ 


फिर राजा क्‍या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते 


प्र तत्तें अद्या करंणं कृत भूत्‌ कुत्सं यदायुम॑तिथिग्वम॑स्मै। (32 
निरेवी(॥ ) ॥ 


पुरू सहस्रा नि शिशा अभि क्षामुत्तूर्वयाणं धृष॒ता 


प्रा। तत्‌॥ ते। अद्य। कर॑णम्‌। कृतम्‌। भूत्‌। कुत्सम्‌। यत्‌॥ रे अर्तिथि$ग्वम्‌। अस्पै। पुरु। सहस्रा। 
नि। शिशा:ः। अभि। क्षाम्‌। उत्‌। तूर्वयाणम्‌। ध्ृष॒ता। निनेथ॥ १३॥ 


पदार्थ :-(प्र) (तत्‌) (ते) तव (अद्या) अत्र 
(भूत्‌) भवेत्‌ (कुत्सम्‌) वज़मिव दृढ़म्‌ (यत्‌) (आयुम्‌ थग्वम्‌, ्‌ 
2 शशिश> कक्षय (अभि) (क्षाम्‌) पृथिवीम्‌ (उत्‌) 

(तूर्वयाणम्‌) तूर्व शीघ्रगामि यान॑ यस्यास्ताम्‌ ( बरत कफ, / (निनेथ) नय॥ १३॥ 
अन्वय:-हे राजन्‌! यत्कुत्समतिथ्ि - के त्रिनेथ येन धृषता तूर्वयाणं क्षां पुरू सहस्नाउभि नि 


शिशास्तत्तेड्द्या करणं कृत॑ प्र भूत्‌॥१३॥ 
भावार्थ :-यत्र राजादयो हे दीप : पक्षपातं विहाय प्रजापालका: सन्ति तत्र सर्वाणि 


कार्य्याणि सिद्धानि जायन्ते॥ १३॥ 
पदार्थ :-हे राजन्‌! ( 


होने वाले (आयुम्‌) जीवन व /(ओेख् 
बा ऐ'छ 


प्‌) यो5तिथीन्‌ गच्छति तम्‌ 


ऐ) [) वज्र के सदृश दृढ़ (अतिथिग्वम्‌) अतिथियों को प्राप्त 

के.अलिये आप (उत्‌) (निनेथ) उन्नति प्राप्त करिये जिस (ध्ृृषता) 
जिसका उस (क्षाम्‌) पृथिवी को (पुरू) बहुत (सहस्रा) हजारों 
:) शिक्षा दीजिये (तत्‌) वह (ते) आप का (अद्या) आज (करणम) 


वहाँ सम्पूर्ण कार्य्य सिद्ध होते हैं॥ १३॥ 
पु्विद्वांस: किं कुर्य्युरित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ जन क्या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
भु जी अध॑ देव देवा मद॒न्‌ विश्वे कवितमं कवीनाम्‌। 


शिक्राका 7.टवागा ५७८०८ शाइहणा (58 0 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (4590 627.) 


१५८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


करो यत्र वरिवो बाधिताय दिवे जनाय तन्‍्वें गृुणान:॥ १४॥ वीक 


अनु। त्वा। अहिंघ्ने। अधी देवा देवा:। मर्दन्‌। विश्वे। कवि3तंमम। क॒वीनाम्‌॥ कर॑:। यत्र ञ 


९2 
बाधिताय। दिवे। जनांय॥ त॒न्वें। गृणान:॥ १४॥ दे ओर 
पदार्थ :- (अनु) (त्वा) त्वाम्‌ (अहिघ्ने) यो5हिं हन्ति तस्मै सूर्य्याय सल ( ्‌ 


(देवा:) विद्वांस: (मदन) आनन्दयन्ति (विश्वे) सर्वे (कवितमम) अतिशयेन ब्रिंद्वांसम१(कवीनाम) 
विदुषाम्‌ (करः) यः: करोति सः (यत्र) (वरिव:) परिचरणम्‌ (बाधिताय (दिवे) 
कामयमानाय (जनाय) (तन्वे) शरीराय (गृणान:) स्तुवन्‌॥ १४॥ 
अन्वय:-हे देव! यत्र बाधिताय दिवे जनाय तनवो वरिवों गृणान: क्रः 
कवीनां कवितमं त्वा विश्वे देवा अनु मदन्‌ त॑ त्वामाश्रित्याध ध्् वयं सुखित्रः हे ५] पीट 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या ः 


बोधयन्ति ते मोदिता अनुजायन्ते॥ १४॥ 
पदार्थ :-हे (देव) विद्वन्‌! (यत्र) जहाँ (बाधिताय) (दिवे) कामना करते हुए 


(जनाय) जन के और (तन्वे) शरीर के लिये ) पकने के स्तुति करता हुआ जन 
(कर:) कार्य्यों को करने वाला है वहाँ (अहिघ्ने) मेघ 8 वाले सूर्य के लिये जैसे वैसे जिस 
(कवीनाम्‌) विद्वानों के मध्य में (कवितमम्‌) ्फ- ) आपको (विश्वे) सब (देवा:) दिद्वान्‌ 
जन (अनु, मदन) आनन्दित करते हैं, उन आप करके (अध) इसके अनन्तर निरन्तर हम 
लोग सुखी होवें॥ १४॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में 2१०१6 -ए»#है। जो मनुष्य उत्तम, यथार्थवक्‍ता, विद्वानों का 
उत्तम प्रकार सेवन कर विद्याओं ५ | को जानते हैं, वे प्रसन्न होते हैं॥ १४॥ 


: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 

चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 

जिहत इन्द्र देवा:। 

'कंन औदके अन पं नवीयो जनयस्व यज्ञै:॥ १५॥ ६॥ 

[॥ ते। ओज॑:। अर्म॑र्त्या:। जिहते। इन्द्र। देवा:। कृष्व। कृत्नो इति। अर्कृतम्‌। 


क्र्थ:- (अत झ्ावापृथिवी) भूमिसूर्य्यों (तत) (ते) तव (ओज:) पराक्रमम्‌ (अमर्त्या:) 
साधारणग्र॑बुष्यस्वभाकोद्विलक्षणा: (जिहते) प्राप्नुवन्ति (इन्द्र) राजन्‌ (देवा:) (कृष्वा) कुरुष्व। अत्र 

तक्के, इति दीर्घ:। (कृललो) कर्त्त;ः (अकृतम्‌) अक्रियमाणं कर्म्म (यत्‌) (ते) तव (अस्ति) 
व्‌ सकते [_ (नवीय:) अतिशयेन नूतनं वचनम्‌ (जनयस्व) (यज्ञै:) सड्भतिमयेर्व्यवहारे:॥१५॥ 


शिक्राका .टवाशा ७८०१८ शाइहणा (59 0 627.) 


एजफज.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (60 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६। वर्ग-४-६ मण्डल-६। अनुवाक- २। सूकक्‍्त- १८ 5 ५७ 


अन्वय:-हे कृत्नो इन्द्र ! ते तव सकाशाद्येअमर्त्या देवा यदकृतं नवीय उक्थमस्ति तत्ते जिहते वरएयवे2 


अनु जिहते तास्त्व॑ं यज्ञैर्जनयस्वोज: कृष्वा॥ १५॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या ! यूयं भूमिविद्युदादिविद्यया नवीनं नवीन कार्य साध्नुतेति॥ १५॥ 
अन्रेन्द्रविद्दद्राजगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 

इत्यप्टादशं सूक्‍तं षष्ठो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (कृत्नो) करने वाले (इन्द्र) राजन्‌! (ते) आपके समीप के 
मनुष्यों के स्वभाव से विलक्षण स्वभाव वाले (देवा:) विद्वान्‌ जन (यत्‌) जो. 


के 


कर्म और (नवीय:) अतिशय नवीन वचन (उक्थम्‌) कहने योग्य जि उस (ते) आपके 
वचन को (जिहते) प्राप्त होते और (च्यावाप्रथिवी) भूमि और सूर्य को प्राप्त होते हैं उनको 
आप (यज्ञैः) मेल करनेरूप व्यवहारों से (जनयस्व) प्रकट कीजिये पराक्रम को (कृष्वा) 
करिये॥ १५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! आप लोग भूमि और बिजुली से नवीन-नवीन कार्य को 
सिद्ध करिये॥ १५॥ 

इस सूकत में इन्द्र, विद्वान्‌ और पक के इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व 
सूक्‍त के अर्थ के साथ सज्भति जाननी चाहिये॥ 

यह अठाहरहवाँ सू समाप्त हुआ॥ 


के 


शिक्राका [.टवागा ए७८ता८ शांहणा (]60 0 627.) 


एजफज़.वाज्रक्ा।भावए५५७३.॥ . (6] 0 627.) 


अथ त्रयोदशर्चस्यैकोनविंशतितमस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बा्हस्पत्य ऋषि:। इन्द्रो देवता। १ 4५ (2) 
१३ भुरिक्पद्क्ति:। ९ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। २, ४, ५, ६, ७ ले 
१९, १२ विरादत्रिष्टप्‌ छन्द:। ८ त्रिषप्ठप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 
अध सूर्य: कीदुज्ो3 स्तीत्याह॥ 


अब तेरह ऋचावाले उन्नीसवें सूकत का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में ठीक 
विषय को कहते हैं॥ 


महाँ इन्द्रों नृवदा चर्षणिप्रा उत ट्विबर्हा अमिनः सहोंभि:। श्ष 


अस्मद्र्यग्वावृधे वीर्यायोरु: प्रथ: सुकृतः कर्तभिर्भत॥ रे 

महान्‌। इन्द्र:। नृ5वत्‌। आ। चर्षणि5प्रा:। उत। द्विउबर्हा 5भि:। अस्मद्र्यका ववृधे। 
वीर्याया उरु:। पृथु:। सु5कृत:। कर्तृडभिं:। भूत्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(८महान) (इन्द्र:) सूर्य: (नृवत्‌) म 
विद्युदपेण व्याप्नोति (उत) (द्विब्हा:) योन्तरि 
बले: (अस्मद्रयक) अस्माकं सम्मुखीभूत: (ब 
विस्तीर्ण: (सुकृतः) सुष्ठु उत्पादित: (कर्तृभि:) कम 


ब्रीर्याय) पराक्रमाय (उरू:) बहु: (प्रथुः) 
(भरत) भवेत्‌॥ १॥ 
अमिनोउस्मद्रयगुरु: पृथु: सुकृतो भूत्‌ सहोभि: 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! ७ | 
व्याप्त होने (उत) और (द्विब्रहीं: 


(इन्द्र:) सूर्य (चर्षणिप्रा:) मनुष्यों में बिजुली रूप में 

वायु से बढ़ने और (अमिनः) नहीं हिंसा करने वाला 
(अस्मद्यक्‌) हम लोगों (क ऐ्सेख।हुआ (उरु:) बहुत (प्रथु:) विस्तीर्ण (सुकृतः) उत्तम प्रकार उत्पन्न 
किया गया (भूत) हो तथा (सहोभि:) बलों और (कर्तृभि:) कर्म करने वालों के साथ (वीर्याय) पराक्रम 
के लिये "जे जैसे) वैसे (आ, वावृधे) सब ओर से बढ़ता है, उसको जान कर इष्टसिद्धि 
करिये॥ १॥ 


मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे मित्र-मित्र के साथ कार्य की सिद्धि के निमित्त प्रयत्न 
न जैसे ही ईश्वर से निर्मित बिजुली वा सूर्य सम्पूर्ण कर्मकारियों का सहयोगी होता है॥ १॥ 
मनुष्यै: कथमुन्नतिः कार्येत्याह॥ 
मनुष्यों को किस प्रकार से उन्नति करनी चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (6 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. (62 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६ | वर्ग-७-८ मण्डल-६। अनुवाक- २। सूकत- १९ 5 १ के 


इन्द्रमेव धिषणा सातयें धादू बृहन्त॑मृष्वमजरं युवानम्‌। 


अषान्हहेन शवसा शूशुवांस सद्यश्चिद्यो वावृधे असामि॥ २॥ (2 

इन्द्रम। एवं धिषण। सातयें। धात्‌। बृहन्तम्‌॥ ऋष्वम्‌। अजर॑म्‌। युवानम्‌। डिक । । 
शुशु5वांसम्‌। स॒द्य:। चित्‌। य:। व॒वृधे। असांमि॥ २॥ 

पदार्थ :-(इन्द्रम) सूर्यमिव परमैश्वर्यवन्‍्तम्‌ (एवं) (धिषणा) प्रज्ञया कहर ता सातये) 


ज्ञया 
संविभागाय (धात्‌) दधाति (बृहन्तम) पृथिव्या: सकाशादतिविस्तीर्णम्‌ ( [) 
जरारहितम्‌ (युवानम) (अषाब्व्हेन) शत्रुभिरसोढव्येन (शवसा) (शूुशुक्रं प्‌ (सद्यः) 


(चित्‌) (यः) (वावृथे) वर्धते (असामि) अनल्पम्‌॥ २॥ वक्ष 
अन्वय:-यो धिषणा सातये बृहन्तमृष्वमजरं वुवामिवाणबन्‍ अर समिन्द्रं धातू स एव 


सद्योडसामि चित्‌ वावृधे॥ २॥ 


भावार्थ :-यथा महम्ित्रं प्राप्य मनुष्या वर्धन्ते तथेव (पर कल [ तुलां वृद्धिं प्राप्नुवन्ति॥ २॥ 
पदार्थ :-(य:) जो (धिषणा) बुद्धि वा कर्म से (आन कल ] के लिये (बृहन्तम्‌) पृथिवी के 
समीप से अतिविस्तीर्ण (ऋष्वम्‌) जाने वाले (अजरम) रहित (युवानम्‌) युवाजन को जैसे 


वैसे (अषाब्ब्हेन) शत्रुओं से नहीं सहने 75 ( 
सदृश अत्यन्त ऐश्वर्य वाले को (धात्‌) धारण 
(चित्‌) निश्चित (वाबृधे) वृद्धि की प्राप्त होता है 

भावार्थ :-जेसे बड़े मित्र को प्राप्त 
को प्राप्त होकर अतुल वृद्धि को प्राप्त 


८$: रा :-सैराजा कीदृशो भवेदित्याह॥ 


दे ) होवे, इस विषय को कहते है॥ 


शशुवांसम्‌) व्याप्तिमान्‌ (इन्द्रम) सूर्य के 
) ही (सद्यः) शीघ्र (असामि) अत्यन्त 


पृथू करस्ना मद््य ९क्‌ सं मिमीहि श्रवांसि। 
यूथेव पश्च अस्माँ इन्द्राभ्या वंवृत्स्वाजौ॥ ३॥ 
पृथू इति। गे । गर्भस्ती इति। अस्मद्रयंक। सम्‌। मिमीहि। श्रवाँसि। यूथा5ईव। पश्च:। 


पशु5पा:। दमूना / गमान्‌। ड़ अभि। आ। व॒वृत्स्व। आजौ॥ ३॥ 
दढ़ार्थ:- (फू) विस्तीप (करस्ना) यौ करान्‌ कर्त्तन्‌ स्नापयतश्शोधयतस्तो (बहुला) याभ्यां 
सस्ती) हस्तो। गभस्ती इति बाहुनाम। (निघं०२.४) (अस्मद्रयक्‌) यो5स्मानञ्ञति सः 
् ) मन्यस्व (श्रवासि) अन्नानि श्रवणानि वा (यूथेव) समूह इव (पश्च:) पशो: (पशुपा:) 
य; (दमूना:) दमनशीलः (अस्मान्‌) (इन्द्र) परमैश्वर्यप्रद न्‍्यायेश (अभि) (आ) (ववृत्स्व) 
< (आजोौ) संग्रामे॥ ३॥ 


शिक्राका [.टवागा "७४८०८ शाइहाणा (]62 0 627.) 


एजफ.वाज्रक्ा।भा9ए५५३.॥ .. (63 0627.) 


श्द्र ऋग्वेदभाष्यम्‌ &; दे 
अन्वय:-हे इन्द्र! यो ते पृथू करस्ना बहुला गभस्ती वर्तेते ताभ्यां पशुपा: पश्चो अल म 
सज्छवांसि सं मिमीहि। दमूना: सनाजावस्मानभ्या5 5ववृत्स्व॥ ३॥ 
भावार्थ:अत्रोपमालड्डार:। त एवं श्रीमन्‍्तो य आलस्यं विहाय सदा सत्कर्मणे प्रयतन्ते बे 
पशून्‌ पालयित्वा समृद्धा भवन्ति तथैव पुरुषार्थिनो जना दारिद्रयं विनाश्य श्रीपतयो जायन्ते॥ ३॥ () 
पदार्थ:-हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य के देनवाले और न्याय के ईश! जो आपके शीतल 
जो करने वालों को शुद्ध करने वाले (बहुला) जिन से बहुतों को ग्रहण करते वे (गु 
उन दोनों से (पशुपा:) पशुओं के रखने वाले (पश्च:) पशु के (यूथेव) समूह जैसे 
की सेवा करने वाले होते हुए (श्रवांसि) अन्नों वा श्रवणों का (सम्‌, मिमीहि) लग प्र्क 
(दमूना:) इन्द्रियों का निग्रह करने वाले हुए (आजौ) स-मम में (अस्मान्‌) हि “के, (अभि) चारों ओर से 


(आ, ववृत्स्व) अच्छे प्रकार वर्ताव करिये। ३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। वे ही लक्ष्मीवान्‌ ' तेज आलस्य का त्याग करके 


सदा सत्कर्म के लिये प्रयत्न करते हैं और जैसे पशुओं के कि काले स् ओं का पालन करके समृद्ध 
अर्थात्‌ धनवान्‌ होते हैं, वैसे ही पुरुषार्थी जन दारिद्रद्य का ब्रि के स्वामी होते हैं॥ ३॥ 
पुनर्मनुष्या: कीदृशा भव्य 

फिर मनुष्य कैसे होवें, इस हक घर्य को 


जि कल के 
6 ब्य > हक 


तं व॒ इन्द्रें चतिनमस्य शाकैरिह नून॑ 7 

यथा चित्पूर्वे जरितार आसुरनेद्या 5 

तम्‌। वः। इन्द्रम। चतिन॑म्‌। मो ईह। नूनम्‌। वाज5यन्त॑:। हुवेम। यथा। चित्‌। पूर्वी 
ज॒रितार:। आसु:। अरनेंद्या:। जप । : 


शक्तिविशेषे: (इह) अस्मिन्‌ ्शिरि नूनम) 'निश्चितम्‌ (वाजयन्त:) ज्ञापयन्तः (हुवेम) (यथा) (चित) 
(पर्व) आदिमा ़ाः :) भवन्ति (अनेद्याः) अनिन्दनीया: (अनवद्या:) 
प्रशंसनीया: (अरिष्टा:) 


३ कान 


शिक्राका [.टवागा ५७४८०त८ शाइहणा (63 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रध्ा।भा9५५३.॥ . (64 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६ | वर्ग-७-८ मण्डल-६। अनुवाक- २। सूकत- १९ (0 श्द् रण 


अत्यन्त ऐश्वर्य्य के देने वाले को तथा (वः) तुम लोगों को (नूनम) (वाजयन्त:) जनाते हुए हम 
(हुवेम) ग्रहण करें॥४॥ हि 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे प्रशंसा करने योग्य यथा 
धर्मयुक्त कर्मों में वर्ताव करके कृतकृत्य होते हैं, वैसे ही वर्ताव करके सब मनुष्य ( होवें१४&॥ 
पुनर्मनुष्यै: कथ्थ भवितव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को कैसा होना चाहिये, इस विषय को कहते पु ] 
धृतव्रतो धन॒दा: सोम॑वृद्धु: स हि वामस्य वसुनः पुरुक्षु:। 


सं जम्मिरे पथ्या३ रायों अस्मिन्त्समुद्रे न सिश्धवो हम 2४ 
धृत5ब्रत:। धन5दा:। सोम5वृद्ध;। सः। हि। वामस्य। वसुन:॥प्र [(॥ जम्मिरे। प्थ्यां। रायं:। 


अस्मिन। समुद्रे। न। सिद्ध॑व:। यादमाना:॥ ५॥ 
पदार्थ :-(ध्ृतव्रत:) धृतानि ब्रतानि कर्म्माणि येन 


सोमेनेश्वर्यणोषध्या वा प्रवृद्ध: (सः) (हि) यतः (वामस्य) प्र शि स्य्स्डे कि. 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा रे हे मम है प्राप्प स्थिरा भवन्ति तथैव धार्मिकमुद्योगिनं श्रियं 
सेवन्ते॥५॥ 
पदार्थ :-हे दिद्वानो ! “5 
(सिद्वव:) नदियाँ 3 
प्राप्त होते हैं (सः, हि) वही 
बढ़ा हुआ (धनदा:) 
(वसुनः) धन का स्वामी 
न +ह्रंस मन्त्र हें, उपमालड्डार है। जैसे नदियाँ वेग से समुद्र को प्राप्त होकर स्थिर होती हें, 
वैसे ही पुरुष की लक्ष्मी सेवा करती हैं॥५॥ 
पुना राजा कि कुर्य्यादित्याह॥ 
फिर राजा क्‍या करे, इस विषय को कहते हैं॥ 
कि न आ भर श्र शव ओजिष्ठमोजों अभिभूत उग्रम। 


[) इस व्यवहार में (यादमाना:) चारों ओर से जाती हुई 
वैसे (पथ्या:) मार्ग में श्रेष्ठ (राय:) धन (सम्‌, जम्मिरे) 
किये कर्म जिसने वह (सोमवृद्धः) ऐश्वर्य वा ओषधि से 
(पुरुक्षु:)) बहुत अन्न से युक्त (वामस्य) प्रशंसा करने योग्य 


| ह्युम्ना वृष्णया मानुषाणाम॒स्मभ्य दा हरिवो मादयध्यै॥ ६॥ 


शिक्राका [.टवाशा ७८०१८ शाइहाणा (64 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . (650 627.) 


श्धड ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


० कक 
शर्विष्ठटम्‌। नः। आ। भर। शूर। शव:। ओजिष्ठम्‌। ओज॑:। अभिडभूते। उम्रम्‌। विश्वा। झुम्मा। ये» 


मानुंषाणाम। अस्मभ्यम्‌। दा:। हरि5व:। मादयध्यै॥ ६॥ 
पदार्थ :-(शविष्ठमू) अतिशयेन बलिष्ठम्‌ (नः) अस्मान्‌ (आ) (भर) धर (श्र) ०१ 

बलम्‌ (ओजिष्ठम) अतिशयेन पराक्रमयुक्तम्‌ (ओज:) प्राणधारणम्‌ (अभिभूते) दुष्घ ५ 

(उग्रम) तीव्रम्‌ (विश्वा) सर्वाणि (ध्युम्ना) द्योतमानानि यशांसि धनानि वा (वृष् 


(मानुषाणाम्‌) मनुष्यजातिस्थानाम्‌ (अस्मभ्यम्‌) (दाः) देंहि (हरिवः) प्रशस्ता कप मनुष्यों विह्ने 
तत्सम्बुद्धी (मादयध्यै) मादयितुम्‌॥६॥ 


अन्वय:-हे हरिव: शूराउभिभूते! त्वं नः शविष्ठमुग्रमोज ओजिष्ठं र की श्‌॒ भराज्नेन मानुषाणां विश्वा 
वृष्ण्या चुम्नाउस्मभ्यं मादयध्ये दा:॥६॥ ४ (92 
भावार्थ :-हे राज॑स्त्वं राज्यपालनाहन्‌ गुणान्‌ धृत्वा न्‍्यायेन 


पदार्थ :-हे (हरिव:) प्रशंसनीय मनुष्यों वाले (शूर) पते) दुष्टों के अभिभव करने 
वाले! आप (नः) हम लोगों को और (शविष्ठम) अतिशय कल तीव्र (ओज:) प्राणधारण को 
और (ओजिष्ठम) अत्यन्त पराक्रमयुक्त हज बल सब प्रकार से धारण करो और 
इससे (मानुषाणाम्‌) मनुष्य जाति में वर्त्तमानों के सम्बन ) सम्पूर्ण (वृष्णया) उत्तम जनों के 
लिये हितकारक (च्ुम्ना) प्रकाशित यशों वा धनों हम लोगों के लिये (मादयध्ये) आनन्द 
देने को (दा:) दीजिये॥६॥ 

भावार्थ:-हे राजन्‌! आप राज्य के | को धारण करके न्याय से राज्य का पालन 


करिये॥ ६॥ 
पिला ॥ 
जि को कहते हैं॥ 


है इक ते आ भर शूशुवांसम्‌। 


न्‍ीमहिं जिगीवांसस्त्वोता:॥ ७॥ 
य:। ते। मर्द:। :। इन्द्र तम्‌। नः। आ। भर। शूशुःवांसम्‌। येन॑। तोकस्य। तन॑यस्य। 
सातौ। या ० कह । 


(ते) तब (मद:) अतिहर्ष: (प्रतनाषाट) यः पृतना: सेना: सहते सः (अमृश्न:) 
तम) (नः) अस्मभ्यम्‌ (आ) (भर) (शूशवांसम्‌) शुभगुणव्यापिनम्‌ (येन) 
(तनयस्यथ) सुकुमारस्य (सातौ) संविभागे (मंसीमहि) विजानीयाम (जिगीवांस:) 
» त्वया रक्षिता:॥७॥ 

हि हे इन्द्र राजन्‌! ते योअमृश्र: पृतनाषाण्मदो5स्ति येन जिगीवांसस्त्वोता वयं तोकस्य तनयस्य 
 च मंसीमहि त्वं त॑ शूशुवांस न आ भर॥७॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (65 0 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।काव4५५३.॥.. (606 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६ | वर्ग-७-८ मण्डल-६। अनुवाक- २। सूकत- १९ 0 श्६ 


भावार्थ:-हे प्रजाजना! राजानं प्रत्येव॑ ब्रुवन्तु नो3स्मार्क सन्‍्ताना यथा सुशिक्षिता: स्युस्तथा निके 2 
विधेहि यतो विजयानन्दौ वर्धेयाताम्‌॥७॥ 


(2 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) राजन्‌ (ते) आप का (यः) जो (अपृश्न:) नहीं हिंसा करने रे 
सेनाओं को सहनेवाला (मदः) आनन्द हे (येन) जिससे (जिगीवांस:) "का (त्वोत्ता:) अप से 


रक्षित हम लोग (तोकस्य) सन्‍्तान (तनयस्य) सुकुमार के (सातौ) संविभाग में र को 
(मंसीमहि) जानें और आप (तम्‌) उस (शुशुवांसम्‌) श्रेष्ठ गुणों से व्याप्त को जे शे हम लिये 


(आ, भर) सब प्रकार से धारण करिये।७॥ 


भावार्थ :-हे प्रजाजनो। आप लोग राजा के प्रति यह कहो कि हम्छ ( के सनन्‍्तान जिस प्रकार 
उत्तम शिक्षित हों, वेसे नियमों को करिये जिससे विजय और शो ट 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ . 
फिर उसी विषय को कहते का 


नों | शुष्म॑मिन्द्र हि | 
आ नो भर वृषणं शुष्ममिन्द्र धनस्पृ्त शूशुवांसं *सुदक क्षेसे 


येन॒ वंसाम पृत॑नासु शत्रून्‌ तवोति्भिरुत 
आ। न:ः। भर। वृष॑णम्‌। शुष्म॑म्‌। ड्ब्द्र। ले ५ पोज 


धर (वृषणम्‌) शत्रुसामर्थ्यप्रतिबन्धकम्‌ (शुष्मप) 
येन तम्‌ (शूशुवांसम) शुभगुणव्यापिनम्‌ 
(0) भजेम (प्रतनासु) मनुष्यसेनासु (शत्रून) (तव) 
बन्ध्वादीन्‌ (अजामीन्‌) असम्बन्धिनो दुष्टान्‌॥ ८॥ 

शुष्म॑ धनस्पृतं॑ शूशुवांसं सुदक्षमाउ5भर। येन वयं 


ला इन्द्र ! न नो चू 
तवोतिशि [घु ॥ 
भावार्थ: ७४७६ येन मित्राणि शत्रवश्च विभक्ता भवेयुस्तथैवं बल॑ विधेयं येन शत्रवो 


विलीयेरन्‌॥ ८॥ 

रे इन्द्र) हुं के बल नाशक ! आप (नः) हम लोगों के लिये (वृषणम्‌) शत्रुओं के 
(शुष्मम) सेना और (धनस्पृतम) धन को पूरण करते जिससे उस (शुशुवांसम्‌) 
_) उत्तम बल की चतुराई को (आ) सब ओर से (भर) धारण करिये (येन) 
से लोग आपके (ऊतिभि:) रक्षण आदिकों से (जामीन्‌) सम्बन्धी बन्धु आदिकों का (उत) 
और ) असम्बन्धी दुष्ट (शत्रून) शत्रुओं का (प्रतनासु) मनुष्यों की सेनाओं में (वंसाम) विभाग 


बलम्‌ (इन्द्र) दुष्टबलविदारक ( 
(सुदक्षम) उत्तमबलचातुर्यम्‌ (येन) /(वस 
(ऊतिभि:) रक्षादिभि: (उत) (जामीब) 


शिक्राका .टवागा ५७८०८ शाइहाणा (66 0 627.) 


एजफज़.वाज्रक्ा।काव4ए५५३.॥ .. (670 627.) 


१६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह दे 
भावार्थ :-राजाओं को चाहिये कि ऐसा प्रयत्न करें जिससे मित्र और शत्रु पृथक्‌-पृथक्‌ भी 
होवें और वैसी ही सेना रखनी चाहिये जिससे शत्रु नष्ट होवें॥ ८॥ 
पुनस्सर्वैर्जनै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर सम्पूर्ण जनों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 

आ ते शुष्पों वृषभ एतु पश्चादोत्तरादंधरादा पुरस्तात्‌। 

आ विश्वरतों अभि समेत्वर्वाडिन्द्र हयम्म॑ स्वर्वद्धेह्वस्मे॥ ९॥ 

आ। ते। शुष्प:। वृषभ:। एतु। पश्चात्‌। आ। उत्तरात्‌। अधरात्‌॥ आ। विश्वर्ते। अभि। 
सम्‌। एतु। अर्वाड] इन्द्र। ्युम्मम्‌। स्व॑:5वत्‌। धेहि। अस्मे इति॥ ९॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (ते) तव (शुष्प:) उत्तमबल: (वृष 
(आ) (उत्तरात) (अधरात) (आ) (पुरस्तात) (आ) (विश्वतः) स 
(अर्वाड) योडर्वागद्जति (इन्द्र) परमैश्वर्यकारक (च्युम्मम्‌) प्रव से तय झेसे) 
सुखं विद्यते यस्मिंस्तत्‌ (धेहि) (अस्मे) अस्मभ्यम्‌॥९॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र! यथास्मे पश्चात्‌ स्वर्वद्‌ द्युम्ममे (तेरे | के 


तद 


बरी प्राप्नोतु (पश्चात्‌) 
तु गम) (सम) (एतु) प्राप्नोतु 
वा (स्वर्वत्‌) स्वर्बहुविधं 


झुम्ममैतु। अधरातू स््ववद्‌ झुम्ममैतु 
 समेतु तथा ते शुष्मो वृषभ ऐतु। 


त्वमस्मभ्यमेतद्धेहि॥ ९॥ 
भावार्थ:-हे राजप्रजाजना यथा सर्वश्यो दिस हेड घज्त्रयुखव प्राप्नुयातां तथा यत्नमातिष्ठत॥ ९॥ 


३0 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य जप जैसे (अस्मे) हम लोगों के लिये (पश्चात्‌) पीछे 
से (स्वर्वत्‌) बहुत प्रकार सुख विद्यमान झुम्मम) प्रकाशस्वरूप यश वा धन को (एठु) प्राप्त 


हूजिये और (उत्तरात्‌) बाईं ओर २ जिसमें उस प्रकाशस्वरूप यश वा धन को (आ) 


सब ओरे से प्राप्त हूजिये और ( से बहुविध सुखवाले प्रकाशस्वरूप यश वा धन को (आ) 
सब ओरे से प्राप्त पा तथा से प्रकाशस्वरूप यश वा धन के (आ) सब प्रकार से 


(अभि, एतु) सम्मुख ः से बहुत सुखवाले सम्पूर्ण प्रकाशस्वरूप यश वा धन 
को (सम्‌) उत्तम प्रकार था (पुरस्तात) आगे से बहुत प्रकार सुख जिसमें उस प्रकाशस्वरूप 
यश वा धन को अच्छे हूजिये, वैसे (ते) आप का (शुष्म:) उत्तम बलयुक्त (वृषभ:) बलिष्ठ 
(आ) सब ओर सेःप्र श होवेऔर आप हम लोगों के लिये इसको (धेहि) धारण करिये॥९॥ 

भावार्थ+रहे सेजा और प्रजाजनो! जेसे सब दिशाओं से सम्पूर्ण जनों को सुख और यश प्राप्त 
करिये॥ ९॥ 

पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहणा (]67 0627.) 


एएफफ़.वाज्रध्ा।भा9५५३.॥.. (68 0627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६ | वर्ग-७-८ मण्डल-६। अनुवाक- २। सूकत- १९ 0 १ जे 


नृवत्त इन्द्र नृतमाभिरूती वंसीमहि वाम॑ श्रोमतिभि:। 

ईक्षे हि वस्व॑ उभय॑स्य राजन्‌ धा रलं महिं स्थूरं बृहन्तम॥ १०॥ (2 

नृड्वत्‌। ते। इन्द्र नृइतमाभि:। ऊती। वंसीमहिं। वामम्‌॥ श्रोम॑तरिभि:। ईक्षे। ले ॥ 
राजन्‌। धा:। रत्नम्‌। महिं। स्थरम्‌। बृहन्तम्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-(नृवत्‌) नृभिस्तुल्यम्‌ (ते) तव (इन्द्र) परमैश्र्यप्रद 'कल फॉपमी शी विद्यन्ते 
यासु ताभि: (ऊती) रक्षादिभि: (वंसीमहि) विभजेम (वामम्‌) प्रशस्यं कर्म ( : 
(ईक्षे) पश्यामि (हि) यतः (वस्वः) धनस्य (उभयस्थ) 40007 भ्यां 
प्रकाशमान (धा:) धेहि (रल्म) रमणीयं धनम्‌ (महि) 'हलरु ब स्थिरम्‌ (बृहन्तम) 
महान्तम्‌॥ १०॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र राजन्‌! यथा बयं ते नृतमाभिरूती है ॥ 


त्व॑ं बृहन्तम्महि स्थूरं रत्नं हि धा:॥१०॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। राजप्रजानने राज्ञा च 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य के हक के विद्या और विनय से प्रकाशमान ! जैसे 


का 


भेरुभयस्य वस्व ईक्षे तथा 


विद्या महती श्रीश्ष सततं 


वर्धनीया॥ १०॥ 

हम लोग (ते) आपके (नृतमाभि:) अति उत्तम/ध लि गान जिनमें उन (ऊती) रक्षण आदिकों से 
/योम्य्‌ के का (वंसीमहि) विभाग करें और (श्रोमतेभि:) 
में वर्तमान (वस्व:) धन का मैं (ईक्षे) दर्शन 
योग्य (स्थ्रम) स्थिर (रलम्‌) सुन्दर धन को 


(नृवत्‌) मनुष्यों के तुल्य (वामम्‌) प्रशंसा व 
सुनाने योग्य बचनों से ० दोनों 
करता हूँ, वैसे आप (बृहन्तम) बड़े 
(हि) ही (धा:) धारण करिये॥ १०] 
भावार्थ :-इस मन्त्र में गर-है। राजजनों तथा प्रजाजनों और राजा को चाहिये कि प्रशस्तों 
से प्रशंसित विद्या और बहुत 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


पं वावृधानमकवारि दिव्यं शासमिसन्द्रम्‌। 


4 2 नतनायोग्र + 
धासाहममेवसे नूतनायोग्रं सहोदामिह त॑ हुंवेम॥ ११॥ 
|| | | अव॑से 
वसा घ््भम्‌। वावृधानम्‌। अकव5अरिम्‌॥ दिव्यम्‌। शासम्‌। इन्द्रम। विश्व5सहम्‌। । 


फ्ज # उग्र सहः5दाम्‌। डृह। तम्‌। हुवेम॥ ११॥ 


2 मर पटर्थ:-(मरुत्वन्तम्‌) प्रशस्ता मरुतो मनुष्या विद्यन्ते यस्य तम्‌ (वृषभम्‌) अत्युत्तमं पूर्णबलम्‌ 
<्े पृ» अतिवर्धमानम्‌ (अकवारिम्‌) न विद्यन्ते कवा शब्दायमाना अरयो यस्य तम्‌ (दिव्यम) 


शिक्राका 7.ठवागा ए८ता८ शाइहाणा (68 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (69 0 627.) 


१६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है; दे 
कमनीयम्‌ (शासम्‌) पक्षपातं विहाय शासनकर्तारम्‌ (इन्द्रम) शरीरात्मराजश्रिया सुशुम 
(विश्वासाहम्‌) यो विश्व समग्र कष्टं सहते तम्‌ (अवसे) रक्षणाद्याय (नृतनाय) नवीनाय (उग्रम्‌) का 
(सहोदाम्‌) बलप्रदम्‌ (हि) अस्मिन्‌ राज्यकर्मणि (तम्‌) (हुवेम) स्वीकुर्याम॥ ११॥ कक 

अन्वयः:-हे मनुष्या! वयमिह यं नूतनायाउवसे मरुत्वन्तं वृषभं रन | 
विश्वासाहमुग्र॑ सहोदामिन्द्रं हुवेम तं यूयमप्याहययत॥ ११॥ 

भावार्थ:-राजप्रजाजने: सर्वेषां रक्षणाय सर्वेभ्य उत्तमगुणकर्मस्वभावो राजा 
सम्मत्या सत्यं न्‍्यायं सततं कुर्यात्‌॥११॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! हम लोग (इह) इस राज्यकर्म में व पक (नूतनाय) (अवसे) रक्षण 
आदि के लिये (मरुत्वन्तम्‌) श्रेष्ठ मनुष्य विद्यमान जिसके उस (वृषाध्म पूर्ण बल वाले 
(वावृधानम्‌) अत्यन्त वृद्धि को प्राप्त होते हुए (अकवारिम) नहीं अल जले ' शब्द करते हुए शत्रु जिसके 
उस (दिव्यम्‌) सुन्दर (शासम्‌) पक्षपात का त्याग करके शासन करने चोले/(विश्वासाहम्‌) सम्पूर्ण कष्ट 
को सहने वाले (उम्रम) तेजस्वी (सहोदाम्‌) बल देने वाले (६ श्र, आत्मा और राजशोभा से 
अत्यन्त शोभित का (ह॒ुवेम) हम स्वीकार करें (तम्‌) कक भी आह्वान कर स्वीकार 
कीजिये॥ ११॥ 

भावार्थ :-राजजनों और प्रजाजनों को जे 
और स्वभाव वाले राजा को स्वीकार करें गे बह 
आचरण करे॥ ११॥ 


न क्षण के लिये सब से उत्तम गुण, कर्म 
की सम्मति से सत्य, न्याय का निरन्तर 


जन॑ वज्रिन महि चिन्म 2 ३ 


अधा हि त्वां पृ (कर जे ' तनये गोष्व॒प्सु॥ १२॥ 
जन॑म्‌। ० पक | चितो -फ्र्यमनिर्भ। एभ्य:। नृ5भ्य:। रखया येषु। अस्मि। अधी हि। त्वा। 
पृथिव्याम्‌। शूर सातौ। बाज गोषु। अप्‌5सु॥ १२॥ 
पदार्थ :-(जनम्‌) (वज़न) प्रशस्तशस्त्राख्रधारिन्‌ (महि) महान्तम्‌ (चित) अपि (मन्यमानम्‌) 
अभिमानिनम्‌ ( भव 40 (नृ्थरे) सुशिक्षितेभ्यो नायकेभ्य: (रथ्या) हिंसय। अतन्र संहितायामिति दीर्घ:। 
प्फि रस अन्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (हि) यतः (त्वा) त्वाम्‌ (परथिव्याम) विस्तीर्णायां 


/ जव न्विये5-हे वज़िन्‌ राज॑स्त्वमेभ्यो नृभ्यस्तं महि मन्यमानं जन॑ रन्धया5 था येषु शूरसातावहमस्मि तं॑ रक्षा, 
“परिचय व्योँ मोष्वप्सु तनये यं त्वा हवामहे स त्वं चिदस्मान्त्सत्कुरु॥ १२॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (]69 0 627.) 


एजफज़.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥.. (4700 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६ | वर्ग-७-८ मण्डल-६। अनुवाक- २। सूकत- १९ हु श्द् श्ज 


भावार्थ:-हे राजजना यो मिथ्याभिमानी सत्पुरुषान्‌ पीडयेत्तं दण्डयत, युद्धविद्यया सर्वेषां रक्षणं 

यतो भूमौ युधष्माकं प्रशंसा प्रसिद्धा भवेत्‌॥१२॥ हिल 
पदार्थ :-हे (वच्रिन) अच्छे शस्त्र और अस्त्र के धारण करने वाले राजन्‌! आप 

(नृभ्य:) उत्तम प्रकार शिक्षित अग्रणी मनुष्यों के लिये उस (महि) महान्‌ 7 भि 


वाले (जनम्‌) मनुष्य का (स्थया) नाश करिये और (अधा) इसके अनन्तर निमित्त 
(श्रसातौ) शूरवीर विभकत होते हैं जिस संग्राम में उसमें (अस्मि) हूँ उसकी दि जिये (हि), जिससे 
(प्रथिव्याम्‌) विस्तीर्ण भूमि में (गोषु) पृथिवियों वा धनों में और (अप्सु) #लों-बोए्ग्राणों मैं” (तनये) 
सनन्‍्तान के लिये जिन (त्वा) आपको (हवामहे) स्वीकार करते हैं, वह (कट हम लोगों का 
सत्कार कीजिये॥ १२॥ 


भावार्थ :-हे राजसम्बन्धी जनो! जो मिथ्या अभिमान कले बरी पुरुषों को पीड़ा देवे, 
उसको दण्ड दीजिये और युद्धविद्या से सम्पूर्ण जनों का के भूमि में आप लोगों की 


प्रशंसा प्रसिद्ध होवे॥ १२॥ 
पुनस्तमेव '्लड" 
फिर उसी विषय #्रे 
स्‍ 


व॒यं त॑ एभि: पुरुहृत सख्यैः शत्रों:शत्रोः 


कस 


घ्नन्तों वृत्राण्युभयानि शूर राया मेंस (बह 
व॒यम्‌। ते। एभि:। पुरु:हूत। सख्ये हे शोक 
पाने: पूर्वोक्तैरुत्तरप्रतिपादितै: (पुरुह्त) बहुभि: प्रशंसित 
या (इत्‌) एवं (स्थाम) (घ्नन्तः) (वृत्राणि) 
) राज्यश्रिया (मदेम) आनन्देम (बृहता) महता (त्वोता:) 


शूर। राया। मदेम। बृहता। त्वाउऊता:॥ 
पदार्थ :-(वयम्‌) (ते) 

(सख्यै:) मित्रकर्मभि: (शत्रो: 

धनानि (उभयानि) 

त्वया पालिता:॥ १३॥ 
अन्वयः-हे शी [(! वयं त एभि: सख्ये: शत्रो:शत्रो: सेना घ्नन्त उत्तरे स्यामोभयानि वृत्राणि 

नम तव बृहता ग्रशा त्वोता; सन्त इन्मदेम॥ १३॥ 

राजा राजप्रजाजनाश्व सुहद्गत्‌ स्युस्तर्हिं सर्वाज्छत्रून्‌ विजित्य महत्या राजश्रिया 


र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 
इत्येकोनविंशं सूक्‍्तमष्टमो वर्गश्व समाप्त :॥ 


शिक्राका [.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (]700 627.) 


एजफज़.वाज्रक्ा।काव4ए५५३.॥ .. (7]0 627.) 


१७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हर दे 
पदार्थ :-हे (पुरुहृत) बहुतों से प्रशंसित (शूर) वीर राजन्‌! (वयम्‌) हम लोग (ते) 8 
(एभि:) इन वर्त्तमान, पहिले कहे गये और उत्तरों से प्रतिपादित (सख्यैः) मित्र के कर्मों से 
(शत्रो:शत्रो:) शत्रु-शत्रु की सेनाओं का (घ्नन्तः) नाश करते हुए (उत्तरे) विजय रे 
(स्याम) प्रकट होवें और (उभयानि) राजा और प्रजाजन में वर्त्तमान (वृत्राणि) धनों 
आपकी (बृहता) बड़ी (राया) राज्यलक्ष्मी से तथा (त्वोता:) आप से पालना किये हुए ( 


आनन्द को प्राप्त होवें॥ १३॥ 
भावार्थ :-जो राजा और राजप्रजाजन मित्र के सदृश होवें तो सम्पूर्ण अनिल जीत 


राज्यलक्ष्मी से प्रकाशित होवें॥ १३॥ 
इस सूकत में इन्द्र, राजा और प्रजाजनों के कृत्य वर्णन करने से अर्थ की इससे पूर्व 


सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्गति जाननी चाहिये।॥ 
यह उन्नीसवाँ सूकत और आठवाँ रच 


फ्हे 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहणा (]770/ 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (720 627.) 


अध त्रयोदशर्चस्य विंशतितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि:। इन्द्रों देवता। १, 6 
१३ स्वराट्पर्डाक्ति:। २, ३,७, १२ पड़क्ति:। ४, ६ भुगिक्पड्क्ति:। ११ निचृत्पड्रविति 


पञ्ञम: स्वर:। ५, ८,९ निचृत्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। थैवतः स्वर:॥ 


अध यन॒ष्ये: किमेए्टव्यमित्याह॥ 
अब तेरह ऋचावाले बीसवें सूक्‍्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में बगल कल पव 


इच्छा करनी चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
हाोर्न य इन्द्राभि भूमार्यस्तस्थौ र॒यि: शवसा पृत्सु जनान्‌। 


त॑ न: सहस्नभरमुर्वरासां दस्धि सूनो सहसो वृत्रतुरम्‌॥ रे 

हो:। ना यः। इन््रा अभि। भूमी अर्य:। तस्थौ। र 0 
सहस्त्रभरम्‌। उर्वराउसाम। दद्धि। सूनो इतिं। सहस:। वृत्र5तुरम्‌॥९ 

पदार्थ :-(द्यौ:) विद्युत्‌ सूर्यो वा (न) इव (यः) 
(भूम) भवेम (अर्य:) स्वामी (तस्थौ) तिष्ठेत्‌ (रयि:)-धनम्‌ (ये ४ 
(तम्‌) (नः) अस्मभ्यम्‌ (सहस्रभरम्‌) यः से हेड हमें तम्‌ (उर्वरासाम) बहुश्रेष्ठानां भूमीनाम्‌ 
(दद्धि) देहि (सूनो) सत्पुत्र (सहसः) बलात्‌ (बूरजतुरे त्रेक जुड़ | 


भावार्थ:-अत्रोपमालड्वार: ये मई मइ ष्या जिचुड प्णो$र्कवद्दीत्तिमन्त: स-|मेषु साहसिका: स्युस्ते 
विजयवन्तो भवेयु:॥ १॥ 
(ईल से (स श्रेष्ठ पुत्र (इन्द्र) अत्यन्त श्रेष्ठ धन से युक्त! (य:) जो 

) साउ/भ्रव (रयि:) धन हे इस का (अर्य:) स्वामी (शवसा) बल 
0८ भर्नुष्यों के प्रति (अभि) सम्मुख (तस्थो) वर्त्तमान होवे (तम) उस 
धऐणु/करने वाले (वृत्रतुरम) जैसे मेघों को, वैसे शत्रुओं को नाश करता है 


भावीर्थ:-डेस्‌ 
हर ए स- मों में साहसिक होवें, वे विजयवान्‌ होवें॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिक्राका [.ठवागा ५७८०८ शाइहणा (]720 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भावए५५३.॥ .. (730 627.) 


१७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह श्र 
दिवो न तुभ्यमच्चिन्ध सत्रासूर्य देवेभिर्धायि विश्वम्‌। 5 
अहिं यद्वृत्रमपो वंब्रिवांसं हन्न॑जीषिन्‌ विष्णुना सचान:॥ २॥ 
दिव:। ना तुभ्य॑म्‌। अनु। इन्द्र स॒त्रा। असुर्यम्‌। देवेभिं:। धायि। विश्व॑म्‌॥ अहिम्‌। यत्‌। कप जे । 
वब्रिउवांसम्‌। हन्‌। ऋजीषिन्‌। विष्णुना। सचान:॥ २॥ 
पदार्थ :-(दिव:) कामयमाना: (न) इव (तुभ्यम) (अनु) (इन्द्र) शईे ( 
असुराणां मूढानां पापिनामिदमैश्वर्यम्‌ (देवेभि:) (धायि) प्रियते (विश्वम) समग्रम्‌ 


(विष्णुना) व्यापकेन जगदीश्वरेण विद्युता वा (सचान:) समवेत:॥ २॥ 
अन्वयः-हे ऋजीषित्रिन्द्र ! यथा सूर्य्यों विष्णुना सचानो यद्यमपो< 
सत्रा दिवो न विश्वमसुर्यमनु धायि॥ २॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यथा सूर्य्योउ्ष्टसु ससिफ अल् पैघ 
तथैव राजाउष्टसु मासेषु करान्‌ गृहीत्वा5 भयवृष्टिं कृत्वा प्रजां प रे. 
पदार्थ :-हे (ऋजीषिन) सरल धर्म से युक्त 
जगदीश्वर वा बिजुली से (सचान:) मिलने वाला ( 
करते हुए (वृत्रम) आच्छादन करने वाले (अहिम्‌ 


जाके अप:) जलों के (व्रिवांसम्‌) विभाग 


2 ष्यो! जैसे सूर्य आठ महीने में जल के रसों को 
है, वैसे ही राजा आठ महीने करों को ग्रहण कर 


भावार्थ :-इस मन्त्र में 
आकर्षण के द्वारा हरण करके 7. 
अभय की वृष्टि करके प्रजा का 
विषयमाह।॥। 
विषय को कहते हैं॥ 
कं कृतब्रह्नेन्द्रों वृद्धमहा:। 
विश्वासां यत्पुरां दर्लुमावत्‌॥ ३॥ 


तूर्वन्नोजीयान्‌ 
गत मधुन: 


शिक्राका ॥.ठवागा "७४८ता८ शाइहाणा (]730/ 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।काव4५५३.॥.. (740 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६ | वर्ग-९-१० मण्डल-६। अनुवाक- २। सूकत- २० 5 ५9 दे 


रसादिषु भवस्य (विश्वासाम्‌) सर्वासाम्‌ (यत्‌) (पुराम) नगरीणाम्‌ (दर्लुम) विदारकम्‌ (अक्ति ९2 


रक्षेत्‌॥ ३॥ जि 
अन्वयः-हे मनुष्या! यद्य: शर्तरूँस्‍्तूर्वन्नोजीयांस्तवसस्तवीयान्‌ कृतत्रह्मा वृद्धमहा तू 
सोम्यस्य मधुनो विश्वासां पुरां दर्त्मुमावत्‌ तमेव राजानं कुरुध्वम्‌॥ ३॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्या! यः पराक्रमी बलिनां बली विदुषां विद्वान्‌ वृद्धानां वृद्ध के भृत्यानां 
सत्कर्त्ता स्यात्तमेव राज्येडभिषिक्तं कृत्वा सुखिनो भवत॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यत्‌) जो शत्रुओं का (तूर्वनू) नाश करता [) अतिशय 


पराक्रमयुक्त जन (तवसः) बल का (तवीयान्‌) अत्यन्त प्रशंसित (कृतढ़ री) किया धन वा अन्न जिसने 
वह (वृद्धमहा:) बड़े सहायक जिसके ऐसा (इन्द्र:) ऐश्वर्य का ब 
(अभवत्‌) होवे और (सोम्यस्थय) रस आदिकों में हुए (मधुनः) पे 
(विश्वासाम्‌) सम्पूर्ण (पुराम) नगरियों के (दर्लुम्‌) नाश करने वालै-ब 
करिये॥ ३॥ 


णों से युक्त के और 


शतैरंपद्रन्‌ पणय इन्द्रात्र 
वधै: शुष्णस्याशुषस्य माया; पित्त कली जो 


माया:। पित्व:। ना अरिरेचीत। नि जे च्‌ 


पदार्थ :-(शतै:) २ (अपद्रन) अपद्रवन्ति (पणय:) व्यवहारज्ञा: (इन्द्र) 


अन्नदाता राजन्‌ (अत्न) (अस्त (दशोणये) दशोनय: परिहाणानि यस्मात्तस्मै (कवये) 
विपश्चिते (अर्कसातौ) दिव्रिभागे। अर्क इत्यन्ननामा। (निघं०२.७) (वधै:) हनने: (शुष्णस्य) 


प्य (माया:) प्रज्ञा: (पित्व:) अन्नादिकम्‌ (न) (अरिरिचीत्‌) रिणक्ति 


रा त्वं ये पणयश्शतैर्वधेरत्रापद्र॒न्नकसाता दशोणये कवये या अशुषस्य शुष्णस्य माया: 
[_ ता: सत्कुर्या:॥४॥ 
2 मनुष्या! ये धर्मपथं विहायोत्प्ं चलन्ति तान्‌ राजा नित्यं दण्डयेत्‌ ये च दरशेन्द्रियेरधर्म 
तान्‌ सतत सत्कुर्यात्‌॥४॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७४८ता८ शाइहाणा (]740०0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥.. (4750 627.) 


श्छ्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह कक 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) देनेवाले राजन! आप जो (पणय:) व्यवहारों के जाननेवाले को 
सड्ख्या से परिमित वा असड्ख्य (वधै:) वधों से (अत्र) इस राजव्यवहार में (अपद्रन) नहीं द्रवित होते 

हैं और (अर्कसातौ) अन्न आदि के विभाग में (दशोणये) दश न्यून जिससे उस (कवये) वि नि निके लि के लिये? 
(अशुषस्य) शोषण से रहित (शुष्णस्य) बलिष्ठ की (माया:) बुद्धियों को (पित्व: भो तु 
चन) कुछ भी (न) नहीं (प्र, अरिरिचीत्‌) अच्छे प्रकार अलग करता है, उनका जे प्र 


प्रशंसा करिये। ४॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो धर्ममार्ग का त्याग करके उन्मार्ग में चलते हज राजा लिक्रय दण्ड 
देवे और दो दश इन्द्रियों से अधर्म का त्याग करके धर्म का आचरण करते है, निरन्तर सत्कार 


करे॥ ४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ ४ 


फिर उसी विषय को जहर हे 
महो दुहो अप विश्वायु धायि वज्र॑स्य॒ यत्पतने दा 
हि ५. सारथये | के कक 
उरु ष स॒रथं सारथये करिन्द्र: कुत्साय सू ।९॥ 
यत। प्यत्ती। पादि। शुष्ण:। उरू। सः। स5रथम्‌। 


(ले धायु) सर्व जीवनम्‌ (धायि) (वच्रस्य) 
शिष्फ्र:) बलिष्ठस्य (उरु) बहु (सः) (सरथम्‌) रथेन 
कुर्यात्‌ (इन्द्र) शस्त्रविदारक सेनेश: (कुत्साय) 
2 सूर्य्यस्थ) सवितु: (सातौ) संविभागे। ५॥ 

यो दुहो5प पादि येन महो विश्वायु धायि यद्य इन्द्र: सारथये 
:॥ ५॥ 

सर्वानू चिरायुष: सम्पाद्य रथादीनू सेनाड्डान्त्सूर्यवत्‌ 


मह:। दुह:। अप विश्वःआंयु। धायि। वच्जस्य्र 


सार॑थये। क॒:। इन्द्र:। कुत्साय। सूर्यस्यथा सातौ॥ ५॥ 
पदार्थ :-(मह:) महत्‌ (दूह:) द्रोग्धुम 
शस्त्रास्त्रविशेषस्य (यत्‌) (पतने) (पादि) प्रा 
सह वर्त्तमानम्‌ (सारथये) रथचालव 
वज्रप्रहाराय। कुत्स इति वच्रनाम। ( 
अन्वय:-हे राजन्‌! त्वया 
सरथं सूर्यस्य सातौ कुत्सायोरु व श्् 
भावार्थ :-राज्ञा 
प्रकाशितान्‌ कृत्वा स : पालयितव्या:॥५॥ 
पदार्थ :-हे राजन! (कि पे (वच्रस्थ) शस्त्र और अस्त्र विशेष के (पतने) गिरने में जो (दृह:) 
कष कह दूर करे जिससे (महः) अत्यन्त (विश्वायु) सम्पूर्ण जीवन (धायि) 


है॥५॥ 


शिक्राका [.ठवागा "७४८ता८ शाइहाणा (]750 627.) 


एएफज.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥ .. (7600 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६। वर्ग-९-१० मण्डल-६। अनुवाक- २। सूकत- २० 5 


१ 
भावार्थ :-राजा को चाहिये कि द्रोह आदि दोषों का त्याग करके ब्रह्मचर्य आदि से सम्पूर्ण ने 


को अधिक अवस्था वाले करके, रथ आदि सेना के अड़ों को सूर्य के तुल्य प्रकाशित करके,-सत्य 
असत्य के विभाग से प्रजाओं का पालन करे॥५॥ 


पुना राज्ञा कि निषेधनीयमित्याह॥ 
फिर राजा को किसका निषेध करना चाहिये, इस विषय को के | 

प्र श्येनो न मंदिस्मंशुमस्मै शिरों दासस्य॒ नमुचेर्मथायन। 

प्रावन्नमीं साय्यं ससन्‍्त प्रणग्‌ राया सम्षा सं स्व॒स्ति॥ ६॥ 

प्र। श्येन:। ना मदिरम। अंशुम। अस्मै। शिर॑:। दासस्थ नमुचे प्र। आव॒त्‌। नमीम। 
साय्यम्‌। ससन्तम्‌। परणक्‌। राया। सम्‌। डघा। सम्‌। स्वस्ति॥ ६॥ ५ 

पदार्थ :-(प्र) (एयेन:) (नः) इव (मदिरम्‌) मादकं द्र | वेद्यकविद्यारीत्या विभक्तम्‌ 
(अस्मै) (शिरः) मस्तकम्‌ (दासस्य) सेवकस्य (नमुचे:) ये जुति 'तस्य (मथायन्‌) (प्र) (आवत) 
रक्षेत्‌ (नमीम्‌) नम्रम्‌ (साय्यम्‌) कर्मान्तकारिणम्‌ (ससन्त्रः रे, यानेफ्र (पृणक्‌) पृणक्ति (राया) धनेन 
(सम्‌) (इषा) अन्नादिना (सम्‌) (स्वस्ति) सुखम्‌॥६॥ 

अन्वय:-यो राजा मदिरमंशुं सेवमानस्य रे टसिसवे शि सिस्येशिर्ठुः श्येनो न प्र मथायन्नस्मै कठिन शिष्यन्नमीं 
साय्यं ससन्तं कृत्वा प्रा35वत्‌। राया स्वस्ति सम्पृष् 

भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार: । मे 


और 


यथायोग्यसत्कारेण5प्रमादिन: सत्कुर्य्युस्ते सा ते तुमहरथु: ॥ ६॥ 

पदार्थ :-जो राजा पक रुव्यं/ और (अंशुम्‌) वेद्यकविद्या की रीति से विभाग किये 
गये का सेवन करते हुए और (नमन) नेहीं त्याग करने वाले (दासस्य) सेवक के (शिरः) मस्तक को 
(इयेन:) बाज पक्षी (न) रे [) अत्यन्त मथन करता हुआ (अस्मै) इसके लिये कठिन 


शिष्य को (नमीम) नम्र (साब्थम्‌ के(अन्त करने वाले को (ससन्तम्‌) सोते हुए को करके (प्र, 
आवत्‌) रक्षा करे और ( (स्वस्ति) सुख को (सम्‌, प्रणक्‌) उत्तम प्रकार पूर्ण करता है तथा 
(इषा) अन्न आदि से सुख [) अच्छे प्रकार पूर्ण करता है, वह सम्राट्‌ होने के योग्य होवे॥६॥ 
् :डुँस मन्त्र में, उपमालड्जार है। राजाओं का यह उचित कर्म है कि जो मादक द्रव्य का 
सेवन करें दण्ड देके, यथायोग्य सत्कार से अप्रमादियों का सत्कार करें, वे साम्राज्य करने 
को योग्य 
पुना राजा किं कुर्यादित्याह॥ 
फिर राजा क्‍या करे, इस विषय को कहते हैं॥ 
<... दृन्हहा: पुरों वच्रिब्छवसा न दर्द :। 


शिक्राका [.टवागा ए८ता८ शाइहणा (]760 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।काव4ए५५३.॥ . (4770627.) 


१७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ; लि 

सुदामन्‌ तद्‌ रेक्‍्णों अप्रमृष्यमृजिश्वने दात्र दाशुषषे दा:॥७॥ 5 

वि। पिप्रों। अहिं3मायस्य। दृब्हहा:। पुर:। वच्रिन्‌। शवसा। ना ग््् दर्द:। सु5दामन। ततू।, 
रेक्ण:। अप्र5म्ृृष्यम्‌। ऋजिश्वने। दात्रम्‌। दाशुषें। दा:॥ ७॥ 

पदार्थ :-(वि) (पिप्रो:) व्यापकस्य (अहिमायस्य) अहेर्मेघस्य मायाच्छादनमि 
तस्य (दृब्हहा:) (पुरः) नगरी: (वच्रिन्‌) शस्त्रास्त्रभूत्‌ (शवसा) बलेन (न) 
(सुदामन्‌) सुष्ठु दात: (तत्‌) (रेक्‍्ण:) धनम्‌ (अप्रम्रृष्यम्‌) अप्रसहायम्‌ हा 3 कु 
(दात्रम्‌) दानम्‌ (दाशुषे) दातुं योग्याय (दा:) देहि॥७॥ 

अन्वय:-हे वज़िन्त्सुदामन्‌ राजूँस्‍्त्वमहिमायस्य पिप्रोर्दृव्हा: पुर: जब हे वि दर्द:। यदप्रमृष्यं 
दात्रमृजिश्वने दाशुषे दास्तद्रेक्णो5स्मभ्यमपि देहि॥७॥ 

भावार्थ :-राज्ञा छलादिक॑ विहाय स्वकीयानि नगराणि दृढानि पक, च्छे 


दानं देयं कुपात्रश्न तिरस्करणीय: ॥ ७॥ 

पदार्थ :-हे (वच्रिन) शस्त्र और अस्त्रों को धारण मर उत्तम प्रकार से दाता 
राजन्‌! आप (अहिमायस्य) मेघ का ढाँप लेना जैसे बोर ता उस (पिप्रो:) व्यापक की 
(दृब्हहा:) दृढ़ (पुर:) नगरियों को (शवसा) बल से (न) नहीं (वि, दर्द:) विशेष नष्ट कीजिये और जो 
(अप्रम्ृृष्यम) नहीं सहने योग्य (दात्रमू) दान को पक लिश्नर आदि गुणों के बढ़ानेवाले (दाशुषे) 
दान देने योग्य पुरुष के लिये (दा:) दीजिये (रतत् ३ कण:) धनदान को हम लोगों के लिये भी 
दीजिये। ७॥ 

भावार्थ :-राजा को चाहिये कि 


छेदन न करे और सुपात्र के लिये 


75 
को 


6 भोदि 3 त्याग कर और अपने नगरों को दृढ़ करके कभी 
] क्षण का तिरस्कार करे॥७॥ 

किं कर्त्तव्यमित्याह॥ 

करे, इस विषय को कहते हैं॥ 

बम : स्वशिष्टिसुम्न:। 

आतुग्र॑ शः ७ थ॑ मातुर्न सीमपु सृजा इयध्यैं॥ ८॥ 


पा दश्श$मोय॑म्‌। दर्शआओणिम्‌। तूतुंजिम। इन्द्र:। स्वभरष्टिउसुम्म:। आ। तुग्रम। शश्वत्‌। 
]] भाग उप सृज। इयध्यैं॥ ८॥ 

: वेतसुम) व्यापनशीलम्‌ (दशमायम्‌) दशद्भुलय इव माया मानं यस्य तम्‌ 
श्र (१ दशर्थोणि) परिहाणं यस्य तम्‌ (तूतुजिम) बलवन्तम्‌ (इन्द्र:) परमैश्वर्यों राजा (स्वभ्रिष्टिसुम्न:) 


सुष्ठु  सुखं यस्य यस्माद्दा (आ) (तुग्रम) आदातारम्‌ (शश्वत्‌) निरन्तरम्‌ (इभम्‌) हस्तिनमिव 


शिक्राका [.ठवागा ए८ता८ शाइहाणा (]770 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।काव4ए५५३.॥ .. (780 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६ | वर्ग-९-१० मण्डल-६। अनुवाक- २। सूक्त-२० हे रे 


(द्योतनाय) प्रकाशनाय (मातु:) जनन्या: (न) इव (सीम) सर्वतः (उप) (सृजा) अत्र हृद्यचो5तस्तिडः 


दीर्घ:। (इयध्यै) एतुं प्रापुम्‌॥८॥ किले 
अन्वय:-हे राजन्‌ ! यः स्वभिष्टुसुम्न इन्द्रस्स त्वं द्योतनाय वेतसुं दशमायं दशोणिं तूतुजिं 8 
मातुर्न सीं शश्वदोप सृजा॥८॥ 


भावार्थ:-स एव राजा श्रीमान्‌ भवेद्यो दशोन्द्रियेरुत्तमं कर्मविज्ञानं वर्धयित्वा (कर ततमुन्नयेन्‌ 
मातृवत्प्रजा: पालयेत्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! जो (स्वभिष्टिसुम्न:) उत्तम प्रकार अभीष्ट (बे इक अत्यन्त 
ऐश्वर्ययुक्त राजा (सः) वह आप (द्योतनाय) प्रकाश के लिये रा री (दशमायम्‌) दश 
अंगुलियों के तुल्य प्रमाण जिसका उस (दशोणिम्‌) दश प्रकार से 7“ ओर (तूतुजिम) बल 
से युक्त (तुग्रम) ग्रहण करने वाले (इभम्‌) हाथी को (इयध्ये) प्राप्त होते ये (मातु:) माता से (नः) 
जैसे वैसे (सीम) सब ओर से (शश्वत्‌) निरन्तर (आ, 04 , सृजा| कीजिये।॥ ८॥ 

भावार्थ :-वही राजा धनवान्‌ होवे कि जो दश कर्म और विज्ञान को बढ़ा के 


अभीष्ट सुख की निरन्तर उन्नति करे और माता के सदृश 


स:। ईम्‌। स्पृर्ध:। वनते। 
अरस्ता5इव। गर्ते। वच:5युजां। वहत जे 


:) स्पर्द्धनेत येषु तान्‌ (वनते) सम्भजति (अप्रतीतः) 
[) येन वृत्रं हन्ति तत्‌ (ग्भस्तो) किरणे (तिष्ठत्‌) तिष्ठति 
(अस्तेव) प्रेरक: सारथिरिव (गर्ते) गृहे। गर्त इति गृहनाम। 
युडक्तस्तो (वहतः) (इन्द्र) विद्युतमिव राजानम्‌ (ऋष्वम) 


। वज्रं गभस्तौ सूर्य इव बिभ्रदप्रतीतः स्पृध ईं वनते हरी अस्तेव गर्तेधि तिष्ठत्‌ 
| वहतस्तो यानेषु युद्क्ष्व॥९॥ 

ग् सदैव स्वमन्त्रं गोपयेद्‌ यदा कार्य सिद्धेत्‌ तदैव जना प्रसिद्धं जानीयु: शस्त्राणि धृत्वा 
श्वर्य प्राप्युयात्‌॥ ९॥ 


शिक्राका 7.टवागा ए७८ता८ शाइहाणा (]780०0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥ . (4790 627.) 


१७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


(2 
पदार्थ :-(स:) वह प्रताप से युक्त राजा (वृत्रहणम्‌) जिससे मेघ का नाश करता है उस जि 


वज्र को (गभस्तौ) किरण में सूर्य जेसे (बिभ्रत्‌े) धारण करता हुआ (अप्रतीत:) शत्रुओं से नहीं जाना गया 


(स्पृध:) स्पर्द्धा करते हैं जिनमें उनका और (ईम्‌) जल का (बनते) सेवन करता है और ( के पि2 
धारण और आकर्षण को, वैसे वा (अस्तेव) प्रेरणा करने वाला सारथि जैसे वैसे (गर्ते) 
अल 


तिष्ठत्‌) स्थित होता है, वैसे आप जो (वचोयुजा) वचन से युक्त करते वे दोनों ( 
बिजुली के सदृश राजा को (वहतः) पहुँचाते हैं, उनको वाहनों में युक्त व ॥९। 
भावार्थ :-राजा सदा ही अपने विचार को छिपावे, जब कार्य सिद्ध 
और शस्त्रों को धारण कर सेनाओं को उत्तम प्रकार शिक्षा देकर बड़े ऐश्वर्य 
पुनर्मनुष्या: कि कुर्य्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को न) 2 
सनेम॒ ते5वंसा नव्य इन्द्र प्र पूरव: पा एना यज्ञैः 


सनेम॑। ते। अव॑सा। नव्य॑:। इन्द्र प्र। पूरव॑:। :। स॒प्त। यत्‌। पुरं:। शर्म। शारदी:। 
दर्त। हन्‌। दासी:। पुरु5कुत्साय। शिक्षन्‌॥ १०॥ 


पदार्थ :-(सनेम) विभजेम (ते) 2 (नव्य:) नवीनेषु भव: (इन्द्र) 


परमैश्वर्यसुखप्रद (प्र) (पूरव:) मनुष्या: ( ( (यज्ञै:) सदव्यवहारमयै: (सप्त) (यत्‌) 
यः (पुरः) नगरी: (शर्म) गृहम्‌ १0०९ »(दर्त) विदृणाति (हन्‌) हन्ति (दासी:) सेविका: 
(पुरुकृत्साय) बहुशस्त्राय (शिक्षन्‌)॥१०। 

अन्वय:-हे इन्द्र! तेडउबसा गले यथा पूरव एना5वसा यज्जै: स्तवन्ते तेन नव्यस्त्वं तै: 


स्तुहि यद्य: शर्म शारदीद्दासीः त्साय शिक्षन्‌ सन्‌ दुःखानि प्र दर्तू, शत्रून्‌ हन्त्स सर्वे: 
सत्कर्तव्य:॥ १०॥ 


भावार्थ: “ष मनुष्या/ -य वर्तते तथेव सर्वे वर्त्तन्ताम्‌, पुरुषार्थन सुन्दराणि पुराणि च 


निर्माय तेषु सर्वर्तत :खानि दूरे प्रश्षिपन्तु॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) ऐश्वर्य और सुख के देने वाले! (ते) आपके (अवसा) रक्षण आदि से 
हम लोग शा (पुर) नगरियों का (सनेम) विभाग करें और जैसे (पूरव:) मनुष्य (एना) इस 
(अवसा) र और (यज्जै:) श्रेष्ठ व्यवहाररूप यज्ञों से (स्तवन्ते) स्तुति करते हैं इससे (नव्यः) 
नवीनों में उनसे स्तुति करिये और (यत्‌) जो (शर्म) गृह और (शारदी:) शरत्काल में हुई 


हर | ओं को प्राप्त होके (पुरुकृत्साय) बहुत शस्त्र वाले के लिये (शिक्षन्‌) शिक्षा देता हुआ 
दर्त) नष्ट करता है और शत्रुओं को (हन) मारता है, वह सब से सत्कार करने योग्य 


शिक्राका [.ठवागा "७४८०८ शाइहाणा (]790/ 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (80 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६। वर्ग-९-१० मण्डल-६। अनुवाक- २। सूकत- २० 5 से 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे राजा विनय से वर्त्तमान है, वैसे ही सब वर्त्तमान होवें और एष्पावशेर 2 


सुन्दर पुरों का निर्माण करके उन सब ऋतुओं में सुख देनेवालों में निवास करते हुए 6: खो को दूर) 
फेंकें॥ १०॥ ध्षे, 
पुना राजा किं कुर्यादित्याह॥ 


फिर राजा क्‍या करे, इस विषय को कहते हैं॥ 


त्वं वृध इन्द्र पूर्व्यों भूर्वरिवस्थच्नुशनें काव्याय। थे ८जेे 

परा नववास्त्वमनुदेयं महे पित्रे दंदाथ स्व॑ नपातम॥ ११॥ 

त्वम्‌। वृध:। इन्द्र। पूर्व्य:। भू:। वरिवस्थन्‌। उशनें। काव्याय। पा निकर अनुडदेय॑म्‌। महे। 
पित्रे। ददाथ। स्वम्‌। नपांतम॥ ११॥ 

पदार्थ :-(त्वम) (वृध:) वर्धकान्‌ (इन्द्र) विद्यैश्वर्ययुक्त (पूरे 
(वरिवस्थन्‌) सेवमान: (उशने) कामयमानाय (काव्याय) कबि 
नवीन निवासम्‌ (अनुदेयम) अनुदातुं योग्यम्‌ (महे) मर 
स्वकीयम्‌ (नपातम्‌) पातरहितम्‌॥ ११॥ 


पर्चः कृतो विद्वान्‌ (भू:) भवे: 
सर ' सेह्न क्षताय (परा) (नववास्त्वम्‌) 
काय (ददाथ) देहि (स्वम) 


ददाथ न परा55ददाथ॥ ११॥ 
भावार्थ :-यो राजा सर्वेषां यथायोग्यं स त्जू ५ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र:) विद्या और ये ले जुक क्त़त (पूर्व्य:) प्राचीन से किये गये विद्वान्‌ (त्वमू) आप 

(वृध:) वृद्धि करने वालों की पा | $रते हुए (उशने) कामना करते हुए (काव्याय) दिद्वानों 

से उत्तम प्रकार शिक्षित के लिये हजिये (स्वम) अपने (नपातम्‌) पतन से रहित (अनुदेयम्‌) 

पश्चात्‌ देने योग्य म्क्ः को (महे) बड़े (पित्रे) पालन करने वाले के लिये (ददाथ) 

दीजिये और नहीं (परा) पीछे लौटाइये॥ ११॥ 

सत्कार करता है, वह पिता के तुल्य होता है॥ ११॥ 

पुना: स कि कुर्यादित्याह॥ 

'हकेप अनबन फिर वह क्या करे, इस विषय को कहते हैं॥ 

त्वं मतीऋणोरप: सीरा न स्रवन्ती:। 

दो | शूर पर्षि पारयां तुर्वशं यदूुं स्वस्ति॥ १२॥ 

धुनि:। इन्द्र। धु्निईमती:। ऋणो:। अप:। सीरा:। न। खव॑न्ती:। प्र। यत्‌। समुद्रम्‌। अति। शूर। 

[॥ यदुंम्‌। स्व॒स्ति॥ १२॥ 


शिक्राका [.ठवफागा "७४८त८ शाइहाणा (80 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।का9५५३.॥ .. (8] 0 627.) 


१८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हर न 
पदार्थ :-(त्वम्‌) (धुनिः) शत्रूणां कम्पक: (इन्द्र) सर्वपालक (धुनिमती:) शब्दायमाना: सज 
(ऋणो:) प्रसाध्नुया: (अपः) जलानि (सीरा:) नाडय: (न) इव (स्रवन्ती:) नद्य: (प्र) (यत्‌) यः 
(समुद्रम) सागरमन्तरिक्षं वा (अति) (शूर) (पर्षि) पालयसि (पारया) दुःखात्‌ परं देशं कल शर्म)? 
सद्यो वशगमनम्‌ (यदुम्‌) यत्नशीलं मनुष्यम्‌ (स्वस्ति) सुखम्‌॥ १२॥ हि 

अन्वयः-हे इन्द्र! धुनिस्त्वं धुनिमती: सीरा अप: ख्वन्तीः समुद्र न स्वस्त्यूणो: (हे शेर! | 


तुर्वशं यदुं प्रति पर्षि स त्वमस्मान्‌ पारया॥ १२॥ 
भावार्थ:-अत्रोपमालझ्डार: | हे राज॑स्त्वं मज्जलसुखशब्दयुक्ता आनन्दिता: / कु] कर यथा 


प्राप्प स्थिरा भवन्ति तथा प्रजा भवन्तं प्राप्य निश्चला: स्युरेवं कुर्या:॥१२॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र?! सब के पालन करने वाले (धुनिः) शत्रुओं वाले (त्वम) आप 
(धुनिमती:) शब्द करती हुई प्रजायें (सीरा:) नाडियाँ तथा (ओ कफ (स्रवन्ती:) नदियाँ 
(समुद्रम) समुद्र वा अन्तरिक्ष को (न) जैसे (स्वस्ति) सुख को (ऋ हर प्रैद्ध कीजिये और हे (शूर) 
वीर! (यत्‌) जो आप (तुर्वशम्‌) शीघ्र वश को प्राप्त होनेवाले शील मनुष्य का (प्र, अति 
पर्षि) प्रसिद्ध अत्यन्त पालन करते हो, वह आप हम लोगों क्रो (पे पथ :ख से पार कीजिये॥ १२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे राजन्‌ और सुख के देने वाले शब्दों से 
युक्त और आनन्दित प्रजाओं को करें, जैसे प्र होकर स्थिर होती हें, बेसे प्रजायें 


: समुद्र 


४ 
(-] 
जा है, 


या ह सिष्व॑प्‌। 
८ बच उप पक्थ्य श्कै:॥ १३॥ १०॥ 
तब ह। त्यत। इन्द्र। कर हक गा पत:। धुनीचुमुरी इति। या। ह। सिस्व॑प्‌। दीदयत्‌। इत। तुभ्यम्‌। 


सोमेंभि:। सुन्वन्‌। ०० 5भत्तिरी अंक्धी। अर्के:॥ १३॥ 
पदार्थ :-(तव) (ह) (त्यत्‌ू) तत्‌ (इन्द्र) सुखधर्त: (विश्वम) समग्रम्‌ (आजौ) स-ममे 


(सस्तः) श्यान: (धुनीचुमुरी शब्दश्मुरिर्भोगश्च तो (या) यो (ह) (सिष्वप्‌) स्वपन्‌ (दीदयत्‌) 
प्रकाशयति (इत्‌ रत (त्थमे) (सोमेमि:) ऐश्वर्यौषध्यादिभि: (सुन्व॒त्‌) निष्पादयन्‌ (दभीति:) हिंसक 
“मात के पेशक: (पक्थी) पाचक: (अर्कै:) अन्ने:॥१३॥ 


पकक्‍्थ्यर्के: सोमेभि: सुन्वँस्तुभ्यमित्‌ सुखं प्रयच्छेत्त्यद्ध तान्त्सर्वान्त्सदा सत्कुर्या:॥१३॥ 
/ जजव र्थ:-हे राजेस्त्वं वावदूकान्‌ भोक्‍्तृन्‌ वीराज्जनान्‌ सत्कृत्य सेना: प्रबला: कुर्या:॥१३॥ 
र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्भतिर्वेद्या॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ए८ता८ शाइहणा (8] 0 627.) 


एज्ज.बाज्रक्ा्ाव५०५३.)॥ . ( 862 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६। वर्ग-९-१० साडल- 5 अिनुवोक- २ सकत३व रे रे 
इति विंशतितमं सूक्‍तं दशमो वर्गश्व समाप्त:॥ न 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) सुख के धारण करने वाले (तव) आपके (या) जो रपन मी ऐन औह) 
भोग (आजोौ) संग्राम में (विश्वम्‌) सम्पूर्ण का पालन करते हैं ओर जो (सस्तः) शयन दो) 
कस 


ओषधि आदिकों से (सुन्वन्‌) उत्पन्न करता हुआ (तुभ्यम) आपके लिये कब्ज ख को देष्त 

उसको (ह) निश्चय से और उन सबों को सदा सत्कार करिये॥ १३॥ (3 | 
भावार्थ :-हे राजन्‌! आप बहुत बोलनेवाले, भोक्ता, वीर जनों कर ० च 

प्रबल करिये। १३॥ 
इस सूकत में इन्द्र, विद्वान, राजा और प्रजा के गुणवर्णन 8 रच से 


पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्भति जाननी चाहिये।॥ 
यह बीसवाँ सूक्‍त और दशवाँ वर्ग कफ | 


पे 
के 


करके सेनाओं को 


शिक्राका [.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (82 0 627.) 


एएफए.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. ( 83 0627.) 


अथ द्वादशर्चस्यैकविंशतितमस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषि:। इन्द्रों देवता। १, २५८ [) 
१०, १२ विराट त्रिष्टप॥ ४, ५, ११ त्रिष्टप॥ ७ निचृत्रिष्टप्‌ छन्द:। हिल स्वरः 
: स्वेर:॥ 


भुरिक्पर्डक्ति:। ६ पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ८ स्वराड्‌ बृहतीच्छन्द:। 


पएनस्त॑ राजानं किमर्धयाश्रयेरत्रित्याह॥ 
अब बारह ऋचावाले इक्कीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र रह 


किस अर्थ आश्रय करें, इस विषय को कहते हैं॥ 


डुमा उ त्वा पुरुतम॑स्य कारोहव्य वीर हव्यां हवन्ते। ध्ष 
धियों स्थेष्ठामजरं नवीयो र॒यिर्विभतिरीयते वचस्या॥ ९ 
धिय॑:। सथे5स्थाम। अजर॑म। 


इमा:। ऊँ इति। त्वा। पुरुततम॑स्य। कारो:। हव्यम। वीर। गा कप ! 
नवीय:। र॒यि:। वि&भूति:। ईयते। वचस्या॥ १॥ 

पदार्थ :-(इमा:) वर्तमाना: प्रजा: (उ) (त्वा) 7 रत 6 एप 
शिल्पिन: (हव्यम) दातुमर्हम्‌ (वीर) निर्भय (हव्या: 
(स्थेष्टाम) यो रथे तिष्ठति (अजरम) जरारहित॑ हक 


(विभूति:) ऐश्वर्यम्‌ (ईयते) प्राप्नोति (वचस्या) "आक ३ 
के अ इमा हव्या धियो रथेष्ठां नवीयो5जरं रयिर्वचस्या 


अन्वय:-हे वीर! ये 0 व ्र | जरं रयिर्वच् 
विभूतिरीयते ताभिर्युक्तं त्वा उ वयं १ 
भावार्थ:-य: पुरुष: पक य तया जरारोगरहितां पुष्कलां श्रियमैश्वर्य चाप्नोति तस्य 


शिल्पिप्रियस्य राज्ञ: सत्कार: कर्त्तव्य; 
पदार्थ :-हे जि 

कारीगर के (हव्यम) देने 

देने योग्य (धिय:) ॥ 


सम ) अतिशयेन बहुगुणस्य (कारो:) 
: (हवन्ते) आददति (धिय:) प्रज्ञा: 


रहित जी, (पुरुतमस्थ) अतिशय बहुत गुणों से विशिष्ट (कारो:) 
करते हैं और जो (इमा:) ये वर्त्तमान प्रजायें (हव्या:) 
जो (स्थेष्टठाम) रथ में स्थित होने वाले (नवीय:) अतिशय नवीन 
(अजरम) वृद्धावस्था से को (रयि:) धन और (वचस्या) वचन में हुआ (विभूतिः) ऐश्वर्य 
(ईयते) प्राप्त होता  आक (युक्त (त्वा) आपका (3) तर्क-वितर्क से हम लोग सत्कार करें॥ १॥ 

जज पुरु ष॒ प्रशंसा करने योग्य बुद्धि को स्वीकार करके उससे वृद्धावस्था और रोग से 
ऐश्वर्य को प्राप्त होता है, उस शिल्पीजनप्रिय राजा का सत्कार करना 


जी 


48 


पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका [.टवागा "७४८०८ शा5इहाणा (83 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।का9५५३.॥ .. ( 840 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६। वर्ग-११-१२ मण्डल-६। अनुवाक- २। सूक्‍्त-२१ हा दे 


तमु स्तुष इन्द्र यो विदानो गिर्वाहसं गीर्भियज्ञवृद्धम। 
यस्य॒ दिवमति म॒ह्ा पृथिव्या: पुरुमायस्य॑ रिर्चि महित्वम्‌॥ २॥ रा 


तम्‌। ऊँ इति। स्तुषे। इन्द्रम्‌। य:। विदान:। गिर्वाहसम्‌। गी:उभि:। यज्ञउवृद्धम्‌। य 


दिल 
&, 


म॒ह्ना। पृथिव्या:। पुरु5मायस्य। रिर्चि। महिउत्वम्‌॥ २॥ 


कामयमानम्‌ (अति) (मह्ठा) महत्त्वेन (प्रथिव्या:) (पुरुमायस्थ) ब्र बह बः कल (रिरिचे) 
अतिरिणक्ति (महित्वम्‌) महिमानम्‌॥ २॥ 


अन्वय:-हे राजन्‌! यो विदानो गीर्भिगिर्वाहिसं यज्ञवृद्ध देवमिललल उब्था यस्य पुरुमायस्य महा 
महित्वमति रिरिचे य॑ त्वमु स्तुषे तं वयं स्वीकुर्याम॥ २॥ 


भावार्थ :-ये मनुष्या: परमैश्चर्यवर्धक॑ सूर्यमिव "लक पदिशेयुस्ते महिमान प्राप्य 
दुःखा5तिरिक्ता जायन्ते॥ २॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! (यः) जो (विदानः) जानता जि वाणियों से (गिर्वाहसम्‌) उत्तम 
प्रकार शिक्षित वाणी के प्राप्त कराने वाले (यज्ञवृ रा हक करने योग्य विद्वान्‌ और (दिवम) 
कामना करते हुए (इन्द्रम) परमैश्वर्य्यप्रद जन हि न्‍ कर (प्रथिव्या:) पृथिवी और (यस्य) जिस 
(पुरुमायस्य) बहुत कपट से युक्‍त दुष्ट जन व पह्वए परेहिम से (महित्वम) महिमा को (अति, रिरिचे) 
बढ़ाता है और जिसकी आप (3) तर्क-क्िहध हे 
स्वीकार करें॥ २॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य हज ऐश्वेर्स के बढ़ानेवाले सूर्य के सदृश प्रकाशमान राजा को सत्य का 
उपदेश करें, वे महिमा को प्राप्त अतिरिक्त होते हैं॥ २॥ 
पु विषयमाह॥ 
उसी विषय को कहते हैं॥ 


स न 8 8 वयुन॑वच्चकार। 


है अमूत्तिस्य धामेयक्षन्तो न मिनन्ति स्वधाव:॥ ३॥ 


अवयुनम। त॒त॒न्वत। सूर्येण। वयुनंईवत्‌। चकार। क॒दा। ते। मर्ता:। अम्रृतस्थ। धाम। 


थी ल।*स्वधा5व :॥ ३॥ 
:-(सः) (इत्‌) एवं (तमः) रात्रि: (अवयुनम्‌) अज्ञानमन्धकाररूपम्‌ (ततन्वत्‌) विस्तृणन्‌। 
बहुलं छन्दसि। (अ०२.४.७६) अनेन बहुलं शपः श्लुः (सूर्यपण) (वयुनवत्‌) 


) करोति (कदा) (ते) (मर्त्ता:) मनुष्या: (अम्ृतस्थ) मरणरहितस्य जगदीश्वरस्य (धाम) 


शिक्राका .टवागा "७४८०८ शाइहणा (84 0 627.) 


एएफएज.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . (85 0 627.) 


१८४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ मा कक 
दधाति येन तत्‌ (इयक्षन्त:) यष्टूं सड्मयितुमिच्छन्त: (न) निषेधे (मिनन्ति) हिंसन्ति न । 
बहन्नयुक्त॥ ३॥ 
अन्वय:-हे जगदीश्वर | यो भवान्त्सूर्यण तम इव ज्ञानप्रकाशेनावयुन॑ नष्ट चकार ०३ हर 
स इत्सेवनीय:। हे स्वधावो मर्त्ता ! अमृतस्य ते धामेयक्षन्त: कदा न मिनन्ति॥ ३॥ 


भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार: | ये मनुष्या अहिंसाधर्म स्वीकृत्य विज्ञानं वर्धयित्वा जल 


ते विस्तीर्ण सुखं लभन्ते॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे जगदीश्वर! जो आप (सूर्येण) सूर्य से (तम:) के से 


(अवयुनम्‌) अज्ञानान्धकार को नष्ट (चकार) करते हैं और 00 और बुद्धि का 
(ततन्वत्‌) विस्तार करते हुए हैं (सः) (इत्‌) वही सेवा करने योग्य हैं। ») बहुत अन्न से युक्त 
(मर्त्ता:) मनुष्य ! (अम्ृृतस्थ) मरणरहित जगदीश्वर के (ते) आपके हक में((क्षम्र) धारण करते जिससे 
उसको (इयक्षन्त:) मिलाने की इच्छा करते हुए (कदा) कब ( ) नष्ट करते हैं अर्थात्‌ 
दोष के कारण को दूर करते हैं॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो म 
बढ़ाय के परमेश्वर की प्राप्ति की चिकीर्षा करते हैं, वे 


घर मा ये, इस विषय को कहते हैं॥ 


फिर मनुष्यों को विद्वानों के प्रति क्‍या 8) 
कहर कासु विक्षा। 


यस्ता चकार स कुह स्विदिन्द्र: कम 


कम्‌॥। आ। जन॑म। चर॒ति। कासुं। विक्ष। कः। ते। यज्ञ:। 
मनसे। शम्‌॥। वराय। क:। अर्कः जो स;। होता॥ ४॥ 

पदार्थ :-(य:) (ता) ताति (चकार) (सः) (कुह) (स्वित) अपि (इन्द्र:) परमैश्वर्यकर्ता 
(कम्‌) सुखम्‌ (आ) ( जि सु) (विक्ष) प्रजासु (कः) (ते) तव (यज्ञ:) सक्भतिमय:ः 
(मनसे) मननशीलाय हल (के को (वराय) श्रेष्ठाय (कः) (अर्कः) अर्चनीय: (इन्द्र) दुःखविदारक 
(कतम:) (सः) (होता) । 


अन्वय:-हैं हर ! य ईन्द्र: कुह स्वित्ता चकार कासु विश्लु स क॑ जनमा55चरति ते वराय मनसे को यज्ञः 
# कतमेस होता भवतीत्युत्तराणि वद॥४॥ 


समाधानानि वद॥४॥ 
० सह ह्ार्थ-हे (इन्द्र) दुःखविदारक विद्वान्‌! (यः) जो (इन्द्र:) अत्यन्त ऐश्वर्य का करने वाला (कुह) 


शिक्राका |.ठवागा ७४८०८ शाइ॥णा (85 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. ( 86 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६ | वर्ग-११-१२ मण्डल-६। अनुवाक- २। सूकत- २१ 5 १ जे 


सुख को और (जनम्‌) मनुष्य को (आ, चरति) आचरण करता अर्थात्‌ प्राप्त होता है और (ते) 
(वराय) श्रेष्ठ (मनसे) विचारशील चित्त के लिये (कः) कौन (यज्ञ:) मेल करना रूप यज्ञ हज 
को करता है और (कः) कौन (अर्कः) आदर करने योग्य और (कतमः) कौनसा (सः) बह (होत्तो) 
दाता होता है, इनके उत्तरों को कहिये।। ४॥ 
भावार्थ:-हे विद्वान्‌! उन बुद्धि की वृद्धियों को कौन कर सके, उपकार के हे में कौन 
चलता है, कौन आदर करने योग्य और कोन दाता होता है, इन प्रश्नों के समन कहिये।छै॥ 
पुर्मनुष्ये: किं कर्त्तव्यमित्याह्‌ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को 2 
इृदा हि ते वेविषत: पुराजा प्रलास आसुः हक स्‍्य?। 


ये मध्यमार्स उत नूतनास उतावमस्य पुरुहृत बोधि हल । 


डुदा। हि। ते। वेविषत:। पुरा$जा:। प्रलास:। आसु:। य:। ये। मध्यमार्स:। उत। 
नूतनास:। उत। अवमस्य। पुरुषहृत। बोधि॥ ५॥ 

पदार्थ :-(इदा) इदानीम्‌ (हि) (ते) तव (वेविधे : (पुराजा:) ये पूर्व जाता 
(प्रत्मास:) प्राचीना: (आसु:) सन्ति (पुरुकृत्‌) ब रख ) सुहृद: (ये) (मध्यमास:) मध्ये भवा: 
(उत) अपि (नूतनास:) नवीना: (उत) (अवर्माय)-अर्व॒त्लीनस्य (पुरुहृत) बहुभि: कृतप्रशंस (बोधि) 
बोधय॥ ५॥ 

अन्वय:-हे पुरुहुत पुरुकृद्‌ ब 
आसुस्तानिदा वेविषत उतावमस्य ' उमर न 

भावार्थ:-हे मनुष्या! ये युप्र म 
स्युस्तेषु सख्यं ध्रुवं रक्षेयुरेवं सति ध्रुत्रो राज्याभ्य हि यो भवति। इदमेव पूर्वमन्त्रप्रश्नानामुत्तरम्‌॥ ५॥ 


राजन्‌! (ये) जो (हि) 0 ज़) पूर्व प्रकट हुए (प्रत्नास:) प्राचीन (मध्यमास:) मध्य अवस्था में 
हुए और (उत) भी (नूतनोस() नब्रींन (त) आपके (सखाय:) मित्र (आसु:) हैं उनको (इृदा) इस समय 
तथा "4 हुए और (उत) भी (अवमस्य) आधुनिक के सम्बन्धियों को आप (बोधि) चेतन 
करिये॥ ५॥ 


रे होती है, यह ही पूर्वमन्त्र में कहे हुए प्रश्नों का उत्तर है॥५॥ 
पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 


शिक्राका 7.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (86 0 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।काव4ए५५३.॥.. (870 627.) 


१८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ क लि 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 5 


त॑ पृच्छन्तो5वरास: पराणि प्र॒ला त॑ इन्द्र श्र॒त्यानु येमु:। 


अर्चामसि वीर ब्रह्मवाहो यादेव विद्य तात्त्वां महान्तम॥ ६॥ पक्ष 
ने ब्रह्म 


तम्‌। पृच्छन्त:। अवरास:। परांणि। प्रत्ा। ते। इन्द्र। श्रुत्यां। अनुं। येमु:। अर्चामसि। 


यातू। एव। विद्या। तात्‌। त्वा। महान्त॑म्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-(तम्‌) (पृच्छन्त:) (अवरास:) अर्वाचीना जिज्ञासव: (पराणि) 
पूर्वकालीनि (ते) तव (इन्द्र) विद्वन्‌ (श्र॒त्या) श्रुती भवानि (अनु) (येमु:) 
सत्कुर्म: (वीर) शौर्यादिगुणोपेत (ब्रह्मवाह:) ये ब्रह्म धनं धान्यं लि ओगीगप _) यावन्ति। अत्र 
छान्दसो वर्णलोपो वेति वलोप: शेश्छन्द्सि बहुलमिति शेलोप:। ( कु (तात्‌) तावन्ति 
(त्वा) त्वाम्‌ (महान्तम) महाशयम्‌॥६॥ बे 

अन्वय:-हे वीरेन्द्र! येडवरासस्तं महान्तं त्वा गज अ र्‌ 
हे ब्रह्मवाहो विद्वांसो | बयं याद्विद्य तादेव यूयं विजानीत॥६॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! युष्माभिमिंत्रत्वेन 
प्राप्तव्यम्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे (वीर) शूरता आदि गुणों > 
अर्थात्‌ ब्रह्म को जानने की इच्छा करने की () उन (महान्तम) महाशय (त्वा) आपको 
(पृच्छन्त:) पूंछते हुए हैं (ते) वे (पराणि) /वर्त्तमान और (प्रत्ना) पूर्वकाल में स्थित (श्र॒त्या) 

येम॑३) ॥! के मै नियम में लाते हैं, उनका हम लोग (अर्चामसि) 

सत्कार करते हैं और हे ाफ ) रे-श्रान्य को प्राप्त कराने वाले विद्वान्‌! हम लोग (यात्‌) 
जितनों को (विद्या) जानें (तात्‌) उत्ननों ही को आप लोग जानिये॥ ६॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! मेल कर तथा पूर्व और पर विज्ञानों को प्राप्त 
होकर अत्यन्त सुख को प्राप्र-ह 


$नु येमुस्तान्‌ वयमर्चामसि। 


विज्ञानानि प्राप्य पुष्कलं सुखं 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
रक्षेसो वि त॑स्थे महिं जज्ञानमभि तत्सु तिंष्ठ। 
सख्या वच्रेण धृष्णो अप ता नुंदस्व॥ ७॥ 
बाल गा त्वो पार्ज:। रक्षस:। वि। तस्थे। महिं। जज्ञानम। अभि। तत्‌। सु। तिष्ठ। तवी प्र॒त्लेनं। युज्येन। 
सख्या धृष्णो इति। अप॑। ता। नुदस्व॥७॥ 


शिक्राका [.टवागा ए७८ता८ शाइहाणा (]87 0 627.) 


एएफज.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. ( 88 0 627.) 
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पदार्थ :-(अभि) अभिमुख्ये (त्वा) त्वाम्‌ (पाज:) बलम्‌ (रक्षसः) दुष्टान्‌ मनुष्यान्‌ (वि) ( 


वितिष्ठते (महि) महत्‌ (जज्ञानम) सुखजनकम्‌ (अभि) (तत्‌) (सु) (तिष्ठ) (तव) पे »-आचीनेक्त 
(युज्येन) योक्‍्तुमर्हेण (सख्या) मित्रेण (वद्नेण) शस्त्राख़समूहेन (ध्रृष्णो) दृढ़ (अप) (ता)(ाप्ि शेक्र्प्रां 


सैन्यानि (नुदस्व) दूरीकुरु॥७॥ 

अन्वय:-हे धृष्णो राजँस्‍तव यन्महि जज्ञानं पाजो रक्षसोडभि वि तस्थे तत्त्वा सक भेसु तिष्ठ 
तेन प्रत्नेन युज्येन सख्या वज्रेण त्वं ता अप नुदस्व॥७॥ 

भावार्थ:-हे राजजन ! ये राजपुरुषा दुष्टेभ्यो दण्डं ददति श्रेष्ठानां पालन उरर :॥७॥ 


पदार्थ :-हे (ध्ृृष्णो) दृढ़ राजन्‌! (तव) आपका जो 55004 बड़ा सुखजनक (पाज:) 
बल (रक्षस:) दुष्ट मनुष्यों के (अभि, वि, तस्थे) सम्मुख (तत्‌) वह (त्वा) 
आपको प्राप्त होवे और आप उसके (अभि, सु तिष्ठ) सम्मुख स्थित ) प्राचीन (युज्यते) 
युक्त करने के योग्य (सख्या) मित्र और (वच्रेण) "लक | के समूह से आप (ता) उन 
शत्रुसेनाओं को (अप, नुदस्व) दूर करिये।७॥ 

भावार्थ:-हे राजजन ! जो राजपुरुष दुष्टों के लिये श्रेष्ठों को पालन करते हैं, उनका 
आप सत्कार करिये॥ ७॥ 

पर ॥ 
फिर विद्वानों को क्या कर विषय को कहते हैं॥ 
स तु श्रुधीन्द्र नृतनस्य ् ! :। 
त्वं ह्ला३पि: प्रदिवि गटर सुहव एष्टौ॥ ८॥ 


स;। तु। श्रुधि। इन्ध। नूतनस्य् / बीर। कारुधाय:। त्वम्‌। हि। आपि:। प्र5दिवि। पितृणाम्‌। 


शश्वत्‌। ब॒भूथ। सु5हव॑:। कफ ॥ 

पदार्थ :-(सः) (तु) (अधि) (इन्द्र) विद्वन्‌ (नूतनस्य) (ब्रह्मण्यत:) ब्रह्म धन प्राप्तुमिच्छत: 
(वीर) दुष्टानां पा करती कप कारूणां विदुषां धर्त: (त्वमू) (हि) खलु (आपि:) य: प्राप्नोति 
(प्रदिवि) प्रकृष्टायां [णाम्‌) पालकानाम्‌ (शश्वत्‌) निरन्तरम्‌ (बूथ) भवे: (सुहवः) सुष्ठु 
यज्ञक्रियायाम्‌॥ ८॥ 
मा इन्द्र | त्वं नूतनस्यैष्टी सुहव: शश्वद्‌ बभूथ स त्वं तु हि पितृणां प्रदिव्यापि: सन्‌ 
सि श्रुधि॥ ८॥ 
दिद्वान्‌ यो ज्ञानवृद्धेभ्यो विद्यावचांसि श्रुत्वोत्तमाड्छिल्पिनो रक्षित्वा सदेष्टसुखी 


शिक्राका 7.ठवफागा ५७८०८ शाइहाणा (88 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (890 627.) 


१८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के बे 
पदार्थ :-हे (वीर) दुष्टों के नाश करने और (कारूधाय:) शिल्पी विद्वानों के धारण करने 
(इन्द्र) न्याय के स्वामी विद्वन्‌! (त्वमू) आप (नूतनस्थ) नवीन की (एष्टौो) सब प्रकार से 4006 में 


(सुहव:) उत्तम प्रकार ज्ञान और विज्ञान वाले (शश्वत्‌) निरन्तर (बभूथ) हूजिये (सः) वह > ती? 
(हि) निश्चय से (पितृणाम्‌) पितृओं अर्थात्‌ पालकों की (प्रदिवि) प्रकृष्ट कामना में घर 
वाले हुए (ब्रह्मण्यत:) धन प्राप्ति की इच्छा करने हुओं का सत्कार करिये और उनके ) 


सुनिये॥ ८॥ 
भावार्थ :-वही उत्तम विद्वान्‌ है जो ज्ञानवृद्ध जनों से सिवा, सुन»के उत्तम 
शिल्पजनों की रक्षा करके सदा अपेक्षित पदार्थ की प्राप्ति से सुखी होता है॥ ८ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में लक) 
प्रोतये वरुणं मित्रमिन्द्रं मरुत: कृष्वावसे नो न 
प्र पृषणं विष्णुम॒म्निं पुरंधिं सवितार॒मोषधी: रा 
प्र। ऊतये। वरुणम्‌। मित्रम्‌॥ इन्द्रम्‌। मरुत॑:। कृष्व। ध९; डद्य। प्र। पूषण॑म्‌॥ विष्णुम्‌। अम्निम्‌। 
पुरंथिम्‌। सवितार॑म। ओष॑धी:। पर्वतान्‌। च॥ ९॥ ध९; 
पदार्थ :-(प्र) (ऊतये) रक्षाद्याय (वरुणमूः 9 टेक । 


शेष ) (प्र) (पृषणम्‌) पोषक समानम्‌ (विष्णुम्‌) 
व्यापक॑ व्यानं धनञ्जयं वा हिरण्यगर्भम्‌ (अग्बि गो ओ सिद्धम्‌ (पुरश्थिम) सर्वधरं सूत्रात्मामम्‌ (सवितारम) 
सूर्यमण्डलम्‌ (ओषधी:) सोमाद्या: (पर्व ) शैलान्‌ वा॥९॥ 
अन्वय:-हे विद्वेस्त्वमद्य दल पन्द्रंं मरुत: प्र कृष्वावसे पूषणं विष्णुमग्निं पुरन्धिं 
सवितारमोषधी: पर्वतांश्व प्र कृष्व॥ 
भावार्थ:-हे विद्वांसो का अस्मदर्थ यथ्री[ पृथिव्यादय: पदार्था: सुखकरा: स्युस्तथा विधत्त॥९॥ 


पदार्थ :-हे  कगगण समय (नः) हम लोगों को (ऊतये) रक्षा आदि के लिये 
(वरुणम्‌) उदान और गा (इन्द्रम) बिजुली को (मरुत:) पवनों को (प्र, कृष्व) अच्छे 
प्रकार करिये और (अवसे के लिये (पूषणम्‌) पुष्टि करने वाले समान वायु (विष्णुम्‌) व्यापक 
व्यान हा को८त्रा हिरण्गर्भ परमात्मा को और (अम्निम्‌) प्रसिद्ध अग्नि (पुरश्चिम) सब को 
धारण (सवितारम्‌) सूर्यमण्डल (ओषधी:) सोमलता आदि ओषधियों और (पर्वतान्‌, 
च) मेघों को (प्र) अच्छे प्रकार करिये। ९॥ 


:-हे विद्वान्‌ जनो! हम लोगों के लिये जेसे पृथिवी आदि पदार्थ सुखकारक होवें, वैसे 


पुनर्मनुष्यै: क उपासनीय इत्याह॥ 


शिक्राका [.ठवागा ए७४८ता८ शा5॥ा0णा (89 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. (900 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६ | वर्ग-११-१२ मण्डल-६। अनुवाक- २। सूकत- २१ 5 १ #े 


फिर मनुष्यों को किसकी उपासना करनी चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ न 
इम 3 त्वा पुरुशाक प्रयज्यो जरितारों अभ्यर्चन््यर्के:। (2 
श्रुधी हव॒मा हुवतो हुवानो न त्वावाँ अन्यो अमृत त्वर्दस्ति॥ १०॥ 
इमे। ऊँ इति। त्वा। पुरुशाक। प्रयज्यो इति प्र3यज्यो। जरितार:। अभि। 
हव॑म्‌। आ। हुव॒त:। हुवान:। न। त्वाउवान। अन्य:। अमृत त्वत्‌। अस्ति॥ १०॥ 
पदार्थ :-(इमे) (उ) (त्वा) त्वाम्‌ (पुरुशाक) बहुशक्ते (प्रयज्यो सड़न्तुं 
योग्यस्तत्सम्बुद्धी (जरितार:) विद्यालाभस्तोतार: (अभि) (अर्चन्ति) 2० अर्क:) सत्करण: (श्रुधी) 


श्रुणु। अत्र दृद्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (हवम्‌) उच्चारितशब्दम्‌ (आ) : (हुवान:) स्तुवन्‌ 
(न) निषेधे (त्वावान) त्ववा सदृश: (अन्य:) इतर: (अमृत) त्वतू) तव सकाशात्‌ 
(अस्ति)॥ १०॥ 

अन्वयः-हे प्रयज्यो पुरुशाक परमेश्वर! य इमे नफ र्फेललन , है अमृत! यतस्त्वत्‌ 


त्वावानन्यो नास्ति स त्वं हुवानस्तान्‌ हुवतो हवमा5 अल ड ॥१9॥। 
भावार्थ :-हे मनुष्या! यथा विद्वांस: त् प्राथ्योपासते तथा यूयमप्युपाध्व॑ 


तत्सदृशस्तदधिको वा को5पि नास्तीति विजानीत॥ लक ०॥ 


हक य ,(पुरुशाक) बहुत सामर्थ्य से युक्त परमेश्वर ! 
जो (इमे) ये (जरितार:) विद्या के लाभ की घ्त्‌ रख “वाले जन (अर्के:) सत्कारों से (त्वा) आपको 
(अभि, अर्चन्ति) सब ओर से सत्कार कए अप्रृत) नाशरहित ! जिन (त्वत्‌) आप से (त्वावान्‌) 
आपके सदृश (अन्यः) स दूसरा हो (अअस्ति) है वह (हुवानः) प्रशंसा करते हुए आप उन 
(हुव॒त:) स्तुति करते हुओं को [) उच्चारित शब्द को (आ) सब प्रकार (श्रुधि) सुनिये (उ) 
और उन को स्वीकार करिये॥ १ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो ! 
वैसे आप भी उपासना 


त्मा की स्तुति और प्रार्थना करके उपासना करते हैं 
सदृश वा उससे अधिक कोई भी नहीं है, ऐसा जानो॥१०॥ 
पुनर्मनुष्यै: कि कर्तव्यमित्याह॥ 
2 लज्ुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
नूम ; याहि विद्वान्‌ विश्वेभि: सूनो सहसो यजत्रै:। 
ऋत॒साप॑ आसुर्ये मनु चक्रुरुपर॑ दसाय॥ ११॥ 
कि आ। वाच॑म्‌। उप याहि। विद्वान्‌। विश्वेभि:। सूनो इति। सहस॒:। यजत्रै:। ये। अग्निउजिह्ना:। 


:। ये। मनुम। चक्कु:। उप॑रम्‌। दर्साय॥ ११॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७४८ता८ शाइहणा (907०0 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. (9] 0627.) 


१९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


() 
पदार्थ :-(नु) सद्य: (मे) मम (आ) समनन्‍्तात्‌ (वाचम्‌) उपदेशम्‌ (उप) (याहि) प्राप्नुहि जि 
(विश्वेभि:) सर्वे: (सूनो) अपत्य (सहसः) बलवत: (यजत्रे:) सड्न्तुमहें: (ये) (अम्निजिह्ला:) अग्निरिव 
तीब्रा प्रज्जलिता जिह्ा येषां ते (ऋतसाप:) य ऋतेन सत्येन सपन्ति (आसुः) भवन्ति हि हि 
मननशील  मनुष्यम्‌ (चक्रः) कुर्वन्ति (उपरम्‌) मेघमिव (दसाय) शत्रूणामुपक्षयाय॥ सम १॥ > री 
अन्वय:-हे सहस: सूनो दिद्वांस्त्वं मे बाचमुपा5 5याहि येउग्निजिह्ा ऋतसाप आ पे 
नु मदीयं वचनमुपायाहि। य उपरमिव दसाय मनु चक्ुस्तान्त्सदा सत्कुर्या:॥११। कूल 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्या: सदैव सत्यवादिनो विदुफऋ सेझूच्छेरन्‌ 
सत्यमाचरेयु:॥ ११॥ 


पदार्थ :-हे (सहसः) बलवान्‌ के (सूनो) सन्‍्तान (विद्वान) (७४३०४ न! आप (मे) मेरी 

(वाचम्‌) वाणी को (उप, आ, याहि) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये हक :) अग्नि के 

समान तीव्र प्रज्बलित जिह्ा जिन की (ऋतसाप:) सत्य से (आसुः) होते हैं जिन 

(विश्लेभिः) सम्पूर्ण (यजब्रे:) मिलने योग्यों के साथ (नु) शीघ्र प्राप्त हूजिये और (ये) जो 

(उपरम्‌) मेघ को जेसे वेसे (दसाय) शत्रुओं के नाश पा विचारशील मनुष्य को 
के 


पाया न हा हक ला 


| 


(चक्रुः) करते हैं, उनका सदा सत्कार करिये॥ ११॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में का आचण कं) 00.2 
प्रकार मिलें और प्रतिज्ञा से सत्य का आचरण करें॥र 


दा ही सत्यवादी विद्वानों को उत्तम 


पट 2 | 
| इन्द्राभि वक्षि वाज॑म्‌॥ १२९॥ १२॥ 
। सु5गेषीउत। दुः5गेषं। पथिउकृत्‌। विदान:। ये। अश्रमास:। उरव॑:। 
हल 


स नों बोधि पुरएता स्‌ 
ये अश्रमास उरवो 
सः। नः। बोधि। पुरः ता 
हि । वि बेन हल डा कि 
:। तेभि:। नः। इन्द्रा अधभि। मे: [॥१२॥ 
पदार्थ :-(सः) (कु: फ़े वा (बोधि) (पुरएता) य: पुर एति गच्छति सः (सुगेषु) 
सुगमेषु व्यवहारेषु (उतत) ) दुःखेन गन्तुं योग्येषु (पथिकृत) यः पन्थानं करोति (विदान:) 
विजानन्‌ (ये) (अश्र 
“पः 


१ कत 


पर) (अमरहिता: (उरव:) बहव: (वहिष्ठा:) अतिशयेन वोढार: (तेभि:) ते: (नः) 
क (अभि) (वक्षि) प्रापप (वाजम्‌) विज्ञानम्‌॥ १२॥ 


शिक्राका [.टवागथा ७४८०८ शाइहाणा (9] 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. (920 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६ | वर्ग-११-१२ मण्डल-६। अनुवाक- २। सूक्त-२१ के १ ४ 


अन्रेन्द्रविद्ददीश्वरराजगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 5 


इत्येकविंशतितमं सूक्‍तं द्वादशो वर्गश्व समाप्त :॥ घी हि 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) सुख और ऐश्वर्य के प्राप्त करनेवाले (सः) वह आप हि हि 
(सुगेषु) सुगम व्यवहारों में (उन) और (टुर्गेषु) दुःख से प्राप्त होने योग्यों में ््र )्सार्ग 

वाले (विदानः) जानते हुए (नः) हम लोगों को (बोधि) जानें और (ये) जो ( 


रहित (उरव:) बहुत (वहिष्ठा) अतिशय पहुँचाने वाले हैं (तेभि:) उनके चर ) हम 
हम लोगों के लिये (वाजम्‌) विज्ञान को (अभि, वक्षि) प्राप्त कराइये।। १२॥ 


भावार्थ :-वही विद्वान्‌ है जो सबका मड्गलकारी, स्वयं । प्त होकर औरों को धर्ममार्ग 
में चलनेवाले करे, जो सदा सत्संग करता है, वही सब से देने को योग्य होता 
है॥१२॥ 
इस सूकत में इन्द्र, विद्वान, ईश्वर और राजा “ले गुणों से इस सूक्‍त के अर्थ की 
इससे पूर्व सूकत के अर्थ के साथ सगति जाननी चाहिये॥ 
यह इक्कीसवाँ सूक्त और हुआ॥ 


फ्हे 


शिक्राका .टवागथा ५७८०८ शाइहाणा (]9270०0 627.) 


एएफएज.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. ( 930 627.) 


अधैकादशर्चस्य द्वाविंशतितमस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषि:। इन्द्रों देवता। १, ) 
भुरिक्पडिक्त:। ३ स्वराट्‌ पर्दक्ति:। १० पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। २, ४ मर ५.त्रि 
६, ८ विराट्त्रिष्टप॥ ९, ११ निचृत्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 


अध यन॒ष्ये: क उपासनीय इत्याह॥ 

अब ग्यारह ऋचावाले बाईसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र लत 8 को 
किसकी उपासना करनी चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 

य एक इड्धव्यश्रर्षणीनामिन्द्रं तं गीर्भिरभ्यर्च आभि:। 


८ 


»। 


यः पत्यते वृषभो वृष्णयावान्त्स॒त्य: सत्वां पुरुमायः 


पदार्थ :-(य:) (एकः) (इत्‌) एवं (हव्यः) स्तोरल्ु॑गोवातुम 5 ली मनुष्याणाम्‌ (इन्द्रम) 
परमैश्वर्यप्रदम्‌ (तम्‌) (गीर्भि:) (अभि) (अर्चे) स॒त््क गम भ:) (यः) (पत्थते) पतिरिवाचरति 
(वृषभ:) श्रेष्ठ: (वृष्ण्यावान) बलादिब काल्याब 
(पुरुमाय:) बहूनां निर्माता (सहस्वान्‌) गा 
अन्वय:-हे मनुष्या! यश्चर्षणीनामेक हिछ/पमिन्द्रम भर्गीर्भिरहमभ्यर्चे। यो वृषभो वृष्ण्यावान्‌ 
रे क्र यूयमभ्यर्चत॥ १॥ 


"कक. 
गर<] 


भावार्थ:-हे मनुष्या! प : सच्चिदानन्दस्वरूपो न्यायकारी सर्वस्वामी वर्तते त॑ 
विहाया&न्यस्योपासनं कदापि मा 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! [) मनुष्यों के मध्य में (एकः) अकेला (इत्‌) ही 


(हव्यः) स्तुति करने और 2 करने-ड (तम्‌) उस (इन्द्रम) ऐश्वर्य को देने वाले का (आभि:) इन 


हर “छुसका त्याग करके अन्य की उपासना कभी न करो॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका [.टवागा "४८०१८ शाइहाणा (93 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रध्ा।भाव4५५३.॥ .. ( 94 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६। वर्ग-१३-१४ मण्डल-६। अनुवाक-२। सूकक्‍त-२२ ... १९ रण 
तमु नः पूर्वे पितरो नवग्वा: स॒प्त विप्रांसो अभि वाजयन्त:। 5 
नक्षद्मभ ततुरि पर्वतेष्ठामद्रोंघवाचं मतिभि: शविष्ठम्‌॥ २॥ कं, 
तम। ऊँ इति। न॒ः। पूर्वे। पितर:। नव5ग्वा:। सुप्त। विप्रांस:। अभि। वाज॑यन्त:। खा ] 


पर्वते5स्थाम। अद्रोघ5वाचम्‌॥ मृति5भि:। शविष्ठम्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-(तम) (उ) (नः) अस्माकम्‌ (पूर्व) (पितर:) (लत (सप्त) 
सप्तसडख्याका: पश्जप्राणमनोबुद्धयश्चेव (विप्रास:) मेधाविन: (अभि) कक जहर ४ 
(नक्षद्वाभम) नक्षतानां प्राप्तानां दोषाणां हिंसितारम्‌ (ततुरिम) 355. म्‌ (पर्वर्तेष्टाम) पर्वते मेघे 
स्थितां विद्युतमिव शुद्धस्वरूपम्‌ (अद्रोघवाचम्‌) द्रोहरहिता वाग्यस्य ;) मननशीलेममनुष्ये: 
(शविष्ठम) अतिशयेन बलयुक्तम्‌॥ २॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यं नक्षद्यभं ततुरि पर्वतेष्ठामद्रोघवा्च 
सप्तेव पितरोडभिवाजयन्त उपदिशन्ति तमु यूयमुपाध्वम्‌। मतिशि 

भावार्थ:-हे मनुष्या ! यूयं, योगिनो य॑ं योगेनोपासते ततफ़रेव हे 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जिस (नक्षद्याभम्‌) प्राप्त ) 
करने वाले (पर्वतेष्ठाम) मेघ में वर्त्तमान बिजुली 
वाणी वाले (शविष्ठम्‌) अत्यन्त बल से युक्त प जो, 
नवीन गमन करने वाले (विप्रास:) बुद्धिमान्‌ 
मन बुद्धि इनके सदृश वर्त्तमान (पितर:) मिंतजे न 
देते हैं (तम) उसकी (3) "हनन आप लोग डेप॑सने 
करने योग्य है॥ २॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यों! 


ली हा  नः पूर्व नवग्वा विप्रास: 
४ 3॥| 

ध्यायत॥ २॥ 

म्”करने और (ततुरिम्‌) दुःख से पार 
७ और (अद्रोघवाचम्‌) द्रोहरहित 
) हम लोगों के (पूर्व) पहिले (नवग्वा:) 
सात संख्या से युक्त अर्थात्‌ पाँच प्राण और 


योग से उपासना करते हैं, उसी का योगाभ्यास से 


ध्यान करो॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
02 विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
तमीमह इम्ट हम प्य (तुयः पुरुवीरस्य नृवतः पुरुक्षो:। 
यो अब रः स्वर्वान्‌ तमा भर हरिवो मादयध्यैं॥ ३॥ 


4 उमही डर [॥ अस्या राय:। पुरुवीर॑स्थ। नृउवर्त:। पुरुकक्षो:। यः। अस्कृधोयु:। अजर॑:। 
स्वः5 रा कर । तेश। आ। भर। हरि5व:। मादयध्यै॥ ३॥ 

4 :: (तम्‌) (ईमहे) याचामहे (इन्द्रम) परमैश्वर्यप्रदम्‌ (अस्य) (राय:) धनस्य (पुरुवीरस्य) 
हट «ले प्रोपकेस्थ (नृवतः) प्रशस्ता नरो विद्यन्ते यस्मिंस्तस्य (पुरुक्षो:) बहुध्यानयुक्तस्थ (य:) 


५ 


शिक्राका 7.टवाशा "७४८ता८ शाइहाणा (94 0 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (950 627.) 


१९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


(2 
(अस्कृधोयु:) अपरिच्छिन्न: (अजर:) जरादिरोगरहित: (स्वर्वान) बहु सुखं विद्यते यस्मिन्त्स: पा ख 


(आ) (भर) समन्ताद्धर (हरिवः) प्रशस्ता हरयो मनुष्या विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्धीं ( 


मादयितुमानन्दयितुम्‌॥ ३॥ हि 
अन्वय:-हे हरिवो विद्वान्‌! यो5स्कृधोयुरजर: स्वर्वान्‌ वर्त्ती तं मादयध्ये आ भर 


नृवतः पुरुक्षो राय इन्द्रं बयमीमहे॥ ३॥ 

भावार्थ :-सर्वे मनुष्या विज्ञानादिप्राप्तये परमात्मानमेव याचन्ताम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (हरिव:) अच्छे मनुष्यों के सहित वर्त्तमान विद्वान्‌! (32 व मे यु 
(अजर:) जरा आदि रोग से रहित (स्वर्वान) बहुत सुख विद्यमान "रत (तम्‌) उसको 
(मादयध्ये) आनन्दित करने के लिये (आ, भर) सब प्रकार से धारण _) उसको (अस्थ) 
इस (पुरुवीरस्य) बहुत वीरों को प्राप्त कराने वाले (नृवतः) अच्छे जिसमें उस (पुरुक्षो:) 
बहुत ध्यान से युक्त (राय:) धन के (इन्द्रम) अत्यन्त ऐश्वर्य हक हम लोग (ईमहे) याचना 
करते हैं॥ ३॥ 
भावार्थ :-सब मनुष्य विज्ञान आदि की प्राप्त कह” लिग्रे-पर ही याचना करें॥ ३॥ 


पुर्नर्विद्रान्‌ कि 


फिर विद्वान्‌ क्या के कट हैं॥ 
तन्नो वि वोचो यर्दि ते पुरा चि ररि सुम्ममिन्धर। 
करते भाग: किं व्यों दुध्न खिद्द: 5सुरघ्न:॥ ४॥ 


असुर5घ्न:॥ ४॥ 
पर अवोचो वदे: (यदि) (ते) (पुरा) (चित) अपि 
(सुम्नम) सुखम्‌ (इन्द्र) विद्योपदेशकर्त्त: (कः) (ते) 
:खेन धर्तु योग्य (खिद्दः) दीन: (पुरुहृत) बहुभि: सत्कृत 
जल हन्ता॥४॥ 
इन्द्र ! यदि त्वं नस्तद्वि वोचो यच्चित्ते पुरा जरितार: सुम्नमानशुस्ते 


पदार्थ :-(तत्‌) (नः) 
(जरितार:) विद्यागुणस्तावका: 


< + 


हे श्र) दुःख से धारण करने योग्य और (पुरुह्ृत) बहुतों से सत्कार किये गये 
धनों से युक्त (इन्द्र) विद्या और गुणों की स्तुति करने वाले! (यदि) जो आप (नः) हम 
तत्‌) उसको (वि, वोच:) विशेष कहिये जिसको (चित्‌) निश्चित (ते) आपके (पुरा) 
:) विद्या और गुणों की स्तुति करने वाले (सुम्मम) सुख का (आनशु:) भोग करते हें 


0030... 


के तत्व के ज रे 


शिक्राका [.टवागा ए७४८०त८ शाइहाणा (950 627.) 


एएफएज.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ .. (960 627.) 
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(ते) आपका (कः) कौन (असुरधघ्नः) दुष्ट कर्मकारियों का नाश करने वाला (भाग:) अंश (खिट्ठ: कि 
और (किम्‌) कौन (वयः) जीवन है, इसको आप कहिये।॥ ४॥ यूके 
भावार्थ :-हे विद्वन! आपको वह विज्ञान हम लोगों के लिये देने योग्य है, जिस 


आनन्द करते हैं॥४॥ 
पुनः स्त्री कीदृशं पति गृह्लीयादित्याह॥ 
फिर स्त्री केसे पति का ग्रहण करे, इस विषय को कहते | कोच | 


त॑ पृच्छन्ती व््रहस्तं स्थेष्ठामिन्द्रं वेपी वक्‍्वरी यस्य नू गी:। 


तुविग्राभं तुविकूर्मि रंभोदां गातुमिषे नक्षति तुम्रमच्छ॥ ५॥ ९ 

तम्‌। पृच्छन्ती। वर्र5हस्तम्‌। रथ5स्थाम्‌। इन्द्रम। वेपी। कक रे 2 गी:। तुविः्ग्राभम। 
रभ:5दाम। गातुम। इषे। नक्षति। तुग्रम्‌॥ अच्छ॥ ५॥ के 

पदार्थ :-(तम्‌) (पृच्छन्ती) (वच्रहस्तम) शस्त्राउस्र्फाणिघ्‌ (स्थ्रेष्ठाम) रथे तिष्ठन्तम्‌ (इन्द्रम) 
परमैश्वर्यवन्तं पुरुषम्‌ (वेषी) धीमती (वकक्‍्वरी) वचशक्िमिते ्प्श पथ) (नू) (गी:) वाक्‌ (तुविग्राभम) 
बहूनां ग्रहीतारम्‌ (तुविकूर्मिम) बहुकर्माणम्‌ (रभोदाम्‌ अगेव|सतेपरस्य दातारम्‌ (गातुम) भूमिम्‌ (इषे) 
अन्नाद्याय (नक्षते) प्राप्नोति। नक्षतिर्गतिकर्मा। (नि नुप्रंम) ग्लातारम्‌ (अच्छ)॥ ५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यस्येषे गीस्तुविग्राभं तुचि के हे भोदं कं तुम्न॑ गातुमच्छा नक्षते तं वज्रहस्तं रथेष्ठटामिन्द्रं 
पृच्छन्ती वेपी वक्‍वरी नू स्यात्तं वयमप्याश्रयेम॥५ 

भावार्थ :-कन्यया सर्वा वार्ता: पृष्ठ (जद) 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यस्य) शिसके (इथे) 
को ग्रहण करने (तुविकूर्मिम्‌) करने और (रभोदाम्‌) वेग से युक्त बल के देनेवाले 
(तुप्रम) ग्लानि से डे जन पुसू) भूमि को (अच्छ) अच्छे प्रकार (नक्षते) प्राप्त होती है 
(तम्‌) उस (वच्रहस्तम) शस्त्र ं 2; क्त हाथों वाले (स्थेष्टठाम) रथ में स्थित होते हुए (इन्द्रम्‌) 
अत्यन्त ऐश्वर्य्यवान्‌ ) पूँछती हेई (वेषी) बुद्धिवाली और (वकक्‍्वरी) वचन-शक्ति 
वाली स्त्री (नू) निश्चय होवे; हम लोग भी आश्रयण करें॥५॥ 

हट ::ऋत्या को/बाहिये कि सब बातों को पूँछ कर हृदयप्रिय पति को स्वीकार करे॥५॥ 
पुनर्दम्पती परस्परं कथं वर्तेयातामित्याह॥ 
स्त्री और पुरुष परस्पर कैसे वर्ताव करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
"के त्यं माययां वावृधानं म॑नोजुर्वा स्वतव॒: पर्वतैन। 

चिद्ठीढिता स्वॉजो रुजो वि दृब्वहा धृंषता विरफ्टिन्‌॥ ६॥ 


रा व्ब 
१22०. 


शिक्राका 7.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (]96 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥ . (970 627.) 


१९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 
| | | 
अया। हु। त्यम्‌। माययां। वावृधानम्‌। मनः5जुर्वा| स्व5तव:। पर्वतेन। अच्युंता। चित्‌। बीडिकए 2 


सु&ओज: । रुज:। वि। दृब्ठ्हा। ब्रृष॒ता। वि5रण्णिन॥ ६॥ 
पदार्थ :-(अया) अनया (ह) किल (त्यम्‌) तं पतिम्‌ (मायया) प्रज्ञया कक 828 


खा 


(मनोजुवा) मनोवद्वेगेन (स्वतवः) स्वकीयं तवो बल॑ यस्य तत्सम्बुद्धी न ) 
अविनाशिना (चित्‌) अपि (वीछ्ता) स्तुतानि (स्वोजः) सुष्ठु पराक्रमों यस्य तत् ) रोगान्‌ 
(वि) (दृब्वहा) दृढानि (ध्रृषता) प्रागल्भेन (विरष्टिन) महागुणयुक्त॥ ६॥ 

अन्वय:-हे स्वतवों विरण्शिन्‌ स्वोज इन्द्र! त्वमया माययेवं स्त्रिया यह कोजबन  प्राप्य 


मनोजुवा पर्वतेन विद्युदिव रमताम्‌। द्वौ धूषता रुजो हत्वा हा5च्युता वीव्ठिता 30 कुरुताम्‌॥६॥ 
भावार्थ :-हे स्त्रीपुरुषौ! द्वौ प्रेमणा मिलित्वा गृहाश्रमकृत्येषु १ कक प्रीत्या सद्भत्य 
सुसन्तानाञ्जनयेताम्‌॥ ६॥ 


पदार्थ :-हे (स्वतवः) अपना बल जिसके ऐसे सा 
पराक्रमयुक्त प्रतापी आप (अया) इस (मायया) बुद्धि से 


से युक्त (स्वोजः) उत्तम 
से रमण करिये वह स्त्री 
हि हे सदृश वेगयुक्त (पर्वतेन) मेघ 
म/पि (छज:) रोगों का नाश करके (ह) निश्चय 

विशेष करके (दृब्हहा) दृढ़ (चिद) भी 


से बिजुली जैसे वैसे रमण करे और ये दोनों (श्ृषता) हर 
से युक्त (अच्युता) अविनाशी से (वील्ठता) रे 
कर्म्मों को करें॥ ६॥ 

भावार्थ:-हे स्त्री पुरुषो! आप दोनों प्रेण से मि 
तथा प्रीति से मेल करके सन्‍्तानों को उत्पन्न च 


फिर मनुष्यों को वि कपल नि ध्यान करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
तं वो धिया गहने ु [_ प॑रितंसयध्यै। 


सनों 3 : सेवहीन्झ्े विश्वान्यति दुर्गहाणि॥ ७॥ 
तम्‌। व॒:। धिया। ष्ठम। प्रत्मम। प्रल5व॒त्‌। परि5तंसयध्यैं। सः। न॒ः। वक्षत्‌। अनि5मान:। 
सुउवह्मा। पर । विश्रानि। अति दुः5गहानि॥ ७॥ 


पदार्थ »( (वः) युष्मान्‌ (धिया) प्रज्ञया कर्मणा वा (नव्यस्था) अतिशयेन नूतनया 

(शविष्ठम) [ (प्रत्मम्‌) पुरातनम्‌ (प्रत्नवत्‌) प्राचीनवत्‌ (परितंसयध्यै) सर्वतः भूषयितुम्‌ 

पा ( (वक्षत्‌) वहत्‌ प्रापयेत्‌ (अनिमान:) अपरिमाण: (सुवह्ा) सुष्ठु वोढा (इन्द्र:) 

परमै (विश्वानि) सर्वाणि (अति) (दुर्गहीाणि) यानि दुर्गणि दुःखेन गन्तुं योग्यानि घ्नन्ति तानि 
॥७॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (]970 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. ( 98 0 627.) 
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अन्वयः-हे मनुष्या! योडनिमानः सुवह्वोन्द्रो जगदीश्वरो नव्यस्या धिया वो नोअस्मान्‌ विश्वानि 
परितंसयध्ये अति वक्षत्तं शविष्ं प्रत्न॑ प्रत्नवन्मत्वा वयं सेवेमहि स चा5स्माकं गुरु: स्यात्‌॥७॥ केक 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यः परमात्मा सर्वेषामस्माकं सर्वाणि दुःखानि प्रज्ञादानेन ्‌ 
सड्कोचयति त॑ं परमात्मानमात्मना सततं ध्यायत॥७॥ 


0] 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (अनिमानः) परिमाण से रहित (सुवह्ा) उत्तम “ए 
(इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त जगदीश्वर (नव्यस्था) अतिशय नवीन ४ 7६ वा कर्म के (वः) 
आप लोगों और (नः) हम लोगों के लिये (विश्वानि) सम्पूर्ण (दुर्गहाणि) दु होने यॉग्यों को 


नाश करने वाले धर्मयुक्त कर्मों को (परितंसयध्यै) चारों ओर पर सुशो 
अत्यन्त प्राप्त करावे (तम) उस (शविष्ठम्‌) अत्यन्त बलवान (प्रत्नूम) 
सदृश मान कर हम लोग सेवा करें और (सः) वह भी हम लोग का 


भावार्थ :-हे मनुष्यो ! जो परमात्मा हम सब लोगों बुद्धिदान से दूर करके 
अधर्माचरण से संकोचित करता है, उस परमात्मा का आत्मा करो॥७॥ 


पुनर्विद्दद्धि: कि 
फिर विद्वान्‌ जनों को क्या करना न थे दिये ३ को कहते हैं॥ 


आ जनाय दृह्नंणे पार्थिवानि दिव्यानि “के 


के लिये (अति, वक्षत्‌) 
प्रल्नवत्‌) प्राचीन के 


आ। जमाया बुह्न॑णे। पार्थिवानि। द्विल्कानि। दीपेब्र:। अन्तरिक्षा। तप वृषन। विश्वर्त:। शोचिषा। तान्‌। 
ब्रह्म5द्विषं। शोचय। क्षाम्‌। अप:। रे ॥८ 

पदार्थ :-(आ) (जनाय) ) द्रोग्ध्रे (पार्थिवानि) पृथिव्यां भवानि (दिव्यानि) 
दिव्यगुणकर्मस्वभावानि " तमन्‍प दीपय: (अन्तरिक्षा) अन्तरिक्षेण सहचराणि (तपा) अत्र 
हृयचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (बंषये) अत्रिष् :) सर्वतः (शोचिषा) प्रकाशेन (तान्‌) (ब्रह्मद्विषि) यो 
ब्रह्मेश्वरं बेदं वा द्वेष्टि 00५ ),झॉक॑ प्रापय (क्षाम) पृथिवीम्‌ (अपः) जलानि (च)॥८॥ 

अन्वयः-हे वृषन्‌  शोचिषा विश्वतो दिव्यान्यन्तरिक्षा पार्थिवान्या35दीपय:। ब्रह्मद्विषे दुह्लणे 
जनाय सज्जन परितापयन्ति ताञ्छोचय क्षामपश्च दीपय:॥ ८॥ 
यूयं पृथिव्यादीन्‌ पदार्थानू विदित्वाउन्यानू वेदयत। दुष्टा्जनानुपदेशेन 


न ) बलिष्ठ विद्वन! आप (शोचिषा) प्रकाश से (विश्वतः) सब ओर से (दिव्यानि) 
और स्वभाव वाले वस्तुओं (अन्तरिक्षा) अन्तरिक्ष के सहचारी (पार्थिवानि) पृथिवी में हुए 
(आ, दीपय:) सब प्रकार से प्रकाशित कीजिये और (ब्रह्मद्विषि) ईश्वर वा वेद से द्वेष करने 


शिक्राका ॥.ठवाशथा ए७८ता८ शाइहाणा (98 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥ . (990 627.) 


१९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं बे 
वाले और (दूह्णे) द्रोह करने वाले (जनाय) जन के लिये सब प्रकार से (तपा) सन्‍्ताप करिये गिर 


सज्जनों को सन्तापयुक्त करते हैं (तान) उनको (शोचय) शोक कराइये तथा (क्षाम) पृथिवी को (अप:, 
च) और जलों को प्रकाशित करिये॥ ८॥ 


कल 
भावार्थ :-हे विद्वान जनों! आप लोग पृथिवी आदि पदार्थों को जानकर (जे हर लि 


दुष्ट जनों को उपदेश से पवित्र करिये। ८॥ 
पुनः स राजा कि कुर्यादित्याह॥ 
फिर वह राजा क्‍या करे, इस विषय को कहते हैं॥ थ्् 
भुवो जन॑स्य दिव्यस्य॒ राजा पार्थिवस्य जगतस्त्वेषसंदूक्‌। नर 


धिष्व वच्भं दक्षिण इन्द्र हस्ते विश्वां अजुर्य दयसे वि माया: 
भुव॑:। जन॑स्य। दिव्यस्थ। राजां। पार्थिवस्थ। जर्गत:। त्वेष5संदर्की घिष्व॒|वँम्रम्‌। दक्षिणे। इन्द्र। हस्तें। 


विश्वा:। अजुर्य। दयसे। वि। माया:॥ ९॥ 


पदार्थ :-(भुवः) पृथिव्या: (जनस्य) स्ज शुद्धस्य कमनीयस्य (राजा) 
(पार्थिवस्य) पृथिव्यां भवस्य (जगतः) संसारस्य (  न्यायप्रकाशं सम्पश्यति दर्शयति 
वा (धिष्व) धर (वच्रम) शस्त्रास्त्रम्‌ लो: ( (हस्ते) (विश्वा:) समग्रा: (अजुर्य) 
अजीर्ण (दयसे) देहि (वि) (माया:) प्रज्ञा:॥९॥ 

अन्वय:-हे अजुर्येन्द्र | राजा त्वं भुवः दिव्यस्य जनस्य त्वेषसन्दृक्‌ सन्‌ दक्षिणे हस्ते 


वज्रं धिष्व। विश्वा माया वि दयसे॥ ९॥ 

भावार्थ:-स एव राजोत्तमो5स्ति 
समग्रा विद्या: प्रददाति॥९॥ 

पदार्थ :-हे (अजुर्य) कक से रहित (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य के देने वाले (राजा) 
प्रकाशमान आप (भुव:) पृश्ि और पार्थिव 
कामना करने योग्य स्‌ हे ध्य >मनुष्ये के (त्वेषसन्दृक्‌ू) न्‍्यायप्रकाश को देखने वाले होते हुए 
(दक्षिणे) दाहिने (हस्ते) हक [) शस्त्र और अस्त्र को (धिष्व) धारण करिये और (विश्वा:) 
सम्पूर्ण (माया:) बुद्धियों को (दि, दयसे) विशेष करके दीजिये॥९॥ 

री :-वही राजा'डेत्तम है जो न्‍्यायशील, धार्मिक, जितेन्द्रिय होकर सम्पूर्ण जगत्‌ का पिता के 
समान पालन विद्याओं को अच्छे प्रकार देता है॥९॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


ण: स्वस्तिं शंत्रुतूर्याय बृहतीममृश्राम्‌। 


धार्मिको जितेन्द्रियो भूत्वा सर्व जगत्‌ पितृवत्सम्पाल्य 


शिक्राका ॥.टवफागा ए७४८ता८ शाइहाणा (99 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (200 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६। वर्ग-१३-१४ मण्डल-६। अनुवाक- २। सूक्‍्त-२२ के १९ जि 


यया दासान्यार्याणि वृत्राकरों वज्रिन्सुतका नाहुषाणि॥ १०॥ 5 
आ। समूउयत॑म्‌। इन्द्र नः। स्वस्तिम्‌। श॒त्रु&तूर्याथ। बृहतीम्‌॥ अमृध्राम्‌। यया। दासां हे हें ाणि) 
वृत्रा। कर:। वद्धिन्‌। सुइतुका। नाहुंषाणि॥ १०॥ 


पक 3 


पदार्थ :-(आ) समन्‍्तात्‌ (संयतम) कृतसंयमम्‌ (इन्द्र) 770 नः 
(स्वस्तिमू) सुखम्‌ (शत्रुतूर्याय) शत्रूणां हिंसनाय (बृहतीम) महतीम्‌ ' कह लक 
(दासानि) दासकुलानि (आर्याणि) द्विजकुलानि (वृत्रा) धनानि (करः) ( 
(सुतुका) सुष्ठु वर्धकानि (नाहुषाणि) मनुष्यसम्बन्धीनि॥ १०॥ 

अन्वयः-हे वज़िन्निन्द्र! त्वं यया दासान्यार्याणि सुतुका नाहुषाणि (० बृहतीं सेनां 
शतन्रुतूर्याय कुर्यास्तया नः संयतं स्वस्तिं कुर्या:॥ १०॥ 

भावार्थ:-हे राज॑स्त्वं सत्यविद्यादानोपदेशाभ्यां कफ : सर्वत ऐश्वर्य प्रापय्य 
शत्रूत्रिवार्य सुखं वर्धय॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे (वच्रिन्‌) शस्त्र और अस्त्र के (वी ) अत्यन्त ऐश्वर्य के करने वाले! 
आप (यया) जिससे (दासानि) शूद्र के कुलों को (आर्याणि) और (सुतुका) उत्तम प्रकार बढ़ने 
वाले (नाहुषाणि) मनुष्यसम्बन्धी (वृत्रा) 5 को (कर:) करती हैं उस (अमृष्राम) 
नहीं हिंसा करने वाली (बृहतीम) बड़ी सेना को ओं के नाश के लिये करिये और उससे 
(नः) हम लोगों के लिये (संयतम्‌) यिमु/ जिसके निमित्त उस (स्वस्तिम) सुख को 


करिये॥ १०॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! आप रन और उपदेश से शूद्र के कुल में उत्पन्न हुओं को भी 
द्विज करिये और सब प्रकार से ऐ. तथा शत्रुओं का निवारण करके सुख की वृद्धि 


है 


कीजिये॥ १०॥ 
विषयमाह॥ 


उसी विषय को कहते हैं॥ 
सनों नियुद्धिः १03 विश्ववाराभिरा गंहि प्रयज्यो। 


हे को वरति)न देव आरभिर्याहि तूयमा मंद्रयद्रिक्‌॥ ११॥ १४॥ 
युतेडभिं:। पुरुडहूत। वेध:। विश्वःवांराभि:। आ। गहि। प्रय॒ज्यो इतिं प्र&यज्यो। न। या:। 


पदोर्थ :-(स:) (नः) अस्मान्‌ (नियुद्धि:) निश्चिद्‌गतिभिर श्ैैरिव (पुरुहृत) बहुभि: पूजित (वेध:) 
2 | विन बिश्विवाराभि:) सर्वे: स्वीकरणीयाभिर्गतिभि: (आ) (गहि) आगच्छ (प्रयज्यो) प्रकर्षेण 
मे व वें: स्वीकरणीयाभिर्गतिशडि हि ज्यो) प्रकर्षे 


शिक्राका [.टवागथा ५७८०८ शाइहाणा (2000 627.) 


एज्ज.बाज्रक्ाकावए५०५३.)॥.. (20] 0 627.) 


२०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हं लि 
यज्ञकर्त्त: (न) निषेधे (या:) (अदेवः) अविद्वान्‌ (वरते) स्वीकरोति (न) (देवः) विद्वान्‌ (आ) जनक 
(याहि) (तूयम्‌) तूर्णम्‌ (आ) (मद्भ्याद्रिकू) मदभिमुख:॥११॥ 

अन्वय:-हे प्रयज्यो पुरुहूत वेध: ! स त्वं देवो न विश्ववाराभिरभिरननियुद्धिन आ गहि ५७७ 
ना55वरते मद्रयद्रिक्‌ सँस त्वं तूयमायाहि॥ ११॥ 

भावार्थ:-या रीतिर्विदुषां भवति तामविद्वांसो न स्वीकुर्वन्ति रु | च पृथक्‌ 


प्रस्थानमस्तीति वेद्यम्‌॥ ११॥ 
अन्रेन्द्रविद्वदी श्वरराजप्रजाधर्मवर्णनादेतर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सक्ज्तिर्वेद्या। लू ; 


इति द्वाविंशतितमं सूक्‍तं चतुर्दशों वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे (प्रयज्यो) अत्यन्त यज्ञ करने वाले (पुरुहूत) #१५ 9 किये गये (वेध:) 
बुद्धियुक्त (सः) वह आप (देव:) विद्वान्‌ के (न) समान बी को :) स्वीकार करने योग्य 
गमनों से और (आभिः) इन (नियुद्धि:) निश्चित गमनवाले पा । नः) हम लोगों को (आ, 
गहि) प्राप्त हूजिये और (या:) जिन रीतियों को (अदेव:) भिन्न (न) नहीं (आ, वरते) 
अच्छे प्रकार स्वीकार करता है (मद्रयद्विक्‌) मेरे बी [) शीघ्र (आ, याहि) प्राप्त 
हूजिये॥ ११॥ । 

भावार्थ :-जो रीति विद्वानों की है उसको अब्रि (0० | स्वीकार करते हैं, इससे विद्वानों और 
अविद्वानों का पृथक्‌ प्रस्थान है, यह जानना े ४ 

इस सूकत में इन्द्र, विद्वान्‌, ईश्वर, 
की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सक्गति 

यह जे |; 


शिक्राका .ठवागथा ७४८०८ शाइहाणा (20] 0 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (2020 627.) 


अथ दशर्चस्य त्रयोविंशतितमस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बा्हस्पत्य ऋषि:। इन्द्रो देवता। १, ३ ९ 
९ निचृत्रिष्ठप्‌त ५, ६, ९० त्रिष्टप॥ ७ विराट्त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:। २ थी ४ स्व पे 
परडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 


अधेन्गरविषययाह॥ 
अब दश ऋचावाले तेईसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में सकल ते 
सुत इत्त्वं निमिश्ल इन्द्र सोमे स्तोमे ब्रह्मणि श॒स्यमान उक्थे। 
यहा युक्ताभ्याँ मघवन्‌ हरिभ्यां बिश्रद्नज्ज बाह्ोरिन्र यासि॥ षर 
सुते। इत्‌। त्वम्‌। निउमिश्ल:। इन्द्र। सोमें। स्तोमें। ब्रह्म॑णि। यो वि 
मघ5व॒न। हरि5भ्याम। बिश्रत्‌। वज्रम। बाह्ो:। इन्द्र। यासि॥ १॥ 


॥ 
क्थें। यत्‌। वा। युक्ताभ्याम। 


तर व फैश्र: (इन्द्र) शत्रुविदारक (सोमे) 


/// बी. 


ऐश्वर्य (स्तोमे) प्रशंसायाम्‌ (ब्रह्मणि) धने (शस्यमाने) िसलीये (व ) श्रोतुं वक्‍्तुमर्हे वा (यत्‌) यः 
(वा) (युक्ताभ्याम) (मघवन) बहुधनयुक्त (हरिश्या ग्राम) दरण भ्यां मनुष्याभ्याम्‌ (बिभ्रत) धरन्‌ 
(वज्रम्‌) (बाह्नो:) भुजयो: (इन्द्र) परमैश्चर्यप्रद (यार्सि कर [१॥ 


अन्वयः-हे इन्द्र ! यस्त्वं स्तोमे ब्रह्मणि 
बिभ्रद्‌ यासि यद्दवा हे मघवन्निन्द्र | त्वमायासि स॒ 7 

भावार्थ:-ये राजानो5प्रमाद्यन्तः धर 
राज्यं स्थिरं भवति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) शत्रु जद ! जो (त्वम) आप (स्तोमे) प्रशंसा के निमित्त (ब्रह्मणि) धन 
में (निमिश्ल:) अत्यन्त मिले के (सुते) उत्पन्न होने पर (शस्यमाने) प्रशंसा करने 
योग्य और (उक्थे) सुनने व्रा केहस्े [यफ़य में-युक्ताभ्याम्‌) जुड़े हुए (हरिभ्याम) हरणशील मनुष्यों से 
(बाह्वो:) भुजाओं में (व के (बिभ्रत्‌) धारण करते हुए (यासि) जाते हो और (यत्‌) जो (वा) 
वा हे (मघवन्‌) बहुत है. है पयक्षत (इन्द्र) परमश्चर््यप्रद! आप प्राप्त होते हैं, वह आप (इत्‌) ही सत्कार 
हे 


१ 
ह 35 यो जज 
अ 2 (> 


मित्र 


हल से शस्यमान उक्यथे युक्‍ताभ्यां हरिभ्यां बाह₹ोर्वज 
पेल्कन्रव्योडसि॥ १॥ 
: शस्त्रभृतः सन्‍्तो दुष्टन्निवारयन्त: सन्ति तेषां 


(>> 
[] 


नहीं प्रमाद करते, पिता के सदृश प्रजाओं का पालन करते और श्त्रों को 
| का निवारण करते हुए हैं, उनका राज्य स्थिर होता है॥ १॥ 
पुनः स राजा कि कुर्य्यादित्याह॥ 
फिर वह राजा क्‍या करे, इस विषय को कहते है॥ 
े दिवि पार्ये सुशिमिन्द्र वृत्रहत्येडवंसि श्रंसातौ। 


शिक्राका [.ठवागा "७४८०८ शाइहणा (2020 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4ए५३.॥.. (203 0627.) 


२०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
' ० 
यद्वा दक्षस्य बिभ्युषो अबिभ्यदर॑थय: शर्धत इन्द्र दस्युन्‌॥ २॥ लि 


यत्‌। वा। दिवि। पार्ये। सुस्विम। इन्द्र। वृत्र5हत्यें। अवंसि। श्रसातौ। यत्‌। वा। दक्षस्य। बिध्युष (8 


अबिभ्यत। अर॑शय:। शर्धत:। इन्द्र। दस्यून॥ २॥ 
पदार्थ :-(यत्‌) (वा) विकल्पे (दिवि) कमनीये (पार्ये) पारभवे ये सु 
दुष्टविदारक (वृत्रहत्ये) मेघस्प हननमिव (अवसि) रक्षसि (शूरसातौ) शूरर्वि 
(वा) (दक्षस्थ) बलयुक्तस्य (बिभ्युष:) यो बिभेति तस्य (अबिभ्यत्‌) ग्रक 
(शर्धत:) बलत: (इन्द्र) (दस्यून) बलात्‌ परस्वा55दातृन्‌॥ २॥ 
अन्वयः-हे इन्द्र! यद्यस्त्वं पार्ये दिवि वृत्रहत्ये वा शूरसातौ सुष्दिग्रव 
बिभ्युषो5बिभ्यत्‌ स त्वं हे इन्द्र ! शर्धतो दस्यूनरन्धय:॥ २॥ 
भावार्थ :-स एव राजा भवितुर्महेद्यो युद्धे स्वसेनां संरध् 


(अरश्वय हिंसय 


पार्ये) पार में हुए (दिवि) 
के ) शूर जनों से विभाग करने 
( (अत्नेसि) रक्षा करते हो और (यत्‌) जो 
ब्रभ्यत्‌) भय करते हैं वह आप हे 
दूँसरे के पदार्थ ग्रहण करने वालों का 


(वा) वा आप (दक्षस्य) बली (बिभ्युष:) भय करने 
(इन्द्र) प्रतापी जन (शर्धतः) बलयुक्त से हि 
(अरख्य:) नाश करिये॥ २॥ 

भावार्थ :-वही राजा होने को योग्य में अपनी सेना की रक्षा करे और शत्रु तथा 
चोरों का नाश करे॥ २॥ 


सीधा ॥ 
रा अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
पाता ज॑रितारमूती। 
कर्ता वीराय स॒ दाता वस्‌ स्तुव॒ते कीरये चित्‌॥ ३॥ 


रक्षक: (सुतम्‌) निष्पादितम्‌ (इन्द्र:) ऐश्वर्यकारी राजा (अस्तु) (सोमम्‌) 
प्‌ (प्रणेनी:) प्रकर्षण न्‍्यायकृत्‌ (उग्र:) तेजस्वी (जरितारम्‌) स्तोतारम्‌ (ऊती) 
क्रेययी (कर्त्ता) (वीराय) (सुष्वये) सुष्ठवभिषोत्रे (3) (लोकम्‌) (दाता) (वसु) (स्तुवते) 
गा य (चित) अपि॥ ३॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ए७४८ता८ शाइहाणा (203 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (2040 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६ | वर्ग-१५-१६ मण्डल-६। अनुवाक- २। सूक्त-२३ ल 


हे जे 
अन्वय:-हे मनुष्या! य ऊती प्रणेनी: पातोग्र इन्द्रस्सुतं सोम॑ं जरितारं करोति स नो राजास्तु। य उ कीट 


सुष्वये स्तुवते कीरये दाता कर्त्ता लोक॑ बसु चित्‌ करोति सो5स्माकमधिष्ठाताउस्तु॥ ३॥ कक 
भावार्थ:-हे मनुष्या ! तमेव राजान॑ मन्यध्वं य: सर्वशास्त्रावित्‌ पुरुषार्थी धार्मिको 294 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (ऊती) रक्षण आदि क्रिया से (प्रणेनी:) जे 
(पाता) रक्षा करने वाला (उग्र:) तेजस्वी (इन्द्र:) ऐश्वर्यकारी राजा (सुतम्‌) (सोमम्‌) 


सोमलता आदि ओषधियों के रस को और (जरितारम्‌) स्तुति करने वाले ० 5 श 
राजा हो और जो (3) तर्क-वितर्क से (वीराय) पराक्रमयुक्त (सुष्वये) 


उत्पन्न करने वाले (स्तुवते) स्तुति करते हुए (कीरये) स्तुति करनेवाले ॥ दाता और (कर्ता) 


कार्य करने वाला (लोकम) लोक को (वसु) और धन को ( / वह हम लोगों का 
अग्रणी (अस्तु) हो॥३॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्यों! उसी को राजा मानो, जो जानने वाला, पुरुषार्थी, 
धार्मिक और इन्द्रियों को वश में रखने वाला होवे॥ ३॥ 


पुनस्तमेव 
फिर उसी विषय 


गन्तेयान्ति सवना हरिभ्यां बश्नि्वन्न 
कर्ता वीरं नर्य सर्ववीरं श्रोता हवं ग्री 
गन्ता। इय॑न्ति। सवना। हरि5भ्याम/#बषि 
सर्व5वीरम्‌। श्रोतां। हव॑म्‌। गृणत:। 
पदार्थ :-(गन्ता). ( लि. रावत । अत्र संहितायामिति दीर्घ:॥। (सवना) 
भ्ध्यापकोपदेशकाभ्यां मनुष्याभ्यां सह (बश्नि:) भर्त्ता धर्त्ता 
) दाता (गाः) (कर्त्ता) (वीरम) (नर्यम्‌) नृषु श्रेष्ठम्‌ 
श्रीता) (हवम्‌) प्रशंसनीयम्‌ (गृणतः) स्तुवतः (स्तोमवाहा:) ये 


श्रोता " ू | राजान॑ मन्यध्वम्‌॥४॥ 

| य: सर्वेषु राजकर्मसु कुशलः स्यात्तं नृप॑ कृत्वा न्‍्यायेन राज्यं पालयत॥४॥ 
न :) समूहों को धारण करने वाले मनुष्यो! जो (हरिभ्याम) अध्यापक और 
उप | के साथ (इयान्ति) इतने (सवना) ऐश्वर्यकारक कर्म्मों को (गन्ता) प्राप्त होने वाला 
को (बश्नि:) पुष्ट करने वा धारण करने तथा (सोमम) सोमलता के रस का (पपि:) 


शिक्राका 7.ठवागा "७४८०८ शाइहाणा (2040 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥.. (205 0 627.) 


२०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ले दे 
पान करने और (गा:) गौओं को (ददिः) देने वाला (गृणत:) स्तुति करते हुओं को और (हवम्‌) जी 
करने योग्य को (श्रोता) सुनने वाला (सर्ववीरम) सम्पूर्ण वीर जिससे उस (नर्यम) मनुष्यों में श्रेष्ठ 
(वीरम्‌) वीरजन को (कर्त्ता) करने वाला होवे, उसको राजा मानो॥४॥ किक 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो सम्पूर्ण राजकर्मों में निपण हो, उसको राजा ला जि 
पालन करो॥४॥ 

पुर्मनुष्ये: परस्परं कथ॑ वर्त्तितव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को परस्पर केसा वर्त्ताव करना चाहिये, इस विषय को, । | 


अस्मैं व॒यं यद्वावान तद्ठिविष्प इन्द्रांय यो न॑: प्रदिवों 0०02 
सुते सोमें स्तुमसि शंसुदुक्धेन्राय ब्रह्म वर्धन॑ यथासंत्‌ | 
अस्मैं। वयम्‌। यत्‌। व॒वानी। तत्‌॥ विवष्प:। इन्द्रीय। यः। न: परेदिव) अप॑:। करिति क:। सुते। 


पदार्थ :-(अस्मै) पूर्वमन्त्रोक्ताय (वयम्‌) (यत्‌) से 
(तत्‌) (विविष्म:) व्याप्नुम: (इन्द्राय) ऐश्वर्याय (य:) (ध: [ (प्रदिव:) प्रकर्षण कामयमानान्‌ 
(अपः) कर्म (कः) करोति (सुते) निष्पादिते श्वर्य ) स्तुम: (शंसत्‌) शंसेत्‌ (उक्था) 
प्रशंसनीयानि कर्माणि (इन्द्राय) परमैश्वर्याय ( (वर्धनम्‌) वर्धते येन (यथा) (असत्‌) 
भवेत्‌॥५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! य: प्रदिवो होगे प्स्व था शंसच्यथा ब्रह्म वर्धनमसदस्मा इन्द्राय वयं 
यद्विविष्मस्तद्यो वावान तथा त॑ सुते सोमे वयं ७ 5)॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालझ्डार: | ये थम क्तसववजका: सन्ति ते परमैश्वर्य लब्ध्वा प्रयतन्ते॥५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (जो पवित्र ) अत्यन्तपन से कामना करते हुओं (न:) हम लोगों और 
(अप:) कर्म को (कः) करता/ह र् ( अत्यन्त ऐश्वर्ययुक्त जन के लिये (उक्था) प्रशंसा करने 
योग्य कर्मों को (शंसत्‌) जि सर #ं (ब्रह्म) धन (वर्धनम्‌) बढ़ता है जिससे वह (असत्‌) होवे 
और (अस्पमै) पूर्व मन्त्राप्रे किह हुए (इन्द्राय) ऐश्वर्य के लिये (बयम) हम लोग (यत्‌) जिसको 
(विविष्प:) व्याप्त होते हैं (तंत्‌)>उसका जो (वावान) उत्तम प्रकार सेवन करता है, वैसे उसकी (सुते) 
किये गये (झोस) ऐआ्थय में हम लोग (स्तुमसि) स्तुति करते हैं॥५॥ 
+ में उपमालड्डार है। जो धन के सदृश सब के बढ़ानेवाले हैं, वे अत्यन्त ऐ्वर्य 
को प्राप्त करते हैं॥५॥ 


अत्र तुजादीनामित्यभ्यासदैर्घ्यम्‌ 


पुनर्मनुष्यै: कि कर्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका 7.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (2050 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (206 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६ | वर्ग-१५-१६ मण्डल-६। अनुवाक- २। सूक्त-२३ हे २ दे 


ब्रह्माणि हि चकृषे वर्धनानि ताव॑त्त इन्द्र म॒तिरभिर्विविष्म:। न 
सुते सोमें सुतपा: शंतमानि रान्द्रयां क्रियास्म वक्षणानि यज्ञै:॥६॥ (2 
ब्रह्माँणि। हि। चकृषे। वर्धनानि। ताव॑त्‌। ते। इद्धा। म॒तिःभिं:। विविष्प:। डा | गा: 


शमू5तमानि। रान्द्रयं। क्रियास्म। वक्ष॑णानि। यज्ञै:॥६॥ 


पदार्थ :-(ब्रह्माणि) धनानि (हि) (चकृषे) करोषि (वर्धनानि) के व कत तावत्‌) 
(इन्द्र) (मतिभिः) उत्तमैर्मनुष्ये: सह (विविष्मः) व्यापुुम: (सुते) (सोमे) ) 


पदार्थानू पाति (शन्तमानि) अतिशयेन सुखकराणि (रान्द्रा) 
(वक्षणानि) प्रापकाणि (यज्ञै:) धनप्रापके्व्यवहारै:॥६॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! यावन्ति वर्धनानि ब्रह्माणि त्वं चकृषे तावत्ते मु विविष्म: | सुतपा हि 
वयश्ज सुते सोमे यज्ञै: शन्तमानि रान्द्रया वक्षणानि क्रियास्म॥ बर्फ ॥ 

भावार्थ :-मनुष्येरुत्तमाचरणं दृष्टवा तादृशमेवा55 त्वैश्वर्य प्राप्य न्यायेन प्रजा 


रक्षणीया॥ ६॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) प्रतापयुक्त ! जितने (वध् 
(चकृषे) करते हो (तावत्‌) उतने (ते) आपके 


पर वाले (ब्रह्माणि) धनों को आप 
भ:) उत्तम मनुष्यों के साथ हम लोग 
वाला तथा (हि) निश्चय कर हम लोग 
से निश्चय कर (जशन्तमानि) अत्यन्त 
शाह 9 प्राप्त कराने वाले (क्रियास्म) करें॥ ६॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को जा स्‌ आचरण को देख के वैसा ही आचरण करें और सब 
मिल के ऐश्वर्य को प्राप्त होकर की रक्षा करें॥६॥ 


हा कर म। कृधि। त्वाउयत:। ऊँ इति। लोकम्‌॥ ७॥ 

थ हे घ:) (नः) अस्मान्‌ (बोधि) बुध्यस्व (पुरोत्शाशम्‌) सुसंस्कृतमन्नम्‌ (रराण:) ददन्‌ 
हदचचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (तु) (सोमम्‌) महौषधिरसम्‌ (गोऋजीकम्‌) गाव इन्द्रियाणि 
त्रानि येन तम्‌ (इन्द्र) ऐश्वर्य्यधर्त: (आ) (इदम्‌) (ब्हि:) उत्तमासनम्‌ (यजमानस्य) 


सः। न; बोधि। पुरोकाशंम्‌। ररांण:। पिबं। तु। सोम॑म्‌॥। गो5ऋजीकम्‌। इन्द्रा आ। डदम। बर्हिं:। 


शिक्राका [.टवागा "७४८०८ शाइहाणा (2060 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4ए५३.॥.. (207 0 627.) 


२०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे 
अन्वयः-हे इन्द्र! स त्वं पुरोव्ठाशं रराणो गोऋजीक॑ सोम॑ पिबा [नो] बोधि यजमानस्येदं इज 
लोकमु त्वायतस्तु कृधि॥७॥ 
भावार्थ:-ये रोगहराणि भोजनानि पानानि च ददति परोपकारं कुर्वन्ति तेत्र प्रशंसनीया: 2.2 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) ऐश्वर्य के धारण करने वाले (सः) वह आप (पुरोब्ठाए भर 
संस्कारयुक्त अन्न को (रशाण:) देते हुए (गोऋजीकम्‌) इन्द्रिय सरल जिससे हल (शोमम) बड़ी 
ओषधियों के रस को (पिबा) पीजिये और (नः) हम लोगों को (बोधि) जाऋ़ि॑ँ “और स्थे रु 


यजमान के (इृदम्‌) इस (बहिं:) उत्तम आसन पर (आ, सीद) सब प्रकार जे भरा 
बहुत (लोकम्‌) देखने योग्य को (3) और (त्वायत:ः) आपकी कामना करतें हुं (हुओ के के (तु) तो (कृधि) 


करिये॥७॥ 0५ हु 
भावार्थ :-जो लोग रोग के हरनेवाले भोजनों और तह परोपकार करते हैं, 
वे प्रशंसा करने योग्य हैं॥७॥ 
पुर्मनुष्यै: कि 7 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, हैं॥ 
स मन्दस्वा ह्ानु जोषमुग्र प्र त्वां यज्ञास इमे 


प्रेमे हवांस: पुरुहृतमस्मे आ त्वेयं १2) 


&) मित्रो यामिति दीर्घ:। (हि) यत: (अनु) (जोषम) 
ग् यज्ञास्न:) सर्वे धर्म्या व्यवहारा: (इमे) (अश्नुवन्तु) प्राप्नुवन्तु 
(प्र) (इमे) (हवास:) दाना55 « (पुरुहृतम) बहुभि: प्रशंसितम्‌ (अस्मे) अस्माकमस्मासु वा 
(आ) समन्तात्‌ (त्वा) त्वाम्‌ ( 0०४ (धी:) ) (इन्द्र) विद्याक्रियाकुशल (यम्या:)॥८॥ 


अन्वयः-हे उग्रेन्द्र (रेट इश्नुवन्तु य इमे हवास: पुरुहूतं त्वा प्राश्नुवन्तु सेयं धीरस्मे 
अवसेउस्तु त्वं तामा यम्या: यम्यास्तैर्हि जोषमनु स त्वं मन्दस्वा॥ ८॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्या ! भर्येया च प्रज्ञया विज्ञानानन्दौ वर्धेते तानि यूयमुन्नयत॥ ८॥ 

) शैजेस्विन्‌ (इन्द्र) विद्या और क्रिया में कुशल! जिस बुद्धि से (इमे) ये 
मर क़्त व्यवहार (त्वा) आपको (अश्नुवन्तु) प्राप्त हों और जो (इमे) ये (हवास:) 

दान, आद़। ८ आर जे नामक अर्थात्‌ देना, लेना, खाना (पुरुहृतम्‌) बहुतों से प्रशंसितम्‌ (त्वा) आपको 

( सो (इयम्‌) यह (धी:) बुद्धि (अस्मे) हम लोगों की वा हम लोगों में (अवसे) रक्षा के 
नो पको (आ, यम्या:) अच्छे प्रकार विस्तारिये तथा हम लोगों में (प्र) अच्छे प्रकार दीजिये 


॥ ८॥ 
। इमे। अश्नुवन्तु। प्र। इमे। हवांस:। पुरु:हूतम्‌। 


अस्मे इति। आ। त्वा। इयम्‌॥ धी:। अव॑से। 
पदार्थ :-(स:) (मन्दस्वा) आन 
प्रीतिम्‌ (उग्र) तेजस्विन्‌ (प्र) (त्वा) ८ 


शिक्राका [.टवागा "७४८०८ शाइहाणा (2070 627.) 


एएफएज.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥.. (206 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६ | वर्ग-१५-१६ मण्डल-६। अनुवाक- २। सूक्त-२३ हे २ जे 


उनके साथ (हि) जिससे (जोषम्‌) प्रीति को (अनु) अनुकूल (सः) वह आप (मन्दस्वा) 
करिये॥ ८॥ ढक 
भावार्थ:-हे मनुष्यो! जिन कर्मों और जिस बुद्धि से विज्ञान और आनन्द बढ़ते हें, शेर 


लोग वृद्धि करिये। ८॥ 
पुर्मनुष्ये: कथ्थ॑ वर्तितव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को कैसा वर्त्ताव करना चाहिये, इस विषय को है कु 

त॑ व: सखाय॒: सं यथा सुतेषु सोमेभिरीं परणता भोजमिन्द्रम। 

कुवित्तस्मा अस॑ति नो भराय न सुष्विमिन्द्रोउवंसे मृधाति॥ ९ भ्ष 

तम्‌। वः। सखाय:। सम्‌। यथा। सुतेषुं। सोमेंभि:। ईम। मो (॥ इन्द्रम्‌।॥ कुवित्‌॥ तस्मै। 
असंति। न॒ः। भर्राय। ना सुघ्विम्‌। इन्द्र। अवसे। मृधाति॥ ९। ये 

पदार्थ :-(तम्‌) (वः) युष्माकम्‌ (सखाय:) सुहद: ( 
ऐश्वर्यप्रेरणादिक्रियाभि: (ईम्‌) उदकेन (प्रणता) सुखयत। 
(इन्द्र) शत्रुविनाशक॑ राजानम्‌ (कुवित) महत्‌ (तस्मै)( 
पालनाय (न) निषेधे (सुष्विम्‌) फट 
हिंस्यात्‌॥ ९॥ 

अन्वय:-हे सखायो ! यथा सोमेभि: य इन्द्रो न मृधाति तं भोजं सुष्विमिन्द्रं यूय॑ 
सं पृणता तस्मा ई कुविदसति॥ ९॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या ० है वि 0५ क्षणं विद्धति ते महत्सुखमाप्नुवन्ति॥९॥ 

पदार्थ :-हे (सखाय:) (यथा) जेसे (सोमेभि:) ऐश्वर्य की प्रेरणा आदि क्रियाओं से 
(सुतेषु) उत्पन्न हुओं में पक (न:) हम लोगों के (भराय) पालन के लिये (अवसे) 
रक्षण आदि के लिये जो (इन्द्ः न) (वहीं (म्रधाति) हिंसा करे (तम) उस (भोजम्‌) पालन करने 
वाले (सुष्विम) उत्पन्न करने वाले (इन्द्रम) शत्रु के विनाश करने वाले राजा को आप 
लोग (सम्‌, प्रणता) सुखी करिये (तस्मै) उसके लिये (ईम्‌) जल से (कुवित्‌) बड़ा 


(सुतेषु) निष्पन्नेषु (सोमेभि:) 
दीर्घ:। (भोजम्‌) पालकम्‌ 
भवेत्‌ (नः:) अस्माकम्‌ (भराय) 
राजा (अवसे) रक्षणाद्याय (म्रधाति) 


च्ज 


(असति) "रु ॥९ 
भावाई/ ष्य राग और द्वेष का त्याग करके परस्पर रक्षण करते हैं, वे सुख को प्राप्त होते 
हैं॥ ९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


हे, : सुते अस्तावि सोमें भरद्वाजेषु क्षयदिन्मघोन:। 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शा5इहाणा (208 ए 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भावए५३.॥.. (2090 627.) 


२०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ श्र लि 
अस॒द्यर्था जरित्र उत सूरिस्न्द्रों रायो विश्ववारस्थ दाता॥ १०॥ १६॥ २॥ 5 
एव। इत्‌। इन्द्रं:। सुते। अस्तावि। सोमें। भरत्‌5वाजेषु। क्षयत्‌। इत्‌। मघोन॑:। अस॑त्‌॥। यथा। जरित्रे। पर 
सूरि:। इन्द्रं:। राय:। विश्वउ्वारस्थ। दाता॥ १०॥ 
पदार्थ :-(एवं) (इत्‌) अपि (इन्द्र) परमैश्चर्य: (सुते) निष्पन्नेडस्मिज्जगति ( 
(सोमे) ऐश्वर्य (भरद्वाजेषु) धृतविज्ञानेषु (क्षयत्‌) निवसेत्‌ (इत्‌) अपि (मघोन:) 
(यथा) (जरित्रे) स्तावकाय (उत) अपि (सूरिः) विद्वान्‌ (इन्द्र) (राय:) खा 


वारा स्वीकारा यस्मिंस्तस्य (दाता)॥१०॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यथेन्द्र: सुते सोम इद्धरद्वाजेष्वस्तावि यथा स्‌ हि ज्रे विश्ववारस्य रायो दातोत 
कु वैन्ति ते सर्वदा स्तूयन्ते यथा 


क्षयदिन्मघोनो रक्षमाणो5स्ति स इदेव तथा सुख्यसत्‌॥ १०॥ 
भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार:। ये मनुष्या अस्मिञ्ञगति धर्म्याणि क॑म 
दान॑ प्रियकारक॑ भवति तथा ह्यादानं न भवतीति॥ १०॥ 
अन्रेन्द्रविद्वद्राजप्रजागुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह 
जन (सुते) उत्पन्न हुए इस संसार 


में (सोमे) ऐश्वर्य में (इत्‌) निश्चय (भरद्वाजेषु) ज्ञात कक, क्र किए हुओं में (अस्तावि) स्तुति किया 
) वित्त ऐड व से युक्त जन (जरित्रे) स्तुति करने वाले 
जन के लिये (विश्ववारस्य) सम्पूर्ण स्वीकार जिससे बस, मा यः) धन का (दाता) देने वाला (उत) निश्चय 


वर्गश्न समाप्त :॥ 


(एव) ही उस प्रकार का सुखी (अस 


भावार्थ :-इस मन्त्र में र्‌ है। जो मनुष्य इस संसार में धर्मयुक्त कर्म्म करते हैं, वे 


सर्वदा स्तुति किये जाते हैं, रे होता है, वेसा लेना नहीं प्रियकारक होता है॥ १०॥ 
इस सूकत में इन्द्र, प्रजा के गुणवर्णन करने से इस सूकक्‍त के अर्थ की इससे 


चाहिये॥ 


शिक्राका [.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (2090 627.) 


एफज.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥ .. (2]00 627.) 


अथ दशर्चस्य चतुर्विशतितमस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि:। इन्द्रो देवता। १, २ (92 (2 
पर्ड्क्ति:। ३, ५, ९ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:। ४, ७ निचृत्रिष्टप्‌॥ ८ 4 | 
विराट्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर :॥ 


अधघ राज़ा कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
अब दश ऋचावाले चौबीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ किया जाता है, उसके रु 
को क्‍या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


वृषा मद इन्द्रे लोक उक्था सचा सोमेंषु सुतपा ऋजीषी। 
अर्चत्यों मधवा नृभ्य उक्थैर्यक्षो राजा रे ॥ 
वृ्षा। मर्द:। इन्द्रें। श्लोक:। उक्था। सर्चा। सोमेंषु। सुतजग़ीः 
उक्थै:। बुक्ष:। राजां। गिराम्‌। अक्षित5ऊति:॥ १॥ 
पदार्थ :-(वृषा) बलिष्ठ: (मदः) आनन्दित: (इलोक:) वाक्‌ (उक्था) 
प्रशंसितानि कर्माणि (सचा) समवेता: ल् (सुतपा:) सुष्ठु तपस्वी (ऋजीषी) 
सरलगुणकर्मस्वभाव: (अर्चन्र्यः) सत्कारं कुर्व॑त्यः 
(उक्थे:) प्रशंसनीये: कर्मभि: (टझुक्ष:) 
(अक्षितोति:) नित्यरक्ष:॥ १॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या! य इन्द्र हर को सचा सुतपा ऋजीषी मघवाक्षितोति: झ्ुक्षा राजोक्थे: 
सोमेषूक्था गिरां नृभ्यो या अर्चनत्र्य: त्‌ स एव राज्यं कर्तुमरहेंदिति विजानीत॥ १॥ 


अर्चत्रय | | 
अर्चत्य:। मघ5वा। नृभ्य:। 


) (गिराम) न्यायविद्यायुक्तानां वाचाम्‌ 


भावार्थ:-हे मनुष्या! य के सत्यवादी जितेन्द्रिय: पितृवत्प्रजापालको वर्तेत स एव 
सर्वत्र 704 ।१॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ऐे्‌ [_ पदार्थ में (इलोकः) वाणी (वृषा) बलिष्ठ (मदः) 
आनन्दित (सचा) मेल 'तपा:) अच्छा तपस्वी (ऋजीषी) सरल गुण, कर्म स्वभाव वाला 
(मघवा) न्याय से इकट्ठे धन से युक्त (अक्षितोति:) नित्य रक्षित (चुक्ष:) दीप्तिमान्‌ (राजा) 
प्रकाश (कप हुआ (उक्थै0) प्रशंसनीय कर्म्मों से (सोमेषु) ऐश्वर्य्यों में (उक्था) प्रशंसित कर्मों को 
(गिराम्‌) वाणियों के संबन्ध में (न्ृभ्य:) मनुष्यों के किये जो (अर्चत्यः) सत्कार 


+ 


करती हुई सुनने वाला हो, वही राज्य करने योग्य हो, यह जानो॥ १॥ 
हर मनुष्यो। जो उत्तम कामों को करके सत्यवादी, इन्द्रियों को जीतने वाला, पिता के 
समा वर्त्तमान हो, वही सर्वत्र प्रकाशित कीत्ति वाला हो॥ १॥ 


पुना राज्ञा प्रजाजनैश्व किं कर्त्तव्यमित्याह॥ 


शिक्राका [.ठवागा ए७४८ता८ शाइहाणा (20 0 627.) 


एएफज.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥ .. (2]0स 627.) 


२१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह; श्र 
फिर राजा और प्रजाजनों को क्‍या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 5 
ततुरिवीरो नर्यो विचेता: श्रोता हव गृणत उर्व्यूति:। 
वसु शंसों नरां कारुधांया वाजी स्तुतो विदथे दाति वाज॑म्‌॥ २॥ जी 


ततुरि:। वीर:। नर्य:। विड्चेता:। श्रोतां। हव॑म्‌। गृणत:। उर्वि3ऊति:। सर 


कारुउधाँया:। वाजी। स्तुत:। विदथें। दाति। वाजम्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-(ततुरि:) शत्रूणां हिंसक: (वीरः) शौर्यादिगुणोपेत: (2 4 सा ह साधु: ० 
विविधप्रज्ञ: (श्रोता) विवादानां वचनानां श्रवणकर्त्ता (हवम्‌) प्रशंसनीयं रू. » प्रशंसकान्‌ 
(उर्व्यूति:) ऊर्व्या: पृथिव्या ऊती रक्षा येन सः (वसुः) "नाल (शव), प्रशंसक: (नराम्‌) नराणां 
नायक: (कास्धाया:) कारवो ध्रियन्ते येन सः (वाजी) : (विदथे) स-ममे 
(दाति) ददाति (वाजम्‌) विज्ञानम्‌॥ २॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यस्ततुरिर्बीरों नर्यो न हवं गृ 
स्तुतो विदथे वाजं दाति तं यूयं सेवध्वम्‌॥ २॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या! यूयं यो नरोत्तमो5धि य स- मे युद्धविद्याप्रदो5स्ति तमेव 
सदा सत्कुरुत॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (ततुरिः) शरत्रुओं-क (९ मोस्पे (वीर:) वीरता आदि गुणों से युक्त 
(नर्य:) मनुष्यों में श्रेष्ठ (विचेता:) अनेक प्रव बेड; ड्रछ्ुला और (हवम्‌) प्रशंसा करने योग्य व्यवहार 
की (गृणतः) प्रशंसा करते हुओं के (श्रोता) विषिक्रव वचनों का सुनने वाला (उर्व्यूति:) पृथिवी की 
क्षा जिससे (नराम्‌) मनुष्यों का 
(कारुधाया:) कारीगर + 52 किये 
(विदथे) संग्राम में (वाजम) 


वसु: शंस: कारुधाया वाजी 


वह (वाजी) विज्ञान वाला (स्तुतः) प्रशंसित हुआ 
) देता है, उसकी आप लोग सेवा करो॥ २॥ 
| में उत्तम, अधिक बल और बुद्धि युक्त, यथार्थ का 
है, उस ही का सदा सत्कार करो॥ २॥ 


पर शुर बृहय् तें मह्ा रिरिचि रोद॑स्यो:। 

व॒या व्यू३तयों रुरुहुरिन्द्र पूर्वी :॥ ३॥ 

:। शूर। बृहन्‌। प्र। ते। मह्रा। रिर्चि। रोद॑स्यो:। वृक्षस्थ। नु। ते। पुरुडहृत। व॒या:। 
:। इन्द्र। पूर्वी :॥ ३॥ 


शिक्राका [.टवागा ५४८०८ शाइहाणा (2]] 0627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥. (220 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६ | वर्ग-१७-१८ मण्डल-६। अनुवाक- ३ । सूकत- २४ (5 २१ 


पदार्थ :-(अक्ष:) (न) इव (चक्रद्यो:) (शूर) (बहन) महान्‌ (प्र) (ते) तव (मह्ना) पहले 
महिम्ना (रिरिचे) अतिरिणक्ति (रोदस्यो:) द्यावापृथिव्यो: (वृक्षस्थ) (नु) (ते) तव पे 2 बहुभि> 
पूजित (वया:) (वि) (ऊतयः) रक्षणाद्या: क्रिया: (रुरुहु:) प्रादुर्भवेयु: (इन्द्र) ) 
प्राचीना:॥ ३॥ 


अन्वय:-हे शूर पुरुहतेन्द्र! यथा ते महा रोदस्योर्मध्ये पूर्वीर्व्यूतयश्रक्रयोरक्षो (6 बृहन्‌ ! 
वृक्षस्य नु ते वया रिरिचे तं सर्वे जानन्तु॥ ३॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यथा चक्राणां धत्र्यों धुरो वृ वर्धन्तेंड न्तरिक्षे 
तिष्ठन्ति तथा सूर्याभित: सर्वे भूगोला भ्रमन्ति तथैव न्यायस्य मार्गेण 65 

पदार्थ :-हे (शूर) वीर पुरुष (पुरुहृत) बहुतों से आदर राजन! जैसे (ते) 
आपके (मह्ठा) महत्त्व से (रोदस्यो:) अन्तरिक्ष और पृथिवी के मध्य-सैं-(पर्दी/ प्राचीन (वि, ऊतय:) 
विविध रक्षण आदि क्रियायें (चक्रद्यो:) पहियों की "अर. कु ने (प्र, रुरुहु:) अच्छे 


प्रकार प्रकट होवें और हे (बृहन) महान्‌ (वृक्षस्य) वृक्ष की बढ़बार (नु)/जैसे वैसे (त) आपकी (वयः) 
अवस्था (रिर्चि) प्रकट होती है, उसको सब लोग जानें॥ हि 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे म तय! ष् पर 
की शाखाओं के समान बढ़ती है और अन्तरिक्ष में हर 


पुना राज्ञा प्रज़ मर्किये प 
फिर राजा और प्रजा को कै गी र व करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
। बी प्वांमिवें“खतय: संचरणी:। 


+. | | 
व॒त्सानां न तन्तयस्त इर्धू दामन्व रे अदामान: सुदामन्‌॥ ४॥ 
ब्रामू3इव। खुतर्य:। समू$चर॑णी:। व॒त्सानाम्‌। न। तन्तय॑:। ते। 


पदार्थ :-(शचीवते:) युक्तस्य (ते) तव (पुरुशाक) बहुशक्त (शाका:) शक्तिमत्य: 
(गवामिव) ] खुव॒त्य: (सञ्लरणी:) या: सम्यक्‌ चरन्ति ता भूमय: (वत्सानाम्‌) (न) इव 
(तन्तय:) ) तव (इन्द्र) दुःखविदारक (दामन्वन्त:) बहुबन्धना: (अदामान:) निर्बन्धना: 
(सुदामन्‌) 


र्कज् | शचीवतस्ते गवामिव खुतय: सञ्जरणी: शाका वत्सानां तन्‍्तयो न ते प्रजा: 
सन्ति [! ये दामन्वन्तः स्युस्तेडदामानस्त्वया कार्या:॥४॥ 


शिक्राका [.टवागा "७८ता८ शाइहाणा (2420०0 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. (230 627.) 


२१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं ् 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। त एवं राजान: प्रशंसितप्रभावा भवन्ति येडन्यायपीडादिबन्धनात्‌ 

विमोच्य धर्मपथे प्रचालयन्ति यथा वत्सानां वर्धिका गावो भवन्ति तथैव प्रजानां वर्धका राजपुरुषा: स्यु:॥४। श्र 
पदार्थ :-हे (पुरुशाक) बहुत सामर्थ्यवान्‌ (इन्द्र) दुःख के नाश करने वाले! (१३ हि? 

और प्रजा से युक्त (ते) आपकी (गवामिव, खुतयः) गौओं की गतियों के सदृश (सुन्लर 

प्रकार चलने वाली भूमियाँ (शाका:) और सामर्थ्य वाली (वत्सानाम्‌) बछड़ों व कक 

पडक्तियों के (न) सदृश (ते) आपकी प्रजा हैं। हे (सुदामन्‌) अच्छे नियमों में बँधे 

बहुत बन्धनों वाले होवें वे आप से (अदामान:) बन्धनरहित करने योग्य हैं॥४ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। वे ही राजाजन प्रशंसित प्र बे हैं जो अन्याय 

और पीड़ा आदि के बन्धन से प्रजाओं को छुड़ा कर धर्ममार्ग में चलाते ५७४ बछड़ों की बढ़ाने 

वाली गौ होती हैं, वैसे ही प्रजा के बढ़ानेवाले राजपुरुष हों॥४॥ 3 


पुनस्तमेव विषयमाह। हक 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में 
कर्वरमन्यदु | | 
अन्यदद्य कर्वरमन्यदु श्वो5सच्च स चक्रिा हि 


मित्रो नो अन्न वरुणश्न पूषार्यो वश॑स्य 
अन्यत्‌। अद्या कर्वरम। अन्यत्‌। ऊँ इति। ० पत+ चु# सत्‌। मुहु;। आ5चक्रि:। इन्द्रं:। मित्र:। न:। 
अत्र। वरुण:। चा। पूषा। अर्य:। वश॑स्थ। परि5 
पदार्थ :-(अन्यत्‌) (अद्य) (कर्वरम 
भवेत्‌ (च) (सत्‌) (मुहुः) वारंवारम्‌ ( 
(अन्र) (वरुण:) श्रेष्ठ: (च) ८ पुष्टि 42) 


कर्म (अन्यत्‌) (3) (श्व:) आगामिनि दिने (असत्‌) 
[ कर्त्ता (इन्द्र:) राजा (मित्र:) (नः) अस्माकम्‌ 
:) स्वामी (वशस्यथ) वशवर्तिन:ः (पर्य्यता) सर्वतः 


प्रा: (अस्ति)॥ ५॥ 

अन्वय:-य पे राजाअब्नत्यिदु थ्रोडन्यत'कर्वर्माचक्रिस्सन्मुहुरसत्‌ स चात्र नो मित्रो वरुण: पूषार्य्यश्व 
वशस्य पर्यतास्ति सो5ल॑ 

भावार्थ:-हे प्रतिदिन पुन: पुनः सत्कर्माचरति स सर्वेषां न्‍्यायकरणे पक्षपातं विहाय 


मित्रवद्धवति सर्वे चास्य वशे ॥५॥ 

अप (अद्य) आज (अन्यत्‌) अन्य (3) और (श्च:) आने वाले दिन में 
करने योग्य कर्म को (आचक्रिः) सब प्रकार से करने वाला (सत्‌) हुआ 
[) होवे वह (च) और (अन्न) इस संसार में (नः) हम लोगों का (मित्र:) मित्र 
(पूषा) पुष्टि करने वाला (अर्य:) स्वामी (च) और (वशस्य) वशवर्ती का (पर्येता) सब 
(अस्ति) है, वह पूर्ण सुख वाला होता है॥५॥ 


(अन्यत्‌) 
(मुहु:) 


शिक्राका 7.टवफागा ए७४८ता८ शाइहाणा (23 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. (2]40 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६ | वर्ग- १७-१८ मण्डल-६। अनुवाक- ३। सूकत- २४ २१ दे 


भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो राजा प्रतिदिन बारबार सत्य कर्म का आचरण करता है, वह सबके 
न्याय करने में पक्षपात का त्याग करके मित्र के सदृश होता है और सब इसके वश में होते है #, 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


वि त्वदापो न पर्वतस्य पृष्ठादुक्थेभिरिन्द्रानयन्त यज्ञैः। 
त॑ त्वाभिः सुष्ठतिभि्वाजयन्त आजिं न ज॑म्मुर्गिवाहों अश्वा:॥ ६। गे 4८ जे 
॥ त्वा। आभि:। 


वि। त्वत्‌। आप॑:। न। पर्वतस्थ। पृष्ठात्‌। उक्थेभि:। इन्द्र 8० यज्ञै:। 
सुस्तुतिउभिं:। वाजय॑न्त:। आजिम्‌। न। जम्मु:। गिर्वाह:। अश्वा:॥ ६॥ का! 
२९३७) सय (प्ष्ठात्‌) (उक्थेभि:) 
् 


पदार्थ :-(वि) विशेषे (त्वते) (आप:) जलानि (न) इव (पर्बः् 
प्रशंसनीयै: कर्मभि: (इन्द्र) राजन्‌ (अनयन्त) नयन्ति (यज्ञै:) सत्व प्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (आभि:) 
प्रत्यक्षाभि: (सुष्ठतिभि:) (वाजयन्त:) हर्षयन्त: (आजिम)-सरूमम्‌/(न) इब (जग्मु:) गच्छेयु 
(गिर्वाह:) ये गिरो वहन्ति प्रापयन्ति ते (अश्वा:) महाख्र्ते हे वद्गास;/ अश्व इति महन्नामसु पठितम्‌। 
(निघं०१.१४)॥६॥ > 
अन्वय:-हे इन्द्र! ये त्वद्रक्षिता: पर्वतस्य एश्ठीसपो-लोब्रथैभियज्ञैर्य त्वा गिर्वाहो5श्वा व्यनयन्त तं 


यु 
८ 


 सद्यो गत्वा जलाशयं प्राप्नोति तथा ये 
भवत्प्रजाहितैषिणो भवन्तं प्राप्नुवन्ति तैस्स 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) वे उकद 
(आप:) जल (न) जैसे वेसे (उक्थेभि:)प्रशंसा करने योग्य कर्मों के अनुष्ठानों से और (यज्जै:) अच्छे 
) वाणियों के प्राप्त कराने वाले (अश्वा:) बड़े विद्वान्‌ 
जन (वि) विशेष करके (अर्न॑य  हँचाते हे / (तम) उन आपको (आभि:) इन प्रत्यक्ष (सुष्टतिभि:) 


(जम्मु:) प्राप्त होवें॥६॥ 
रा ड्डरस मन्त्र ट उपमालड्डार है। हे राजन्‌! जैसे पर्वत के ऊपर वर्त्तमान जल शीघ्र जाकर 
जलाशय को है, वैसे जो आपकी प्रजाओं के हित के चाहने वाले जन आपको प्राप्त होते हैं, 
उनके उन्नत हृजिये। ६॥ 
पुनर्मनुष्या: कि कुर्य्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
वि जरन्ति शरदो न मासा न दाव इन्द्रमवरकर्शयन्ति। 


शिक्राका ॥.टवागा ए७८ता८ शाइहाणा (240 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥ . (2]507 627.) 


२१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे लि 
वृद्धस्य॑ चिह्॒र्धतामस्य तनू: स्तोमेंभिरुक्थैश्व श॒स्यर्माना॥ ७॥ वी 
ना यम्‌। जर॑न्ति। श्रद्द:। ना मासां:। ना दाार्व:। इन्द्रम। अव5कर्शयन्ति। वृद्धस्यै। चितृ॥ वर्धताम्‌।, 
अस्य। तनू:। स्तोमेंभि:। उक्थै:। च। श॒स्यमाना॥ ७॥ 
पदार्थ :-(न) निषेधे (यम) (जरन्ति) जीर्ण कुर्वन्ति (शरदः) शरदाद्या रा पक्ष ः) 
चेत्राद्या: (न) (द्याव:) सूर्यादय: (इन्द्रम) परमात्मानम्‌ (अवकर्शयन्ति) कृशं कर्तु 
(चित) अपि (वर्धताम) (अस्य) जीवस्य (तनू:) शरीरम्‌ (स्तोमेभि:) चल (उक्थै:) 
(शस्यमाना) स्तवनीया।॥७॥ 
अन्वयः-हे विद्वांसो! यस्यास्य वृद्धस्य तनूः स्तोमेभिरुक्थेश्व शस्यम लक द्र्धतां यमिन्द्रं परमात्मानं 
शरदो न जरन्ति मासा न जरन्ति द्यावो नाउवकर्शयन्ति तं विद्वांसं परमात्म [ 
भावार्थ:-स एव दिद्वान्‌ वृद्धो भूत्वा वर्धते यः सर्वान्त्सुप्रज्ञान्‌ ललित भी 


जन्मरणजरादिदोषरहितं परमात्मानमुपासते ते प्रशंसनीया जायन्ते॥७ हे | 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जनो! जिस (अस्य) इस जीव हम विद्वान का (तनू:) शरीर 
(स्तोमेभि:) स्तुति करने के योग्यों और इन (उक्थै:) 0 लत ४ से (च) भी (शस्यमाना) 
प्रशंसा करने योग्य (चित्‌) भी (वर्धताम) बढ़े और २3 बे परमात्मा को (शरदः) शरद्‌ 
आदि ऋतुयें (न) नहीं (जरन्ति) जीर्ण करती हैं हा आदि महीने (न) नहीं जीर्ण करते हैं 
तथा (झ्याव:) सूर्य आदि (न) नहीं (अवकर्शय सकते हैं, उस विद्वान्‌ और परमात्मा का 
आप लोग सेवन करिये।७॥ 

भावार्थ :-वही दिद्वान्‌ वृद्ध कह ० (डर, होता है जो सब को अच्छे, बुद्धिमान, सुशील 
तथा धर्म्माचरण करने वाला बे ' रथ और जन्म, मरण, बुढ़ापा आदि दोषों से रहित 
परमात्मा की उपासना करते हैं, वे.्ग्रश॑ योग्य होते हैं॥७॥ 


( कि कर्त्तव्यमित्याह।॥ 
, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


। गाधम्‌। अस्मै॥ ८॥ 

था (वीव्ठवे) प्रशंसनीयाय बलाय (नमते) (न) (स्थिराय) (न) (शर्धते) बलाय 
पा (स्तवान्‌) स्तुयात्‌ (अज्ना:) प्रक्षेत्तार: (इन्द्रस्थ) विद्युत: (गिरयः) मेघा: (चित्‌) 
: (गम्भीरे) (चित) अपि (भवति) (गाधम्‌) गृहीतपरिमाणम्‌ (अस्मै)॥८॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७८ता८ शाइहाणा (250/ 627.) 


एजफ़.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥ .. (2]60 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६ | वर्ग-१७-१८ मण्डल-६। अनुवाक-३। सूकत- २४ (5 २ शक 


अन्वयः-हे विद्वांसो ! यो दस्युजूताय बीव्ठवे न नमते स्थिराय न नमते शर्धते न स्तवान्‌ यस्य रिक्त 2 
ऋष्वा अज्रा गिरयश्चिदस्मै गाधं गम्भीरे चिद्‌ भवति तं प्रशंसत।॥ ८॥ नि 

भावार्थ :-यथा विद्युतो5गाधगुणा: सन्ति तथेव परमात्मनो5सड्ख्यगुणा वर्तन्ते ये त॑ पराआत 
विहाय दुष्ट्रसज्भतिं कुर्वन्ति ते सर्वदा दु:खिनो जायन्ते॥ ८॥ 


पदार्थ :-हे विद्वानो! जो (दस्युजूताय) दुष्टों के सड़ के लिये (वीव्ठवे) ले ;। योग्य बल 
के लिये (न) नहीं (नमते) नम्र होता (स्थिराय) स्थिर गम्भीर पुरुष के 20 2 ( तथा 
(शर्द्धत) बल के लिये (न) नहीं (स्तवान्‌) स्तुति करे जिस (इन्द्रस्थ) बिजुली :) बड़े (अज्रा:) 


फेंकने वाले गुण (गिरयः) मेघों के (चित) सदृश हैं (अस्मै) इसके लिये (८ पु) ग्रहण किया परिमाण 
(गम्भीरे) गुरुपन में (चित) भी (भवति) होता है, उसकी प्रशंसा 

भावार्थ :-जेसे बिजुलियाँ अथाह गुण वाली हैं, वैसे ही नर असडख्य गुण हैं और जो 
परमात्मा और यथार्थवकता जनों को त्याग करके दुष्टों का जे ,, वें सब काल में दुःखी होते 


हैं॥ ८॥ 
पुनस्तमेव 
फिर उस ही विषय को गले हैं॥ 


गम्भीरेण न उरुणामत्रिन्‌ प्रेषो य॑ंख्थि एतपाउने वो 
स्था ऊ पु ऊर्ध्व ऊती अरिषिण्यन्नक्तीर व पर 
गम्भीरेण। नः। उरुणां। अमत्रिन। प्री िख 

ऊती। अरिषण्यन्‌। अक्तो:। 52 प 


(इष:) अन्नादीन्‌ (यथ्थि) जज रल) (्सु 
(स्था:) तिष्टे: (3) (सु) (ऊर्ध्बः र्‌ 
प्रभात हक ५१8 


अन्वय:-हे न्त्सघर्पाधस्त्वं गम्भीरेणोरुणा न इषो यन्धि। उ ऊती उर्ध्वोडरिषण्यन्नक्तोर्व्युशे 
परितक्म्यायां वाजानू ्जू | 
ऐ एज पूनियमान्विता: कार्यसिद्धयेडहर्निश प्रयत्नमातिष्ठियुस्त उत्कृष्टा जायन्ते॥ ९॥ 
द्र्थ:-है१(अमत्रिन) बहुत बल से युक्त और (सुतपावन्‌) उत्पन्न पदार्थों के पवित्र करने वाले 
हद ( ) गम्भीर और (उरुणा) बहुत से (नः) हम लोगों को (इष:) अन्न आदिक (यश्थि) 
(ऊती) रक्षण आदि क्रिया से (ऊर्ध्व:) ऊपर वर्तमान (अरिषण्यन्‌) नहीं हिंसा करते 


(> 
ज 


अस्मभ्यम्‌ (उरुणा) बहुना (अमत्रिन) बहुबलयुक्त (प्र) 
यः सुतान्निष्पन्नान्‌ पदार्थान्‌ पुनाति (वाजान) विज्ञानादीनि 
: (अरिषण्यन्‌) अहिंसयन्‌ (अक्तो:) रात्रे: (व्युष्टो) 


शिक्राका [.टवागा ए७४८ता८ शाइहणा (26 0 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. (270 627.) 


२१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं बे 
हुए (अक्तो:) रात्रि से (व्युप्टो) प्रभातकाल में और (परितक्म्यायाम्‌) रात्रि में (वाजान्‌) विज्ञान आप ॥ 
को (सु, प्र) अति उत्तम प्रकार (स्था:) स्थित हूजिये।। ९॥ 

भावार्थ :-जो यम और नियमों से युक्त हुए कार्य की सिद्धि के लिये दिन-रात्रि हे 2 
उत्तम होते हैं॥ ९॥ ३ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
सचस्व नायमवसे अभीक इतो वा तमिन्द्र पाहि रिष:। थे 


अमा चैनमरण्ये पाहि रिषो मर्देम श॒तहिमा: सुवीरा:॥ १० हर 
सच॑स्व। नायम्‌। अवसे। अभीके। इत:। वा। तम्‌। इन्द्र। शत रेष:॥ ओ। च। एनम्‌॥। अर॑ण्ये। 
पाहि। रिष:। मर्देमा। श॒त5हिमा:। सु5वीरा:॥ १०॥ हे 

पदार्थ :-(सचस्व) प्राप्नुहि (नायम्‌) न्‍्यायम्‌ 22 
(तम्‌) (इन्द्र) राजन्‌ विद्न्‌ वा (पाहि) (रिषः) हिंसकात्‌ 
(रिष:) दुष्टाचारात्‌ (मदेम) आनन्देम (शतहिमाः) शर्ते 
येषान्ते॥ १०॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र ! त्वमवसे5 भीके नाय॑ श्ज 
वयं शतहिमा मदेम॥ १०॥ 

भावार्थ :-ये विद्वांस: सन्ति ते दूरे /खर्म न्यायाचरणयोगाभ्यासाभ्यां वर्द्धितप्रज्ञा: सन्तः 
वसतिषु जड़लेषु च पुरुषार्थन प्रजा रक्षन्त्वि 0१02 

०० वैसूकत्रार्थन सह सद्जतिर्वेद्या॥ 


) समीपे (इत:) (वा) 
च) (एनम्‌) (अरण्ये) (पाहि) 
यावत्‌ (सुवीरा:) शोभना वीरा 


: पाह्मेमममा5रण्ये पाहि रिषश्व यतः सुबीरा 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) ता विद्वान )आप (अवसे) रक्षण आदि के लिये (अभीके) समीप में 
(नायम्‌) न्याय को (स ः 


( 
रक्षा कीजिये और (एनम्‌] प्रा) गृह में और (अरण्ये) वन में (पाहि) रक्षा कीजिये (रिष:, च) 
और दुष्ट आचरण से भी 9») सुवीरा:) सुन्दर वीर जिनके ऐसे हम लोग (शतहिमा:) सौ वर्ष पर्यन्त 


नर के छ्ुस्ती और जड्लों में पुरुषार्थ से प्रजाजनों की रक्षा करें॥ १०॥ 


ऐेप्‌ सूक्‍त में राजा, विद्वान्‌ और ईश्वर के गुणवर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व 
कक के बे साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह चोबीसावाँ सूकत और अठारहवाँ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका [.टवागा ए७८ता८ शाइहाणा (270 627.) 


एएफज़.वाफज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥ .. (28707 627.) 


अथ नवर्चस्य पञ्चनविंशतितमस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बा्हस्पत्य ऋषि:। इन्द्रों देवता। १, () 
पर्डक्ति:। ३ भुरिक्‌ पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। २, ७, ८, ९ निचृत्रिष्ट॒प॥ व , नशे 
छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 
अध राजा किं कुर्यादित्याह॥ 


अब नव ऋचा वाले पच्चीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में रु 
इस विषय को कहते हैं॥ 

या त॑ ऊतिरवमा या पर॒मा या मध्यमेन्द्र शुष्मिन्नस्ति। ज्ष 

ताभिरू घु वृत्रहत्ये5वीर्न एभिश्व वाजर्महान्न उग्र॥ १॥ 


या। ते। ऊति:। अवमा। या। परमा। या। मध्यमा। । ताभि:। ऊँ इति। स॒। 


वृत्र5हत्यें। अवी:। न॒ः। एभि:। चा। वाजै:। महान्‌। न॒ः। उग्र॥ १॥ 
व उत्कुष्टा (या) (मध्यमा) 


पदार्थ :-(या) (ते) तव (ऊति:) रक्षा (अवमा) के 
शंसि व ध भे:) (ऊ) (सु) (वृत्रहत्ये) मेघस्य 


(इन्द्र) न्यायाधीश राजन्‌ (शुप्मिन) बल 
हत्येव हनन॑ यस्मिन्त्स- मे (अबी:) रक्षे: र (मोन्र £मोन्रसुम:) (च) (वाजै:) वेगादिभि: शुभैर्गुणै: 


(महान्‌) (नः) अस्मान्‌ (उग्र) तेजस्विन्‌॥ १॥ 


अन्वयः-हे शुफ्मिननुग्रेन्द्र | ते लग मे के परमोतिरस्ति ताभिर्वृत्रहत्ये न: स्ववीरू एभिवजिश्व 
क्र ू्‌ 


महान्त्सन्नो5वी:॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमा 
रक्षिष्यन्ति॥ १॥ 


रू 


आपकी (या) जो (अवमा) कहर छ-खय़्ब और (या) जो (मध्यमा) मध्यम और (या) जो (परमा) उत्तम 
इनसे (वृत्रहत्ये) मेघ के नाश के समान नाश जिसमें उस स-मम में 
म्रंकार (अवी:) रक्षा कीजिये (ऊ) और (एश्रि:) इन (वाजैः) वेग आदि 
उत्तम गुणों से (च शी (महान) बड़े हुए (नः) हम लोगों की रक्षा कीजिये॥ १॥ 
भाव इस में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। हे राजन्‌! जो आप प्रजाओं की सब प्रकार से 
आपकी सब प्रकार से रक्षा करेगी॥ १॥ 
पुनः सेनेश: कि कुर्यादित्याह॥ 
फिर सेना का स्वामी क्‍या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
भे <े स्पृ्थों मिथतीररिषण्यन्नमित्रस्थ व्यथया मन्युमिन्र। 


रक्षा करें 


शिक्राका [.टवागा ए७८ता८ शाइहाणा (28 0 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥ . (2906 627.) 


२१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


() 
अआभिर्विश्वां अभियुजो विषृचीरार्याय विशो5व॑ तारीर्दासी:॥ २॥ 8 
आभि: स्पृथ्ध:। मिथती:। अरिषिण्यन। अमित्रस्थ। व्यथय। मन्युम्‌॥ इन्द्र। आर्भि:। विश्वा:। अभिष्युज,।. 
विषूंची :। आर्याय। विश॑:। अब तारी:। दार्सी:॥ २॥ 
पदार्थ :-(आभि:) रक्षाभिस्सेनाभिर्वा (स्पृध:) स-7मान्‌ (मिथती:) 
(अरिषिण्यन्‌) अहिंसन्‌ (अमित्रस्य) शत्रो: (व्यथया) पीडय। अतन्र संहितायामिति दीए +(म्न्युस्‌ क्रोधम्‌ 


सेविका:॥ २॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र सेनेश ! त्वमाभिमिंथती: ४०० शतक व्यथया। आभिरार्याय 
विश्वा अभियुजो विषूचीर्दासीर्विशो5वतारी:॥ २॥ रे 

भावार्थ:-त एव सेनाध्यक्षा: सत्कर्तव्या ये के: सुशिक्ष्य-सरेक्ष्य सेत्कृत्य युद्धविद्यायां कुशलीकृत्य 
दस्यूनन्यायकारिण: शर्त्ूँश्व निवार्य भद्रा: प्रजा: सतत॑ रक्षेयु:॥ २॥ रा 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सेना के स्वामी आप (आभिः) स्शाओं वा सेनाओं से (मिथती:ः) शत्रुओं 
की सेनाओं का नाश करते हुए (स्पृध:) ० की (अ कप | हिंसा करते हुए (अमित्रस्य) शत्रु 
की सेनाओं को (मन्युम) क्रोध करके (व्यथया) (आभि:) इन रक्षा और सेनाओं से 

:)“अभियुक्त होने और (विषूची:) व्याप्त होने 

वाली (दासी:) सेविकाओं को और (विज्ञ:) को,(अव, तारी:) दुःख से पार करिये॥ २॥ 


(आर्याय) उत्तम जन के लिये (विश्वा:) सम्पूर्ण 
भावार्थ :-वे ही सेना के स्वामी हैं, जो अपनी सेना को उत्तम प्रकार शिक्षा दें 
तथा उत्तम प्रकार रक्षा कर और में चतुर करके डाकुओं और अन्यायकारी 


शत्रुओं को निवारण करके अच्छी का निरन्तर रक्षा करें॥ २॥ 
पु विषयमाह॥ 
अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
इन्द्र जामय॑ जो 3र्वाचीनासों ब॒नुर्षों युयुज्रे। 


ज॒हि वृष्ण्यानि कृणुही परांच:॥३॥ 

या बता अजामय:। अर्वाचीनास॑:। वनुष॑:। युयुख्रे। त्वम्‌। एषाम्‌। विधुरा। शवांसि। 
*॥ ३॥ 

सेनेश (जामय:) पतित्रता भार्या इव (उत) अपि (ये) (अजामय:) सपत्न्य इव 
:) इदानीन्तना: (वनुषः) संविभाजकानू (युयुज्रे) युझ्जन्ति (त्वम) (एषाम) (विथुरा) 


जहि। 


शिक्राका [.ठवागा "७४८०८ शाइहाणा (29 0 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥.. (220 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६ | वर्ग-१९-२० मण्डल-६। अनुवाक-३। सूक्त-२५ हे २ के 


व्यथकानि (शवांसि) बलानि (जहि) (वृष्ण्यानि) बलिष्ठानि (कृणुही) अत्र संहितायामिति वकी ९० 


(पराच:) पराड्मुखान्‌॥ ३॥ (]) 
अन्वयः-हे इन्द्र ! त्वं ये3र्वाचीनासों जामय इवोताजामयो बनुषो युयुज्र एपां शत्रूणां पर: 


जहि स्वसैन्यानि वृष्ण्यानि कृणुही शत्रून्‌ पराचश्च॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। त एवं सचिवा उत्तमा ये धार्मिकी: के 
दण्डयन्ति स्वसैन्यानि वर्धयित्वा शत्रुसेनां पराजयन्ति॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) सेना के स्वामी (त्वम) आप (ये) जो ( 
(जामय:) पतित्रता स्त्रियों के सदूश और (उत) भी (अजामय:) सौतियाँ 
संविभाग करने वालों को (युयुज्रे) युक्त होते अर्थात्‌ मिलते हैं ( 


4 शत्रु जन (वनुष:) 
आओ की (विधुरा) पीड़ा 
पैनाओं को (वृष्ण्यानि) 


पुत्र के सदृश रक्षा करते हैं और दुष्टों को दण्ड देते हैं डे को बढ़ाय के शत्रुओं की सेना 
को पराजित करते हैं॥३॥ 


5 [्् ॥ 


फिर राजा और मन्त्रीजन क्या करें।(इस चि ५ अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
शूरों वा शूरँ वनते शरीरैस्तनूरुचा-त्रुषि अत 
तोके वा गोषु तनये यद॒प्सु < सी उर्वरास ब्रवैते॥ ४॥ 


श्रं:। वा। श्रम वनते। ३ 


अप्‌ू5सु। वि क्रन्दसी इति। कस $ के इति ते 

पदार्थ :- (शूर:) हे अब वर्नति 
(तरुषि) दुःखात्तारके ७२ कृण्वैते) कुर्याताम्‌ (तोके) सद्यो जाते5पत्ये (वा) (गोषु) वाणीषु 
(तनये) सुकुमारे (यत्‌ पु) जलेषु (वि) (क्रन्दसी) क्रन्दमानौ विक्रोशन्तो (उर्वरासु) 
पृथिव्यादिनिमित्तेषु ८ का बैते) ब्लूग्राताम्‌॥ ४॥ 


वाचकलुप्तोपमालड्डार: | हे मनुष्या! यथा स-ममे शूरा: शूरान्‌ विभज्य युध्यन्ति तथैव 
पा विभज्याउधिकारेषु नियोज्याज्ञायेद्यथा कृषिविद्यया कृषीवलान्‌ बोधयेत्‌ तथैव 
क्षया विद्याग्रहणाय ब्रह्मचर्ये प्रवर्त्येत्‌। ४॥ 


शिक्राका [.ठवागा ए४८ता८ शाइहाणा (2200 627.) 


एज्ज.बाज्रक्ाक्षावए०५३.)॥.. (22 0० 627.) 


२२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हर कक 
पदार्थ :-हे राजजनो ! जैसे (शूर:) शूरवीर पुरुष (तनूरुचा) शरीरों में हुई प्रीति से और ( 
शरीरों से (तरुषि) दुःख से पार करने वाले स-मम में (शूरम्‌) शूरवीर जन का (बनते) आदर जी 
(वा) वा दोनों (यत्‌) जिसको (कृण्वैते) करें और (क्रन्दसी) क्रोशते हुए (यत्‌) जो (तोके) 3 
हुए (तनये) सुकुमार बालक के होने पर (उर्वरासु) पृथिवी आदि के कारणों में (गोषु) ब्राषियों 
अथवा (अप्सु) जलों में (वि, ब्रवैते) कहें, वैसे आप लोग भी हूजिये।४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे स-मम ग्रे गिल 
विभाग करके युद्ध करते हैं, वेसे ही राजा और अमात्य श्रेष्ठ और अधमों का पक १ घ् 
युक्त करके आज्ञा देवें और जेसे खेती की विद्या से खेतीहारों को जनावें, वैसे ही-अपने सन्‍्तानों को 


उत्तम शिक्षा से विद्या ग्रहण के लिये ब्रह्मचर्य में प्रवृत्त करावें॥ ४॥ 
पुनः स राजा कीदृशो अवकाश) 


फिर वह राजा केसा हो, इस विषय पवगन इर” अगले हैं॥ 


नहि त्वा शूरो न तुरो न धृष्णुर्न त्वां योधो 


इन्द्र नकिष्ट्वा प्रत्यस्त्येषां विश्वा हलक ५ 8 ॥ ५॥/१९॥ 
नहि। त्वा। शूर:। ना तुर:। न धृष्णु:। ४ योध: :। युयोध। इन्द्र। नकि:। त्वा। प्रति। 


अस्ति। एषाम। विश्वां। जातानिं। अभि। असि। तानि। 
पदार्थ :-(नहि) निषेधे (त्वा) त्वाम्‌ ( 


. हिंसक: शीघ्रकारी (न) (ध्रृष्णु:) धृष्ट: 


(न) (त्वा) त्वाम्‌ (योध:) युद्धकर्ता अप । सन्‌ (युयोध) युद्धयेत्‌ (इन्द्र) सेनापते 
(नकिः) निषेधे (त्वा) त्वाम्‌ (प्रति) (अंस्ति/ (रोषीम) (विश्वा) सर्वाणि (जातानि) प्रसिद्धानि (अभि) 
(असि) (तानि)॥५॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र किम त् त्वा नहि युयोध न तुरो न धृष्णुर्न योधो त्वाभि युयोध त्वा 
प्रति कोडपि नकिरस्ति एपां श्वा सन्ति यतस्तानि त्वं जित्वा विजयमानो5सि तस्मात्‌ 


प्रशंसां लभसे॥ ५॥ 
भावार्थ :-राज्ञा गो सेनाजनैरीदृशं बल॑ विज्ञानं च वर्त्तनीयं येन को5पि योद्धुं नेच्छेत्‌॥५॥ 
के 


पदार्थ :-हे. (इन्द्र स्वामिन्‌! जैसे (त्वा)ं आपको (मन्यमान:) मानता हुआ (शूरः) 
शूरवीर जन (त्वा -शिपसे (लेहि) नहीं (युयोध) युद्ध करता और (न) न (तुरः) हिंसा वा शीघ्र करने 
ने ठ (न) और न (योध:) प्रतियोधा (त्वा) आपसे (अभि) सब प्रकार से युद्ध 


38 हर पे प्राप्त होते हैं॥५॥ 


शिक्राका [.ठवागा "७८०८ शाइहाणा (22] 0 627.) 


एज्ज.बाज्रक्ाक्ावए५०५३.)॥.. (2220 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६ | वर्ग-१९-२० मण्डल-६। अनुवाक- ३। सूकक्‍त- २५ 5 श्र 


भावार्थ :-राजा और राजपुरुषों को चाहिए कि विशेष करके सेनाजनों से ऐसा पराक्रम जेर् 
विज्ञान बढ़ावें, जिससे कोई भी युद्ध करने की इच्छा न करे॥५॥ (0 
पुनस्स राजा किं कुर्यादित्याह॥ धष 
फिर वह राजा क्‍या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
स पंत्यत उभयोर्न॑ग्णमयोर्यदी' वेधस: समिथे हवन्ते। 


वृत्रे वा महो नृवति क्षये वा व्यच॑स्वन्ता यर्दि वितन्तसैतें॥ ६॥ ग ८ 
स:। पत्यते। उभरयों:। नृम्णम्‌। अयो:। यर्दि। वेधर्स:। समू5ड्थे। ० वृत्रे। वो। मह:। नृ5वर्ति। 
जन] सेन ह (नृम्णम) नरा रमन्ते 


यस्मिंस्तद्धनम्‌ (अयो:) वियोजय संयोजय वा (यदी) अत्र 0 फल मे-दीर्घ:। (वेधस:) मेधाविन: 
(समिथे) स- में। समिथ इति स- 7मनामसु पठितम्‌। ( रो स्पर्द्धन्ते (वृत्रे) धने (वा) 
(मह:) महति (नृवति) प्रशंसिता नरा विद्यन्ते यस्मिंस्तस्फरिन-] (2 ये) 
(यदि) (वितन्तसैते) भृशं युध्येताम्‌॥६॥ 
अन्वय:-हे राजन्‌! यो भवानुभयोर्मध्ये पत्थते [व है त्वे जद; तू यदी>नग्णमयो: शूरवीरो बृत्रे वा महो नृवति क्षये 
व्यचस्वन्ता सनन्‍्तौ वितन्तसैते तह्ाभयोर्मध्य इतरो हद 
विजयमाप्नुवन्ति॥ ६॥ 
भावार्थ :-यो राजा पक्षपातं विहाय 
रक्षति सर्वथा सेनायां कुलीनानू दृढान्‌ 
पदार्थ :-हे राजन! जो 
के सदृश आचरण करते हो ( रू 
(अयो:) मिलावें वा अलग करे 


के के । 


योजवति स एव सर्वदा विजयी भवति॥६॥ 

जप यो:) दोनों अर्थात्‌ प्रजा और सेना के मध्य में (पत्यते) स्वामी 
पे(यदी) यदि (नृग्णम्‌) मनुष्य रमते हैं जिसमें उस धन को 
र[र [रवीर],(वृत्रे) धन (वा) वा (मह:) बड़े (नृवति) प्रशंसायुक्त नर 
) व्याप्त होने वाले [होते हुए] (वितन्तसैते) अत्यन्त युद्ध 


करें तो दोनों अर्थात्‌ प्रजा रा के मध्य में एक विजय को प्राप्त होवे और (यदि, वा) अथवा जो 
(वेधस:) सक (स प्रथें) स-म में (हवन्ते) स्पर्'्धा करते हैं, वे अवश्य विजय को प्राप्त होते 
है॥ ६॥ 


पक्षपात का त्याग करके शत्रु और मित्र का सत्य न्याय करता है और सब 
जनों को रखता है और सब प्रकार से सेना में कुलीन, दृढ़ राजभक्तों को 
"पर वही सर्वदा विजयी होता है॥६॥ 


पुना राजा किं कुर्यादित्याह॥ 


अधि 


शिक्राका [.टवागा ए७४८ता८ शाइहाणा (2220 627.) 


एएफज.वाज्रक्ा।काव4ए५५३.॥. (223 0 627.) 


२२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के श् 
फिर राजा क्‍या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 5 


अध॑ समा ते चर्षणयो यदेजानिन्द्र त्रातोत भवा वरूता। 


अस्माकासो ये नृत॑मासो अर्य इन्द्र सूरयों दधिरे पुरो न॑ः॥७॥ भी 


अधी समा ते। चर्षणय:। यत्‌। एजान। इन्द्र। त्राता। उत। भव। बरूता। हसन | 


अर्य:। इन्द्री सूरय॑:। दुधिरे। पुर:। नः॥७॥ 


पदार्थ :-(अध) अनन्तरम्‌ (समा) एव। अत्र निपातस्थ चेति दो रह तव /) 
सर्वव्यवहारविचक्षणा मनुष्या: (यत्‌) (एजान्‌) भीरून्‌ कम्पकानू (इन्द्र) राजन्‌ (त्राता) 
रक्षक: (उत) अपि (भव) अत्र ह्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। नर ले ः » अस्मदीया: 


(ये) (नृतमास:) अतिशयेन नायका: (अर्य:) ईश्वरो वा 
विपश्चित: (दधिरे) दधतु (पुरः) नगराणि (न:) अस्माकम्‌॥७॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र ! ये तेडस्माकासो नृतमास: ० ले 
इन्द्र | यत्त्वमेजान्‌ कुर्या उत वरूता समा भव॥७॥ 


विदारक (सूरय:) 


: सन्नध त्राता भव। हे 


भावार्थ :-हे राजन्‌ ! विश्वस्तान्‌ कुलीनान्‌ मूलराज्ये सेनायाश्व मध्ये रक्षायै युज्ञीया: तेषां 
रक्षां सततं कुर्या:॥७॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य के देने ये) जो (ते) आपके (अस्माकास:) हमारे 


(नृतमास:) अतिशय मुखिया और (सूरय:) विद्वान न जे र्पणय : ) सम्पूर्ण व्यवहारों में चतुर मनुष्य 
8 ई 


(नः) हम लोगों के (पुरः) नगरों को ( ः करें ओर उनके (अर्य:) स्वामी होते हुए (अध) 
अनन्तर (त्राता) रक्षा करने वाले (भव) है (इन्द्र) दुष्“ों के नाश करने वाले! (यत्‌) जिससे 
आप (एजान्‌) भयभीतों को न (उत) भी (वरूता) श्रेष्ठ (स्मा) ही हूजिये।७॥ 


ने 
भावार्थ :-हे राजन्‌! वि , मुख्य राज्य में हुए जनों को इस राज्य और सेना के 
मध्य में रक्षा के निमित्त क्र रक्षा निरन्तर करिये।७॥ 


: स रजा कि कुर्यादित्याह॥ 
"रो करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
कर | स॒त्रा ते विश्वमनु वृत्रहत्ये। 
सहों अजत्रेन्द्र देवेभिरनु ते नृषहों॥ ८॥ 


। इन्द्रियाय। सत्रा। ते। विश्वम॥ अनु। वृत्र5हत्यें। अनु। क्षत्रम्‌। अनु। सहं:। यजत्रा। 


हद (अनु) (ते) तव (दायि) दीयते (महे) महत्‌ (इन्द्रियाय) धनाय (सत्रा) सत्येन (ते) तव 
| जगत्‌ (अनु) (वृत्रहत्ये) मेघहननमिव स- में (अनु) (क्षत्रम) राज्यं धनं वा (अनु) (सहः) 


। अनु। ते। नृ5सह्ों॥ ८॥ 


शिक्राका [.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (223 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।का9५५३.॥ . (2240 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६ | वर्ग-१९-२० मंण्डल- | अतुवाक- हे । सूकते-र५ २ दे 

बलम्‌ (यजत्र) पूजनीयतम (इन्द्र) शत्रुविदारक राजन्‌ (देवेभि:) विद्वद्धि: सह (अनु) (ते) तव तब 
नृभि: सोढव्ये स-मे॥८॥ क्जि 

अन्वयः-हे यजत्रेन्द्र ! त्वया नृषहो देवेभिस्सह महे5नुदायि त इन्द्रियाय ते सत्रा विश्वमनु #नकेफ 
क्षत्रमनुदायि सहो5नुदायि ते नृषह्ले सुखमनुदायि॥ ८॥ 

भावार्थ :-हे राजन्य ! त्वमुत्तमानि कर्माणि कुर्यास्तैरनुकूल: संस्तान्‌ धनादिभि: के." : सदैव 
सत्योपदेशकानां विदुषां सड़ेनाउखिलां राजविद्यां विज्ञाय सततं प्रचारय।॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे (यजत्र) अत्यन्त श्रेष्ठ (इन्द्र) शत्रुओं के नाश करने वाले 5 किए 
(नृषह्ो) मनुष्यों से सहने योग्य संग्राम में (देवेभि:) विद्वानों के 792 ( 
और (ते) आपके (इन्द्रियाय) धन के लिये (ते) आपके (सत्रा) 
(अनु) पश्चात्‌ देवें और (वृत्रहत्ये) मेघ के नाश करने के समान 
(अनु) पश्चात्‌ देवें और (सह:) बल को (अनु) पश्चात्‌ देवें 
स-मम में सुख को (अनु) पश्चात्‌ देवें॥ ८॥ 


भावार्थ:-हे क्षत्रियकुल में उत्पन्न हुए जन! गा को करिये और उनके साथ 
अनुकूल हुए उनका धन आदि से निरन्तर सत्कार किये सत्य के उपदेशक विद्वानों के सड़ 
से सम्पूर्ण राजविद्या को जानकर निरन्तर प्रचार व 20५2 
के के न्ट्त्थ ॥ 


मनुष्यों से सहने योग्य 


फिर वह स्णः क्या 
एवा नः स्पृध: सम॑जा 
उत त॑ इन्द्र नूनम्‌॥ ९॥२०॥ 
। इन्द्र। र॒रश्ि। मिथती:। अदेवी:। विद्याम। वस्तों:। अवसा। 


विद्याम॒ वस्तोरव॑ंसा 


तर रिषात चेति दीर्घ:। (नः) अस्मान्‌ (स्पृध:) स्पर्द्धमानान्‌ (सम) (अजा) 
्त /डो दीर्घ:। (समत्सु) स-मेषु (इन्द्र) शत्रुबलविदारक (रारश्थि) रन्धय 
भ्युसदैर्घ्यम्‌। (मिथती:) हिंसती: (अदेवी:) अदिव्या: (विद्याम) (वस्तो:) 


>्य म ) रक्षणादिना (ग्ृणन्तः) स्तुवन्तः (भरद्वाजा:) धृतशुद्धविज्ञाना: (उत) (ते) तव 


विज्ञापय। अत्र द््यचो5 


(इन्द्र) निश्चयेन॥९॥ 
कर - | त्वं स्पृधो नो3स्मान्त्समत्स्वेवा समजाडदेवीर्मिथती: शत्रुसेना: समत्सु रारन्धि। हे इन्द्र ! 
येन ते । उस्तोर्नूनं गृणन्त उत भरद्वाजा वयं विजयं विद्याम॥९॥ 


शिक्राका [.ठवागा ए७४८ता८ शाइहाणा (2240 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।काव4ए५५३.॥ . (225 0 627.) 


२२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


भावार्थ:-यो राजा सुभटान्‌ वीरान्‌ पुरस्तादेव सुशिक्ष्य युद्धेषु प्रेरयति तं सर्वथा रक्षकं सर्वे 
आश्रयन्तीति॥ ९॥ 
अत्रेन्द्रशूरवीरसेनापतिराजकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिवेद्या॥ पक 


< 


इति पशञ्जञविंशतितमं सूक्‍तं विंशो वर्गश्व समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सम्पूर्ण सुखों के देने वाले! आप (स्पृध:) ईर्ष्या करते द्रह लि 
को (समत्सु) संग्रामों में (एवा) ही (सम्‌, अजा) विशेष करके जनाइये और (अदेब्रीः) जे 
विशिष्ट (मिथती:) नाश करती हुई शत्रुओं की सेनाओं को स- मों में (रारखथि),लष्ट के 7 
शत्रुओं के बल को दूर करने वाले! (ते) आपकी (अवसा) रक्षा आदि से के मध्य में 
(नूनम्‌) निश्चय से (ग्रणन्तः) स्तुति करते हुए (उत) भी (भरद्वाजा:) ०७ धारण किये हुए 


हम लोग विजय को (विद्याम) जानें॥९॥ 
भावार्थ :-जो राजा अच्छे योद्धा वीरों को प्रथम ही उत्तम रफिष युद्धों में प्रेरणा करता 


है, उस सब प्रकार से रक्षा करने वाले राजा का सब शूरवीर [है]॥९॥ 
इस सूकत में इन्द्र, शूरवीर, सेनापति और राजा के करने से इस सूक्‍त के अर्थ 
की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सज्गति जाननी 
यह पच्चीसवाँ सूक्‍त के 


हुआ॥ 


शिक्राका [.टवागा "७४८०८ शाइहाणा (2250 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥.. (220 0 627.) 


अधाष्टर्चस्थ षड्विंशतितमस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि:। इन्द्रों देवता। १ पड़ (2 
२, ४, ६ भुरिक्पद्क्ति:। ३ निचृत्पदक्ति:। ५ स्वराट्पड्क्तिएछन्द:। हे श्र»): 
त्रिष्टपु॥ ८ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 
अध राजा ग्रजाजना: परस्पर क्थ॑ वर्तेरन्नित्याह, 
अब आठ ऋचावाले छब्बीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र नेक कर 
परस्पर कैसा बर्ताव करें, इस विषय को अगले मन्त्र में 
श्रुधी न इन्द्र हृयांमसि त्वा महो वाजस्य सातौ वांवृषाणा:। 092 
सं यद्विशो5यन्त श्रसाता उग्र नो5वः पार्ये अहन्‌ दा 
श्रुधि। नः। इन्र। हयामसि। त्वा। मह:। वाजस्थ। है व 
श्रं5सातौ। उग्रम्‌। नः। अव॑:। पार्ये। अह॑न। दा:॥ १॥ 
पदार्थ :-(श्रुधि) शुणु। अत्र हृद्यचो5तस्तिडः इति ५ का) 
प्रज्ञापोेम (त्वा) (महः) महतः (वाजस्थ) 
यस्मिंस्तस्मिन्त्संग्रामे (वावृषाणा:) वृष॑ बल॑ं व 


यत: (विश्:) मनुष्यादिप्रजा: (अयन्त) प्राप्नुव्ति 
(उग्रम) तेजस्विनम्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (अवः 


#सम्‌। यत्‌। विश॑:। अय॑न्त। 


अस्मान्‌ (इन्द्र) राजन्‌ (हयामसि) 
(सातौ) शूराणां सातिर्विभागो 
छ् प्रत्यभ्यासदीर्घ:। (सम्‌) (यत्‌) 
कक, शूराणां सातिर्विभागो यस्समिंस्तस्मिन्त्संग्रामे 
सर थे) पालयितव्ये (अहन्‌) दिने (दा:) देहि॥१॥ 
सातौ यत्त्वा हयामसि तत्त्वं नो वचांसि श्रुधी ये 


शूरसातौ न: समयन्त तत्र पार्येड 
भावार्थ:-राज्ञामिदमतिसम्‌ 


(वाद बा > बल को करते हुए (विश:) मनुष्य आदि प्रजा हम लोग 
| से युक्त के (सातो) शूरों का विभाग जिसमें उस संग्राम में (यत्‌) 
ससि) जनावें, जिससे आप (नः) हम लोगों के लिये वचनों को (श्रुधी) 


शक को यह अतियोग्य है कि [जो] प्रजा कहे उसको ध्यान से सुनें, जिससे राजा 
और विरोध न होवे और प्रतिदिन सुख बढ़े॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शिक्राका [.टवागा "७४८०८ शाइहाणा (2260 627.) 


एएफ्ज़.वाज्रक्ा।भाव4ए५३.॥.. (2270 627.) 


२२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कर श्र 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 5 


त्वां वाजी हंवते वाजिनेयो महो वाज॑स्य॒ गध्य॑स्थ सातौ। 


(2 
त्वां वृत्रेष्चिन्द्र सत्प॑ति तस्त्र॑ त्वां चष्टे मुष्टिहा गोषु युध्यन्‌॥ २॥ पक्ष 
नल पलूरफ्रतिम्‌। 


त्वाम्‌। वाजी। हवते। वाजिनेय:। मह:। वाज॑स्य। गध्य॑स्थ। सातौ। त्वाम्‌। बृत्रेषू। 


तस्त्रम। त्वाम। चष्टे। मुष्टिडहा। गोषु। युध्यन्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-(त्वाम) राजानम्‌ (वाजी) वेगवान्‌ ज्ञानी जन: (हवते) 804७. :) 
ज्ञानवत्या अपत्यम्‌ (महः) महान्तम्‌ (वाजस्थ) विज्ञानस्य (गध्यस्य) सर्बेः (सातौ) 


संविभागे (त्वाम) (वृत्रेष) धनेषु (इन्द्र) दुष्टानां विनाशक पम्प कि मे घाज्ञप्ू (तरुत्रम) तारकम्‌ 
(त्वाम्‌) (चष्टे) कथयामि (मुष्टिहा) यो मुष्ट्या हन्ति (गोषु) प्राप्त [बे पु (युक्रौन)।॥ २॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! यथा वाजिनेयो वाजी गध्यस्य वाजस्य स वो उक्षेते तथा वृत्रेषु सत्पतिं त्वां 
महश्चष्टे गोषु युध्यन्‌ मुष्टिहा घ्नन्‌ वृत्रेषु त्वां तरुत्रं चष्टे॥ २॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। हे राजन! ० अब तत्र तत्र 
त्वमुपस्थितो भव॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) दुष्टों के नाश पट वाले; 
वेगयुक्त ज्ञानीजन (गध्यस्य) सबसे प्राप्त होने 
में (त्वाम) आपको (हवते) सुनावे, वेसे ( 


पक्ष ) ज्ञानवती की सन्‍्तान और (वाजी) 
विज्ञान के (सातौ) उत्तम प्रकार विभाग 
[) श्रेष्ठों के पालन करने वाले (त्वाम्‌) 


आपको मैं (महः) बड़ा (चष्टे) 'ल 7 हूँ होने योग्य भूमियों में (युध्यन्‌) युद्ध करता 
हुआ (पष्टिहा) मुष्टि से मारने वाला गण षु)] धनों में (त्वाम) आपको मैं (तरुत्रम) पार 
करने वाला कहता हूँ॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में रद गर है। हे राजन्‌! जहाँ-जहाँ प्रजाजन आपको प्राप्त होने 


की इच्छा करते हैं, वहाँ-वहाँ के ॥२॥ 
रॉजा कि कुर्यादित्याह॥ 


करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
2 है त्वं कृत्साय शुष्णं दाशुषें वर्क। 
“परहिनरगििखोय शंस्य करिष्यन्‌॥ ३॥ 
:। आर्क5सांतौ। त्वम। कुत्सांय। शुष्ण॑म्‌। दाशुषें। व॒र्क। त्वम। शिर॑:। अमर्मण:। 


सकल शंस्यम। करिष्यन्‌॥ ३॥ 
(-(त्वम) (कविम्‌) विद्वांसम्‌ (चोदयः) प्रेरय (अर्कसातौ) अन्नादिविभागे (त्वम) 
उज़ाय (शुष्णम) बलम्‌ (दाशुषे) दात्रे (वर्क) छिनत्सि (त्वम) (शिरः) (अमर्मण:) 


परा। 


शिक्राका ॥.टवागा "७४८०८ शाइहाणा (2270 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥.. (228 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६ । वर्ग-२१-२२ मण्डल-६। अनुवाक-३। सूक्त-२६ हर र्२ 


अविद्यमानानि मर्माणि यस्मिस्तस्य (परा) (अहन्‌) दूरीकुर्या: (अतिथिग्वाय) यो5तिथीनागच्छति तले 


(शंस्यम्‌) प्रशंसनीयं कर्म (करिष्यन्‌)॥ ३॥ (0 
अन्वय:-हे इन्द्र राजँस्‍्त्वमर्कसातौ कविं चोदयस्त्वं कुत्साय दाशुषे च शुष्णं वर्क ही 


परा5हन्‌, अतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन्‌ वर्तसे तस्मात्‌ सत्कर्तव्योडसि॥ ३॥ 


भावार्थ :-राजा विद्याविनयादिशुभगुणान्‌ राजकार्येषु योजयेतू, उन्नतिञ्ल करिष्यन्‌ न भूत्वा 
प्रशंसां प्राप्नुयात्‌॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे तेजस्वि राजन्‌! (त्वम) आप (अर्कसातो) अन्न आदि के के विद्वान्‌ 


की (चोदय:) प्रेरणा करिये और (त्वम्‌) आप (कुत्साय) वज्र के लिये औः कि पे) दान करने वाले के 
लिये (शुष्णम) बल को (वर्क) काटते हो और (त्वम) आप ( 532 पान मर्म जिसमें 
उसके (शिरः) शिर को (परा, अहन्‌) दूर करिये और (अतिथिग्वाब) अतिक्षियों को प्राप्त होने वाले के 
लिये (शंस्यम्‌) प्रशंसा करने योग्य कर्म को (करिष्यन्‌) हे हों, इससे आप सत्कार करने 
योग्य हो॥ ३॥ 


भावार्थ :-राजा विद्या और विनय आदि श्रेष्ठ गुणों | को राजकार्यों में युक्त करे और 
उन्नति को करता हुआ विद्या आदि का दाता होकर प्रशंस ॥३॥ 


त्वं र्थ॑ प्र भरो योधमृष्वमावो 
| »] |। कं 
त्वं तुग्रे वेतसवे “पा त्वं 


[॥ आंव॑:। युध्य॑न्तम्‌। वृषभम्‌। दर्शउद्युम्‌। त्वम। तुग्रम। वेतसवें। 
| 


त्वम। रथम्‌। प्रा भर:। योधब। 
सर्चा अहन्‌। त्वम्‌। तुजिम। जज इन्द्र तूतोरिति तूतो:॥४॥ 

पदार्थ :-(त्वम) >> ली प्‌ (प्र) (भरः) धर (योधम्‌) युद्धकर्तारम्‌ (ऋष्वम) 
महान्तम्‌ (आव:) 8 ) बलिष्ठम्‌ (दशद्युम) दशभिरद्भुलिभि: प्रकाशप्रदम्‌ (त्वम्‌) 
(तुग्रम) तेजस्विनम्‌ ( श्वरर्य (सचा) सम्बन्धेन (अहन्‌) (त्वम्‌) (तुजिम्‌) बलिष्ठम्‌ (गृणन्तम) 


् :) वर्धय॥४॥ 
| त्वं रथं प्र भरो वृषभं दशद्युं योधं युध्यन्तमृष्वमावस्त्वं वेतसवे सचा तुग्रमहंस्त्वं 


कक रथं युद्धकुशलान्‌ वीरँश्व वर्धयति स महत्सुखमाप्नोति॥ २॥ 
४हे (इन्द्र) सेना के स्वामिन्‌! (त्वमू) आप (स्थम्‌) सुन्दर वाहन को (प्र, भरः) धारण 
(वृषभम्‌) बलिष्ठ (दशद्युम) दश अंगुलियों से प्रकाश देने वाले और (योधम) युद्ध करने 


शिक्राका [.टवागा ५४८०८ शा5हाणा (228 0 627.) 


एएजज़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥. (229 0 627.) 


२२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के दे 
वाले से (युध्यन्तम्‌) युद्ध करते हुए (ऋष्वम्‌) बड़े की (आव:) रक्षा करिये और (त्वम) आप आज 


व्याप्त ऐश्वर्य वाले में (सचा) सम्बन्ध से (तुग्रम) तेजस्वी को (अहन) दूर करिये और (त्वम) आप 
(गृणन्तम्‌) स्तुति करते हुए (तुजिम) बलिष्ठ को (तूतो:) बढ़ाइये।।४॥ जप 
भावार्थ :-जो राजा रथ और युद्धकुशल वीरों को बढ़ाता है, वह अत्यन्त ्े श्र 
है॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
त्वं तदुक्थमिन्द्र बहणा क॒ः प्र यच्छता सहस्रां शूर दर्षि। 
अव गिरेदासं शम्बरं हन्‌ प्रावो दिवोंदास । न कस ५। 
त्वम्‌। तत्‌। उक्थम्‌। इन्द्र। बहणां। करिति क:। प्र। यत्‌। श  शूर। दर्षि। अब गिरे:। 
दास॑म्‌। शम्बरम्‌। हन्‌। प्र। आव:। दिव:5दासम्‌। चित्रारभि:। ऊती। रे 
पदार्थ :-(त्वमू) (तत्‌) (उक्थम्‌) प्रशंसनीयं (बहणा) वर्धनेन (कः) 
कुर्या: (प्र) (यत्‌) यतः (शता) शतानि (सहस्रा) प्ण्ी के शत्रूणां हिंसक (दर्षि) विदृणासि 
(अव) (गिरे:) मेघस्य (दासम) सेवकम्‌ (शम्ब् [ (हन्‌) हंसि (प्र) (आव:) रक्ष 
/235 (दताभिरे ) रक्षाभि:॥५॥ 


वैथं बर्हणा क:। हे शूर! शता सहसा प्र दर्षि 


अन्वय:-हे इन्द्र राजन्‌! यद्यतस्त्वं 
गिरेदासं शम्बरमव हन्त्सूर्य इव हंसि तथा 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड् हर जम! भवान्त्सर्वदा प्रजावर्धन॑ दुष्टनिक्रन्दनं विद्व॒त्सेवां च 
करोतु यतो5सड्ख्यं सुखं स्यात्‌॥५॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सुख के दैने केले राजन्‌! (यत्‌) जिससे (त्वम) आप (चित्राभि:) अद्भुत 
(ऊती) रक्षाओं से (तत्‌) उस लए [) प्रशं शीजीय वचन को (बर्हणा) बढ़ने से (कः) करें और हे (शूर) 
शत्रुओं के नाश करने / पे ज्रैंकड़ों ओर (सहस््रा) हजारों का (प्र, दर्षि) नाश करते हो और 
(गिरे:) मेघ के कक (शम्बरम्‌) कल्याण करने वाले का (अव, हन) और सूर्य जैसे वेसे 
नाश करते हो वह आप ( [) प्रकाश के समान उत्पन्न दानशील अर्थात्‌ दान देने वाले की (प्र, 
"डक रक्षा करो (2 
में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे राजन्‌! आप सर्वदा प्रजा की वृद्धि, दुष्टों का 
नाश और सेवा करो, जिससे असड्ख्य सुख होवे॥ ५॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिक्राका 7.टवागा "७८०८ शाइहाणा (2290 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (2300 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६ | वर्ग-२१-२२ मण्डल-६। अनुवाक-३। सूक्त-२६ है श्र श्ज 


त्वं श्रद्धाभि्मन्दसान: सोमैर्टभीत॑ये चुमुरिमिन्द्र सिष्वप॥ 5 
त्वं रजिं पिठीनसे दशस्यन्‌ घ॒ष्टिं सहख्रा शच्या स्चाहन्‌॥६॥ 
त्वम। श्रद्धाभि:। मन्दसान:। सोमैं:। दुभीत॑ये। चुमुरिम। इन्द्र सिस्व॒प्‌॥ गत 


दशस्यन्‌। षष्टिम। सहस्रां। शच्यां। सर्चा। अहन्‌॥ ६॥ 
पदार्थ :-(त्वम) (श्रद्धाभि:) सत्यस्य धारणाभि: (मन्दसान:) री] त्‌ ( 


(दभीतये) दुःखहिंसनाय (चुमुरिम) अत्तारम्‌ (इन्द्र) राजन्‌ (सिष्वप्‌) स्वापय ) 
पिठीव नासिका यस्य तस्मै (दशस्यन्‌) प्रयच्छन्‌ (षष्टिम) (सहस्रा) सहरत 2 कर्मणा वा 
(सचा) (अहन्‌) हन्ति॥६॥ () 

अन्वय:-हे इन्द्र राजँस्‍्त्वं श्रद्धाभि: सोमैर्मन्दसानो दभीतये च्योपरहैसप) ू सचा पिठीनसे रजिं 


षष्टिं सहस्रा दशस्यन्‌ यथा सूर्य्यों मेघमहँसस्‍्तथा शत्रून्‌ जहि॥६॥ 
भावार्थ:-हे राजन्त्सदैव पूर्णप्रीत्या न्यायेन च प्रजापालनं रे फ धार्मिकान्‌ विदुषो5धिकारेषु 


संस्थाप्य कीर्ति वर्धय॥६॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) राजन्‌! (त्वम) आप (श्रद्धा ) धारणाओं से और (सोमै:) ऐश्वर्यों 
से (मन्दसान:) आनन्द करते हुए (दभीतये) ढःख 2, लि थे (चुमुरिम) भोजन करने वाले को 
(सिष्वप्‌) सुलाइये और (त्वम) आप (शच्या) री शक के (सचा) साथ (पिठीनसे) पिठी के सदृश 
नासिका जिसकी उसके लिये (रजिम्‌) पड्क्ति#(छ ाठ (सहस्रा) हजार (दशस्यन्‌) देता हुआ जैसे 
सूर्य मेघ का (अहन) नाश करता है, वेसे #त्रिओं का छनन कीजिये। ६॥ 

भावार्थ:-हे राजन्‌! सदा ही न्याय से प्रजापालन करो और हजारों धार्मिक 
विद्वानों को अधिकारों में स्थापित ७३०. शव 


सेतमेव विषयमाह।॥ 


(वी/विषय को कहते हैं॥ 
अहं चन नीम |“तव ज्याय॑ इन्द्र सुम्ममो्ज:। 
त्वया यत्स्तवन्ते वीरास्त्रिवरूथेन नहुंषा शविष्ठ॥ ७॥ 


सूरिरभि: । आनश्याम्‌। तव॑ ज्याय॑:। इन्द्र। सुम्मम्‌॥। ओज॑:। त्वयां। यत्‌। स्तव॑न्ते। 


अहेनू) (चन्‌) अपि (तत्‌) (सूरिभि:) विद्वद्धि: सह (आनश्याम्‌) प्राप्नुयाम्‌ (तव) 
यम्‌ (इन्द्र) सुखप्रद (सुम्मम) सुखम्‌ (ओज:) पराक्रम: (त्वया) (यत्‌) (स्तवन्ते) 
) समानस्थाने वर्तमान वीरपुरुष (वीराः) (त्रिवरूथेन) त्रीणि त्रिविधानि 
ण वरूथानि गृहाणि यस्य तेन (नहुषा) मनुष्या: (शविष्ठ) बलिष्ठ॥७॥ 


शिक्राका .टवाशा ५७८०८ शा5॥ाणा (2300 627.) 


एएफएफ.वाज्रक्ा।का9५५३.॥ . (23] 0627.) 


सहा5हमानश्यां चनाउपि तव यज्ज्याय: सुम्नमोजो5स्ति तदानश्याम्‌॥७॥ 

भावार्थ:-ये विदुषां सड़ेन पुरुषार्थिनो भूत्वा प्रशंसनीयं धर्म्य कर्म कुर्वन्ति ते बलिनो भू हे प 
लभन्ते॥७॥ 

पदार्थ :-हे (शविष्ठ) बलिषप्ठ और (सधवीर) तुल्य स्थान में वर्त्तमान पक, जन 
वाले! (वीरा:) वीर (नहुषा) मनुष्य विद्वान्‌ (यत्‌) जिसकी (स्तवन्ते) प्रशंसा 
(त्रिवरूथेन) तीन प्रकार के शीत, उष्ण और वर्षा में सुखकारक गृह जिनके 
(सूरिभि:) विद्वानों के साथ (अहम) मैं (आनश्याम्‌) प्राप्त होऊँ और (च॑न) 
(ज्याय:) प्रशंसा करने योग्य (सुम्मम) सुख और (ओज:) पराक्रम है, री 5॥ ७॥ 

भावार्थ :-जो विद्वानों के सड़ से पुरुषार्थी होकर प्रशंसा न्फ्र्) ॥ कर्म को करते हैं, 
वे बली होकर उत्तम सुख को प्राप्त होते हैं॥७॥ जज 

पुनस्तमेव विषयमाह। 
फिर उसी विषय को के 

व ते अस्यामिन्द्र दयम्नहूती स्खाय: स्याम :। 

प्रार्तर्दनि: क्षत्रश्रीरस्तु श्रेष्ठों घने (एज 

व॒यम्‌। ते। अस्याम्‌। इन्द्र। ब्युम्न5हूंतौ। 


२३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं ्झ 
अन्वय:-हे शविष्ठ सधवीरेन्द्र! बीरा नहुषा विद्वांसो यत्स्तवन्ते तत्त्रिवरूथेन त्वया कक 


श्रेष्ठ:। घ॒ने। वृत्राणाम्‌। सनयें। धनानाम्‌॥ ८॥ 
पदार्थ :-(वयम्‌) (ते) तव ( कप ते सर्वसुखप्रद (ह्युम्नहूतो) द्युम्नेन धनेन यशसा वा 
हूतिराह्मानं यस्यां तस्याम्‌ (सखाय:) श्र पर ) महत्तम (प्रेष्ठाट) अतिशयेन प्रिया: (प्रातर्दनि:) 


प्रात:काले दनिर्दानं यस्य ( पा (अस्तु) (श्रेष्ठ) अतिशयेन प्रशस्त: (घने) हनने 


(वृत्राणाम) धर्मावरकाणाम्‌ ( शा विभागाये(धनानाम्‌) ॥ ८॥ 
अन्वयः-हे पक युम्नेंहती प्रेष्ठी; सखाय: स्याम। भवान प्रातर्दनिर्वत्राणां घने धनानां 


सनये श्रेष्ठ: क्षत्रश्रीरस्तु॥ ८ 

भावार्थ :-यो राजा पुरुषार्थ श्रेष्ठानां पालको दुष्टानां निवर्त्तक: सर्वस्य मित्र स्यात्तेन सह सबने: 
सख्यं हा ६ (2 

र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज््तिर्वेद्या॥ 
इति षड्विशं सूकक्‍तं द्वाविंशों वर्गश्न समाप्त:॥ 

श (महिन) बड़े श्रेष्ठ (इन्द्र) सब के सुख देने वाले! (वयम्‌) हम लोग (ते) आपकी 
ुम्नहूती) धन वा यश से आह्वान जिसमें उसमें (प्रेष्ठा) अतिशय प्रिय (सखाय:) मित्र 
ई और आप (प्रातर्दनि:) प्रातःकाल में देना जिनका वह (वृत्राणाम्‌) धर्म के आवरण करने 


शिक्राका [.ठवफागा "७४८०८ शाइहाणा (23] 0 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।काव4५५३.॥ . (2320 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६ | वर्ग-२१-२२ मण्डल-६। अनुवाक-३। सूक्त-२६ हे २ के 


वालों के (घने) नाश करने में (धनानाम) धनों के (सनये) विभाग के लिये (श्रेष्ठ:) अत्यन्त ग्रजतीके 
(क्षत्रश्नी:) राज्यलक्ष्मीवान्‌ (अस्तु) होवें॥ ८॥ कलिक 
भावार्थ :-जो राजा गुणग्राही, पुरुषार्थी, श्रेष्ठ जनों का पालन करने और दुष्ट जनों 


करने वाला तथा सबका मित्र होवे, उसके साथ सज्जनों को चाहिये कि मित्रता करें पेश ।८। 
इस सूकत में इन्द्र, परीक्षक, श्रेष्ठ, राजा और प्रजा के कृत्य का वर्णन होने के अर्थ 


की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सज्गति जाननी चाहिये। 
यह छब्बीसवाँ सूक्त और बाईसवाँ वर्ग समाप्त हुआ 


फ्हे 


शिक्राका 7.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (2320 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।काव५५७३.॥ . (2330 627.) 


अथाष्टर्चस्य सप्तविंशतितमस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि:। १-७ इन्द्र:। ८ (2 
अभ्यावर्त्तिनश्वायमानस्य दानस्तुतिर्देवता। १, २ स्वराट्‌ पड़क्तिःछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। 02 
निचृत्रिष्ठपुत ५, ७, ८ त्रिष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:। ६ ब्राह्मी उष्णिक्‌ कर । 


अपात्र ग्रज़नानाह॥ 
अब आठ ऋचावाले सत्ताईसवें सूक्‍्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में परत रे कहते हैं 


किम॑स्य मदे किम्बस्थ पीताविन्द्र: किमस्थ सख्ये चंकार। 
रणा वा ये निषदि कि ते अस्य पुरा विविद्रे किमु | : 


किम। अस्य। मर्दे। किम्‌। ऊँ इति। अस्य। पीतौ। इन्द्र। किम्‌। चकार। रणां:। वा। ये। 


नि5सर्दि। किम्‌। ते। अस्य। पुरा। विविद्रे। किम्‌। ऊँ इरतिं। ० । 
पदार्थ :-(किम) (अस्य) (मदे) आनन्दे (किम) (उ )»पीतौ) (इन्द्र:) दुःखविदारकः 


(किम) (अस्थ) (सख्ये) मित्रत्वे (चकार) (रणा:) धर १) वा0,ऐथ) (निषदि) (किम) (ते) (अस्य) 
(पुरा) (विविद्रे) विदन्ति (किम) (5) (नूतनास:)॥ १ 

अन्वय:-हे वेद्यराजेन्द्रो5स्य मदे कि चकार (अप पु चकारास्य सख्ये कि चकार ये वा निषदि 
रणा अस्य पुरा किं विविद्रे किमु नूतनासो विविद्रे झ्र 

भावार्थ :-अत्र सोम पानविषया: हल 5 ली पन्ति तेषामुत्तराण्युत्तरस्मिन्‌ मन्त्रे ज्ेयानि॥ १॥ 

पदार्थ :-हे वेद्यराज! (इन्द्र:) दु| (किन) की शँ करने वाले ने (अस्य) इसके (मदे) आनन्द में 
(किम) क्‍या (चकार) किया रा के (पीत्रो) पान करने में (किम्‌) क्‍या (उ) ही किया (अस्य) 
इसके (सख्ये) मित्रपने में क्‍या (ये) जो (वा) वा (निषदि) बेठते हैं जिसमें उस गृह में 


(रणा:) रमते हुए सा (पुरा) (किम्‌) क्‍या (विविद्रे) जानते हैं और (किम) कया (3) 
और (नूतनास:) नवीन जन  (क्रे) [) क्‍या अनुष्ठान करते हैं॥ १॥ 
भावार्थ :-इस आदि के रस के पानविषयक प्रश्न हैं, उनके उत्तर अगले मन्त्र 


में जानने चाहिये। १॥ 

(2 अथ कि कि द्वव्यं सेवनीयमित्याह॥ 

द्रव्य का सेवन करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
हि पीताविन्द्र: सर्दस्य सख्ये चंकार। 


वा ये निषदि सत्ते अस्य पुरा विविद्रे सदु नूतनास:॥ २॥ 


शिक्राका [.ठवागा ५४८०८ शा5हणा (233 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (2340 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६ | वर्ग-२३-२४ मण्डल-६। अनुवाक-३। सूक्त-२७ ... २३ रण 
सत्‌। अस्य। मर्दे। सत। ऊँ इतिं। अस्या पीतौ। इन्द्र:। सत्‌। अस्य। सख्ये। चकार। रणां:। की यो 


नि5सर्दि। सतू। ते। अस्य। पुरा। विविद्रे। सत्‌। ऊँ इति। नूतनास:॥ २॥ धे 
पदार्थ :-(सत्‌) प्रमादरहितं सत्यं ज्ञानम्‌ (अस्य) सोमलतादिमहौषधिगणस्य रह 
०९ ) 


(सत्‌) यथार्थम्‌ (3) (अस्य) (पीतौ) पाने (इन्द्र:) पूर्णविद्यो वेद्य: (सत्‌) (अस्य) ,( 


(रणा:) रममाणा: (वा) (ये) (निषदि) निषीदन्ति यस्मिंस्तस्मिन्‌ गृहे (सत्‌) (पुरा) 
(विविद्रे) लभन्ते (सत्‌) (उ) (नृतनास:)॥२॥ वि 
अन्वय:-हे जिज्ञासव: ! इन्द्रोडस्य मदे सच्चकार। अस्य पीतो सदु सच्चकार। ये 


वा निषदि रणा: सन्तोस्य सद्दिविद्रे ते पुरा नूतनास: सदु विविद्रे॥ २॥ 
भावार्थ :-मनुष्यैर्मादकद्रव्यसेवनं विहाय सर्वदा जज ५9 येन सदैव सुख 


जी 


वरद्धत॥ २॥ 

पदार्थ :-हे जिज्ञासु जनो! (इन्द्र:) पूर्ण विद्यावला रा अ ज आदि बड़ी ओषधि 
समूह के (मदे) आनन्द में (सत्‌) प्रमाद से रहित सत्य ही सो क 4 और (अस्य) इसके (पीतौ) 
पान करने में (सत्‌) प्रमाद से रहित सत्य ज्ञान को (उ) (अस्य) इसके (सख्ये) मित्रपने में 
(सत्‌) प्रमादरहित सत्य ज्ञान को करे (ये, वा) अश्र ) बैठते हैं जिसमें उस गृह अर्थात्‌ 
बैठक में (रणा:) रमते हुए (अस्य) इसके (सत्‌ )अधाद (ादरेहिर हितिं/सत्य ज्ञान को (विविद्रे) प्राप्त होते हैं (ते) 
वे (पुरा) पहिले (नूतनास:) नवीन जन (सत्‌) प्रध्वदरे हेते ख़त्य ज्ञान को (3) ही प्राप्त होते हैं॥ २॥ 

भावार्थ :-मनुष्य लोग मादक द्र॒व्य-के सैबन-का त्याग करके सर्वदा बुद्धि, बल, आयु और 


पराक्रम के बढ़ाने वालों का सेवन करें, (से से | टा)ही सुख बढ़े॥ २॥ 
नुष्यै-के ध्येयमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को वि यो कर्ता 


ज्ता चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

नहि नु ते महिमनेः ढ्ज्ट सस्थ॒ न म॑प्रवेन्मघव्त्वस्थ॑ विद्या 

न राध॑सोराध रा रर्दद्श इन्द्रियं तें॥ ३॥ 

नहि। नु। ते। महिमे | प्य। न। मघ5व॒न्‌। मघव॒त्‌उत्वस्थ। विद्य। न। राध॑स:5राधस:। नूत॑नस्य। 


हि (ते) (महिमनः) (समस्य) तुल्यस्य (न) (मघवन्‌) न्यायोपार्जितधनयुक्त 
| भावस्य (विद्य) विजानीयाम (न) (राधसोराधस:) धनस्य धनस्य 
कि वीनस्य (इन्द्र) परमैश्चर्यप्रदेशर (नकिः) (ददृशे) दृश्यते (इन्द्रियम) (ते) तव॥३॥ 

«हे मघवत्निन्द्र ! यस्य ते महिमन: समस्य कश्िन्नु नहि ददृशे वयं मघवत्त्वस्य तुल्यं किंचिदषि न 
राधसोराधस: सम: नकिर्ददृशे ते तवेन्द्रियं न ददूशे तस्योपासनं वयं कुर्वीमहि॥ ३॥ 


शिक्राका [.टवागा "७४८०८ शा550णा (2340 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (235 0 627.) 


२३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के जि 
भावार्थ :-हे मनुष्या! यस्य महिम्न: समो महिमैश्वर्यसामर्थ्यन सम॑ सामर्थ्यमाकृतिश्च न विद्यते 
सर्वव्यापक॑ सर्वान्तर्यामिनं जगदीश्वर॑ सततं ध्यायत॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (मघवन्‌) न्याय से इक्ट्ठे किये हुए धन से युक्त (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य जल 
जिन (ते) आपकी (महिमन:) महिमा का और (समस्य) तुल्यता का कोई था भी ( या 
देखा जाता है तथा हम लोग (मघवत्त्वस्थ) बहुत धन से युक्तपने के तुल्य कुछ 
जानें और (नूतनस्थ) नवीन (राधसोराधस:) धन-धन के तुल्य (नकिः) नहीं 
आपका (इन्द्रियम्‌) इन्द्रिय (न) नहीं देखा जाता है, उनकी उपासना को हम 


भावार्थ :-हे मनुष्यों! जिसकी महिमा के समान महिमा, ऐश्वर्यसाम सामर्थ्य और 
स्वरूप नहीं विद्यमान हे, उसी सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, जगदीश्वर का करो॥ ३॥ 
पुनाराजप्रजा: कथ॑ वर्तेरन्नित्याह। 
फिर राजा और प्रजा को केसा वर्त्ताव करना चाहिये, इस विप्रय 2 अरेले)मन्त में कहते हैं॥ 


एतत्त्यत्त इच््रियम॑ंचेति येनावधीर्वरशिखस्य शेष :। के 
 ड्डा १4 ४॥। 


वच्रस्य॒ यत्ते निहतस्य शुष्मांत्‌ स्व॒नाच्चिदिन्द्र परिभ 
एतत। त्यत्‌। ते। इन्द्रियम्‌। अचेति। रफ : 
शुष्मांत्‌। स्व॒नात्‌। चित। इन्द्र। पर॒म:। दुदार॥ ४॥ 
पदार्थ :-(एतत्‌) (त्यत्‌) तत्‌ (ते) (अचेति) चेतयति (येन) (अवधी:) हन्यात्‌ 
(वरशिखस्य) वरा श्रेष्ठा शिखा यस्य पक पल वच्रस्य) विद्युत: (यत्‌) (ते) तव (निहतस्थ) 
निपतितस्य (शुष्पात्‌) बलाच्छोषणात्‌ (स्वनात्‌) शब्दीत्‌ (चित) इव (इन्द्र) सूर्य इव राजन्‌ (परम:) श्रेष्ठ: 


(ददार) विदृणाति॥ ४॥ 


अन्वय:ः-हे इन्द्र! परमो दा त्यदेतत्ते वज़स्य सकाशान्निहतस्येन्द्रियमचेति येन वरशिखस्य ते 
शेषस्त्वमवधीर्विद्युच्चिच्छुष्मात्‌ सर्वर्धीद्धाययति तक्षैज्न त्वं दुष्टान्त्सभयान्‌ कुर्या:॥४॥ 
विज्ञानवर्धको न्यायव्यवहारे सूर्यवत्प्रकाशते स एव 


भावार्थ: "० :। 
राजशिरोमणिविशज्ञेय:॥ ४॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) समान राजन! (परम:) श्रेष्ठ आप (यत्‌) जिसको (ददार) विदीर्ण 


नदिलिय (ते) आपकी (वच्रस्थ) बिजुली के समीप से (निहतस्थ) गिराये गए 
) जनाता है (येन) जिससे (वरशिखस्य) श्रेष्ठ शिखा वाले (ते) आपका 
(अवधी:) नाश करें और बिजुली (चित) जेसे (शुष्मात) बल और शोषण से 
से भय देती है, वेसे ही आप दुष्ों को भयभीत करिये॥ ४॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७४८०त८ शा5इह0णा (2350 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥. (236 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६। वर्ग-२३-२४ मण्डल-६। अनुवाक- ३ । सूक्‍त- २७ (5 २ के 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो राजा बिजुली के समान पराक्रमी, विज्ञान को के 
वाला, न्याय के व्यवहार में सूर्य के सदृश प्रकाशित होता है, वही राजाओं में पर 
चाहिए॥ ४॥ 
पुनः स कीदृश इत्याह॥ 
फिर वह केसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
वधीदिन्द्रों वरशिखस्य॒ शेषों5भ्यावर्तिन चायमानाय शिक्षन्‌। 


वृचीवतो यद्ध॑रियूपीयायां हन्‌ पूर्वे अं भियसापरो ब्श्क ।॥५॥२३॥ 
वधीत्‌। इन्द्र वरअशिखस्यथा शेष:। अभि5आवर्तिनं। चायमाशोत्री। शिक्षत्‌। वृचीवतः। यत्‌। 


हरिउयूपीयायाम्‌। हन्‌। पूर्वे। अर्धे। भियसां। अंपर:। दर्तृ॥५॥ 

पदार्थ :-(वधीत्‌) हन्यात्‌ (इन्द्र) (वरशिखस्य) वरा 
शिष्यते (अभ्यावर्त्तिने) अभ्यावर्तितुं शीलं यस्य तस्मे (चाश्वस भाव) 
(वृचीवत:) वृचिरविद्याछेदनं प्रशस्तं यस्य तस्य (यत्‌) को रत 
पानक्रियायाम्‌ (हन्‌) हन्ति (पूर्व) सम्मुखे (अर्ध्धे) (भियस। हे 

अन्वयः-हे मनुष्या! यद्य: शेष इन्द्रस्सूयों 
भियसा हरियूपीयायां पूर्वेडर्द्धे हन्‌ वधीत्‌, 
सत्कुर्याम॥ ५॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: पूर्वे "४७६ 
ते5 धर्माचरणाद्‌ बिभ्यति॥ ५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! ( 'ज5 अवशिष्ट (इन्द्र) सूर्य (वृचीवत:) अविद्या का छेदन 
प्रशंसित जिसके उस ( ' वन वा वाले के समान मेघ के (अभ्यावर्त्तिन) चारों ओर 
घूमनेवाले के लिये जैसे करने वाले के लिये (शिक्षन) विद्या देता हुआ 
(भियसा) भय से कान ह मनुष्यों की इच्छा करते हुओं की पान क्रिया में (पूर्व) 
सन्मुख (अर्द्धे) अर्द्धभाग में नाश करता वा (वधीत्‌) नाश करे (अपर:) अन्य बिजुलीरूप अग्नि 
उसको (दर्त) करता है, वर्तमान उपदेश का हम लोग सत्कार करें॥५॥ 

भाव पूर्व अवस्था में दिद्वानों से विद्या ग्रहण करके बुरे व्यसनों का त्याग करके 
उत्तमस्व , वे अधर्माचरण से डरते हैं॥५॥ 

पुना राज्ञा कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
<े राजा को क्‍या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
त॑ वर्मिण इन्द्र साक॑ यव्याव॑त्यां पुरुहृत श्रव॒स्या। 


तद्गत्‌ मेघस्य (शेष:) यः 

कर्त्रे (शिक्षन्‌) विद्यां ददन्‌ 
फ्रायाम) हरीन्‌ मुनीनिच्छतां पीयायां 
पर :) (दर्त) दृणाति॥५॥ 


ग् वि जे खस्या< भ्यावत्तिन इव चायमानाय शिक्षन्‌ 


धत॑ दर्तू दृणाति तथा वर्त्तमानमुपदेशक॑ वयं 


कक दां गृहीत्वा दुर्व्यसनानि हत्वा सुशीला भवन्ति 


शिक्राका 7.ठवागा ७८०१८ शाइहणा (2360 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भावए५५३.॥.. (2370 627.) 


२३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ त्‌ श्र 
वृचीवन्तः शरवे पत्यमाना: पात्रां भिन्दाना न्यर्थान्यायन्‌॥ ६॥ न 

त्रिंशत्‌इशंतम्‌। वर्मिण:। इुन्द्रा साकम्‌। य॒व्याउव॑त्याम्‌। पुरुष्हृत। श्रव॒स्था। वृचीव॑न्तः। ), 
पत्य॑माना:। पात्रा। भिन्‍्दाना:। नि5अर्थानिं। आयन्‌॥ ६॥ 


शत्रूणां यानानि (भिन्दाना:) विदृणन्त: (न्यर्थानि) निश्चिता अर्था येषु जन ने 


प्राप्नुवन्ति॥ ६॥ 

अन्वयः-हे पुरुहतेन्द्र! ये त्रिंशच्छतं वर्मिणो वृचीवन्तः । किक पत्यमाना: साक॑ 
व्यव्यावत्यां सर्वे श्रवस्या न्यर्थान्यायँस्तांस्त्व॑ सत्कुरु॥ ६॥ 

भावार्थ:-हे राजन्‌ ! ये वीरपुरुषा राजविद्याकुशला दृढारम को : स्युस्ते भवता सेनायां 


सत्कृत्य रक्षितव्या:॥६॥ 
पदार्थ :-(पुरुहृत) बहुतों से स्तुति किये गये ( 


[! (त्रिंशच्छतम) तीस सैकड़े 
करते हुए (शरवे) हिंसन के लिये 
] हा प्रत्यमाना:) पति के सदूृश आचरण करते 
खहक। क जिसमें उस सेना में सब लोग (श्रवस्या) 


अन्त में होने वाले (न्यर्थानि) निश्चित अर्थ हर को नहीं (आयन) प्राप्त होते हैं, उनका 


आप सत्कार करिये॥ ६॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! जो से में निपुण, कार्यों के आरम्भ में दृढ़प्रयोजन 


सिद्धवस्त्रों वाले होवें, वे आपसे रखने योग्य हैं॥ ६॥ 
कि कुर्यादित्याह॥ 

, ईस/विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
_ अन्तरू षु चरतो रेरिहाणा। 


वृचीव॑तो दैववाताय शिक्षन्‌॥ ७॥ 

न सुयवस्यू इति सुड्यवस्यू॥। अन्तः। ऊँ इति। सु। चर॑त:। रेरिहाणा। सः। 
। वृचीव॑त:। दैव5वाताय॑। शिक्षन्‌॥७॥ 

) (गावौ) गावो किरणाविव सेनाराजनीती (अरुषा) आरक्ते (सूयवस्यू) 
(अन्त:) मध्ये (3) (सु) (चरतः) (रेरिहाणा) आस्वादयन्त्याौ (सः) सः 


शिक्राका [.टवफागा ७४८०८ शाइहाणा (2370 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा94५५३.॥.. (2380 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६। वर्ग-२३-२४ मण्डल-६। अनुवाक- ३ । सूक्‍त- २७ 5 २ श् 


(सृज्ञयाय) उत्पादनाय (तुर्वशम्‌) मनुष्यम्‌ (परा) (अदात) दूरी कुर्यात्‌ (वृचीवतः) ढेकव्तिर> 


(दैववाताय) दिव्यवायुविज्ञानाय (शिक्षन्‌)॥७॥ बलि 
अन्वयः-हे राजन्‌! यस्या5रुषा सूयवस्यू रेरिहाणा गावाविव सेनानीती प्रजाया अन्तः & हल 


दैववाताय सृञ्ञयाय वृचीवतस्तुर्वशं च शिक्षन्नु दुरितं पराउदादखण्डितं राज्यं प्राप्नुयात्‌॥७। स् 

भावार्थ:-यो राजा नीतिसेने उन्नयति सो5खण्दितं राज्यं प्राप्नोति॥७॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! (यस्य) जिसके (अरूषा) चारों ओर से रक्त 32950 ्ू अपने यवों 
की इच्छा करती और (रेरिहाणा) आस्वादन करती हुई (गावौ) किरणों और 
प्रजा के (अन्तः) मध्य में (सु, चरतः) उत्तम प्रकार चलती हैं (सः) # कट 
विज्ञान और (सृज्जयाय) उत्पादन के लिये (वृचीवत:) छेदन वात्ते क्रे 
शिक्षा देता (3) और दुर्गुण को (परा, अदात्‌) दूर करे और 


ट उतर को ] 
भावार्थ :-जो राजा नीति और सेना की वृद्धि करता जे अखेण्डित राज्य को प्राप्त होता 
है॥७॥ 
पुना राजा कि कर 


फिर वह राजा क्‍या करे, इस 
| 


द्वयाँ अग्ने रथिनों विंश॒तिं गा 
अभ्यावर्ती चांयमानो दंदाति दृणाए विष (र्क्षिण 7 पार्थवानाम्‌॥ ८॥ २४॥ 


चायमान:। द॒दाति। दु:5नशौ। जा क 
पदार्थ :-(हयान्‌) प्र 
(गा:) धेनूरिव (वधूमन्तः) प्रश् (३ 


5 


सम्यग्राजते (अभ्यावर्ती) यो # 


[त/ स: (चायमान:) पूज्यमान: (ददाति) (दूृणाशा) दुर्लभो 
[) पृथो विस्तीर्णायां विद्यायां भवानां राज्ञाम्‌॥८॥ 


कि थ र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सद्ज्तिर्वेद्या॥ 
इति सप्तविंशतितमं सूक्‍तं चतुर्विशो वर्गश्व समाप्त:॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७४८०त८ शा5इहाणा (238 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।का9५५३.॥. (239 0 627.) 


२३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


(2 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान वर्त्तमान! जो (वधूमन्त:) अच्छी श्रेष्ठ वधुयें और ( बे 
श्रेष्ठ रथों वाले होवें जिन (द्यान) प्रजा और सेना के जनों को (मघवा) प्रशंसित धन वाले ० 

उत्तम प्रकार से शोभित और (अभ्यावर्ती) जीतने को चारों ओर से वर्त्तमान (चायमान:) | ल्णिक गये? 


आप (विंशतिम्‌) बीस (गा:) गौओं को जेसे वैसे (ददाति) देते वह आप जल 
(पार्थवानाम्‌) राजाओं की (इयम्‌) यह (दूणाशा) दुर्लभ नाश जिसका ऐसी (दक्षिणा) 4] 
गई है, उससे उनको प्रसन्न करिये॥ ८॥ 

भावार्थ :-जो राजा कुलीन, विद्या और व्यवहार में निपुण, धार्मिक 8 ? क्रो भय 
रहित करता है वह अतुल प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है॥८॥ 

इस सूकत में इन्द्र, ईश्वर, राजा और प्रजा के गुणवर्णन करने से अर्थ की इससे पूर्व 
सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्भति जाननी चाहिये।॥ 


यह सत्ताईसवां सूक्त और चौबीसवां जय 


फ्हे 


शिक्राका [.टवाशा ए७४८०त८ शाइहाणा (2390 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (240 0 627.) 


अधाष्टर्चस्याष्टविंशतितमस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बा्हस्पत्य ऋषि:। १, ३-८ गाव:। २, ८ (2 
इन्द्रो वा देवता। १, ७ निचृत्रिष्टप॥ २ स्वराट्त्रिष्टप॥ ५, ६ त्रिष्टप्‌ छन्द:। जे ।शिः 


४ जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। ८ निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर: 


अध पनृष्या: किरणगुणान्‌ विजानीयुरित्याह॥ 
अब मनुष्य किरणों के गुणों को जानें इस विषय को अगले मन्त्र | म 
आ गावों अम्मच्नुत भद्रमक्रन्त्सीदन्तु गोष्ठे रणय॑न्त्वस्मे। 


2 इति। प्रजा5वंती:। 


पुरुषरूपा ॥ डह। स्थ॒ुः। इन्द्राय। पर्वी:। उषस:। दुहाना:॥ १॥ 

पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ (गावः) किरणा: ( 
(अक्रन्‌) कुर्वन्ति (सीदन्तु) प्राप्नुवन्तु (गोष्टे) 
अस्मभ्यम्‌ (प्रजावती:) बहुप्रजा: विद्यन्ते यासु ता 


(उत) (भद्रम) कल्याणम्‌ 
[दब (रणयन्तु) शब्दयन्तु (अस्मे) 
बहुरूपा: (इह) (स्थु:) (इन्द्राय) 
:॥१॥ 


भावार्थ :-यदि वृक्षारोपणसुगन इततोम 'वायुकिरणाउ्छुन्धेयुस्तहति सर्वान्त्सुखयन्ति॥ १॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जेसे (इह् पे) हम लोगों के लिये (गाव:) किरणें (आ, अग्मन्‌) 
प्राप्त होती हैं (उत) और (रणयन्तु) शब्द-केरावें तथा (भद्गरम) कल्याण को (अक्रन्‌) करती हैं, वे (गोष्ठे) 
गौओं के बैठने के स्थान में (सी हों और जेसे (पुरुरूपा:) बहुत रूपवाली (पूर्वी:) प्राचीन 
(दुहाना:) मनोरथ को पूर्ण, हई ६2) प्रभात वेलाएं (इन्द्राय) अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त के लिये 
& 0४ स् थ) होवें, वेसे आप लोगों के लिये भी हों॥ १॥ 
भावार्थ:-जो वृक्षों वे और सुगन्ध आदि से युक्त धूम से पवन के किरणों को शुद्ध करें 
ब करतै) हैं॥ १॥ 
पुना राजा किं कुर्यादित्याह॥ 
फिर राजा क्‍या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
हक पृणते च॑ शिक्षत्युपेदददाति न स्व॑ं मुंषायति। 
र॒यिमिदस्य वर्धयन्नभिन्ने खिलये नि दंधाति देवयुम्‌॥ २॥ 


शिक्राका [.ठवागा ५४८०८ शा5॥0णा (2400 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . (24] 0627.) 


२४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह दे 
इन्द्रं:। यज्वने। परणते। च। शिक्षति। उप। इत्‌। दुद्ाति। न। स्वम्‌॥ मुषायति। भूय॑:5भूय:। विष ५ 
अस्य। वर्धयन्‌। अभिन्ने। खिल्ये। नि। दधाति। देव5युम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(इन्द्र:) राजा (यज्वने) यज्ञस्य कर्त्रे (परूणते) सुखयते (च) (शिक्षति) 
अन्न व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ (उप) (इत्‌) (ददाति) (न) निषेधे (स्वम्‌) स्वकीयं बोधम्‌ (पुन 
(भयोभय:) (रयिम्‌) विद्याधनम्‌ (इत्‌) एवं (अस्य) संसारस्य मध्ये (वर्धयन) / प्अभिरे) प्रभिक्षे) एकीभूते 
व्यवहारे (खिल्ये) खण्डेषु भवे (नि) (दधाति) (देवयुम्‌) देवान्‌ विदुष: काम परे 

अन्वय:-हे मनुष्या! य इन्द्रोडस्य संसारस्य मध्ये रयिमिद्‌ वर्धयन्नभिन्ने देवयुं भूग्रभूयों नि 
दधाति स्व न मुषायति यज्वन उपशिक्षति पृणते च ददाति स इदेव सर्वान्‌ पे ४ लग ॥र॥ 

भावार्थ :-त एवं विद्वांस आप्ता: सन्ति ये निष्कपटत्वेन पुनः ० विद्यानिधिं योग्याय 
ददति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (इन्द्रः) राजा (अस्य) इस (कर 
(इत्‌) (वर्धयन) बढ़ाता हुआ (अभिन्ने) इकट्ठे हुए व्यवहार में और ( 
भी (देवयुम्‌) विद्वानों की कामना करते हुए विद्वान्‌ को (भू भय ) 
करता है और (स्वम्‌) अपने ज्ञान को (न) नहीं (मुषायश्ति) ेढ 
के लिये (उप, शिक्षति) विद्या देता है और ््ज नुस्खे डक का 
(इत्‌) ही सबको बढ़ा सकता है॥ २॥ ह 

भावार्थ :-वे ही विद्वान्‌ यथार्थवकता हैं/जो सिष्व 
के लिये देते हैं॥ २॥ 


(रयिम्‌) विद्यारूप धन को 
टुकड़ों में हुए के बीच (च) 
(नि, दधाति) निरन्तर धारण 
और (यज्वने) यज्ञ के करने वाले 
है (च) और (ददाति) देता है, वह 


टच कर 


2 


से वार-वार प्रतिदिन विद्याकोश को योग्य 


ि ॥ 


अब कौन इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
नता नद व्यथिरा द॑धर्षति। 
देवांश्व याभिर्यज : सचते गोप॑तिस्सह॥ ३॥ 
ना ता:। नशन्ति ले। तस्कर:। न। आसाम। आमित्र:। व्यथि:। आ। दधर्षति। देवान्‌। च। 
याभि:। यजते। दददाति। च। ज्योका इत्‌। तार्भि:। सचते। गो5प॑ति:। स॒ह॥ ३॥ 


पा (नो निषेध” (ता:) विद्या: (नशन्ति) (न) (दभाति) हिनस्ति (तस्करः) चोर: (न) 
प्त्र:) शत्रु: (व्यथि:) व्यथा (आ) (दधर्षति) तिरस्करोति (देवान्‌) विदुष: 


व कत हे मनुष्या! याभिर्यजमानो देवान्‌ यजते ददाति च ज्योगित्ताभिस्सह गोपति: सचते नासामामित्रो 
ता न नशन्ति तस्करो ता न दभाति ता यूयं ब्रह्मचर्यादिना गृह्लीत॥ ३॥ 


शिक्राका ॥.टवागा "७८०८ शाइहाणा (24] 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (2420 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६ | वर्ग-२५-२६ मण्डल-६। अनुवाक- ३ । सूकक्‍त- २८ 5 के 


भावार्थ:-हे मनुष्या: सर्वेभ्योषधिकसुखकरमविनाशि सततं वर्धमानं चोगदिभहतनिहेर 2 
विद्यादानमेवास्तीति विजानीत॥ ३॥ चेक 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (याभि:) जिन विद्याओं से यजमान (देवान्‌) विद्वानों को की 
और (ददाति) देता (च) भी है तथा (ज्योक) निरन्तर (इत्‌) ही (ताभि:) उन बा ( थ 
(गोपति:) गौओं का स्वामी (सचते) मिलता है (न) न (आसाम्‌) इनका (आमित्र: (व्यथि:) 
पीड़ा (च) भी (आ, दधर्षति) तिरस्कार करती है (ता:) वे विद्याएं (न) 2 हैं तथा 


(तस्कर :) चोर उनका (न) नहीं (दभाति) नाश करता है, उन विद्याओं से 
ग्रहण करिये। ३॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्यों! सब के लिये अधिक सुख करने, हु | शक निरन्तर बढ़ने वाले 
और चोर आदिकों से हरने के अयोग्य विद्यादान ही है, यह जानो॥ ५) 
सा विद्या कं प्राणोति कं न 
वह विद्या किस को प्राप्त होती और किस को नहीं प्राप्त को अगले मन्त्र में 


कहते हैं॥ 
न ता अर्वा रेणुककाटो अप्नुते न संस्व अभि। 


उरुगायमर्भयं तस्य ता अनु गावो 
ना ता:। अर्वा। रेणु5कंकाटा:। 
अभयम्‌। तस्व। ता:। अनु। गारव॑:। मर्तस्य। क्िं चरेत्ति॥,ग्ेज्वंन:॥ ४॥ 
पदार्थ :-(न) निषेधे (ता:) हज 
इवान्धकारहदय: (अश्नुते) प्राप्नोति (संकृतत्रम) यः संस्कृतं त्रायते रक्षति तम्‌ (उप) (यन्ति) 


(यज्वन:) विदुषां सेवव 

अन्वयः-हे म 
उरुगायमभयं जनमश्र्थु 
येडशुद्धाहाराविहारा लम्पटा: पिशुना: कुसज्लिनः सन्ति तान्‌ विद्या कदाचिदपि 
जितेन्द्रिया यथार्थवक्तार: सत्सड्लिन: पुरुषार्थिन: सन्ति तान्‌ विद्याउभिगच्छतीति 


हे मनुष्यो! (ता:) उन विद्याओं को (रेणुककाट:) रेणुकाओं के कूप के समान 
वाला (अर्वा) घोड़े के समान बुद्धिहीन विषयासक्त जन (न) नहीं (अश्नुते) प्राप्त होता 


शिक्राका [.टवागा ५७४८त८ शा5ह0णा (2420 627.) 


एज्ज.बाज्रक्ाक्ाव५०५३७.)॥.. (243 0 627.) 


२४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हर के 
है और मूढ़जन (संस्कृत्रम्‌) संस्कारयुक्त की रक्षा करने वाले को प्राप्त होकर (ता:) उनके (न) कट 
(अभि) सन्मुख (उप, यन्ति) समीप प्राप्त होते हैं, किन्तु वे (उरुगायम्‌) बहुतों से प्रशंसनीय ( 
निर्भय जन के सम्मुख समीप प्राप्त होती हैं और (ता:) वे विद्यायें (गावः) किरणों के जिंक स्य)2 
उस (यज्वनः) विद्वानों के सेवक और प्राप्त होते हुए (मर्त्तस्य) विचारशील हा, के (अन्न, 
पश्चात्‌ चलती हैं तथा विशेष करके प्राप्त होती हैं॥४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो ! जो अशुद्ध व्यवहार और विहार करने वाले, लम्पट, 
उनको विद्या कभी नहीं प्राप्त होती है और जो पवित्र आहार और 
यथार्थवक्‍ता, सत्सड्री, पुरुषार्थी हैं, उनको विद्या प्राप्त होती है, ऐसा जानिये।॥ ४॥ 

मनुष्यैरवश्यं विद्याप्राप्तीच्छा कार्य्येत्याह॥ 
मनुष्यों को चाहिये कि अवश्य विद्या की इच्छा करें, इस 22 ८ में कहते हैं॥ 
| 


गावो भगो गाव इन्द्रों मे अच्छान्‌ गाव: सोम॑स्य प्रथ्नम 


डुमा या गाव: स जनास इन्द्र इच्छामीद्‌ ध्ृदा मन शा चिट रह स् 


गाव॑:। भगं:। गाव॑:। इन्द्र:। मे। अच्छान। गाव॑:। पक्ष प्रथुफेश्य 
जनास:। इन्‍्द्र:। इच्छामि। इत्‌। हुदा। मन॑सा। चित्‌। इन्द्रप् के 

पदार्थ :-(गाव:) किरणा इव (भगः (अभि (22% मिर्छ: (गाव:) सुशिक्षिता वाच: (इन्द्र:) 
विद्यैश्वर्ययुक्त: (मे) मम (अच्छान्‌) यच्छन्तु कल त्र॑ छान्दसो वर्णलोपो वेति यलोप: (गाव:) 
धेनव: (सोमस्य) ऐश्वर्यस्य (प्रथमस्यथ) आदिमस्थे-(क्रक्ष:) सेवनीय: (इमाः) (या:) (गाव:) वाच: 
(सः) (जनास:) विद्वांस: (इन्द्र:) (इच्छ १3 मि (हृदा) आत्मना (मनसा) विज्ञानेन (चित) अपि 
(इन्द्रमू)॥ ५॥ 

अन्वय:-हे जनासो पे मस्य सोमस्य सेवमाना गावो वत्सान्‌ दुग्धं प्रयच्छन्‍ति तथा गावो 


जना भगो गाव इन्द्र जल _ या इशो गावो यस्य सन्ति स इन्द्रो मां शिक्षतु। अहं ह॒दा मनसा 
चिदिन्द्रमिदिच्छामि॥ ५॥ 

भावार्थ :-अत्र गर:। ये मनुष्या आत्मनाअन्त:करणेन च विद्यां प्रापुमिच्छन्ति ते सर्व 
सुखमश्नुवते॥ ५॥ 


। भक्ष:। डमा:। या:। गाव॑:। सः। 


मं जि प५» विद्वान्‌ मनुष्यो! जेसे (प्रथमस्य) पहिले (सोमस्य) ऐश्वर्य की सेवने वाली 
(गाव:) गोएं 4छ दूध देती हैं, वेसे (गाव:) किरणों के समान जन और (भग:) ऐश्वर्य की इच्छा 
करने वाला£(गे हर उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियों को और (इन्द्र:) विद्या और ऐश्वर्य से युक्त (भक्ष:) 


सेवा ह्नश 


य जन (मे) मेरे लिये (अच्छान) देवें और (या:) जो (इमा:) ये (गाव:) वाणियां जिसकी 
हैं (सं लेह ऐडन्द्रः) विद्या और ऐश्वर्य से युक्त मुझ को शिक्षा देवे और मैं (हृदा) आत्मा तथा (मनसा) 
ज्ञति से है [) भी (इन्द्रम) ऐश्वर्ययुक्त जन की (इत्‌) ही (इच्छामि) इच्छा करता हूं॥५॥ 


शिक्राका |.ठवागा ७८०१८ शा550णा (243 0 627.) 


एज्ज.बाज्रक्ाक्ाव५०५३.)॥.. ( 2440 0627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६ | वर्ग-२५-२६ मण्डल-६। अनुवाक- ३ । सूकक्‍त- २८ 5 के 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य आत्मा और अन्तःकरण से विधा कोर 2 
प्राप्ति की इच्छा करते हैं, वे सब सुख का भोग करते हैं॥५॥ 
पुनर्मनुष्यै: किमवश्यं कर्त्तव्यमित्याह॥ 


बी 
फिर मनुष्यों का क्या अवश्य कर्त्तव्य है, इस विषय को अगले मन्त्र में के [ 
यूयं गांवो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित्कृणुथा सुप्रतीकम्‌। 
भद्र गृहं कृणुथ भद्रवाचो बृहद्ो वर्य उच्यते सभासुं॥ ६॥ 


यूयम। गाव:। मेदयथ। कृशम। चित्‌। अश्रीरम। चित्‌। कृणुथ। सुड हि 0): भद्रम। गृहम। कृणुथ। 
भद्र/वाच:। बृहत्‌। व:। वर्य:। उच्यते। सभासूं॥ ६॥ | 


पदार्थ :-(यूयम्‌) (गाव:) वाच: (मेदयथा) स्नेहयथ स्निग का अधुरा] पधुरा: कुरुत। अत्र संहितायामिति 
दीर्घ:। (कृशम) क्षीणम्‌ (चित) (अश्रीरम) 00525 प्‌ (चित) अपि (कृणुथा) कुरुथ। 
अत्रापि संहितायामिति दीर्घ:। (सुप्रतीकम) शोभनानि अल द्वारादीनि यस्मिंस्तम्‌ 
(भद्रम) भन्दनीयं कल्याणकरं शुद्धवायूदकवृक्षम्‌ ० वन लव ) :) या भद्रा: कल्याणकर्य: 
सत्यभाषणान्विता वाचश्व ता: (बृहत) महत्‌ (वः) :) जीवनम्‌ (उच्यते) (सभासु) 
आप्तैविद्वद्धि: प्रकाशमानासु॥ ६॥ 

अन्वय:-हे दिद्वांसो ! यूयं या गावस्ता 
सभासु भद्गरवाचो वरथ यद्दो बृहद्दय उच्यते कर 

भावार्थ:-हे मनुष्या: कोमलां पक, | 
कल्याणकरा भवन्ति॥६॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानों! ( गे 


“क़ृशं कृणुथा चिदपि सुप्रतीक॑ भद्रं गृहं कृणुथ 


( गृहं सभां दीर्घमायुश्च कुर्वन्ति ते जगति 


लोग जो (गाव:) वाणियां हैं उनको (मेदयथा) मधुर करिये 
(चित) और (अश्रीरम) व रूप धर्मांचरण करने वाले को (कृशम) क्षीण (कृणुथा) करिये 
और (चित्‌) भी व क+ क वाले द्वार आदि जिसमें उस (भद्गम) कल्याण करने 
शुद्ध वायु जल और ' [) गृह को (कृणुथ) करिये और (सभासु) आप्त विद्वानों से 
प्रकाशमान सभाओं में ( कल्याण करने वाली सत्यभाषण से युक्त वाणियां उनको स्वीकार 
करिये के" जो (ब्र.) आप. | का (बृहत्‌) बड़ा (बयः) जीवन (उच्यते) कहा जाता है, उसको 
करिये॥ ६॥ 


कोमल, सत्य, धर्मयुक्त वाणी तथा सर्व ऋतुओं में सुख करने वाले घर 
अवस्था को करते हैं, वे संसार में कल्याण करने वाले होते हैं॥६॥ 

अथ प्रजा: कथं पालेयदित्याह॥ 
अब प्रजाओं का कैसे पालन करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


जि स 


शिक्राका ॥.ठवाशा ५७८०८ शा5ह0णा (2440 627.) 


एएफज.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (245 0627.) 


२४४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह श्र 
प्रजावती: सूयवसं रिशन्ती: शुद्धा अपः सुप्रषाणे पिबन्ती:। 5 

मा व॑: स्तेन ईशत माघशंस: परि वो हेती रुद्रस्य॑ वृज्या:॥ ७॥ हे 

प्रजाउवती:। सुडयव॑सम्‌। रिशन्ती:। शुद्धा। अप:। सुउप्रपाने। पिबन्ती:। मा। व:। जे के 
अघडशंस:। परि। व॒:। हेति:। रुद्रस्य। वृज्या:॥ ७॥ 

पदार्थ :-(प्रजावती:) प्रशस्ता: प्रजा विद्यन्ते यासान्ता: (सूयवसम) | 


हि 
अत्रान्येषामपीत्युकारदैर्घ्यम्‌। (रिशन्ती:) भक्षयन्ती: (शुद्धा:) निर्मला: (अप (्सु सुन्दरे 
जलपानस्थाने (पिबन्ती:) (मा) (वः) युष्माकम्‌ (स्तेन:) चोर: (ईशत) त्‌ (मा) 


र्थो 
(अघशंस:) हिंख्र: पापकृत्‌ (परि) सर्वतः (वः) युष्माकम्‌ (हेति:) तय) रौद्रकर्मकर्त्तु: 
(वृज्या:) वृणक्तु॥७॥ ३ हे 


अन्वयः-हे राजन्‌! यथा गोप: सूयवसं रिशन्ती: सुप्रपाणे शुद्ध ७ थे: पिक्नन्ती: प्रजावतीर्गा: पालयति 
तथा त्वं प्रजा: पालय यथा व: प्रजा: स्तेनोड्घशंसश्च मेशत तथा वो , जल हस्त पा परि वृज्या:॥७॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये ?- पालग्रन्ति शुद्धाउहारविहाराश्व कृत्वा 
पुरुषार्थयन्ति स्तेनादीन्‌ दुष्टज्छिन्दन्ति ते राजामात्यक्षृत्या: प्रशंस ही प्शिय! 

पदार्थ :-हे राजन्‌! जैसे गौवों का पालन ,कर 


(रिशन्ती:) भक्षण करती हुई (सुप्रपाणे) सुन्दर अल के में (शुद्धा:) निर्मल (अपः) जलों को 
(पिबन्ती:) पीती हुई (प्रजावती:) श्रेष्ठ सन्‍्तानःऑली रौछों 


।औली गौकें का पालन करता है, वैसे आप प्रजाओं का 
पालन करिये और जैसे (बः:) आप लोगों, ब अर अं ! है 


व (स्तेन:) चोर और (अघशंस:) पाप करने 
वाला डाकू (मा) नहीं (ईशत) मारने में (कि 


प | दोके (व:) आप लोगों के सम्बन्ध में (रुद्रस्थ) रोद्र 
कर्म के करने वाले का (हेति:) शा णे)भत (परि, वृज्या:) परिवर्जन करे॥ ७॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में 


गर है। जो पिता के सदृश प्रजाओं का पालन करते और 
शुद्ध भोजन और विहार हू पुरुषार्थै,.करते और चोर आदि दुष्टों का छेदन करते हैं, वे राजा, 
अमात्य और कभ्रृत्य प्रशंसा 


वाल! (सूयवसम्‌) सुन्दर घास आदि को 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


>फस पृच्यताम्‌। 


च्> 


शिक्राका ॥.टवागा ५७४८त८ शा5॥0णा (2450 627.) 


एज्ज.बाज्रक्ाकाव५०५३७.)॥.. (246 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-६ | वर्ग-२५-२६ मण्डल-६। अनुवाक- ३ । सूक्‍त- २८ 5 र्ड 


पदार्थ :-(उप) (इृदम्‌) (उपपर्चनम) उपसम्बन्ध: (आसु) (गोषु) पृथिवीषु वाक्षु वा 60५२ 
(प्रृच्यताम) सम्बध्यताम्‌ (उप) (ऋषभस्य) श्रेष्ठस्य (रेतसि) वीर्ये (उप) (इन्द्र) परमे हि ्या 
(वीर्ये) पराक्रमे॥ ८॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! ऋषभस्य तव वीर्य प्रजाभिरुप पृच्यताम्‌ रेतसि च त्वयोप हनन 
पृच्यतामिदं राजनयमुप पृच्यताम्‌॥ ८॥ 


भावार्थ:-ये राजादयो मनुष्या विद्वांसो भूत्वा सभायां परस्परस्यैकां कम कूल 


प्रयतन्ते तेडखण्डितसामर्थ्या जायन्त इति॥ ८॥ 
अन्न गवेन्द्रविद्याप्रजाराजधर्म वर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह स 
अस्मिन्नध्याय.. इन्द्रसोमसूर्य्योषाराज्यविश्वेदेवयोधृमित्रत्वजगदी श्ग्रुग्घि 

न्यायेशोपदेशकवाग्विद्यागुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वाध्यायार्थन सह सड़ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां महाविदुषां वि 


हर) ] 
का ड़ श्रेष्ठ (तव) आपके (वीर्ये) पराक्रम 
के (रे ) पराक्रम में आपको (उप) सम्बन्ध 


नकल एज णॉयों में (उपपर्चनम) समीप सम्बन्ध (उप) 


बीराजप्रजामरुच्छिल्पि- 


प्नां शिष्येण 


मण्डलेउष्टाविंशं सूक्‍तं 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य के करने वाले 
में प्रजाओं के साथ (उप, प्रच्यताम्‌) सम्बन्ध व # तथो 
करना चाहिये और (आसु) इन (गोषु) पृश् शव 
सम्बन्ध करना चाहिये और (इदम्‌) इस राजनीति सम्बन्ध करना चाहिये।॥ ८॥ 
भावार्थ :-जो राजा आदि मनुष्य ५ भू होकुए/सभा में परस्पर की एक सम्मति करके विरोध के 
नाश करने से एकता में प्रयत्न ले वे 
इस सूकत में गो, इन्द्र, 
इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के लय ः चाहिये॥ 
इस अध्याय में इन्द्र , प्रत्र:काल, राज्य, विश्वेदेव, योधा, मित्रत्व, जगदीश्वर, अग्नि, 
अन्तरिक्ष, पृथिवी, राजा, (िफण कारीगर, न्यायेश, उपदेशक, वाणी और विद्या के गुणवर्णन करने 
से इस अध्याय के अर्थ की अध्याय के अर्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये॥ 
यह पल अल ब्राजकाचार्य विरजानन्द सरस्वती स्वामी जी के शिष्य श्रीमान्‌ दयानन्द सरस्वती स्वामी 
से रचित से युक्त, ऋग्वेदभाष्य के चतुर्थ अष्टक में छठा अध्याय, पच्चीसवां वर्ग और छठे 
मण्डल में अद्ठाईसवां सूक्‍त समाप्त हुआ॥ 


और राजा के धर्म का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की 


शिक्राका 7.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (246 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भावए५५३.)॥. (247 0627.) 


अथ षडर्चस्यैकोनत्रिशत्तमस्य सूक्‍तस्य भरद्वाजो बा्हस्पत्य ऋषि:। इन्द्रो देवता। १९, ३, (2 
निचृत्रिष्ट॒प्‌ ४ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:। २ भुरिकृपद्क्तिएछन्द:। पञ्ञमः द । शवों)? 
उश्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 


अध यन॒ष्ये: कं वर्त्तितव्यमित्याह॥ 
अब छ: ऋचा वाले उनतीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में है 
करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
इन्द्र वो नर: सुख्याय सेपुर्महो यन्त॑: सुमृत्यें चकाना:। 
महो हि दाता वज्रहस्तो अस्ति महाम॑ रण्वमवंसे रो ॥ 


इन्द्रप्‌। व:। नर॑:। सख्याय। सेपु:। मह:। यन्त॑:। सुडम मह:। हि। दाता। वज्र॑5हस्त:। 


अस्ति। महाम्‌। ऊँ इति। रण्वम्‌। अव॑से। यजध्वम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(इन्द्रम) (वः) युष्माकम्‌ (नरः) [ 9४ मित्रभावाय (सेपु:) शपथं कुर्यु: 
(मह:) महद्विज्ञानम्‌ (यन्तः) (सुमतये) उत्तमप्रज्ञाये .(चव (8 पयमाना: (मह:) महतो विज्ञानस्य 
(हि) यतः (दाता) (वच्रहस्तः) शस्त्रासत्रपाणि: (स्लि) [) महान्तं महाशयं सर्वाध्यक्षम्‌ (उ) 
््वजे » सद्भच्छध्वं सत्कुरुत॥ १॥ 


करिये॥ १॥ 

न] ! जो आप लोगों के साथ मित्रत्व के लिये दृढ़ शपथ करके तन, मन और 
प्रयत्न करते हैं, उनका आप लोग सर्वदा सत्कार करिये तथा इनके साथ 
धर करिये॥ १॥ 


पुनः स राजा किं कुर्यादित्याह॥ 


शिक्राका [.टवागथा ७४८०८ शा5हाणा (2470 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (248 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-१ मण्डल-६। अनुवाक- ३। सूकत- २९ छः ले 


फिर वह राजा क्‍या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ न 
आ यस्समिन्‌ हस्ते नर्या मिसिक्षुरा रथे हिरण्यये स्थेष्ठा:। (2 
आ रश्मयो गर्भस्त्यो: स्थूरयोराध्वन्नश्वांसो वृषणो युजाना:॥२॥ 
आ। यस्मिन। हस्तें। नर्या:। मिमिक्षु। आ। रथे। हिरण्ययें। रथे5स्था:। टन 
स्थूरयों:। आ। अध्व॑न्‌। अश्वांस:। वृषण:। युजाना:॥ २॥ 
पदार्थ :-(आ) समन्‍्तात्‌ (यस्मिन) (हस्ते) (नर्या:) नृभ्यो रजर सेकब० 


सम्बध्नन्ति (आ) (रथे) (हिरण्यये) तेजोमये (स्थेष्ठा:) ये रथे तिष्ठन्ति रश्मेय:) किरणा इव 


(गभस्त्यो:) बाह्वोर्मध्ये (स्थ्रयो:) स्थूलयो:। अत्र वर्णव्यत्येन लस्य स्थान ग 3प) (अध्वन) अध्वनि 
मार्गे (अश्वास:) अश्वा इव महान्तो विद्युदादय: पदार्था: (वृषण:) बह 0 ६ (युज्ाओर:) युक्ता:॥ २॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या! इन्द्रस्य यस्मिन्‌ हस्ते रश्मय आ कई हर ) यस्य हिरण्यये रथे 
रथेष्ठा रथे रथेष्ठा स्थूरयोर्गभस्त्यो: शस्त्राख्नाणि सन्ति यस्य : आ युजाना अध्वन्‌ यानान्या 
गमयन्ति ते सुखेर्जनाना मिमिश्षु:॥ २॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये 
विमानादियाननिर्मातृज्छिल्पिनो विद्युदादिविद्याविदुष: स व सूर्यरश्मय इव यशंसि प्रथन्ते॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! ऐश्वर्य करने वाले द्य हो )“जिस (हस्ते) हस्त में (रश्मयः) किरणों के 
समान (आ) सब ओर से (मिसिश्षु:) सि रे. स्रेबन्ध करते हैं तथा (नर्या:) मनुष्यों के लिये 
हितकारक शस्त्र और अस्त्र जिसके (हिरण शक 3 क्रें विकार से बने हुए (स्थे) रथ में और (स्थेष्ठा:) 
रथ पर स्थित होने वाले जन और (स्थूहयो: 
तथा जिसके वाहनों में (वृषण:) जप 29९० 
ओर से (युजाना:) युक्त ( जज पार्ग मे 


2 


वरान्‌ धार्मिकाड्छूरान्‌ 


न्न्ब्च्य 
70 - 


पं) घोड़ों के समान बड़े बिजुली आदि पदार्थ (आ) सब 
| को (आ) लाते हैं, वे सुखों से जनों का (आ) अच्छे 
प्रकार सम्बन्ध करते हैं॥ २॥ 


म जज) बाचक्रेलुप्तोपमालड्रार है। जो राजा शस्त्र और अस्त्र के जानने वाले, श्रेष्ठ 
धार्मिक, शूर तथा विमान दि. > के बनाने वाले शिल्पियों और बिजुली आदि की विद्या को जानने 
वाले जे का सुह्कार कझ्े रक्षा करता है, उसी के सूर्य के किरणों के समान यश बढ़ते हैं॥ २॥ 

पुनः स राजा कीदृश इत्याह॥ 
वह राजा कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
हि पादा ढुव आ मिस्िक्षुर्ष्णुर्वज्जी शव॑सा दक्षिणावान्‌। 
अत्क॑ सुरभि दृशे क॑ स्वर्ण नृतविषिरों बंभूथ॥३॥ 


शिक्राका [.टवागा ५४८०८ शा550णा (248 0 627.) 


एएफफ.वाज्रध्ा।काव4५५३.॥ . (249 0 627.) 


२४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


(2 
श्रिये। ते। पादां। दुब:। आ। मिसिक्षु:। धृष्णु:। वच्री। शव॑सा। दक्षिण5वान्‌। वर्सान:। गा 
सुरभिम्‌। दृशे। कम्‌। स्वं:। न। नृतो इति। इष्रि:। ब॒भूथ॥ ३॥ 
पदार्थ :-(श्रिये) लक्ष्म्यै (ते) तव (पादा) पादौ (दुवः) कार्यसेवनम्‌ (आ) (मिमिक्षु 
(ध्रृष्णु:) प्रगल्भ: (वच्री) शस्त्रासत्रधारी (शवसा) बलेन (दक्षिणावान्‌) प्रशस्ता दक्षिणा/ ज्् 
(वसान:) धारयन्‌ (अत्कम्‌) व्याप्तशीलं वस्त्रम्‌ (सुरभिम्‌) सुगन्धम्‌ (दृशे) द्रष्टम्‌ (कम) स 


(स्व:) सुखम्‌ (न) इव (नृतो) नेत: (इषिर:) ज्ञानवान्‌ (बभूथ) भवे:॥३॥ 

अन्वयः-हे नृतो! यस्य ते पादा दुब: श्रिय आ मिमिक्षु: शवसा 
सुरभिमत्क॑ वसान: स्वर्ण इषिरो यस्त्वं बभूथ तं त्वा वयं सेवेमहि॥ नकदी हि? ॥ 

भावार्थ:-हे राजन्‌! यस्य तावश्रयेण पुष्कलश्रीर्घासाच्छादनयार्नात्रि /सिुखे? प्रतिष्ठा च प्राप्नोति 


सो3स्माभिर्भवान्‌ कथन्न सेव्यते॥ ३॥ की 
पदार्थ :-हे (नृतो) नायक अग्रणी जन जिन (ते) कफ दो (दुव:) कार्य सेवन को 


(श्रिये) लक्ष्मी के लिये (आ, मिमिक्षु:) चारों ओर सींचते ) बल से (्रृष्णु:) ढीठ 
(वच्री) शस्त्र और अस्त्रों को धारण करने वाले (दक्षिणाढ़ क्षणावान्‌ (दृशे) देखने के लिये 
(कम्‌) सुख करने वाले सुन्दर (सुरभिम) सुगन्ध को श 
धारण करते हुए (स्व:) सुख को (न) जैसे हे 
आपकी हम लोग सेवा करें॥ ३॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌! जिन आपके आश्षय न 
प्रतिष्ठा प्रात होती है, वह आप हम लोगों रे 


25. 


2 
*प] हक, ज्मुत्रः 


ला 


लक्ष्मी, घास, ओढ़ना, वाहन, सुख और 
करने योग्य हैं॥ ३॥ 

श भवेदित्याह॥ 

तषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


सुतः। भूत्‌। यस्मिन। पक्ति:। पच्यतें। सन्ति। धाना:। इन्‍्द्रम। नर॑:। 
सैन्त:। देववांतउतमा :॥ ४॥ 


शिक्राका 7.टवागा "७४८०८ शा550णा (249 0 627.) 


एजफफ.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (2500 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-१ मण्डल-६। अनुवाक- ३। सूकत- २९ डे 


अन्वयः-हे नरो! यस्मिन्‌ राजनि पक्ति: पच्यते धाना: सन्त्यामिश्लतम: सुतः सोमो भृद्यमिन्द्रं 
ब्रह्मकारा देववाततमा उक्था शंसन्त: सन्ति स भवानस्माकं राजा भवतु॥४॥ हि 
भावार्थ:-यदि स धार्मिको राजा न स्यात्तरहिं सर्वे व्यवहारा विलुप्येरन्‌। यस्मिन्त्सति धन 


ता धार्मिक्य: प्रजा: सन्ति॥४॥ 


पदार्थ :-हे (नरः) दिद्वानों में अग्रणी जनो! (यस्मिन) जिस राजा के न पाक 
(पच्यते) पकाया जाता है (धाना:) भूंजे हुए अन्न हैं (आमिश्लतम:) चारों ० अ अत्यन्त मिक्षा हुआ 
(सुतः) उत्पन्न (सोमः) ऐश्वर्य का योग वा ओषधि का रस (भूत) (इन्द्रम्‌) 


ऐश्वर्यकारक की (स्तुवन्तः) प्रशंसा करते हुए (ब्रह्मकारा:) धन वा अन्न क्र कि 
अतिशय दिद्वानों वा पदार्थों को प्राप्त होने वाले जन कहने मं 
हुए (सन्ति) हैं (स:) वह आप हम लोगों के राजा हूजिये॥ ४॥ 
भावार्थ:-जो वह धार्मिक राजा न होवे तो सब 
और ऐश्वर्य को धारण करती हैं, वे धर्मयुकत प्रजायें होती हैं॥ 


अधेश्वर: कीदृशो5 
अब ईश्वर कैसा है, इस विषय क्रो में 


आ ता सरिः प्रंणति ततजानो यथेद्वी 5 फीजमान ऊती॥ ५॥ 
ना ते। अन्त:। शवस:। धायि। अ 


वाले (देववाततमा:) 
शंसन्त:) उपदेश देते 


होने पर धन-धान्य 


पदार्थ (न) निषेधे ते) 


(अन्तः) सीमा (शवस:) बलस्य (धायि) श्रियते (अस्य) 
(वि) (त) (बाबधे) बध्नाति (१ प्र 


थेव्यो (महित्वा) महत्त्वेन (आ) (ता) तानि (सूरिः) 
वि (यूथेव) समूह इव (अप्सु) प्राणेषु जलेषु वा 

क्सज्ाब्छ्मो ते : (ह्ती) ऊत्या रक्षणाद्यया क्रियया॥ ५॥ 
अन्वय:-हे जगदीश्रेर ( 5स्य ते शवसोडन्त: केनापि न धायि यस्तु महित्वा रोदसी वि बाबधे यस्य 


एव 
श्वर ! जिस (अस्य) इस (ते) आप ईश्वर के (शवस:) बल की (अन्त:) सीमा 
पक नहीं (धायि) धारण की जाती हे (त) और जो (महित्वा) बड़प्पन से (रोदसी) 
पृथिवी को (वि, बाबधे) बांधता है और जिन आपके (ता) उन कर्मों को (ऊती) रक्षण 


शिक्राका [.ठवागथा "७८०८ शाइहणा (2500 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥.. (25] 0 627.) 


२५० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
० दे 
आदि क्रिया से (समीजमान6) उत्तम प्रकार मिलता हुआ (तूतुजानः) शीघ्र कार्य करने वाला ( 


विद्वान्‌ (अप्सु) प्राणों वा जलों में (यूथेव) समूह के सदृूश सब को (आ, प्रणति) सुखी करता ९७८ वह 


आप लोगों से स्तुति करने योग्य है॥५॥ कं, 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो अनन्त गुण, कर्म और स्वभावयुक्त और सब ले प्रबः , 


उपासना किया हुआ सुख का देने वाला ईश्वर है, वही सब से उपासना करने योग्य है॥५॥ 
अधेश्वरत्वे राजविषयमाह॥ 
अब ईश्वरत्व में राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। री चु 
एवेदिन्द्रं: सुहव॑ ऋष्वो अस्तृती अनूती हिरिशिप्र: 03 । 
एवा हि जातो असमात्योजा: पुरू च॒ वृत्रा हनति नि 
एव। इत्‌। इन्द्र। सु5हंवः। ऋष्व:। अस्तु। ऊती। अनूती। हिंरि सत्वां। एव। हि। जात:। 


अस॑माति5ओजा:। पुरु। चा वृत्रा। हनति। नि। दस्यून्‌॥ ६॥ १॥ 
पदार्थ :-(एवं) (इत्‌) अपि (इन्द्र) ईश्व 
(ऋष्व:) महान्‌ (अस्तु) (ऊती) रक्षया (अनूती) अरक्षया 


न हुव:) शोभन इव आह्वानं यस्य 
रिफ प्र:) हिरी हरिते शिप्रे हनुनासिके यस्य 
दीर्घ:। (हि) खलु (जातः) प्रसिद्ध 
बरहु। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (च) (वृत्रा) 


सः (सत्वा) यः सीदति स पुरुषार्थी (एवा) शत न्‍ 
(असमात्योजा:) असमाति अतुल्यमोजो यस्य हर 
धनानि (हनति) हन्ति (नि) नित्यम्‌ ( 

अन्वय:-हे 5 | यः ऊत्यनूती सुखकर्त्ता जातश्वाउस्तु स 
एवेदानन्दप्रदो भवतु। यो ह्यसमात्योजु दस्यूँश्व नि हनति स एवा सप्राड्‌ भवितुमर्हति॥६॥ 


भावार्थ:-स एवं महान्‌ बजे 


एव _ जलक तीन सेवनीयो5स्ति॥ बजे 
5 अं पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 
 सूक्‍तं प्रथमो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 


किलर जो (सुहव:) सुन्दर पुकारना जिसका ऐसा (ऋष्व:) बड़ा (हिरिशिप्र:) हरे 


रक्षित्वा धार्मिकी: प्रजा: सम्पाल्य स्तेनादीन्‌ पापान्न गृह्ञाति स 


रंग की ठ॒ युक्त (सत्वा) परिश्रम से पुरुषार्थ करने और (इन्द्र) ईश्वर की उपासना 
के ।लोरशजा (ऊती) रक्षा वा (अनूती) अरक्षा से सुख करने वाला (जात:, च) और प्रसिद्ध (अस्तु) 
हो (इत्‌) निश्चय से आनन्द देने वाला होवे और जो (हि) निश्चय से (असमात्योजा:) नहीं 


शिक्राका [.ठवागा ए७४८ता८ शाइहाणा (25] 0627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।काव५५७३.॥. (2520 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-१ मण्डल-६। अनुवाक- ३। सूकत- २९ (0 के 
के 


तुल्य पराक्रम जिसका वह (पुरू) बहुत (वृत्रा) धनों की वृद्धि करता है और (दस्यून) दुष्ट चोरों का (नि, 
हनति) नित्य नाश करता है वह (एवा) ही चक्रवर्ती राजा होने के योग्य है॥६॥ (90 


भावार्थ :-वही बड़ा राजा है जो नीति के जानने वालों की रक्षा करके शा 
करके चोर आदि पापियों को नहीं ग्रहण करता है, वही सज्जनों से सेवन करने 
इस सूकत में इन्द्र, मित्रपन, देने वाले और युद्ध करने वाले तथा 5 सु श्वर का करने 


से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्गति जाननी 


यह उनतीसवाँ सूक्त और पहिला वर्ग समाप्त पक्ष 


के 


हे 


पे 
के 


शिक्राका [.टवागा "४८०१८ शाइहाणा (2520 627.) 


एएफज.वाज्रक्ा।कभाव4ए५५३.॥. (2530 627.) 


॥ओ३म्‌॥ 5 


अथ पद्नर्चस्य त्रिशत्तमस्थ सूक्तस्य भरद्वाजों बाहस्पत्य ऋषि:। इन्द्रो देवता। १, ३ 
२ विरादत्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:। ४ पर्दाक्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:। ५ ब्राह्मी 
छन्द:। ऋषभ: स्वर :॥ 


अध राजा कीदुगों भ्रवेदित्याह॥ 

अब पांच ऋचावाले तीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में रे इस 
विषय को कहते हैं॥ 

भूय इद्दावृधे वीर्यायँ एको अजुर्यो दयते वसूनि। 


प्र रिरिचे दिव इन्द्र: प्रथिव्या अर्धमिदस्य॒ प्रति रोदसी थी] 
भूय:। इतू। वावृधे। वीर्याय। एक:। अजुर्य:। ले । । दिव:। इन्द्रं:। प्रथिव्या:। 


अर्धम। इत। अस्य। प्रतिं। रोदसी इति। उभे इति॥ १॥ 

पदार्थ :-(भूय:) (इत्‌) एवं (वावृधे) वर्धते ( (एक:) असहाय: (अर्जुर्य:) 
अजीर्णो युवा (दयते) ददाति (वसूनि) धनानि ,(प्र) (स्म्त्रे) रिणक्त्यतिरिक्तो भवति (दिवः) 
प्रकाशमानात्‌ पदार्थान्तरातू्‌ (इन्द्र:) सूर्य इव (प्रथिद (अर्द्धम) भूगोलार्द्धम्‌ (इत्‌) इव (अस्य) 


(प्रति) (रोदसी) द्यावापरथिव्यौ (उभे)॥१॥ किसे 
०4 | 2० 


अन्वयः-हे मनुष्या! यथेन्द्रो दिव: पुभे रोदसी प्रत्यर्द्ध च प्रकाशते सर्वेभ्य: प्र 


एवं वरो जायते॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचव 
यशस्वी जायते यथा सूर्य: 
न्यायाअन्याययोर्म ध्ये न्‍्यायमेव प्रकीश 
८63 

पदार्थ :-हे मनुष्य! 
और (प्ृरथिव्या:) भूमि से (अद्वम) भूगोल का अर्द्ध भाग (उभे) दोनों (रोदसी) अन्तरिक्ष और 
2 के &ति) प्रति)अर्द्धभाग प्रकाशित होता है और सब से (प्र, रिरिचे) समर्थ होता है तथा 


राजा सूर्यवच्छुभगुणै: सुसहायै: सुसामग्रद्या च प्रकाशमानो 
) | सम्मुखे स्थितानां भूगोलार्धानां प्रकाशं करोति तथैव 
उभयं च दद्यात्‌॥ १॥ 


(अस्य) आकर्षण से सम्पूर्ण लोक वर्त्तमान हैं उस (इत्‌) ही प्रकार से जो राजा 
(वीर्याय) (भूय:) फिर (वावृधे) बढ़ता और (एक:) सहायरहित (अजुर्य्य:) युवा हुआ 


कप | को (देयते) देता है, वही श्रेष्ठ होता है॥ १॥ 
:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो राजा सूर्य के समान श्रेष्ठ गुणों, श्रेष्ठ सहायों 
सामग्री से प्रकाशमान यशस्वी होता है और जैसे सूर्य सम्पूर्ण भूगोलों के सम्मुख स्थित 


शिक्राका [.ठवागा "७४८त८ शा5इहाणा (2530 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (2540 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-२ मण्डल-६। अनुवाक- ३। सूकत- ३० २७ रण 


(2 
भूगोल के अर्द्धभागों का प्रकाश करता है, वेसे ही न्याय और अन्याय के बीच में से न्याय का ही 
करे और सब के लिये दोनों को देवे॥ १॥ (0 

पुनः स राजा कीदृशो भवेदित्याह॥ 


फिर वह राजा कैसा होवे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 592 
अधां मन्ये बृहर्दसुर्यमस्य यानि दाधार नकिरा मिनाति। 
दिवेदिवे सूर्यों दर्शतो भूद्वि सद्मान्युविया सुक्रतुर्धात्‌॥ २॥ गप ह 
अधी मन्ये। बृहत्‌। असुर्यम्‌। अस्य। यानि। द्ाधार। नकि:। आ। मिन्गरति३ दिवेडदिवे। सूर्य:। दर्शत:। 


भूत्‌। वि। सद्मानि। उर्विया। सुक्रतुँ:। धात्‌॥ २॥ पे 

पदार्थ :-(अधा) आनन्तर्ये। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ: 953 बृहत) महत्‌ (असुर्यम) 
असुरस्य मेघस्येदम्‌ (अस्य) (यानि) वायुदलानि (दाधार) दधाद्तिं- है क:)-व॑ (आ) (पमिनाति) हिनस्ति 
(दिवेदिवे) प्रतिदिनम्‌ (सूर्य:) सविता (दर्शतः) द्रष्टव्य: प्रहत्यो ४ भूत) भवति (वि) (सद्यानि) 
स्थानानि (उर्विया) पृथिव्या सह (सुक्रतु:) शोभनकर्मा (धार । 

अन्वयः-हे राजन्‌! यथा दर्शतः सुक्रतु: सूर्यो अर दैेस्‍्थ बृहदसुर्य यानि च दाधारैनं नकिरा 
मिनाति। उर्विया सह सद्मानि धात्‌ तथा भवान्‌ वि भूत्‌। ह् थेषस्मूत्‌ त्र्वी राजानमहं मन्ये॥ २॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यश झ पट  मेघं धृत्वा वर्षित्वा पृथिवीं तत्रस्थान्‌ 
पदार्थाश्वा5हिंसित्वा धरति तथैव राज्यं धृत्वा सुखं /वपि तु प्रजैथा सह न्यायकर्माणि राजा दधीत॥ २॥ 
न पूछने योग्य (सुक्रतु:) शुभ कर्म करने वाला 
के (बृहत) बड़े (असुर्यम्‌) मेघ के सम्बन्धी का और 


(सूर्य) सूर्य (दिवेदिवे) प्रतिदिन पा 
(यानि) जिन वायुदलों का (दाधार 
है और (उर्विया) पृथिवी के स ध 
होते हैं (अधा) इसके अनन्तर “हेसे हुए आपक्/राजा मैं (मन्ये) मानता हूँ॥ २॥ 

भावार्थ :-इस म ५ 8८ ते क्ाचक्रेलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सूर्य प्रतिदिन मेघ को धारण करके वर्षा के 


पृथिवी और पृथिवीस्थ पर्दे हे नाश नहीं करके धारण करता है, वैसे ही राज्य को धारण करके सुख 
को वर्षा के जे साथ न्यञग्रकर्मों को राजा धारण करे॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


हि चित्तदर्पों नदीनां यदाभ्यो अरदो गातुमिन्द्र 
ता अग्मसदो न सेंदुस्त्वयां दृ्वहानिं सुक्रतो रजाँसि॥३॥ 


शिक्राका [.टवागा ५४८०८ शा5ह0णा (25470 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (2550 627.) 


र्‌णड ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
० दे 
अद्या चित्‌। नुा। चित्‌। तत। अरप:। न॒दीनाम। यत्‌। आभ्य:। अरद:। गातुम। इन्द्र। नि। गा 


अद्म्सर्द:। न। सेदु:। त्वया। दृब्हहानिं। सुक्रतो इतिं सु$क्रतो। रजाँसि॥ ३॥ 


पदार्थ :-(अद्या) अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (चित्‌) इव (नू) सद्य:। अत्र ऋचि ् 
(चितू) अपि (तत) तानि (अपः) जलानि (नदीनाम) (यत्‌) (आशभ्य:) ५.७७ 
विलिखत्याकर्षति (गातुम) भूमिम्‌ (इन्द्र) सूर्य इव वर्तमान (नि) (पर्वता:) न 
येडद्ास्वत्तव्येषु सीदन्ति (न) इव (सेदु:) सीदन्ति (त्वया) रक्षकेण कप (दृब्ठ धृतानि 


(सुक्रतो) सुष्ठुकर्मप्रज्ञ (रजांसि) लोकविशेषाणि॥ ३॥ 
अन्वयः:-हे सुक्रतो इन्द्र! चित्‌ सूर्यो गातुमरदो नदीनां पटल रहो यदाभ्यो5रदस्तच्विद्वर्षति 


तथाउद्या त्व॑ नू विधेहि। यथा सूर्येण रजांसि दृब्व्हानि धृतानि तथाउद्या5 प्रजा राजजनाश्व 
निषेदु:॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्लारौ। हे राजन्‌! "रुक जी पदार्थभ्यो5ष्टो मासान्‌ रस॑ 
धृत्वा मेघमण्डले संस्थाप्य वर्षासु वर्षयित्वा प्रजा: सुखयति तथा रे प्रजाभ्य: करं हत्वा चातुर्मास्ये 
दद्या:॥३॥ 


व कि (इन्द्र) सूर्य के समान वर्त्तमान 


पदार्थ :-हे (सुक्रतो) श्रेष्ठ कर्मों को उत्तम प्र 
था (नदीनाम्‌) नदियों के समीप से 


(चित्‌) जैसे सूर्य (गातुम) भूमि का (अरदः) श्ेे 
भ्ये/) इन नदियों से खैंचता (तत्‌) वह (चित) 


(अपः) जलों का आकर्षण करता है और कक ज् 
भी वर्षता है, वेसे (अद्या)) आज आप (न9- शीघ्र केर्यि और जैसे सूर्य से (रजांसि) लोकविशेष 
सदे३/ उत्तम प्रकार खाने योग्य में स्थित होने वाले 


(दृब्हहानि) धारण किये गये, वेसे 
(पर्वता:) मेघ (न) जैसे वैसे (त्वया) उक्षक क्री स्ज्रमी आपसे प्रजा और राजजन (नि, सेदु:) स्थित होते 


का 


घर क बुर कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
| अन्यो अस्तीन्द्र देवो न मर्त्यो ज्यायान्‌। 
35वासृजो अपो अच्छा समुद्रम्‌॥ ४॥ 


भावार्थ:-इस मन्त्र में ड्रार हैं। हे राजन्‌! जैसे सूर्य सम्पर्ण पदार्थों 
से आठ महीने रस धारण करके हक है 


है, वैसे आप आठ मासों म्रे 


शिक्राका [.ठवागा "७४८त८ शाइहाणा (2550 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।कभाव4५५३.॥. (256 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-२ मण्डल-६। अनुवाक-३। सूक्‍त-३० ल २ ्स््ड 


पदार्थ :-(सत्यम) सत्सु साधु (इत्‌) एवं (तत्‌) (न) निषेधे (त्वावान्‌) त्वया सदृशः अब 
भिन्न: (अस्ति) (इन्द्र) सूर्य इव स्वप्रकाशमान जगदीश्वर (देव:) विद्वान्‌ प्रकाशमानो लोक़ो 
(मर्त्य:) (ज्यायान) महान्‌ (अहन्‌) हन्ति (अहिम) व्याप्नुवन्तं मेघम्‌ (परिशयानम) स 
(अर्ण:) उदकम्‌ (अब) (असृजः) सृजति (अपः) जलानि (अच्छा) सम्यक्‌। अत्र सं गे अख 
(समुद्रम) सागरमन्तरिक्ष॑ं वा॥४॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! यतस्त्वया निर्मितस्सविता 
समुद्रमच्छा5वा5सृजस्तस्मादन्यस्त्वावान्‌ु कोउ्प्यन्यो ज्यायान्नास्ति न 
तत्सत्यमिदेवास्ति॥ ४॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! येन जगत्पालनायाकर्षको 5८ 
तुल्य: को5पि नास्ति कुतोडधिक इति तथ्यं विजानीत॥४॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सूर्य्य के सदूश अपने से प्रकाशमान श्चर! आपसे बनाया गया 
सूर्य्य (परिशायनम्‌) चारों ओर से सोते हुए से (अहिम) व्यापतहो ठ वाले»मैघ का (अहन्‌) नाश करता है 
और (अर्ण:) भ्रमर पड़ते जल वा अन्य (अप:) जलों पं) सागर वा अन्तरिक्ष को (अच्छा) 
उत्तम प्रकार (अव, असृज:) उत्पन्न करता है, इससे ( कर य (त्वावान) आपके सदृश कोई भी 
दूसरा (ज्यायान्‌) बड़ा नहीं है (न) न (देव:) वि ने शक क्रॉशमान और (न) न (मर्त्य:) साधारण 
मनुष्य (अस्ति) है (तत्‌) वह (सत्यम्‌) श्रेष्टो (लक 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जिस जगदीश्वर मे जगत के/पालन के लिये आकर्षण करने और वृष्टि तथा 


प्रकाश करने वाला सूर्य्य और मेघ ब (, हरे कारें से जगदीश्वर के तुल्य कोई भी नहीं है, फिर 
अधिक कहाँ से हो, यह सत्य जानिये ॥६४ 


त्वमपो वि दुरो ऐड ज॒ः पर्वतस्य। 
राजांभवो जग पीर? ५ ग्राक॑ सूर्य जनय॒न्‌ द्यामुषासम्‌॥ ५॥ २॥ 


डरे विषृची:। इन्द्र। अरुज:। पर्वतस्थ। राजां। अभव। जग॑त:। चर्षणीनाम। 


अप:) जलानि प्राणान्‌ वा (वि) (दुरः) द्वाराणि (विषूची:) व्याप्तानि (इन्द्र) 
श् धरे (दृब्वहम्‌) भ्रुवम्‌ (अरुजः) रुज (पर्वतस्थ) मेघस्य (राजा) (अभव:) भवसि 
प्य (चर्षणीनाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (साकम्‌) सह (सूर्य्यम) (जनयन्‌) उत्पादयन्‌ (द्याम्‌) 
प्प्ू) दिनमुखं प्रभातम्‌॥ ५॥ 


शिक्राका 7.ठवागथा ५७८०८ शाइहाणा (2560 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।कावए५७३,)॥. (2570 627.) 


र५६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


(2 
अन्वय:-हे इन्द्र! यथा सूर्य्य: पर्वतस्य दृव्व्हं रुजति विषूचीर्दुर: प्रकाशयन्नपो वि वर्षयति दि 
रषणीनाञ्व 


राजा भवति तथा त्वं सूर्य्य द्यामुषासं च जनयन्त्सवैं: साक॑ व्याप्त सन्‌ दुःखमरुजो जगत 


राजा भव: ॥ ५॥ रे 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या ! यः सूर्यादीनामुत्पादक: प्रकाशकों ६ 


जगदीश्वरो5स्ति तमात्मना सह सततमुपासीध्वमिति॥ ५॥ 


अन्रेन्द्रराजसूर्य्येश्वरगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
इति त्रिशत्तमं सूक्‍तं द्वितीयो वर्गश्न समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य्य के देने वाले जगदीश्वर! जेसे ) मेघ के 


(दृब्हहम्‌) दृढ़ भाग को भड़ करता और (विषूची:) व्याप्त (दुरः) द्वारों करता हुआ (अप:) 
जलों वा प्राणों को (वि) विशेष कर वर्षाता है तथा (जगत:) न के 0७5 [) मनुष्यों का (राजा) 
राजा होता है, वैसे (त्वम) आप (सूर्य्यम) सूर्य्य और (चद्याम) (उषासम्‌) दिन के मुख 


प्रभात को (जनयन्‌) उत्पन्न करते हुए सबके (साकम) साथ रन को (अरुज:) नष्ट कीजिये 
और संसार के मनुष्यों के राजा (अभव:) हूजिये॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है (गे ( जो सूर्य आदि का उत्पन्न करने 
वाला, प्रकाशक और धारण करने वाला तथा कल र्थो जगदीश्वर है उसकी आत्मा के साथ 


निरन्तर उपासना करो॥५॥ 
इस सूक्‍त में इन्द्र, राजा, सूर्य, और के का वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की 
इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सक्गति 0०५ 


जे 


यह है पु वर्ग समाप्त हुआ॥ 


(2 


शिक्राका ॥.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (2570 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . (258 0 627.) 


अथ पश्नर्चस्यैकत्रिशत्तमस्थ सूक्‍्तस्य सुहोत्र ऋषि:। इन्द्रों देवता। १ निचृत्रिष्ट॒प्‌॥ ५ त्रिष्टप (2 
धैवत: स्वर:। २ स्वराट्‌ प्क्ति:। ३ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ४ हर जि 
निषाद: स्वर:॥ 


अधेश्वर: कीदुग्जो5 स्तीत्याह॥ 
अब पांच ऋचावाले इकतीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र है 
विषय को कहते हैं॥ 


अभूरेकों रयिपते रयीणामा हस्तयोरधिथा इन्द्र कृष्टी:। 
वि तोके अप्सु तनये च सूरे5वोचन्त चर्षणयो ३० 


अभू:। एक:। रयि5पते। रयीणाम्‌। आ। हस्त॑यो:। के £ वि। तोके। अपू5सु। तनये। 


चा सूरे। अवॉचन्त। चर्षणय॑:। विउवांच:॥ १॥ 

पदार्थ :-(अभू:) भवे: (एकः) असहायः ( को“ 
(हस्तयो:) (अधिथा:) दध्या: (इन्द्र) ऐश्वर्यप्रद 
(अप्सु) प्राणेष्वन्तरिक्षे वा (तनये) ब्रह्मचारिणि बे 


(रयीणाम्‌) द्र॒व्याणामू (आ) 
(वि) (तोके) सद्यो जाते 


एकोऊपि राजा राज्यं पालयितुं शक्नोति तथैव सर्वशक्तिमान्‌ 
(रयिपते) धन के स्वामिन्‌ (इन्द्र) ऐश्वर्य्य के देने वाले 


कार की विद्या और शिक्षा से युक्त वाणियों वाले (चर्षणय:) मनुष्य 
(अप्स) प्राणों वा अन्तरिक्ष 8६ #£(तोके) शीघ्र उत्पन्न हुए सन्‍्तान (तनये, च) और ब्रह्मचारी कुमार और 


रत मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। परमेश्वर का स्वभाव है कि जो सत्य का उपदेश 
देते उत्साहित करता और रक्षा में धारण करता और ऐश्वर्य्य को प्राप्त कराता है और जैसे 


शिक्राका 7.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (258 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भावए५५३.॥. (2590 627.) 


२५८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे ् 
विनय से युक्त एक भी राजा राज्यपालन करने को समर्थ होता है, वेसे ही सर्व शक्तिमान्‌ प्य्ि 


सम्पूर्ण सृष्टि की सदा रक्षा करता है॥ १॥ 


पुनर्मनुष्या: कि जानीयुरित्याह॥ (2 
फिर मनुष्य कया जानें, इस विषय को कहते हैं॥ 


त्वद्धियेन्द्र पार्थिवानि विश्वाच्युता च्व्यावयन्ते रजांसि। 
द्यावाक्षामा पर्वतासो वनानि विश्व दृ्हहं भयते अज्मन्ना तें॥२ का । कर 


त्वत्‌। भिया। इन्द्र। पार्थिवानि। विश्वां। अच्युंता। चित्‌। च्यवयन्ते। । पर्वतास:। 


वनानि। विश्वम्‌। दृष्बहम्‌। भय॒ते। अज्म॑न्‌। आ। ते॥२॥ 
पदार्थ :-(त्वत) (भिया) (इन्द्र) विद्युदिव वर्त्तमान कप विदितानां 
जन्तुविशेषाणि (विश्वा) सर्वाणि (अच्युता) क्षयरहितानि (चित्‌) ( (रजांसि) लोकान्‌ 


(द्यावाक्षामा) द्यावापृथिव्यो (पर्वतास:) शैला: लेप 7) सर्व जगत्‌ (दृब्हहम) 
(भयते) (अज्मन्‌) मार्गे (आ) (ते) तव॥ २॥ 
अन्वयः-हे इन्द्र! ते भिया विश्वाच्युता पार्थिवानि 
पर्वतासो वनानि विश्वद्ञ तथा त्वद्दृष्व्हमज्मन्ना55 रा ॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! यथा न्यायकारिणो 
बिभ्यति॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) बिजुली के (ते) आपके (भिया) भय से (विश्वा) सम्पूर्ण 
(अच्युता) नाश से रहित (पार्थिवानि) प वि द्वित जन्तु विशेष (रजांसि) लोकों को (चित्‌) निश्चित 
(च्यावयन्ते) चलाते हैं तथा जेसे स के व्रकक्षामा) अन्तरिक्ष और पृथिवी तथा (पर्वतास:) पर्वत 
और (वनानि) जंगल (विश्वम) सम्प को चलाते हैं, वेसे (त्वतूे) आपसे (दृब्हहम्‌) दृढ़ विश्व 
(अज्मन्‌) मार्ग में (आ, भयते हा / पे )) करता है॥ २॥ 
वीरपुरुष से कायर जन डरते हैं, वेसे ही बिजुली से सब 


भावार्थ :-हे मनुष्य्रे- जैसे सु 
प्राणी डरते हैं॥ २॥ भ्षे: 
पुना राज्ञा कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 


रेस नणप फिर राजा क्‍या करे, इस विषय को कहते हें॥ 
]  युध्य कुयवं गविष्टौ। 


[ च्यावयन्ते यथा सूर्येण द्यावाक्षामा 


तरा बिभ्यति तथेव विद्युत: सर्वे प्राणिनो 


पत्र 


आर 


त्वं 
/ | सर्यस्य अ्रक्रमविवे रपांसि 

है श॑ प्रपित्वे अध सूर्यस्य मुषायश्चक्रमविवे ॥ ३॥ 

कुत्सेन। अभि। शुष्ण॑म्‌। इन्द्र अशुष॑म्‌। युध्य। कुय॑वम्‌। गो5ईष्टौ। दश। प्र5पित्वे। अध॑। सूर्यस्य। 


[॥ अविवे:। रपाँसि॥ ३॥ 


शिक्राका ॥.टवागा "७४८०८ शा5ह0णा (2590 627.) 


एएफएज़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (2600 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-३ मण्डल-६। अनुवाक- ३। सूकत- ३१ 5 २० डे 


पदार्थ :-(त्वम) (कुत्सेन) वज्रेण (अभि) (शुष्णम्‌) बलम्‌ (इन्द्र) परमैश्वर्यप्रद राजन्‌ अशप्फे 2 
अशुष्कम्‌ (युध्य) (कुयवम्‌) कुत्सिता यवा यस्मिंस्तत्‌ (गविष्टो) किरणसमागमे (दज्श) (प्रप्रित्वे) प्राफ्ती) 
(अध) (सूर्यस्थ) (मुषाय:) चोरय (चक्रम्‌) चक्रमिव (अविवे:) व्याप्लुहि (रपांसि) हिंस 

अन्वय:-हे इन्द्र! त्वं शुष्णमशुषं कुत्सेन गविष्टी कुयवमभि युध्याध प्रपित्वे दश व सिस्सि 
चक्रमविवे: ॥ ३॥ 

भावार्थ :-हे राज॑स्त्वमधर्मिणा शत्रुणा सहेव युध्यस्व न धर्मात्मना, हे थास्‌ 0 $भितो 
भूगोलाश्रकवद्‌ भ्रमन्ति तथैव प्रजाजनास्त्वां दृष्टवा पुरुषार्थेन प्रचलिष्यन्ति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य्य के देने वाले राजन्‌! ( ४ ः शहद एप ॒(शुष्णम) बल और 
(अशुषम्‌) शुष्करहित को (कुत्सेन) वज्र से (गविष्टो) किरणों के. सुम्रामम में) क्ुयवम्‌) कुत्सित यव 


जिसमें उसको (अभि, युध्य) अभियोधन करो (अध) इसके अन॑ब्ल दे में (दश) दश 
(रपांसि) हिंसनों को (मुषाय:) चुराओ और (सूर्यस्य) जेट को (अविवे:) व्याप्त 
होओ॥ ३॥ 


भावार्थ :-हे राजन्‌! आप अधर्मी शत्रु के साथ / धर्मात्मा के साथ न करिये, ऐसा 
करने पर जिस प्रकार सूर्य्य के चारों ओर डा घूमते हैं, वैसे ही प्रजाजन आपको 
देखकर पुरुषार्थ से चलेंगे॥३॥ 


प्वीय सुन्व॒ते सुतक्रे भरद्वांजाय गृणते वर्सूनि॥ ४॥ 
हल न जघन्थ। अप्रतीनिं। दस्यों:। अशिक्ष:। यत्र। शच्यां। शची5व:। 


अशिक्षो यत्र शच्यां ३ 

त्वम्‌। श॒तानिं। अब ए 
दिव॑:5दासाय। सुन्व॒ते। सुत॒5क्रे य।(ग्रणते। वर्सूनि॥ ४॥ 

पदार्थ :-(त्वम्‌) व) (शम्बरस्य) मेघस्येव शत्रो: (पुरः) पुराणि (जघन्थ) हंसि 
(अप्रतीनि) अप्रतीतान्यपि 28 परद्र॒व्यापहारकस्य दुष्टस्य (अशिक्ष:) शिक्षय (यत्र) (शच्या) 
्् वाचोद्लैसैन कर्पणा वा (शचीव:) शची प्रशस्ता प्रज्ञा विद्यतो यस्य सः (दिवोदासाय) 
सारनिष्पादकाय (सुतक्रे) सुष्ठुप्रसन्न (भरद्वाजाय) विज्ञानधर्त्रे (गृणते) स्तुवते 


पर : सुतक्र इन्द्र! राजँँस्त्वं यथा सूर्य: शम्बरस्यथ शतानि पुरोड्व जघन्थ तथा 
दस्यो्‌ पुरो जघन्थ शच्येतानशिक्षो यत्र दिवोदासाय सुन्वते गृणते भरद्वाजाय वसूनि दद्यास्तत्रेतेन 
॥४॥ 


शिक्राका [.टवागा ५४८०८ शाइहणा (2600 627.) 


एएजफज़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥. (26] 0 627.) 


२६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ के ् 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यो राजा सूर्य्यवन्न्यायप्रकाशको अबाक 


पुष्कलधनदाता भवति स एवं विजयमाप्नोति॥ ४॥ 
पदार्थ :-हे (शचीव:) उत्तम बुद्धि वाले (सुतक्रे) उत्तम प्रकार प्रसन्न अत्यन्त ऐश्वर्य (& जला वाली? 
परत न) नहीं जाने 


राजन्‌! (त्वम) आप जेसे सूर्य्य (शम्बरस्थ) मेघ के समान शत्रु के (शतानि) सैकड़ों 
(अव, जघन्थ) नाश करते हो, वैसे (दस्यो:) दूसरे के द्रव्य चुराने वाले दुष्टजन के ( 
गये भी सैकड़ों नगरों का नाश करिये और (शच्या) उत्तमशिक्षायुक्त वाणी वा ्र 
(अशिक्ष:) शिक्षा दीजिये और (यत्र) जहाँ (दिवोदासाय) विज्ञान के देने तथा 
वाले (गणते) स्तुति करते हुए (भरद्वाजाय) विज्ञान के धारण करने वाले वें 


दीजिये वहाँ इससे विद्या का प्रचार कराइये। ४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्र है। जो राजा 7 ४ हे न्याय का प्रकाश करने 


वाला और मेघ के सदृश विद्या आदि के प्रचार के लिये हर : होता है, वही सर्वत्र 
विजय को प्राप्त होता है॥४॥ 
न 


पुनस्स राजा किं कु 
फिर वह राजा क्‍या करे, इस विषय में कहते हैं॥ 


रे घैणिभ्य :॥ ५॥ ३॥ 
थर्म। आऐ क्रिईे। तुविउनृग्ण। भीमम्‌। याहि। प्र5पथिन्‌। अव॑सा। 
:करणादीनि यस्य तत्सम्बुद्धो (महते) (रणाय) 
/ छठ) (तुविनृम्ण) बहुधनयुक्त (भीमम्‌) भयड्डरम्‌ (याहि) 
यस्य तत्सम्ब्लेद्रो (अवसा) रक्षणादिना (उप) (मद्रिक) यो मामश्जति 
५20 णु क्र पणिभ्य:) मनुष्येभ्य:॥ ५॥ 

म्ण! स त्वं महते रणाय रथमा तिष्ठाउवसा भीम॑ स-7ममुप याहि 
प्र श्रावय॥५॥ 
भावार्थ :- श्‌ स्व्येवादिभ्यो राजनीतिकृत्यं श्रुत्वाउन्येभ्य: श्रावयित्वा शुद्धात्मा सन्त्सर्वस्य रक्षणाय 
ञ्जोतुलश्रीकों भवतीति॥५॥ 
तदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिवेद्या॥ 

इत्येकत्रिशत्तम॑ सूक्‍त तृतीयो वर्गश्च समाप्त:॥ 

-हे (सत्यसत्वन्‌) शुद्ध अन्तःकरण आदि इन्द्रियों युक्त (प्रपथिन्‌) उत्तम मार्ग वाले और 
व धन से युक्त (सः) वह आप (महते) बड़े (रणाय) स-7म के लिये (रथम्‌) सुन्दर 


स-7माय (र्थम्‌) रमणीयं य 
(प्रपथिन्‌) प्रकृष्ट: पन्‍्था विद्य 


अन्वय:-हे स 


शिक्राका [.टवागा ए७४८ता८ शाइहाणा (26 0 627.) 


एएज़.वाज्रक्ा।भावए५५३.॥. (2620 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-३ मण्डल-६। अनुवाक-३। सूकत- ३१ रद्द 


(2 
वाहन पर (आ, तिष्ठ) स्थित हूजिये और (अवसा) रक्षण आदि से (भीमम्‌) भयड्भर स-म को को 
याहि) प्राप्त हूजिये तथा (मद्रिक्‌) मेरे सम्मुख हुए विद्वानों से (श्रुठ) सुनिये (चर्षणिभ्य:, च) और 


मनुष्यों के लिये (प्र, श्रावव) सुनाइये॥५॥ ल्षय 
भावार्थ:-जो राजा सत्यवादियों से राजनीति के कृत्य को सुनकर अन्यों सं कर 


वाला सब के रक्षण के लिये दुष्लें का पराजय करता है, वही बहुत लक्ष्मी वाला 


इस सूकत में इन्द्र और राजा के कृत्य का वर्णन करने से इस सूक्त स्ट अथिष्की इससे ऐैर्त्त सूक्‍्त 
के अर्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये॥ 


यह इकतीसवाँ सूकत और तृतीय वर्ग समाप्त ७2 


कक 


पे 
के 


शिक्राका [.ठवागा ए७८ता८ शाइहाणा (2620 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।कभाव4५५३.॥. (2630 627.) 


अथ पद्ञर्चस्य द्वात्रिशत्तमस्य सूक्‍तस्य सुहोत्र ऋषि:। इन्द्रों देवता। १ भुरिक्ृपडक्ति:। 
स्वराट्पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ३, ५ त्रिष्टप ४ निचृत्रिष्टुप्‌ छन्‍्द:। थैवतः स्तर 
अध विद्वांस: किं कुर्यरित्याह॥ 

अब पाँच ऋचावाले बत्तीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान 4 मिली क्य 


के 
इस विषय को कहते हैं॥ 9) 
अपूर्व्या पुरुतमान्यस्मै महे वीराय॑ तवसे तुराय। 


विरफ़्िनें वज्रिणे शंतमानि वर्चांस्यासा स्थविराय तक्षम्‌॥ १ 


अपूर्व्या। पुरुडततमानि। अस्मै। महे। वीराय। तबसें। 


वचांसि। आसा। स्थविरांय। तक्षम्‌॥ श॥ 
पदार्थ :-(अपूर्व्या) न विद्यते पूर्वो यस्मात्‌ कफ (पुरुतमानि) अतिशयेन बहूनि 
0० वस्र 


(अस्मै) (महे) महते (वीराय) ब 
(विरफ्िने) प्रशंसिताय (वबच्रिणे) प्रशस्तश् द प 
(वचांसि) वचनानि (आसा) मुखेन (स्थविराय) वृद्ध का क्षण) उपदिशेयम्‌॥ १॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथा5हमासास्मै धच् 


पुरुतमानि शन्तमानि वचांसि तक्षं तथा यूयम 
सदैव सर्वेभ्य: सत्योपदेश: कर्त्तव्य: येनातुलं सुखं 


भावार्थ :-अत्र ७७ ०४ है है 
जायेत॥ १॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे गा ) मुख से (अस्मै) इस (महे) बड़े (वीराय) बल पराक्रम 
तथा विद्यायुक्त के लिये हा लिये (तुराय) शीघ्र कार्य करने वाले तथा (विरफ्िने) 
प्रशंसित (बच्रिणे) प्रशंसितु से युक्त (स्थविराय) वृद्धजन के लिये (अपूर्व्या) नहीं 
विद्यमान हैं पूर्व जिससे ) अतिशय बहुत (शन्तमानि) अतीव कल्याण करने वाले 
(वचांसि) वचनों का गिल करूं, वैसे आप लोग भी अन्यों को उपदेश दीजिये॥ १॥ 
न मन्त्र 'छ्रें वाचकलुप्तोपमालड्ज्र है। विद्वानों को चाहिये कि सदा ही सब के लिये 
सत्य उपदेश , जिससे अतुल सुख होवे॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
के ग॒ सूर्येणा कवीनामवासयद्‌ रुजदद्रि गृणान:। 


शिक्राका [.ठवागा "७४८०८ शाइहाणा (2630 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (2640 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-४ मण्डल-६। अनुवाक-३। सूक्त-३२ हे २ के 


स्वाधीभिर्रक्व॑भिर्वावशान उदुस्रियाणामसृजन्निदान॑म्‌॥ २॥ 
स:। मातरा। सूर्यगेण। कवीनाम्‌। अवॉसयत्‌। रुजत्‌। अद्विम। गृणान:। सु5आधीर्भि:। षः [$भि0) 


वावशान:। उत्‌। उस्रियाणाम्‌। असृजत्‌। नि5दानम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(सः) (मातरा) मातापितरौ (सूर्येण) सवित्रा। अत्र एक ! 
विदुषाम्‌ (अवासयत्‌) वासयति (रुजत्‌) रुजति (अद्विम) मेघम्‌ (गृणान:) //च ( 
आधयस्सन्ति यासां ताभिर्नीतिभि: (ऋक्‍्वभि:) प्रशंसनीयै: (वावशान:) ,»क्ामग्रेसान: 
(उस्रियाणाम्‌) किरणानामिव (असृजत्‌) सृजति (निदानम्‌) निश्चयम्‌॥ २॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यथा सूर्यणा सहितो विद्युदग्निरद्रिं रुजत्‌ 5वासयत्‌ तथैव 
स्वाधीभिकऋक्वभिस्सह गृणानो वावशानों यथा सवितोस्रियाणां पर) कि दा त्ृजत्‌ स॒ राजा सर्व: 
सत्कर्त्तव्य:॥ २॥ | 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे राजन्‌! य भे: सर्व प्रकाशयति तथैव 
विनयादीभि: सर्व राज्यं प्रकाशय यथा सत्पुत्रा मातापितरौ सेव १३३७ थैवे | सेवस्व॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे (सूर्येण) सूर्य्य के 4 बिनिलो/ 
स्थिर करता और (कवीनाम्‌) विद्वानों के (मातरा) प्र ) (अवासयत्‌) वसाता है, वेसे ही जो 
राजा (स्वाधीभि:) सुन्दर स्थान जिनके उन नीतितद्रे क्रवभि:) प्रशंसा के योग्य व्यवहारों के साथ 
(गृणान:) स्तुति करता और (वावशान:) हक केस हुआ जैसे सूर्य्य (उस्रियाणाम्‌) किरणों के 
(निदानम्‌) निश्चय को, वैसे निश्चय को ( बे क्ष्सजत 
करने योग्य है॥ २॥ के 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव कलश पालड्डार है। हे राजन्‌ ! जैसे सूर्य्य किरणों से सबको प्रकाशित 
करता है, वैसे ही विनय लक न ये 
सेवा करते हैं, वेसे ही राज 


न दृब्हहा। रुरोज। कविउडभिं:। क॒वि:। सन्‌॥ ३॥ 
(स:) (वह्नलिभि:) वोढ़भि: (ऋक्‍्वभि:) प्रशंसितैः (गोषु) सुशिक्षितासु वाश्लु (शश्वत्‌) 
:) सड्कुचितजानुभिरासीनेर्विद्गद्धि: (पुरुकृत्वा) (जिगाय) जयति (पुरः) शत्रूणां 


शिक्राका 7.टवाशा ५७८०८ शाइहाणा (2640 627.) 


एएफएफ.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (265 0 627.) 


रुजति भनक्ति (कविभि:) विपश्चिद्धि: (कवि:) विद्वान्‌ (सन्‌)॥३॥ 
अन्वय:-हे सज्जना! यो मितज्ुभिरक्रक्वभिर्वह्ठिभि: कविभि: कवि: सन्‌ सखिभि: सखीयई ) 
दृव्व्हा: पुरो रुरोज गोषु शश्वत्‌ पुरुकृत्वा शत्रून्‌ जिगाय स एव युष्माभिमन्तव्य:॥ ३॥ 
भावार्थ :-ये मनुष्या: प्रशंसितैर्बलिष्टेमितभाषिभिर्विद्वद्धिमित्रेस्सह मैत्रीं कृत्वा कक 


धार्मिकान्‌ रक्षन्ति ते कृतकृत्या भवन्ति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे सज्जनो! जो (मितज्नुभि:) सड्कुचित जांघ वाले बैठे दो 
प्रशंसित (वह्विभि:) धारण करने वाले (कविभि:) दिद्वानों से मे ) हुआ और 
(सखिभि:) मित्रों से (सखीयन्‌) मित्र के सदूश आचरण करता हुआ का नाश करने 
वाला (दृब्हहा:) कम्पन क्रिया से रहित (पुरः) शत्रुओं के नगरों करता है और (गोषु) 
उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियों में (शश्वत्‌) निरन्तर (पुरुकृत्वा) बहुत केस्केशश्रुओं को (जिगाय) जीतता 
है (सः) वही आप लोगों से मानने योग्य है॥३॥ 


भावार्थ :-जो मनुष्य प्रशंसित, बलिष्ठ, थोड़े बोलने 
को प्राप्त होकर दुष्टों का नाश करके धार्मिकों की रक्षा करत छ 


२६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के दे 
नगराणि (पुरोहा) पुराणां हन्ता (सखिभि:) मित्रे: (सखीयन) सखेवाचरन्‌ (दृब्हा:) निष्कम्पा: "कर 


पुरुवीराभिर्वृषभ क्षितीनामा 

स:। नीव्यांभि:। 35 
क्षितीनाम्‌। आ। गिर्वण:। सुविताय 

पदार्थ :-(सः) ( 
संहितायामिति दीर्घ:। ( 8६ ( ) वेगविज्ञानादिगुणवद्धि: (महद्धिः) महाशये: (च) 
(शुष्मै:) प्रशंसितबले: ( तर पुरवो बहवो वीरा यासु सेनासु ताभि: (वृषभ) बलिष्ठ (क्षितीनाम) 
मनुष्याणाम्‌ (आ) (गिर्वण:)-य/उत्तमाभिवग्भि: सेव्यते तत्सम्बुद्धों (सुविताय) प्रेरणाय (प्र) (याहि) 


सर ेक &। 
गिर्वण इन्द्र राजन्त्स त्वं नीव्याभिवजिभिर्महद्धि: शुष्मैर्युक्ताभि: पुरुवीराभि: 
का ॥ प्रा35याहि महो जरितारं चा5च्छा याहि॥४॥ 
यो मनुष्यो धार्मिकाणां बलिष्ठानां सुशिक्षितानां सेनाभिविंजयाय प्रयतेत स॒ श्रुवं 
४॥ 


शिक्राका ॥.टवागा ए७४८ता८ शा5हा0णा (2650 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥. (26060 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-४ मण्डल-६। अनुवाक-३। सूक्त-३२ ह २६ 


पदार्थ :-हे (वृषभ) बलयुक्‍त (गिर्वण:) उत्तम वाणियों से सेवा किये गये अत्यन्त रब के 
करने वाले राजन्‌! (सः) वह आप (नीव्याभि:) प्राप्त कराने योग्य पदार्थों में पाप वाली तथा 
वेग और विज्ञान आदि गुण वालों तथा (महद्धिः) महाशयों और (शुष्मै:) प्रशंसित बल वाँह्लों 
(पुरुवीराभि:) बहुत वीर जिनमें उन सेनाओं के साथ (क्षितीनाम्‌) मनुष्यों की (सु 
(प्र, आ, याहि) अच्छे प्रकार यात्रा करिये और (महः) बड़े (जरितारम्‌, च) 


(अच्छा) उत्तम प्रकार प्राप्त हूजिये।। ४॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य धार्मिक, बलिष्ठ और उत्तम प्रकार से शिक्षित हम ओं'खें विजय 


के लिये प्रयत्न करे, वह निश्चय कर विजय को प्राप्त होवे।।४॥ 
पन:ः स राजा कि कर्यादित्याह कलह) पे 


फिर वह राजा क्‍या करे, इस विषय को 


स सर्गेण शवसा तकक्‍तो अत्यैरप इन्द्रों बाज मजे 
॥ 


तुराषाट्‌। इत्था। सृजाना:। अनप5वृत्‌। 
अर्थम। दिवे5दिवे। विविषु:। अप्र5म्ृष्यम्‌॥ ५॥ 
पदार्थ :-(सः) (सर्गेण) संसर्जनीयेन रण (तक्तः) प्रसन्न: (अत्यै:) अश्वैरिव 
र्यः क्षणत:) दक्षिणपार्शात्‌ (तुराषाट) यस्तुरान्‌ 
हिंसकान्त्सहते (इत्था) अस्माद्धेतो: (स बार सुशि » सुशिर्क्षिता: (अनपावृत्‌) यो नापवृणोति (अर्थम्‌) द्रव्यम्‌ 
(दिवेदिवे) प्रतिदिनम्‌ (विविषु:) रह नि (अप्रे्नष्यम्‌) अविचारणीयम्‌॥ ५॥ 

अन्वय:-हे राजन्‌! स त्वुं#यथोण्सूर्योधप: सृजति तथा तकत इन्द्रोउत्यैर्दक्षिणत: सर्गेण शवसा 
ध्प्रमर्थ यथा सृजाना: कृत्यं विविषुरित्था कर्त्तव्यानि कर्माणि 

प्रविश॥५॥ 
भावार्थ :-अत्र 
सूर्य्यवत्प्रकाशितकीर्ति भव 
सर्वानानन्दयेदिति॥ 


:। यो मनुष्योड्धमेण कर्त्तव्यमनर्थ न करोति स 
यो वृष्टिं कृत्वा सर्वान्‌ हर्षबति तथैव राजा शुभगुणान्‌ वर्षयित्वा 


र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
इति द्वात्रिशत्तमं सक्‍त॑ चतर्थो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (2660 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।काव4ए५५३.॥.. (2670 627.) 


२६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह दे 

वाले तथा (अनपाबृत्‌) असत्य को नहीं स्वीकार करने वाले हुए आप (दिवेदिवे) प्रतिदिन 25 

नहीं विचारने योग्य (अर्थम्‌) द्रव्य को सब ओर से स्वीकार करिये और जैसे (सृजाना:) उत्तम प्रकार 

शिक्षित जन कृत्य को (विविषुः) व्याप्त होते हैं (इत्था) इस हेतु से कर्त्तव्य कर्म्मों में प्रविष्ट हमिये कि ॥ (५2 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य अधर्म्म से करने न अर | 

करता है, वह सूर्य्य के सदृश प्रकाशित यश वाला होता है और जेसे सूर्य्य वृष्टि 

करता, वैसे ही राजा शुभगुणों की वर्षा करके सब को आनन्दित करे॥५॥ के 


इस सूकत में इन्द्र, विद्वान्‌ और राजा के गुणों का वर्णन होने से इस 


सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्भति जाननी चाहिये।॥ 
यह बत्तीसवां सूक्‍त और चौथा वर्ग समाप्त र्क 02 


शिक्राका 7[.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (2670 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (268 0627.) 


अथ पद्नर्चस्य त्रयस्त्रिंशत्तमस्थ सूक्‍तस्य शुनहोत्र ऋषि:। इन्द्रों देवता। १, २, ३ [) 
निचृत्पड्क्ति:। ४ भुरिक्पड॒क्ति:। ५ स्वराट्‌ पड़क्तिएछन्द:। पदञ्ञम:स्वर:॥ धष 
अध तप: किं कृत्वा कि कारयेदित्याह॥ 


अब पाँच ऋचावाले तेंतीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ किया जाता है उसके ्ब् मन्त्र ने 
करके क्या करावे, इस विषय को कहते हैं॥ ; रे 


य ओजिष्ठ इन्द्र तं सु नो दा मदों वृषन्त्स्वभिष्टिदास्वान। 


सौवएव्यं यो वनवत्‌ स्वश्वों वृत्रा समत्सु सासहंदमित्रान्‌॥ १ 

य:। ओजिष्ठ:। इन्द्र तम्‌। सु। नः। दाः। मर्द:। वृषन। री] बकषा पवान्‌। सौवश्व्यम्‌। य:। 
व॒नव॑त्‌। सु5अश्व:। वृत्रा। समत्‌5सु। ससहत्‌। अमित्रान्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(य:) (ओजिष्ठ:) अतिशयेन बली (इन्द्र) ् प्र, [) (सु) (नः) (अस्मभ्यम) 
(दा:) देहि (मदः) हर्षित: (वृषन्‌) तेजस्विन्‌ (स्वभिष्टि:#/ सु जिसे सद्भतिर्यस्य सः (दास्वान्‌) दाता 
(सौवश्व्यम्‌) शोभनेष्वश्वेषु महत्सु पदार्थेषु वा भवम्‌ (यः )) तचव याचते (स्वश्व:) शोभना अश्वा यस्य 
सः (वृत्रा) धनानि (समत्सु) स-मेषु (सासहत) भई [) शत्रून्‌॥ १॥ 

अन्वयः-हे वृषत्रिन्द्र! य ओजिष्ठटो मदः सती 
वृत्रा बनवतू समत्स्वमित्रान्त्सासहत्‌ तं बयं सत्व 

भावार्थ :-यो5 भयदाता स- |मेषु 

पदार्थ :-हे (वृषन्‌) कर 


नहर्निशं वर्धयति स एव सर्वान्‌ सुखयितुमर्हति॥ १॥ 
रश रथ के देने वाले (यः) जो (ओजिष्ठ:) अतिशय बली 
वाले (दास्वान) दाता वह आप (नः) हम लोगों के लिये 
, हुए को (सु) उत्तम प्रकार (दा:) दीजिये और (यः) जो 
की (वनवत्‌) याचना करता है तथा (समत्सु) संग्रामों में 
कफ पा तयन्त सहता है (तम्‌) उसका हम लोग सत्कार करें॥ १॥ 
भावार्थ :-जो अभय दैनुं/वाला और स-ममों में जीतने वाला तथा दिन-रात अपने बल को 
बढ़ाता है, जे सर्बज्क्ो सुखी)करने को योग्य है॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


“सर विवांचो हवन्ते चर्षणय: शूर॑सातौ। 


(सौवएव्यम्‌) सुन्दर घोड़ों 
(स्वश्व:) अच्छे घोड़ों 


पणीरँशायस्त्वोत इत्सनिता वाजमर्वा॥ २॥ 


शिक्राका .टवाशा ७४८०८ शा5इहाणा (268 0 627.) 


एएफएज़.वाफज्रक्ा।भावए५३.॥. (269 0 627.) 


२६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 
त्वाम्‌। हि। इन्द्र अवसे। वि5वांच:। हव॑न्ते। चर्षणय॑:। शूरं5सातौ। त्वम्‌॥ विप्रेभि:। वि। अर 2 
अशाय:। त्वाउऊत:। इत्‌। सनिता। वाज॑म्‌। अर्वा॥ २॥ 
पदार्थ :-(त्वाम) (हि) यतः (इन्द्र) दुःखविदारक राजन्‌ (अवसे) र ह08 5 
विविधविद्यायुक्ता वाचो येषान्ते (हवन्ते) स्तुवन्ति (चर्षणय:) विद्वांस: (शूरसातौ) शूटर 
स-ममे (त्वम) (विप्रेभि:) मेधाविभि: (वि) (पणीन्‌) प्रशंसितान्‌ (अशायः) श 
रक्षित: (इत्‌) एवं (सनिता) विभाजक: (वाजम्‌) विज्ञानम्‌ (अर्वा) अश्व इव शुभगु ३ 
अन्वयः-हे इन्द्र! यो हार्वव सनिता त्वोतो वाजमाप्नोति तेन ख्र अहिलसं, 
व्यशायस्तमित्त्वामवसे शूरसातौ विवाचश्चर्षणयो हवन्ते॥ २॥ 
भावार्थ :-यदि राजा धार्मिकिर्विद्नद्धि: सह राज्यपालनं कुर्यत्तर्हि तं को 3७.0, ॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) दुःख के नाश करने वाले राजन्‌ ! ० ) घोड़े के समान 
श्रेष्ठ गुणों के ग्रहण करने वाले वेग वाले (सनिता) विभाग : आप से रक्षित जन 
(वाजम्‌) विज्ञान को प्राप्त होता है, उसके सहित (त्वम) आप >3.9मैंधावी जनों के साथ (पणीन्‌) 


प्रशंसितों को (वि, अशाय:) सुलाइये उस (इत) वी शो (अवसे) रक्षा आदि के लिये 


(श्रसातौ) शूरबीर जनों के विभागरूप स-मम में ( प्रकार की विद्या से युक्त वाणियों 
वाले (चर्षणय:) विद्वान्‌ जन (हवन्ते) स्तुति करते हैं| 
भावार्थ :-जो राजा धार्मिक दिद्वानों के हर 


य क्री पालन करे तो उसकी कौन नहीं प्रशंसा 


3] 


करे॥ २॥ 


सुडधितिभि:। अत्कै:। आ। प्रतू4 ५3 हुर्घि। नृणाम्‌॥ नृ5तम॥ ३॥ 
रे (ब्वम) (तानं (इन्द्र) राजन्‌ (उभयान्‌) द्विविधान्‌ (अमित्रान) दुष्टन्त्सर्वपीडकान्‌ 

)>धनानि (आर्या) धर्मिष्ठानुत्तमान्‌ जनान्‌ (च) (शूर) तुष्ठानां हिंसक (वधी:) 

(सुधितेभि:) सुष्ठुतृते: (अत्कै:) अश्वै: (आ) (पृत्सु) स-|मेषु (दर्षि) 

| मध्ये (चृतम) अतिशयेन नायक॥ ३॥ 

तो नृणां नृतम शूरेन्द्र! त्व॑ं तानमित्रानार्या चोभयान्‌ विभज्याअमित्रान्‌ पृत्सु बनेव वधीः 

च रक्षसि दासा वृत्राण्याप्नोषि तस्माद्विवेक्यसि॥ ३॥ 


(दासा) 
हन्या: ( 


शिक्राका ॥[.टवागा "७४८०८ शा550णा (2690 627.) 


एएफज़.वाज्रका।शाव4ए५५३.॥. (2700 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-५ मंपडल- | अतुनाक- रे सूनतेन हरे रह ्झ 
भावार्थ:-यो राजोत्तमाननुत्तमान्‌ धार्मिकानधार्मिकांश्व समीक्षया विभज्योत्तमान्‌ रक्षति दुष्टन्‌ दष्वय शेर 
एव सर्वमैश्वर्यमाप्नोति॥ ३॥ 8०7] 
पदार्थ :-हे (नृणाम) मुखियाजनों में (नृतम) अत्यन्त मुखिया (शूर) दुष्टों के ) 
राजन! (त्वमू) आप (तान्‌) उन (अमित्रान्‌) दुष्ट सब को पीड़ा देने वाले और पा ं 
को (च) और (उभयान्‌) दो प्रकार के विभाग करके दुष्ट और पीड़ा देने वालों 


(वनेव) अग्नि जैसे वनों का, वेसे (वधी:) नाश करिये और (सुधितेभि:) के र से तृप्त किये गये 
(अत्कै:) घोड़ों से (आ, दर्षि) विदीर्ण करते हो और धर्म्मिष्ठ उत्तम जनों की हो तथा“(दासा) 
देने योग्य (वृत्राणि) धनों को प्राप्त होते हो, इससे विवेकी हो 442 ।३॥ 

भावार्थ :-जो राजा उत्तम, अनुत्तम, धार्मिक और अ | कला भाग करके उत्तमों 


की रक्षा करता और दुष्टों को दण्ड देता है, वही सम्पूर्ण ऐश्वर्य्य को ३। 
पुनः स कीदृश 

फिर वह राजा कैसा हो, इस "मजे 

स त्वं न इन्द्राकवाभिरूती सखा विश्व 


स्वर्षाता यद्ध्वयामसि त्वा युध्यन्तो 

सः:। त्वम। नः। इन्द्रा अकवाभि:। 
हृयामसि। त्वा। युध्य॑न्त:। नेम5धिता। पृत्‌5 सु। 

पदार्थ :-(सः) राजा (त्वम्‌) (नः 
रक्षाभि: (सखा) सुहद्‌ (विश्वायु:) उ व 
सुखस्य दाता (यत्‌) यः (हृयाम हर नस द्येम॑ (त्वा) (युध्यन्त:) (नेमधिता) धार्मिका5 धार्मिकयोर्म ध्ये 
धार्मिकाणां ग्रहीतार: (प्रृत्सु) स पिनाखुज्ा (शूर) शत्रूणां हिंसक॥ ४॥ 

अन्वय:-हे शूरेन्द्र ! यह क्लेमकुवु | न: सखा विश्वायुरविता वृधे भू: स त्वं स्वर्षाता सन्‌ विजेता 
भूस्तं त्वा नेमधिता पृत्सु यु बह हे बयूं छ्वेथीमसि॥ ४॥ 

भावार्थ :-हे | हैः सखा सख्ये प्रियमाचरति तथेव प्रजाये हितमाचर यत्र यत्र 
जज परिश 


) शूरवीर शत्रुजनों के नाश करने और (इन्द्र) सुख के देने वाले! (यत्‌) जो 


(त्वम्‌) )) नहीं निन्‍दा करने वालों और (ऊती) रक्षाओं से (नः) हमारे (सखा) मित्र 
न से युक्त (अविता) रक्षक (वृधे) वृद्धि के लिये (भू:) होवें (सः) वह आप 
( के देने वाले हुए जीतने वाले हूजिये उन (त्वा) आपको (नेमधिता) धार्मिक और 


शिक्राका [.ठवागा ए८ता८ शाइहाणा (2700 627.) 


एएफज़.वाफज्रक्ा।काव4ए५३.॥ . (27] 0 627.) 


२७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं बे 
अधार्मिक के मध्य में धार्मिकों के ग्रहण करने वाले (प्रृत्सु) स-।मों वा सेनाओं से (युध्यन्त:) युद्ध 
हुए हम लोग (ह्ृयामसि) पुकारें॥४॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌! जैसे मित्र मित्र के लिये प्रिय आचरण करता हे, वैसे थ् प्रजा 
धारण करिये और जहाँ-जहाँ प्रजायें पुकारें वहाँ-वहाँ उपस्थित हूजिये और शत्रुओं के 


करिये।॥४॥ 
पुनः स राजा कथं वर्तेत इत्याह॥ 
फिर वह राजा कैसा वर्त्ताव करे, इस विषय को कहते छ 


नून॑ न॑ इन्द्रापपाय॑ च स्या भवां मृत्ठीक उत नों 0 
इत्था गृणन्तों महिन॑स्थ॒ शर्मन्‌ दिवि ष्याम पार्ये 
नूनम्‌। न॒ः। इन्द्र अपराय। चा। स्या:। भव मृव्णीक:। उत। न? इत्था। गृणन्त:। महिन॑स्थ। 


शर्मन्‌। दिवि। स्थाम। पार्ये। गोस5त॑मा:॥ ५॥ 
पदार्थ :-(नूनम्‌) निश्चितम्‌ (नः) अस्माकम्‌ (इद्र के (अपराय) अन्यस्मै (च) 


(स्था:) भूया: (भवा) अत्र द्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (म्रृब्ठीह (उत) अपि (नः) अस्माकम्‌ 
(अभिष्टो) इच्छितसुखे (इत्था) 2 (गृन्तिः 


: (महिनस्थ) महतः (शर्मन्‌) शर्मणि 


गृहे (दिवि) कमनीये (स्थाम) भवेम (पार्ये (गोषतमा:) ये गा वाच: सनन्ति सेवन्ते 
ततो5तिशयिता:॥ ५॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! त्वां ्स्ज्च 06 नून॑ मृव्ठीक: स्या नोऊभिष्टी च प्रवृत्तो भवेत्था 
गृणन्तो गोषतमा वयं॑ महिनस्य ते न ॥५॥ 

भावार्थ :-यदि राजा परस्य क्षपात्यभूत्वा प्रजारक्षणे यत्नवान्‌ भवेत्त्िं सर्वा: प्रजा: 
_ कलसनन कल सत्यो | ॥ पी 

अन्नेन्द्रराजप्र पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 


त्रयस्त्रिंशत्तमं सूक्‍तं पञ्ञमो वर्गश्न समाप्त:॥ 


न्र 
() 
) दुःखों के नाश करने वाले आप (नः) हम लोगों के (प्रृष्गीक:) सुखकारक 


शिक्राका [.ठवागा "७४८०८ शाइहाणा (27 0 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।काव4ए५७३.॥.. (2720 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-५ मण्डल-६। अनुवाक- ३। सूकत- ३३ 5 २७ 


(गृणन्तः) स्तुति करते हुए (गोषतमा:) वाणियों को अत्यन्त सेवने वाले हम लोग (महिनस्थ) कि 
आपके (पार्ये) पूर्ण करने और (दिवि) कामना करने योग्य (शर्मन्‌) गृह में (स्थाम) होवें॥ 35 
भावार्थ :-जो राजा अपने और दूसरे का पक्षपाती न होकर प्रजा के रक्षण न , 
होवे तो सम्पूर्ण प्रजा प्रेम के स्थान में बँधी हुई होकर राजा की दिन-रात स्तुति करे 
इस सूकत में इन्द्र, राजा और प्रजा के गुणवर्णन करने से इस सूक्‍त 3 5 इससे ग्रूर्त्न सूक्त 
के अर्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये॥ 


यह तेंतीसवाँ सूक्‍्त और पाँचवाँ वर्ग समाप्त हु 


फ्हे 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (2720 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥. (273 0 627.) 


अथ पश्नर्चस्य चतुस्त्रिंशत्तमस्थ सूक्‍्तस्य शुनहोत्र ऋषि:। इन्द्रों देवता। भुरिक्प्डनक्ति (2 
पञ्ञम: स्वर:। २, ४ विराट त्रिष्ट॒प्‌ ३ त्रिष्टप॥ ५ निचृल्रिष्ट॒प्‌ "० धैवत: (० 02 
अध राजा किं कुर्यादित्याह॥ 
अब पाँच ऋचावाले चौंतीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में राजा 
विषय को कहते हैं॥ 
सं च त्वे जम्मुर्गिर इन्द्र पूर्वीर्वि च॒ त्वद्यन्ति विभ्वों मनीषा:। 
» ऋषीणां | अध्य॑क्थार्का 
पुरा नूनं च स्तुतय ऋषीणां पस्पृष्न इन्द्रे अध्युक्थार्का॥ १॥ 


बे :। मनीषा:। पुरा। नूनम्‌। 
चा स्तुतय:। ऋषीणाम्‌। पस्पृष्रे। इन्द्रें। अधिं। उक्थ5आर्का॥ १॥ 

पदार्थ :-(सम्‌) सम्यक्‌ (च) (त्वे) केचित्‌ (जम्मुः > ख स्झ्न्ति (गिर:) सुशिक्षितवाच: (इन्द्र) 
विद्याप्रद (पूर्वी:) प्राचीना: सनातनी: (वि) (च) (त्वतु _ तब सके शात्‌ (यन्ति) प्राप्नुवन्ति (विभ्व:) 
विभवो व्याप्शुभगुणा: (मनीषा:) मनस ईषिणो गम [र) (नूनम) निश्चयेन (च) (स्तुतयः) 
प्रशंसा: (ऋषीणाम्‌) वेदमन्त्रार्थविदां यथार्थम पश्ने) स्पर्द्धन्ते (इन्द्रे) परमेश्वर्य (अधि) 
(उक्थार्का) उक्थानि प्रशंसितानि वचनान्यर्काणि कफ 


यन्ति। ऋषीणां पुरा स्तुतयश्च नून॑ पस्पृश्रे, हे वे सा ध॑ पस्पृश्रे ते सुखमाप्नुवन्ति॥ १॥ 
भावार्थ :-हे राजन्नस्मिन्त्संसारे केसिद्योग्य ऐड जना भवन्ति तेषां मध्यात्‌ प्रशंसनीय: सञ्ननैस्सह 


न्‍, जो (त्वे) कोई (त्वत) आपके समीप से (पूर्वी:) प्राचीन 
भी (यन्ति) प्राप्त होते हैं (च) और श्रेष्ठ गुणों से (सम) 
(विभ्व:) श्रेष्ठ गुणों से व्याप्त (मनीषा:) गमन करने वाले हुए 


(गिर:) उत्तम प्रकार शिक्षित वोणि 


लिते 
((्जिती) 


परस्पर (वि) विशेष करके प्र के) हैं और (ऋषीणाम्‌) वेद के मन्त्रों के अर्थ जानने वालों और यथार्थ 
उपदेश / वालेफ्के (पुर) आगे (स्तुतवः, च) प्रशंसाओं की भी (नूनम्‌) निश्चय से (पस्पृष्रे) स्पर्द्धा 
करते हैं और ऐश्वर्य्य देने वाले के लिये (उक्धार्का) प्रशंसित और आदर करने योग्य 
वचनों की स्पर्धा करते हैं, वे सुख को प्राप्त होते हैं॥ १॥ 


:-हे राजन्‌! इस संसार में कोई योग्य, कोई अयोग्य जन होते हैं, उनमें प्रशंसा करने 
हे -के साथ मेल करके उत्तम सहाय वाले हुए धर्म्म से राज्यपालन निरन्तर करिये॥ १॥ 
पुनः स राजा कीदृशो भवेदित्याह॥ 


शिक्राका [.ठवागा "७८०८ शाइहाणा (273 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (2740 ऋ 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-६ मण्डल-६। अनुवाक-३ | सूकत-३४ ._ जे 
फिर वह राजा कैसा होवे, इस विषय को कहते हैं॥ 5 


पुरुहृतो यः पुरुगूर्त ऋभ्वाँ एक: पुरुप्रशस्तो अस्ति यज्ञै:। के, 
रथो न महे शवसे युजानो ३ स्माभिरिन्द्रो अनुमाद्यों भूत्‌॥ २॥ 
| [। कि अस्पति ख शवंसे 
पुरुडहूत:। य:। पुरुःगूर्त:। ऋभ्वा। एक:। पुरुषप्रशस्त:। । यज्ञै। रथ॥ नोष्सहे। ] 
युजान:। अस्मार्भि:। इन्द्रं। अनुमाद्य:। भूत्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-(पुरुहूत:) बहुभि: सत्कृत: (यः) (पुरुगूर्त्त:) बहुडि र्थक/-4ऋभ्वा) 


महता मेधाविना (एकः) असहाय: (पुरुप्रशस्तः) बहुषृत्तम: ग्‌ गह लिलफ :) विद्वेत्सत्कारसड्रदानैः 
(रथ:) विमानादियानम्‌ (न) इव (महे) महते (शवसे) बलाय (थुज़ा#:)) अस्माभि:) (इन्द्र:) 
परमैश्वर्यदाता (अनुमाद्य:) अनुहर्षितुं योग्य: (भूत) भवेत्‌॥ २॥ कर 

अन्वयः-हे विद्वांसो! यः पुरुहृत: पुरुगूर्त्त: पुरुप्रशस्त एक्रों के शवसे यज्ञैऋभ्वा युजान 
इन्द्रोड5स्माभिस्सहा5 नुमाद्यो भूत्‌ सो5स्माक्क॑ हर्षको5स्ति त॑ राजान॑ यूधथ्रम॑सि मन्यह्ष्वम्‌॥ २॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार:। हे मनुष्या ! यथाश्र ् हट श् थो5 भीष्टानि कार्याणि करोति, तथैव 
सुसहायो राजा राज्यकार्याण्यलड्डू्ततु शक्नोति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे विद्वज्जनो ! (य:) जो (दूत: बह बे किया गया (पुरुगूर्त्त:) बहुतों से 
उत्तम कराया गया (पुरुप्रशस्त:) बहुतों में उत्तर्म/( कड) (रथ:) विमान आदि वाहन (न) 

द्वानों के सत्कार और सज् तथा दोनों से और 


जैसे वेसे (महे) बड़े (शबसे) बल के लिये (चर 
कह हक 2 अत्यन्त ऐश्वर््य का देने वाला (अस्माभि:) हम 


(ऋभ्वा) बड़े बुद्धिमान्‌ से (युजान:) 
(भूत) होवे, वह हम लोगों का आनन्दकारक 


लोगों के साथ (अनुमाद्यः) पीछे से # ; 

(अस्ति) है, उस राजा को आप शनिये 
भावार्थ :-इस मन्त्र में ्ः न डगर है। हे मनुष्यो! जैसे घोड़ों और अग्नि आदिकों से युक्त रथ 

अभीष्ट कार्य्यों को करता है, जड़ ह् 

समर्थ होता है॥ २॥ 


(0२4 स राजा कीदृशो भवतीत्याह॥ 
फ्रिए वह राजा कैसा होता है, इस विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका ॥.टवागा ए७४८ता८ शाइहाणा (2740 627.) 


एएज़.वाज्रक्ा।काव4ए५३.)॥.. (2750 627.) 


२७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के रे 
पदार्थ :-(न) निषेधे (यम) (हिंसन्ति) (धीतयः) अद्भुलय: (न) (वाणी:) (इन्द्रम्‌) लक 


परमैश्वर्य्य राजानम्‌ (नक्षन्ति) गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति। नक्षतीति गतिकर्मा। (निघं०२.१४) (इत्‌) एवं ( 
न हे ध) 


वार्णीश्राभि नक्षन्ति यदि तं गिर्वणसमिन्द्रं स्तोतारों गृणन्ति तहिं यदस्मै शतं सहसर (पर प्नोति-ज्ञदस्मानपि 


प्राप्नोतु॥ ३॥ कक 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यं शत्रुकृता विरुद्धा: क्रिया निन्दिता वाचश्व न व्यथयन्ति५तं हर्षशोकरहितं 
राजानमतुलं सुखं प्राप्नोति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानो ! (यम) जिस (इन्द्रम) पूर्ण विद्या ते है और नि र थी ऐश्वर्य वाले राजा को 
(इत्‌) ही (धीतय:) अद्भुलियाँ (न) नहीं (हिंसन्ति) नष्ट करती पूर्णविद्या और अत्यन्त 
ऐश्वर्य्य वाले राजा को (वाणी:) वाणियाँ (न) नहीं नष्ट करती हं(और्े ! पूर्ण विद्यावाले और अत्यन्त 
ऐश्वर्य्ययुक्त राजा को (वर्धयन्ती:) बढ़ाती हुई अड्जुलियाँ (अभि, नक्षन्ति) प्राप्त होती हैं और 
(यदि) जो उस (गिर्वणसम्‌) वाणियों से सेवा करने मंग्रेन वाले पूर्ण विद्या और अत्यन्त 
ऐश्वर्य्ययुक्त राजा की (स्तोतार:) स्तुति करने रे ” स्तुति करते हैं तो (यत्‌) जो (अस्मै) 
इस स्तुति करने वाले के लिये (शतम्‌) सैकड़ों असंख्य प्रकार का (शम्‌) सुख प्राप्त होता 


है (तत्‌) वह हम लोगों को भी प्राप्त हो॥३॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यों! जिसको हि क्रियायें और निन्दित वाणियाँ नहीं पीड़ित 
करती हैं, उस हर्ष और शोक से सह एक है सुख प्राप्त होता है॥३॥ 
& स के कुर्य्यादित्याह॥ 
करे, इस विषय को कहते हैं॥ 
अस्मां एतहिव्य १ इन्द्रे न्‍्ययामि सोम:। 


जनं न बार 0८ कह वावृधुर्हवनानि यज्ञै:॥ ४॥ 
अस्मै। एतत। दिवि।अर्च्री5ईव। मासा। मिमिक्ष:। इन्द्रें। नि। अयामि। सोर्म:। जन॑म्‌॥। ना धन्वन्‌। 


अभि। रे यत्‌। अ:। सत्रा)ववृधु :। हवनानि। यज्ञै:॥ ४॥ 
(एतत्‌) (दिवि) कमनीये शुद्धे व्यवहारे (अर्चेव) सत्क्रियेव (मासा) चेत्राद्या: 
) दुष्टविदारके राजनि (नि) नितराम्‌ (अयामि) प्राप्मोमि (सोमः) यः सुनोति सः 
2 इव (धन्वन्‌) बालुकायुक्ते स्थले (अभि) (सम्‌) (यत्‌) यानि (आप:) जलानि (सत्रा) 
(वावृधु:) वर्धन्ते। अन्र व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌। (हवनानि) दानादीनि कर्माणि (यज्ञैः) 
भे:॥४॥ 


शिक्राका 7.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (2750 627.) 


एजज़.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥.. (2760 627.) 


अन्वय:-हे विद्वन्‌! यस्मिन्‌ दिवीन्द्रे मासा वावृधुर्यज्ञैरर्चेव सत्रा यद्धवनानि वावृधुर्धन्वन्नापो 
समभि वावृधुरेतदस्मै सोमो5हं यथा न्‍्ययामि तथा त्वमेनं मिमिक्ष:॥४॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमालछ्वार:। हे मनुष्या! यथा सत्कर्त्तव्यस्य सत्कारो निर्जलदेशे ४ 
सुखकारिणी भवति तथैव यज्ञानुष्ठानं दिव्यमैश्वर्य च सर्वेषामानन्दकरे भवत:॥४॥ 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-६ मण्डल-६। अनुवाक-३। सूक्त-३४ दे 
कं, 


पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जिस (दिवि) सुन्दर शुद्ध व्यवहार में (इन्द्रे) दुष्टों के जो ह राजा 
के होने पर (मासा) चेत्र आदि महीने (वावृधु:) बढ़ते हैं और (यज्ञै:) 0० | से)(अर्चेव) 
सत्क्रिया के समान (सत्रा) सत्य कारण से (यत्‌) जो (हवनानि) दान आदि (धन्वन) 
बालुका से युक्त स्थान में (आप:ः) जल (जनम) मनुष्य को (न) रन अभि) उत्तम प्रकार 
चारों ओर से बढ़ते हैं (एतत्‌) यह (अस्मै) इसके लिये (सोम: में जेसे (नि, 


अयामि) निरन्तर प्राप्त होता हूँ, वैसे आप इसको (मिमिक्ष:) सींचिये 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डर है। हे मनुष्यों! (रब र करने योग्य का सत्कार और 
निर्जल स्थान में हुए को जल का मिलना सुखकारक होता हे, का अनुष्ठान और श्रेष्ठ ऐश्वर्य्य 


सब के आनन्दकारक होते हैं॥४॥ 


अस॒द्यर्था मह॒ति वृत्रतूर्ये इन्द्रों वर शक लो वृधश्न॥ ५॥ ६॥ 

अस्मै। एतत्‌। महिं। बा घ डर यीं। स्तोत्रम्‌। मतिउभिं:। अवाधि। असंत्‌। यरथा। मह॒ति। 
वृत्र5तूर्ये। इन्द्:। विश्वःआयु:। । 

पदार्थ :- >श ( हि) महेत (आडूम) प्राप्तव्यम्‌ (अस्मै) (इन्द्राय) ऐश्वर्यकराय राज्जे 
(स्तोत्रम) स्तुवन्ति येन तत्‌ ; ्नुष् 
(महति) (वृत्रतूर्ये) स- 
वर्धक: (च)॥५॥ 


मनुष्यून यथा मतिभिरस्मा उपदेशकायैतन्मह्ाड्ूषं स्तोत्रमवाचि यथाअस्मा 

येतन्मह सर स्वोत्रेज़बाचि यथेन्द्रो महति वृत्रतूर्य वृधो5विता विश्वायुश्चासत्तथा युष्माभिरप्यनुष्ठेयम्‌॥ ५॥ 
र्थ:-येषविद्वास: स्युस्ते विद्वदनुकरणेन स्वकीयवर्त्तमानमुत्तमं कुर्य्युरिति॥५॥ 

र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 

इति चतुस्त्रिशत्तमं सूक्‍तं षष्ठो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 


शिक्राका [.टवागा ए७८ता८ शाहणा (2760 627.) 


एएफ्ज़.वाज्रक्ा।भाव4ए५३,)॥. (2770 627.) 


२७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यथा) जेसे (मतिभि:) विचारशील मनुष्यों से (अस्मै) इस या 

लिये (एतत्‌) यह (महि) बड़ा (आड्गूषम्‌) प्राप्त होने योग्य (स्तोत्रम्‌) स्तोत्र (अवाचि) कहा जाता हे 

और जैसे (अस्मै) इस (इन्द्राय) ऐश्वर्य्य के करने वाले राजा के लिये यह बड़ा डे होने स्तो४2 

कहा जाता है और जेसे (इन्द्र:) शत्रुओं का नाश करने वाला योद्धा (महति) बड़े ( | 

(वृध:) बढ़ाने और (अविता) रक्षा करने वाला (विश्वायु: च) और पूर्ण अवस्थायुक्त 

आप लोगों को भी करना चाहिये॥५॥ 
भावार्थ :-जो अविद्वान्‌ हों, वे विद्वानों के अनुकरण से अपना वर्त्ताव कक || ५ ॥| 
इस सूकत में इन्द्र, राजा और प्रजा के गुणवर्णन करने से इस सूक्‍त इससे पूर्व सूकत 


के अर्थ के साथ सड्गति जाननी चाहिये॥ 
यह चौंतीसवाँ सूकक्‍्त और छठा वर्ग रा 


हि 
के 


फ्हे 


शिक्राका [.ठवागा ५७८०८ शाइहआाणा (2770 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (2780 ऋ 627.) 


॥ओ३म्‌॥ 


निचृत्रिष्ट॒प्‌ुप ४, ५ त्रिष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। धैवत:स्वर:। २ पडक्तिएछन्द:। ०) : स्वर:॥ 
अध राजाने ग्रति कथम्रपदिशेयरित्याह॥ 

अब पाँच ऋचावाले पैंतीसवें सूक्‍्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में राजा 

उपदेश करें, इस विषय को कहते हैं॥ 


क॒दा भुवन्‌ रथक्षयाणि ब्रह्म क॒दा स्तोत्रे सहस्नपोष्य दा:। 


अथ पद्नर्चस्य पञ्जत्रिशत्तमस्थ सूक्‍्तस्थ नर ऋषि:। इन्द्रों देवता। १ विराट त्रिष्ठुप्‌त 0 


क॒दा स्तोम॑ वासयो5स्य राया क॒दा धिय: करसि वाजरता 

क॒दा। भुवन्‌। सथ$क्षयाणि। ब्रह्म॑। क॒दा। स्तोत्रे। सहख्र5पोष्यम्‌| बी के । 
राया। क॒दा। धिय॑:। करसि। वाज5रता:॥ १॥ 

पदार्थ :-(कदा) (भुवन्‌) भवन्ति प्र र 
(कदा) (स्तोत्रे) प्रशंशासाधने (सहस््रपोष्यम) 
प्रशंसाम्‌ (वासय:) वासये: (अस्य) (राया) हे ( 
कुर्या: (वाजरत्ना:) धनधान्योन्नतिकरी:॥ १॥ 

अन्वयः-हे राजँस्‍त्वं कदा रथक्षयाणि 
वासय: कदा वाजरत्ना धिय: करसि॥ १॥ 

भावार्थ :-सर्वे सभ्या विद्वांस #३७१ 
प्रज्ञा करिष्यतीति॥ १॥ 


॥ गृहाणि (ब्रह्म) धनम्‌ 
(दा:) दद्या: (कदा) (स्तोमम) 
प्रज्ञा उत्तमानि कर्माणि वा (करसि) 


रढोँ 


सहस्रपोष्यं ब्रह्म दा:। कदास्य राया स्तोम॑ 


ई ब्रूयुर्भवान्‌ कदा सेनाड्रनि पुष्टिकरमै श्वर्य्यमुत्तमा: 


पदार्थ :-हे राजन! “पा कब (स्थक्षयाणि) वाहन के रहने के स्थान (भुवन्‌) होते हें 
और (कदा) कब फ सके साधन मैं. (सहस्नरपोष्यम) असडख्य जनों के पुष्ट करने योग्य (ब्रह्म) 
धन को (दाः) दीजिये और (अंस्थ) इसके (राया) धन से (स्तोमम्‌) प्रशंसा को (वासय:) 
बसाइये और आप (कदा :) धन और धान्य की बढ़ाने वाली (धिय:) उत्तम बुद्धियों वा 
उत्तम कर्म्मों को (करसि) ॥ 

बल सभा:म्रें बेठने वाले, विद्वान जज और उपदेशक जन राजा से यह कहें कि आप 
कब सेना के अड्जों करने वाले ऐश्वर्य्य और उत्तम बुद्धियों को करेंगे॥ १॥ 


पुनः स राजा किं कुर्यादित्याह॥ 
फिर वह राजा क्‍या करे, इस विषय को कहते हैं॥ 


यज्नभिर्नुन्‌ वीरैवीरान्नीव्य्यांसे जयाजीन। 


शिक्राका [.टवागथा ५७८०८ शाइहाणा (2780 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥.. (2790 627.) 


२७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के लि 
त्रिधातु गा अधि जयासि गोषिविन्द्र हयुम्न॑ स्वर्वद्धेह्नस्मे॥ २॥ व 
कहिं। स्वित्‌। तत। इन्द्र। यत्‌। नृ5भिं:। नून। वीरै:। वीरान। नीव्ठयासे। जयै। आजीन त्रिइधातु। (0) 

अधि। जयासि। गोष॑। इन्द्र। हुम्मम। स्व॑:5वत्‌॥ धेहि। अस्मे इति॥ २॥ 


(नन्‌) प्रशस्तान्नरान्‌ (वीरै:) शौर्यबलादियुक्तै: (वीरान्‌) धृष्टत्वादिगुणयुक्तान्‌ (नील्डय्र 
(आजीन्‌) स- मान (त्रिधातु) सुवर्णरजतताम्राणि त्रयो धातवो विद्यन्ते हल 
(जयासि) जय (गोषु) प्रथिवीषु (इन्द्र) प्रतापिन्‌ सेनेश (द्युम्मम) धनं यशो 
(धेहि) (अस्मे) अस्मासु॥ २॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र! त्वं कर्हि स्विद्वीरै्न॑भिवीरात्रन्‌ नीव्ठयासे गा: लिन 
यत्स्वर्व॑त्‌ त्रिधातु द्युम्नमस्ति तदस्मे धेहि एवं विधाउ5जीन्‌ जय॥ २॥ 
भावार्थ:-हे राजेस्‍्त्वं विद्वद्धि: सह विदुष: शूरै: सह शूरान्‌ 
न्यायाचरणेन प्रजा: पालयित्वा महद्यशों धनं च वर्धय॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) सेना के धारण करने वाले! 
(वीरै:) शूरता और बल आदि से युक्त (नृभिः) उत्तम मेनुए 


वो ड (वीरान्‌) धृष्टता आदि गुणों से युक्त 
रे , पृथिवियों को कब (अधि) (जयासि) 
! आप (गोष) पृथिवियों में और (अस्मे) 
) सोना, चाँदी और ताँबा ये तीन धातु 
लोगों में (धेहि) धारण करिये सो ऐसा करके 


जीतिये ओर हे (इन्द्र) प्रतापी तथा सेना के 
हम लोगों में (यत्‌) जो (स्वर्वत्‌) बहुत सुख 
जिसमें ऐसा (च[्युम्मम) धन वा यश है ( 


(आजीन्‌) स-ममों को (जय) रा | 
भावार्थ :-हे राजन्‌! आप के साथ विद्वानों का तथा शूरबीर जनों के साथ शूरवीरों का 
अच्छे प्रकार ग्रहण करके दर कर और पृथिवी के राज्य को प्राप्त कर न्‍्यायाचरण से 
प्रजाओं का पालन करके बड़े “कर ॥२॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
यज़्जरित्रे विश्वप्सु ब्रह्म कृणव॑: शविष्ठ। 
| युवासे क॒दा गोम॑ंघा हव॑नानि गच्छा:॥ ३॥ 
हिं। खितत तत्‌। इन्द्र। यत्‌। जरित्रे। विश्व5प्स। ब्रह्म॥। कृणव:। शविष्ठ। क॒दा। धिय:। ना नि5युत:। 


5 


हज कदोएगो5मघा। हवनानि। गच्छा:॥ ३॥ 


शिक्राका [.टवागा ए७४८त८ शाइहाणा (2790 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (280 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-७ मण्डल-६। अनुवाक-३। सूक्‍त-३५ हि २७ दे 


पदार्थ :-(कहि) कदा (स्वित्‌) प्रश्ने (तत) (इन्द्र) विद्येश्वर्ययुक्त राजन्‌ (यत्‌) ( 
स्तावकाय (विश्वप्सु) विविधरूपम्‌ (ब्रह्म) धनम्‌ (कृणव:) कुर्या: (शविष्ठ) अतिशयेन बत्रिच 


सत्कृतानि धनानि (हवनानि) ग्रहीतव्यानि (गच्छा:) प्राप्नुया:॥ ३॥ 

अन्वय:-हे शविष्ठेन्द्र ! त्व॑ कर्हि स्विज्जरित्रे यद्विश्वप्सु ब्रह्म कृणवस्तदस्मै शेर 
धिय: कदा युवासे गोमघा हवनानि कदा गच्छा:॥ ३॥ 

भावार्थ:-हे राजँस्‍्त्वमखिलं धनं पूर्णा धिय उत्तमा: क्रियाश्व कदा जी एतानि 
कुर्विति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (शविष्ठ) अतिशय बली (इन्द्र) विद्या और 25 [! आप (कहि) कब 
(स्वित) कहिये! (जरित्रे) स्तुति करने वाले के लिये (यत्‌) जो रूप (ब्रह्म) धन 
(कृणव:) करेंगे (तत्‌) उसको इसके लिये हम लोग भी वर त >> अत्यन्त श्रेष्ठ गुणों से युक्त 
(न) जैसे वेसे (धिय:) बुद्धियों को (कदा) कब (युवासे) ०० अल पृथिवी के राज्य से 
सत्कृत धनों तथा (हवनानि) ग्रहण करने योग्यों को (व ओ 

भावार्थ :-हे राजन्‌! आप सम्पूर्ण धन, पूर्ण बुद्धिय 
अर्थात्‌ शीघ्र इनको करिये॥ ३॥ 


स गोम॑घा जरित्रे 3753: 
पीपिहीष: सुदुधामिद्ध धेजू 


सः। गो5मंघा:। ००० इचन्द्रास्‍ वार्जउश्रवस:। अधि। थेहि। पृक्ष॑:। पीपिहि। इष:। सुडदुघांम। 
इन्द्र। धेनुम। भरत्‌5वजिषु। सु5रूच: रुरुच्या: 


पदार्थ :-(स:) है # भूमिराज्यधना: (जरित्रि) विद्यागुणप्रकाशकाय (अश्वश्नन्द्रा:) 

अश्वाश्वन्द्राणि सुवर्णानि :) वाजोन्नं विद्याश्रवणं च पूर्ण येषान्ते (अधि) (थेहि) (पृक्ष:) 

रा ( ) पिज-(इष:) प्राप्व्यान्‌ रसान्‌ (सुदुघाम) सुष्ठुकामपूर्णकर्त्रीम्‌ (इन्द्र) विद्यैश्वर्यप्रद 

| वाचम्‌ (भरद्वाजेषु) धृतविज्ञानेषु विद्वत्सु (सुरुचः) शोभना रुग्‌ रुचि: प्रीतिर्येषां 
कुर्य्या: ॥ ४॥ 

हब राजन्त्स त्वं जरित्रे ये गोमघा अश्वश्वन्द्रा वाजश्रवस: पृक्षस्तानस्मास्वधि धेहि। इष: 

पीपि | सुदुघां धेनुं सुरुचश्च रुरुच्या:॥ ४॥ 


शिक्राका 7.ठवागा "७४८०८ शाइ॥ाणा (260 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9ए५५३.॥.. (28] 0627.) 


२८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ क के 
भावार्थ :-हे राजन्‌! स्वप्रजासु पूर्णा विद्यामखिलं धनं धृत्वा शरीरारोग्यं वर्धयित्वा धर्म्मे न 
कुर्य्या:॥४॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य्य के देनेवाले राजन्‌! (सः) वह आप (जरित्रे करे 
गुण के प्रकाश करने वाले के लिये जो (गोमघा:) पृथिवी के राज्यरूप धन वाले (अश्वश्नन्द्न: 
सुवर्ण जिनके वे (वाजश्रवस:) अन्न और विद्याश्रवण युक्त (पृक्ष:) सम्बन्ध करने प्र व 


लोगों में (अधि, धेहि) धारण करिये और (इष:) प्राप्त होने योग्य रसों को (पक पे और 
(भरद्वाजेषु) धारण किया विज्ञान जिन्होंने उन विद्वानों में (सुदुघाम) उत्तम प्रव 438 काम #रते वाली 
(धेनुम) विद्या और शिक्षा से युक्त वाणी को (सुरूचः) तथा उत्तम प्रीति वालौं को (रूरेच्या:) प्रीतियुक्त 


करिये॥ ४॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! अपनी प्रजाओं में पूर्ण विद्या और हक बजट कर और शरीर के 

आरोग्यपन को बढ़ा के धर्म्म में रुचि करिये॥४॥ हक 
पुर्मनुष्यै: कि मडछ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विष में कहते हैं॥ 
तमा नूनं वृजन॑म॒न्य्था चिच्छूरो यच्छक्र वि दूं: 
मा निर॑रं शुक्रदुघस्य धेनोराद्विरसान्‌ ब्रहनणो व॥ ५॥ ७॥ 


कर शक्रा वि। दुरः । गृणीषे। मा नि अरम। 


तम्‌॥ आ। नूनम्‌॥ वृजन॑म्‌। अन्यथा रू युतत 

शुक्र5दुघ॑स्थ। धेनो:। आद्विरसान्‌। ब्रह्म॑णा। विप्र 

[) व्रजन्ति येन यस्मिन्‌ वा (अन्यथा) (चित) 

क्तिमन्‌ (वि) (दुरः) द्वाराणि (गृणीषे) प्रशंससि (मा) 

जा आशुपूर्तिकर्त्या: (धेनो:) वाच: (आड्रिरसान्‌) अज्टिर:सु 
) मेधाविन्‌ (जिन्व) प्रीणीहि॥५॥ 


(निः) नितराम्‌ (अरम्‌) अलम्‌ 
प्राणेषु साधून्‌ (ब्रह्मणा) महता थे 


अन्वय:-हे वि 55गृणीषे तक्जिन्निर्गुणीषे शूरस्त्वं दुरो जिन्व। शुक्रदुघस्य 
धेनोश्वाड़िरसान्‌ ब्रह्मणाउरं है हि न्नि जज यथा मा कुर्या:॥५॥ 

भावार्थ :-ये राजादयो जन प्रजा: सुखेनालडकृत्यान्यायादन्यथाचरणं न कुर्वन्ति ते समग्रैश्वर्येण युक्ता 
जायन्ते॥५ केला | & 

अत्रे र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज््तिर्वेद्या॥ 


इति पद्ञत्रिशत्तमं सूक्‍तं सप्तमों वर्गश्न समाप्त:॥ 
पर ३ -हे (विप्र) बुद्धिमान्‌ जन (शक्र) सामर्थ्य और अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्तराजन्‌ (यत्‌) जो 
क् हैं जिससे वा जिसमें उनकी (नूनम्‌) निश्चित (आ, गृणाषे) प्रशंसा करते हो (तम्‌) 
) भी (निः) निरन्तर प्रशंसा करते हो और (शूरः) भयरहित और शत्रुओं के मारने वाले 


शिक्राका [.टवफागा ७४८०८ शाइहाणा (286] 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (2820 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-७ मण्डल-६। अनुवाक-३ | सूकत-३५ कं; २ हे 


आप (दुरः) द्वारों को (जिन्व) पुष्ट करिये तथा (शुक्रदुघस्य) शीघ्र पूर्ण करने वाली (थेनो:) वार्ण के 
(आड्रिरसान) प्राणों में श्रेष्ठों को (ब्रह्मणा) बड़े धन वा अन्न से (अरम्‌) अच्छे प्रकार से 602 
कीजिये और कभी (अन्यथा) अन्यथा (मा) न करिये॥५॥ दा 
भावार्थ :-जो राजा आदि जन प्रजाओं को सुख से शोभित कर अन्याय से जे आ | 
करते, वे सम्पूर्ण ऐश्वर्य्य से युक्त होते हैं॥५॥ 
इस सूकत में इन्द्र, विद्वान, राजा और प्रजा के गुणवर्णन करने से कम के अर्थ क्री इससे 
पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये॥ 


यह पैतीसवां सूक्त और सातवाँ वर्ग समाप्त 2 


की 
के 


फ्हे 


शिक्राका [.टवागा "७४८०८ शाइहाणा (282 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥.. (283 0627.) 


अथ पश्नर्चस्य पट्त्रिशत्तमस्थ सूक्‍्तस्यथ नर ऋषि:। इन्द्रो देवता। १ निचृत्रिष्ट॒प्‌॥ धैवत:ः िः (2 
२, ५ भुरिक्‌ पडक्ति:। ३, ४ स्वराट्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम:ः स्वर :॥ 
अध राजा कीदृश्ो ध्रत्वा कि धरेवित्याह॥ 
अब पाँच ऋचावाले छत्तीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में "ई 


धारण करे, इस विषय को कहते हैं॥ 
सत्रा मदासस्तव॑ विश्वजन्या: सत्रा रायो5ध ये पार्थिवास:। 


स॒त्रा वाजानामभवो विभ॒क्ता यदेवेषु धारय॑था असुर्यम॥ १ 


वि5भक्ता। यत्‌। देवेषु। धारय॑था:। असुर्यम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(सत्रा) सत्या: (मदास:) आनन्दका: के 
ते (सत्रा) सत्यानि (राय:) धनानि (अध) अथ (ये) 
(वाजानाम्‌) अन्नादीनाम्‌ (अभव:) भव (विभक्‍ता) वि 
(असुर्यम) असुरेष्वविद्वत्सु भवम्‌॥ १॥ 

अन्वय:-हे राजन्‌ ! तव ये विश्वजन्या: र्जर मेद 
सन्ति तेषां त्वं धारको5 भवो5 ध यद्देवेष्वसुर्यमस्ति तद्धे। 

भावार्थ:-हे मनुष्या! येउत्र बुद्ध 
सत्याअसत्योर्विभाजका भवन्तु॥ १॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! (तव गा जो (विश्वजन्या:) सम्पूर्ण जन्य सुख जिनमें वे (सत्रा) 
सत्य (मदासः) आनन्द देने ट (सत्रो), सत्य (राय:) धन (सत्रा) सत्य (पार्थिवास:) पृथिवी में 
विदित और 2००० दहन ॥ (विभक्ता) विभागों को प्राप्त हुए हैं उनके आप धारण 
करने वाले (अभव:) अनन्तर (यत्‌) जो (देवेषु) विद्वानों में (असुर्यम) अविद्वानों में 
हुआ है उसको (धारयथा:) कराइये॥ १॥ 

'र मनुष्यो()जो इस संसार में बुद्धि और आनन्द के बढ़ानेवाले, विद्या और धनादि से 
युक्त और ँ थ सत्सड़ करने वाले हैं, उनको धारण करके सत्य और असत्य के विभाग 
करने वाले ॥ 


) पृथिव्यां विदिता: (सत्रा) सत्या: 


पुनर्मनुष्या: कथं वर्त्तेरन्नित्याह॥ 
फिर मनुष्य केसा वर्त्ताव करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
4 प्र येजे जन ओजों अस्य सत्रा दंधिरे अनु वीर्याय। 


शिक्राका |.ठवागा ०४८०८ शा550णा (263 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा94५५३.॥.. (2840 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-८ मणंडल-ह। अनुवाक-३) सूक्त-३6 ५. २८ दे 
स्यूमगृभे दुधयेउर्वते च क्रतुँ वृज्ञन्त्यपि वृत्रहत्ये॥ २॥ 5 
अनु। प्रा येजे। जन॑:। ओज॑:। अस्या। सत्रा। दुधिरे। अनुं। वीर्याय। स्यूम5गृभें। दुध॑ये हे; ची) 
क्रतुम। वृज्ञन्ति। अपि। वृत्र5हत्यें॥ २॥ ० 
पदार्थ :-(अनु) (प्र) (येजे) यजति (जनः) (ओज:) बलम्‌ ््ख्ज ं ध्ये (सत्रा) 
सत्यम्‌ (दथिरे) दधति (अनु) (वीर्याय) पराक्रमाय (स्यूमग्रभे) स्यूमाननुस्यूनान (ढुधये) 
हिंसकाय (अर्वते) प्राप्ताय (च) (क्रतुम) प्रज्ञाम्‌ (वृज्ञन्ति) त्यजन्ति। अत्र (अपि) 


(वृत्रहत्ये) स- ममे॥ २॥ 
अन्वय:-हे राजन्‌ ! यो जनो यथा शूरवीरा अस्य सत्रौजो दधिरे ४+% ४ क्रतुमनु दधिरे 
रे | 


दुधयेडर्वते च क्रतुमपि वृज्जन्ति तथाअनु प्र येजे त॑ तांश्व त्व॑ गृहाण हिं 

भावार्थ :-ये मनुष्या न्‍्यायदयाभ्यां युक्‍तां प्रज्ञां धृत्वा दुष्टतां निवार्य युद्धे विजय॑ 
प्राप्प सत्सड्गतिं कुर्वन्ति ते प्रत्यहं बुद्धिं वर्धयितुं शक्‍्नुवन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! जो (जनः) मनुष्य जैसे 00 ज््‌ इस संसार के मध्य में (सत्रा) 
सत्य (ओज:) बल को (दधिरे) धारण करते हैं और । म में (स्यूमगृभे) एक दूसरे को 
मिले हुए के ग्रहण करने वाले (वीर्याय) आल के तुम) बुद्धि को (अनु) पीछे धारण करते हें 
(च) और (दुधये) मारने वाले (अर्वते) प्राप्त हुए का (अपि) भी (वृज्जन्ति) त्याग करते हैं, 
वैसे (अनु, प्र, येजे) यज्ञ करता है, उसको ग्रहण करिये और हिंसकों को वर्जिये॥ २॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य न्याय और को धारण कर, धर्म्मयुक्त कर्म्मों को कर, 
दुष्टता को दूर कर और युद्ध में विजय अर फेक की सज्गति करते हैं, वे दिनरात्रि बुद्धि को बढ़ा 


सकते हैं॥ २॥ 


(से जन॑ किमाणोतीत्याह॥ 

प्राप्त होता है, इस विषय को कहते हैं॥ 

नियुर्त: सशुरिन्‍्द्रण्‌। 

समुद्रं न सिश्व उक्थशुष्पा उरुव्यचसं गिर आ विशन्ति॥ ३॥ 

नि. । ऊर्श्यें:। वृष्णयांनि। पौंस्थानि। निड्युत॑:। सश्लु:। इन्द्रम। समुद्रम। न। सिर्ख॑व:। 
चसेस। गिर:। आ। विशन्ति॥ ३॥ 


शिक्राका [.टवागा "७४८०८ शा5हाणा (284 0 627.) 


एएफफ.वाज्र्ा।काव4५५३.॥.. (285 0 627.) 


२८४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


(2 
(सिद्वव:) नद्यः (उक्थशुष्पा:) उक्थान्युक्तानि शुष्माणि बलानि याभिस्ता: (उरुव्यचसम) बहुषु जि 
व्यापकम्‌ (गिर:) वाच: (आ) (विज्न्ति) समन्तात्‌ प्राप्नुवन्ति॥ ३॥ 
अन्वयः-हे विद्वांसो! यमुरुव्यचसमिन्द्रमुक्थशुष्मा गिर: समुद्र सिन्धवों ना$5विशन्ति त॑ ( धर हे 
ऊतयो वृष्ण्यानि पौंस्यानि च सश्चु:॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | यथा निम्नगा: सरित: सागरं सर्वतो गच्छन्ति तथेव (न ै 


सर्वाः रक्षा: सुशिक्षिता वाचश्च प्राप्नुवन्ति॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे विद्वानों! जिस (उरुव्यचसम्‌) बहुत श्रेष्ठ गुणों में अप फल और 
न्याय के धारण करनेवाले को (उक्थशुष्पा:) कहे बल जिनसे वे (गिर घुद्रम) समुद्र को 


(सिश्वव:) नदियाँ (न) जेसे वेसे (आ, विशज्ञन्ति) सब प्रकार से प्राप्त उसको (सश्नीची:) 
एक साथ गमन करने वाली (नियुतः) वायु की निश्चित गतियों परत और (ऊतय:) रक्षण 
आदि क्रियायें (वृष्ण्यानि) दुष्टों के सामर्थ्य को रोकने वाले मर ; हि केल ग (सश्लु:) प्राप्त होवें॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे नीचे | समुद्र को सब ओर से प्राप्त 
होती हैं, वैसे ही धार्मिक राजा को सम्पूर्ण बल, सब र8् प्रकार शिक्षित वाणियाँ भी प्राप्त 
होती हैं॥ ३॥ 


९ 


पुना राजा पे 

फिर राजा कैसा 

स रायस्खामुर्ष सृजा गृणानः 
पतिर्बभूथासमो जनानामेको 


जर्नानाम्‌। एक॑:। विश्वस्य। भुव॑नस्यु किश हे 
पदार्थ :-(सः) ( ०2 ( खोम 


निर्मिमीहि। अत्र 0 र : | (शुणान:) स्तुवन्‌ (पुरुश्न्द्रस्य) बहु चन्द्रं सुवर्ण यस्मिंस्तस्य 
(त्वम्‌) (इन्द्र) धनेश (वस्वः (पति:) स्वामी (बभूथ) भव (असम:) नान्‍्य: सम: सदृशो यस्य 
(५ 


(जनानाम) धार्मिकाणां 'एक:) असहाय: (विश्वस्य) सम्पूर्णस्य (भुवनस्थ) संसारस्य (राजा) 


& 

[! यथा विश्वस्य भुवनस्येश्वरोड्सम: स एको राजास्ति तथा त्वं जनानां पुरुश्चन्द्रस्य 

 खामिव धनस्य कोशमुप सृजा॥ ४॥ 

का वाचकलुप्तोपमालछ्लार:। है राजानो! यथेश्वर: पक्षपातं विहाय सर्वस्य न्यायेन 
भूत्वा यूयं धनस्वामिनो भवत॥४॥ 


शिक्राका [.ठवागा ए७४८ता८ शाइहाणा (2650 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . (2860 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-८ मण्डल-६। अनुवाक-३। सूक्त-३६ हर २८ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) धन के स्वामिन्‌ राजन! जैसे (विश्वस्य) सम्पूर्ण (भुवनस्य) संसार का 
(असम:) जिसके समान और नहीं (सः) वह (एकः) सहायरहित (राजा) प्रकाशमान राजा जी ुक 
(जनानाम्‌) धार्मिक मनुष्यों और (पुरुश्न्द्रस्य) बहुत सुवर्ण जिसमें उसके (राय:) लक्ष्मी ) 
धन के (पति:) स्वामी (बभूथ) हूजिये और (ग्रणानः) स्तुति करते हुए (त्वम्‌) जन [) नद्री के 
समान धन के कोश को (उपसृजा) बनाइये।॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे राजा लोगो! 398 8) 
करके सब का न्याय से पालन करने वाला है, वेसे ही होकर आप लोग धन 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ ८3 


स तु श्रृधि श्रुत्या यो ढुवोयुद्यार्न भूमाभि रायों अर्य:। 
असो यर्था नः शव॑सा चकानो युगेयुगे वसा गे भोज ८॥ 


| | | [| | 
स:। तु। श्रुधि। श्रुत्या। य:। दुवः5यु:। द्यौ:। ना भूम अर्य:। अस:। यथा। न॒ः। शवसा। 


> 


हे श्पि। 


तिणेे (य (ढुवोयु:) परिचरणं कामयमान: (द्यौ:) 
र्य:) स्वामी (अस:) भवेत्‌ (यथा) (नः) 
) प्रतिवर्षम्‌ (वयसा) आयुषा (चेकितान:) 


चकान:। युगे5युंगे। वयसा। चेकितान:॥ ५॥ 


अस्माकम्‌ (शवसा) बलेन (चकान:) काम 
विजाननू॥५॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र ! यो द्यौर्न पे शत श्‌ के कानो युगेयुगे वयसा चेकितान: श्रुत्या यथा न: समाचार 
श्रुणोति यथा सो5सो राय: प्राप्ता वयं तथा तु त्व॑ं सर्वेषां वार्तामभि श्रुधि॥५॥ 

विद्यार्थिनामध्ययनपरीक्षां कृत्वा विदुष: सम्पादयति तथैव 


का :- से-युक्त! (यः) जो (द्यौ:) प्रकाश (न) जैसे वैसे (ढुवोयु:) सेवा की कामना 
करता हुआ (अर्व: (शवसा) बल से (चकान:) कामना करता हुआ (युगेयुगे) प्रतिवर्ष (बयसा) 
अवस्था में जानता हुआ (श्र॒ुत्या) श्रवण से (यथा) जैसे (नः:) हम लोगों के समाचार को 
शक हे, :) वह (असः) हो तथा (रायः) धनों को प्राप्त हुए हम लोग प्रकाश जैसे वैसे 


(भूम)/होवें, बसे (तु) तो आप सब की बात को (अभि, श्रुधि) सुनें॥५॥ 


शिक्राका [.टवागा ७४८०८ शाइहाणा (286 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥.. (287 0627.) 


२८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हर दे 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे परीक्षक विद्यार्थियों के अध्ययन की परीक्षा कस 
विद्वान्‌ करता है, वैसे ही राजा यथार्थ न्याय को करके प्रजाओं को प्रसन्न करे॥५॥ 
इस सूकत में इन्द्र, विद्वान्‌ और राजा के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्‍त के के हे ि? 
पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्गति जाननी चाहिये।॥ ! 
यह छत्तीसवाँ सूक्‍त आठवाँ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


के 
हि 
& 
52 


फ्हे 


शिक्राका ॥.टवागा "७४८०८ शाइहाणा (2670 627.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३.॥. (288 0 627.) 


अथ पज्जनर्चस्य सप्तत्रिशत्तमस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बा्हस्पत्य ऋषि:। इन्द्रों देवता। १, ४ | (2 
विराट्त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:। २ निचृत्पद्क्ति:। ३ भुरिक्ृपडक्तिएछन्द:। पदञ्ञम: ,स्व 
अध मन॒ष्या: किं क॒र्युरित्याह॥ 
अब पाँच ऋचावाले सैंतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में पे 
विषय को कहते हैं॥ 
अर्वाग्‌ रथ विश्ववारं त उग्रेन्द्र युक्तासो हर॑यो वहन्तु। 
कीरिश्विद्धि त्वा हवते स्वर्वानृधीमहिं सधमादस्ते अह्य॥ १॥ 


अर्वाक्‌। रथम। विश्व5वारम्‌। ते। उग्र। इन्द्र। युक्तास:। हरय:। हज को व 


स्व:5वान्‌। ऋधीमहिं। सध5मार्द:। ते। अद्या॥ १॥ 

पदार्थ :-(अर्वाक्‌) पश्चात्‌ (स्थम्‌) रमणीयं यानम्‌ ( (जो बरस) 
(ते) तव (उग्र) तेजस्विन्‌ (इन्द्र) प्रजापते (युक्तास:) निश्वीजिता: (हेश्य:) अश्वा इव शिल्पिनो मनुष्या: 
(वहन्तु) प्रापयन्तु (कीरिः) स्तोता विद्वान्‌ (चित) त्वाम्‌ (हवते) आह्यति (स्वर्वान) 
स्वर्बहु सुखं विद्यते यस्य सः (ऋधीमहि) एक 3 पाद:) समानस्थाना: (ते) तव (अद्य) 
अधुना॥ १॥ 

अन्वय:-हे उग्रेन्द्र ! ये युक्तासो ने हक वोह २ 
वयं चिदृधीमहि। यस्य ते3र्वागद्य ये सुखं वह त्ति मिँ जद 7 सुखेर्भूषिता जायन्ते॥ १॥ 

भावार्थ :-यो राजा जा ज् करोति तं सर्वे धर्मिष्ठा विद्वांस: सदा सेवन्ते॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (उग्र) के स्वामिन्‌! जो (युक्तास:) नियुक्त किये गये (हरय:) 
घोड़ों के तुल्य शिल्पी मनुष्य (कै आपके [) सम्पूर्ण सुख स्वीकार करने वाले (रथम्‌) सुन्दर 
वाहन को (वबह्तु) प्राप्त व ँऔरे जे, [) बहुत सुख विद्यमान जिसमें वह (कीरि:) स्तुति करने 
वाला विद्वान्‌ (हि) ही ( कि 
(ऋधीमहि) समृद्ध होवें। ओर जि) 
हैं, वे (चित) भी इश्ू समयत्खुखों से भूषित होते हैं॥ १॥ 

भावार्थ जो के धार्मिक और अनुकूल मनुष्यों को सत्कार करता है, उसकी सब धर्मिष्ठ 
है| १॥ 

पुनर्मनुष्या: परस्परं कथ॑ वर्त्तेरन्नित्याह॥ 
फिर मनुष्य परस्पर कैसा वर्त्ताव करें, इस विषय को कहते हैं॥ 


हिल हर॑य: कर्माग्मन्‌ पुनानास ऋज्यन्तो अभूवन्‌। 


शिक्राका [.ठवाशा ५७८०८ शाइहाणा (268 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (289 0 627.) 


२८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


हा लि 
इन्द्रों नो अस्य पूर्व्य: पंपीयाद्‌ घुक्षो मर्दस्य सोम्यस्थ राजा॥ २॥ म् 


प्रो इति। द्रोणें। हर॑य:। कर्म। अग्मन्‌। पुनानासं:। ऋणज्यन्त:। अभूवन। इन्द्रं। नः। अस्थ। (0) 


वर () 
पपीयात्‌। दुक्ष:। मर्दस्य। सोम्यस्य। राजा॥ २॥ के 
पदार्थ :-(प्रो) प्रकर्षे (द्रोणे) परिमाणे (हरयः) मनुष्या: (कर्म) (अग्मन्‌) प्राप्नुब॑स्ति ( ) 


पवित्रा:। (ऋज्यन्त:) ऋजुरिवाचरन्त: (अभूवन) प्रसिद्धा भवन्ति (इन्द्र:) परमैश् -लडउ ; 
(अस्य) (पूर्व्य:) पूर्वर्निष्पादित: (पपीयात्‌) वर्धत (चुक्ष:) द्योरिव क्षा 3 (मदस्य) पे 
(सोम्यस्य) सोम ऐश्वर्य भवस्य (राजा) प्रकाशमान:॥ २॥ 

अन्वय:-य इन्द्रोडस्य सोम्यस्य मदस्य झुक्ष: पपीयात्‌ पूर्व्यों नो राजा हे पुनानास ऋज्यन्तो हरयो 
द्रोणे कर्म प्रो अग्मन्नभूव॑स्तेउन्यानपि पवित्रयन्ति॥ २॥ 

भावार्थ:-ये राजादय: सभ्या: स्वयं पवित्रा: सुशीलाः 
न्यायेनाअस्मान्‌ रक्षन्ति ते3स्माभि: सत्कर्त्तव्या: सन्ति॥२ 2 | 

पदार्थ :-जो (इन्द्र:) अत्यन्त ऐश्वर्य्य वाला (अस्य) 
आनन्द का (थुक्ष:) अन्तरिक्ष के सदृश भूमि जिसकी [) बढ़े और (पूर्व्य:) पूर्वजनों से 
उत्पन्न किया गया (नः) हम लोगों का (राजा) होवे और जो (पुनानास:) पवित्र 
(ऋज्यन्त:) सरल के सदृश आचरण करते हा ( व जड़े (द्रोणे) परिमाण में (कर्म) कर्म्म को 
(प्रो) अच्छे प्रकार (अग्मन्‌) प्राप्त होते हें और ( 54 द्ध होते हैं, वे अन्यों को भी पवित्र करते 
हैं॥ २॥ 

भावार्थ :-जो राजा आदि श्रेष्ठ ्‌ कि ट। 
कर्म्मों को करके न्याय से हम ले कैस्ते| है, वे हम लोगों से सत्कार करने योग्य हैं॥ २॥ 
: कि कुर्युरित्याह॥ 
करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
रथ्यांसो अश्वां:। 


) ऐश्वर्य्य में हुए (मदस्थ) 


(नो चित्रु वायोरप्रतं वि द॑स्येत्‌॥ ३॥ 
अच्छ। इन्द्रम्‌। सुडचक्रे। रथ्यांस:। अश्वा:। अभि। श्रव:। ऋज्यन्त:। 


अभि श्रव 


5 गञनम्‌। 
वहेयु:। नु। चितु॥जु। कायो:। अम्ृत॑म्‌। वि। दस्येत्‌॥ ३॥ 
:) समन्तादृतिमन्त: (शवसानम्‌) बलवन्तम्‌ (अच्छ) (इन्द्रम) राजानम्‌ 
(स्थ्यास:) रथेषु साधव: (अश्वा:) तुरज्भा: (अभि) सर्वतः (श्रवः) ये श्रुण्वन्ति ते 
प्र आज : (वहेयुः) प्राप्नुवन्तु (नू) सद्य:। अत्र ऋचि तुनुघेति दीर्घ:। (चित) अपि (नु) 
यो:) पवनस्य (अम्ृतस्य) नाशरहितं स्वरूपम्‌ (वि) (दस्येत्‌) उपक्षाययेत्‌॥ ३॥ 


शिक्राका ॥.टवाशा ए७८त८ शा550णा (269 0 627.) 


एजफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (2900 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-९ मण्डल-६। अनुवाक- ३ । सूृक्‍त- ३७ 5 २८ ् 


अन्वय:-य आसख्राणास: रथ्यासो5श्वा इवाउभि श्रव ऋज्यन्तो विद्वांस: नलततपक.. 


वहेयुर्यश्चविदेतानच्छ सुचक्रे स वायोरमृत॑ प्राप्य दु:खानि नु वि दस्येत्‌॥ ३॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे प्रजाजना! यथा राजा युष्मान्‌ वर्धयेत्तथा खलनेमिक 
सर्वे योगाभ्यासं कृत्वा प्राणस्थं परमात्मानं विदित्वा दुःखानि दहन्तु॥३॥ 

पदार्थ :-जो (आसस््राणास:) चारों ओर से गमन करने वाले (रथ्यास:) 
घोड़े जैसे वेसे (अभि, श्रव:) चारों ओर से सुनने वाले (ऋज्यन्त:) सरल है ०. 
विद्वान जन (शवसानम्‌) बलयुक्त (इन्द्रम) राजा को (नू) शीघ्र (वहेयुः) 
इन को (अच्छ) अच्छे प्रकार (सुचक्रे) सुन्दर करता है वह (वायो:) 
स्वरूप को प्राप्त होकर दुखों की (नु) शीघ्र ही (वि, दस्थेत्‌) उपेक्षा, 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे 


करे, वैसे आप लोग भी इसकी वृद्धि करिये और सब ऊ ं 
जान कर दु:खों का नाश करो॥ ३॥ 


आप लोगों की वृद्धि 
में वर्तमान परमात्मा को 


यया वज्रिव: परिस्यास्यंहों मघा च यो कप दे 

वरिष्ठ:। अस्य। दक्षिणाम्‌। इयर्ति को ऐमीम्‌। तुविकूर्मिउ्तम:। ययां। वज्रिउव:। परिउ्यासि। 
अंहं:। म॒धा। च॒। धृष्णो इति। दयसे। वि के 

पदार्थ :-(वरिष्ठ:) अतिर् (अस्य) राज्यस्य (दक्षिणाम्‌) वर्द्धिकाम्‌ (इयर्ति) प्राप्नोति 
(इन्द्र) राजा (मघोनाम) ब रद भू (तुविकूर्मितम:) अतिशयेन बहुकर्त्ता (यया) दक्षिणया 
(वज्रिव:) प्रशस्तशस्त्रा5सत्रयुवः प्रिया पर्वत: परित्यजसि (अंह:) अपराधम्‌ (मघा) धनानि (च) 
| दिदो कट थे) (सूरीन) विदुष:॥ ४॥ 

अन्वय:-हे वि यया त्वमंह: परियासि सूरीन्‌ मघा च वि दयसे तामस्य मघोनां दक्षिणां 
तुविकूर्मितमो वरिष्ठ रद सन्‌ वानियर्ति तस्मात्‌ सत्कर्त्तव्योडस्ति॥ ४॥ 

भाव का प्र्‌ राजा स्थिरं राज्यं कर्त्तुमर्हति यो विदुषां धार्मिकाणां चोपरि दयां करोति दुर्व्यसनानि 
जहाति पुरुष (६ ( क्षु: सन्‌ प्रजापालने यत्नवान्‌ भवति॥४॥ 
हे त्वच्रिव:) प्रशंसित शस्त्र और अस्त्र से तथा (श्रृष्णो) दृढ़ उत्साह से युक्त! (यया) 
आप (अंह:) अपराध का (परियासि) सब प्रकार से परित्याग करते हो (सूरीन) विद्वानों 
धनों को (वि) विशेष करके (दयसे) देते हो उस (अस्यथ) इस राज्य के (मघोनाम्‌) 


शिक्राका 7.टवागथा ५७८०८ शाइहाणा (29070/ 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . (29] 0627.) 


२९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


के, 
बहुत धनों से युकतों की (दक्षिणाम) बढ़ाने वाली दक्षिणा को (तुविकूर्मितम:) अत्यन्त बहुत जो 
(वरिष्ठ:) अत्यन्त स्वीकार करने वाले (इन्द्र:) राजा हुए आप (इयर्त्ति) प्राप्त होते हैं, इससे सत्कार करने 
योग्य हैं॥४॥ 

भावार्थ :-वही राजा स्थिर राज्य करने योग्य है जो विद्वानों और धार्मिक ते 
और दुष्ट व्यसनों का त्याग करता है तथा पुरुषार्थी होकर दूतरूप चक्लु वाला हुआ प्रज् के 


वाला होता है॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ थे 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
४५३४३) ढ 


इन्द्रो वाजस्य स्थविरस्य दातेन्द्रों गीर्भिवर्धतां वृद्धमहा:। धक्षे, 
इन्द्रों वृत्रं हनिष्ठो अस्तु सत्वा ता सूरिः प्रंणति तूतुंजान 
इन्द्र। वाजस्य। स्थविरस्थ। दाता। इन्द्र। गी:5भि:। ्ज्फ (६ वृद्धुःमहा:। इन्द्रं:। वृत्रम्‌। हनिष्ठ:। 


(गीर्भि:) वाग्भि: (वर्धताम्‌) (वृद्धमहा:) वृद्धेः हे नर 


अन्वयः-हे मनुष्या! य ख्् दाता य इन्द्रो गीर्भिवर्धतां वृद्धमहा इन्द्रो वृत्रमिव 
शत्रूणां हनिष्ठो5स्तु यस्तूतुजान: सत्वा 55 तं सर्वे यूयं सत्कुरुत॥५॥ 


अस्तु। सत्वा। आ। ता। सूरि:। प्रणति। तूतुंजान:॥ ५॥ 


पदार्थ :-(इन्द्र:) राजा (वाजस्यथ) अन्नादे: (स्थ 


अतिशयेन हन्ता (अस्तु) (सत्वा) स 
सुखयति (तूतुजान:) सद्यः कर्त्ता।५॥ 


5 हे मनुष्या! यो विद्यावृद्धाप्तानां सेवको दुष्टानां हन्ता क्षिप्रकारी विद्वान्‌ मनुष्यों 


भवेत्तमेव यूयं राजानं मन्य 
पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 

सप्तत्रिशत्तमं सूक्‍तं नवमो वर्गश्न समाप्त:॥ 

न हे मेर्तुष्यो जो (इन्द्र:) विद्या और ऐश्वर्य्य से युक्त और (स्थविरस्य) स्थूल (वाजस्य) 


अन्न आदि वाला और जो (इन्द्र:) विद्या और ऐश्वर्य्य से युक्त राजा (गीर्भि:) वाणियों से 
के डे और (वृद्धमहा:) वृद्धों से सत्कार किया (इन्द्र:) सूर्य्य (बृत्रम) मेघ का जैसे वेसे शत्रुओं 
का ; मारने वाला (अस्तु) हो और जो (तूतुजान:) शीघ्र करने वाला (सत्वा) सतोगुण से 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (29] 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा94५५३.॥. (2920 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-९ मण्डल-६। अनुवाक- ३ । सूक्‍त- ३७ 5 २९ 


युक्त (सूरिः) विद्वान्‌ (ता) उन धनों को (आ, प्रणति) अच्छे प्रकार सुखयुक्त करता है, न 


सब लोग सत्कार करो॥५॥ सी 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो अभय का देने वाला, विद्या में वृद्धों और आप्तों “के जो! का 


मारने वाला, शीघ्रकर्त्ता, विद्वान्‌ मनुष्य हो उसी को तुम लोग राजा मानो॥५॥ 
इस सूकत में इन्द्र, राजा और प्रजा के कर्म्मों का वर्णन करने से है 2 के अर्थ क्री इससे 
पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये॥ 


यह सैंतीसवां सूक्त और नवां वर्ग समाप्त थे; 


की 
52 
त्ै 


शिक्राका [.ठवागा ए७८ता८ शाइहाणा (2920 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।का9५५३.॥. (293 0 627.) 


अथ पश्ञर्चस्याष्टत्रिशत्तमस्थ सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बार्स्पत्य ऋषि:। इन्द्रों देवता। १, २,३ [) 
निचृत्रिष्टप॥ ४ त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:॥ ध्ष 
अध यन॒ष्ये: कीदशों विद्वान्सेवनीय इत्याह॥ 
अब पाँच ऋचावाले अड़तीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में थे (न 
की सेवा करनी चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 4 


अपांदित उठ नश्वित्रतमों महीं भर्षद्‌ द्युमतीमिन्द्रहृतिम्‌। 


पन्यसीं धीतिं दैव्यस्यथ यामन्‌ जन॑स्य रातिं वनते सुदान:॥ १ 
अपांत। इतः। उत्‌। ऊँ इति। न॒ः। चित्र5त॑म:। महीम्‌। भष् कक डुश ह्युउमतीम्‌। इन्द्रं-ह्‌तिम। पनन्‍्यंसीम। 


धीतिम्‌। दैव्य॑स्थ। याम॑न्‌। जन॑स्य। रातिम्‌। वनते। सुडदानु:॥ श॥ 
पदार्थ :-(अपात्‌) अविद्यमाना: पादा यस्य सः ( हज 2/ (उत्‌) (3) (नः) अस्माकम्‌ 


(चित्रतम:) अतिशयेनाद्धुतगुणकर्मस्वभाव: (महीम्‌) महीति वाडनाम। (निघं०१.११ 
(भर्षत्‌) बिभर्ति (द्युमतीम्‌) विद्याप्रकाशवतीम्‌ ( ॥ [_ (पन्यसीम) प्रशंसनीयाम्‌ 
द्ृत्सु वा भवस्य (यामन्‌) यान्ति यस्मिन्‌ 
(सुदानु:) शोभनदान:॥ १॥ 
अन्वय:-यो5पादितश्चित्रतमस्सुदानुर्नों _चमति स्ज् $ पन्यसीं दैव्यस्थ जनस्य धीतिं महीं यामन्‌ 
रातिमुद्धर्षदु बनते स विद्ववन्मड्रलकारी ५ अक 
भावार्थ:-हे मनुष्या! श्र 
सर्वे: सत्कर्त्तव्योडस्ति॥ १॥ 
पदार्थ :-जो 7 
और स्वभाव वाला (सुदानु: 


इत:) प्राप्त हुआ (चित्रतम:) अत्यन्त अद्भुत गुण, कर्म्म 
(नः) हम लोगों के लिये (द्युमतीम) विद्या के प्रकाश 
वाली (इन्द्रहूतिप) प्रकाशिका (पन्यसीम्‌) प्रशंसा करने योग्य (दैव्यस्थ) श्रेष्ठ गुण 
अथवा विद्वानों में हुए ( मनुष्य की (धीतिम) धारणा से युक्त बुद्धि को और (महीम) महती 
वाणी को तथा (यशून्‌) चलते हैं जिसमें उस मार्ग में (रातिम) दान को (उत्‌, भर्षत्‌) धारण करता (3) 
है, वह विद्वान्‌ मड़्ल करने वाला होता है॥ १॥ 
मनुष्यों! जिस यथार्थवक्‍ता विद्वान की सब के ऊपर दया, विद्यादान, निष्कपटता 
जे उत्तमर्दृष्टि वर्तमान है, वही सब से सत्कार करने योग्य होता है॥ १॥ 
पुनर्मनुष्या: कि गृहीत्वा सेवेयुरित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्या ग्रहण करके सेवा करें, इस विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका ॥.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (293 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।का9५५३.॥.. (2940 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-१० मण्डल-६। अनुवाक-३। सूकत-३८ ... २९ रण 
दूराच्चिदा वंसतो अस्य॒ कर्णा घोषादिन्द्रस्थ तन्यति ब्रुवाण:। न 
एयमेंन॑ देवहूंतिर्ववृत्यान्मद्र्य ईैगिन्द्रमियमृच्यमाना॥ २॥ के, 
दूरात्‌। चित्‌ु। आ। वस॒त॒ः। अस्थ। कर्णा। घोषांतू। इन्द्रस्थ। तन्यति। के । कक 


देव5हूँति:। ववृत्यात्‌। मद्रयकु। इन्द्रम्‌। डयम्‌। ऋच्यमाना॥ २॥ 
23 ( 
( 


पदार्थ :-(दूरात) (चित) अपि (आ) समन्तात्‌ (वसतः) निवसतः 
(घोषात्‌) सुशिक्षिताया वाच: (इन्द्रस्थ) राज्ञ: (तन्यति) शब्दायते (ब्रुवाण: 
वाक्‌ (एज़म्‌) विद्वांसम्‌ (देवहूति:) देवेविद्वद्धि: प्रशंसिता (ववृत्यात्‌) ) मत्सदृशः 


62 ( 
(इन्द्रम) परमैश्वर्यम्‌ (इयम्‌) (ऋच्यमाना) स्तूयमाना॥ २॥ 62 
अन्वय:-हे मनुष्या! यस्यास्थेन्द्रस्य दूराच्चिद्रसत: आतन्यति या 
देवहूतिरियमेनमिन्द्रमा5 5ववृत्यादियमृच्यमाना यश्च मद्रयग्‌ ब्रुवाणस्तं बा यूयं सेवध्वम्‌॥ २॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या ! यस्यात्मा श्रोत्रद्वारा विद्यातृप्तो भवेद्यं वाक्‌ प्राप्नुयात्‌ तमेव संसेव्य 
पूर्णा विद्यां प्राप्नुत॥ २॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जिस (अस्थ) इस (इन्द्रस्य 
निवास करते हुए के (कर्णा) दोनों कान (घोषात्‌) 
प्रकार शब्दित करता है और जो (देवहूति:) वि पर 
(इन्द्रम्‌) ऐश्वर्य्य से युक्त विद्वान्‌ को (आ) चार्ये से (बे 
स्तुति की गई और जो (मद्रयक्‌) मुझ सर्रीव "जि प्र) उपदेश करता हुआ उसको वर्त्ते, उसकी और 
उसकी आप लोग सेवा करो॥ ्् ॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्यों ! 


ये दूरात्‌) दूर से (चित) भी (वसतः) 
कक क्षत वाणी से जो (आ, तन्यति) अच्छे 
षे प्रशेशा की गई (इयम्‌) यह वाणी (एनम्‌) इस 


श्रोत्रों के द्वारा विद्या से तृत होवे और जिसको सम्पूर्ण विद्या 
से युक्त वाणी प्राप्त होवे, उसी पे सेवन करके पूर्ण विद्या को प्राप्त हूजिये॥ २॥ 
बज पु विषयमाह।॥। 
00 28 लय विषय को कहते हैं॥ 

तं वो धिया परमया-सुराजामजरमिन्द्रमभ्यनृष्यकैं :। 
दर्धिरि सम॑स्मिन्‌ महांश्व॒ स्तोमो अधि वर्ध॑दिन्द्रे॥ ३॥ 
परमया। पुरा3जाम्‌। अजर॑म। इन्द्रम। अभि। अनूषि। अर्क:। ब्रह्म॑। च। गिर:। दुधिरे। 
3८8 स्तोरम:। अधि। वर्धत। इन्द्रे॥ ३॥ 


हि (तम्‌) (वः) युष्माकम्‌ (धिया) प्रज्ञया कर्मणा वा (परमया) अत्युत्कृष्टयाउत्युत्कृष्टेन वा 
[ (अजरम्‌) हानिरहितम्‌ (इन्द्रम) विद्युतम्‌ (अभि) (अनूषि) स्तोमि (अर्कै:) सूर्ये: 


शिक्राका [.टवागा "७४८०८ शाइ॥ाणा (29470 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (2950 627.) 


२९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं कक 
(ब्रह्म) वेदम्‌ (च) (गिरः) वेदवाच: (दधिरे) दधति (सम) (अस्मिन) (महान) (च) 


श्लाध्यगुणकर्मस्वभाव: (अधि) (वर्धत्‌) वर्धते। अत्र व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ (इन्द्रे) परमैश्वर्ये॥ ३॥ 


अन्वयः-हे विद्वांसोी! यथा यूयं ब्रह्मा व: परमया घधिया त॑ दा ब श्र बेर स्‌त? 
तथाउरकैरहमेनमभ्यनूषि। यथाउसिसिन्निन्द्रे च महाँ स्तोमो5धि वर्धद्यथा च भवन्तो विदुषां 5 


वयमनुष्ठेयाम॥ ३॥ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या विद्वदुपदेशपुरुषार्थाभ्यां का के | प्रज्ञां 
स्वीकुर्वन्ति तेउत्र श्लाघनीया भवन्ति॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे विद्वानो! जेसे तुम (ब्रह्म) वेद की और (व:) आप की (परमया) अत्यन्त 
उत्तम (धिया) बुद्धि वा कर्म से (तम) उस (पुराजाम) पहिले प्रकट हुप 90: मू)) जीर्ण होने से रहित 


(इन्द्रम) बिजुली की भी प्रशंसा करो, वेसे (अर्कै:) सूर्य्यों से में जा भि:“अनूषि) स्तुति करता हूँ 
और जैसे (च) भी (अस्मिन्‌) इस (इन्द्रे) अत्यन्त ऐश्वर्य्य [) बड़ा (स्तोम:) प्रशंसा 


करने योग्य गुण कर्म्म, और स्वभाव वाला (अधि, वर्धत्‌) आप विद्वानों की (गिर:) 
वेदवाणियों को (सम्‌) (दधिरे) उत्तम प्रकार धारण करते हें शक करें॥ ३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्डार है। के उपदेश और पुरुषार्थ से 


बिजुली आदि की विद्यायुक्त बुद्धि की स्वीकार हे के फट करने योग्य होते हैं॥ ३॥ 


अब मनुष्य क्या बढ्ावें हब च्रेथय को कहते हैं॥ 
वर्धाद्य॑ यज्ञ उत सोम इन्द्रें वध् 
वर्धाहैंनमुषसो ०72. 


वर्धात्‌। यम्‌॥ यज्ञ:। उता 


हर 


््‌ 


उषस॑:। याम॑न्‌। अक्तो:। 2 धरसां:। शरद: 'च्याव:। इन्द्रम्‌॥ ४॥ 
पदार्थ :-(वर्धात्‌) कण ् 

र्द््् क्रिदोम (ब्रधात्‌) (ब्रह्म) धनम्‌ (गिर:) वाच: (उक्था) प्रशंसनीयानि वचांसि 

। ) (एनम्‌) (उषस:) प्रभातात्‌ (यामन्‌) यान्ति यस्मिंस्तस्मिन्‌ मार्गे 


[) वर्धधिरन्‌ (मासा:) (शरदः) ऋतव: (द्याव:) प्रकाशयुक्ता दिवसा: प्रकाशा वा 


८ खब हे मनुष्या! यथा विद्व॒त्सत्कारसड्भतिमयो व्यवहारों विद्युदादिविद्यां परमैश्वर्य्य पुष्कलमायुश्र 
ब्र्धवत्रि-तेथेबु यूयं सर्वा्छुभान्‌ व्यवहारानहर्निशं वर्धयत॥ ४॥ 


शिक्राका [.ठवागा "७४८०८ शाइहाणा (2950 627.) 


एजफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (2960 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-१० पांडल- 5 जितुवकत री सकते रे भ्् 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यम) जिस (इन्द्रम) बिजुली आदि की विद्या को (यज्ञः) श्रेष्ठों की सोते 
आदि स्वरूप और (उत) भी (सोम:) प्रेरणा करने वाला विद्वान्‌ (वर्धात्‌) बढ़ावे और (ब्रह्म) धन को) 
(वर्धात्‌) बढ़ावे तथा (उक्था) प्रशंसा करने योग्य वचनों और (मन्म) विज्ञानों और (गिर: ॥ है 
(च) भी (वर्ध) बढ़ावे और (अह) इसके अनन्तर (एज़म्‌) इस (उषस:) प्रभात से और 
से (यामन्‌) चलते हैं जिसमें उस मार्ग में (मासा:) महीने (शरदः) ऋतुयें और / का व ष्प्रकाश् 
दिन वा प्रकाश (इन्द्रम) अत्यन्त ऐश्वर्य को (वर्धान्‌) बढ़ावें, वे हम लोगों को व एन ४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे विद्वानों का सत्कार और सड्भतिस्वरूप जुली 


विद्या को तथा अत्यन्त ऐश्वर्य्य और पूर्ण आयु को बढ़ाता है, वैसे ही आप हे ्ण श्रेष्ठ व्यवहारों को 


दिनरात्रि बढ़ाइये। ४॥ |) 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ ४ 
फिर उसी विषय को पट 
एवा जज्ञानं सहंसे असामि वावृधानं राधसे च कक 


महामुग्रमवसे विप्र नूनमा विवासेम वृत्रतूर्येषु ( 
एव जज्ञानम। सहसे। असांमि। के श्रुताय। महाम्‌। उम्रम। अवसे। विप्र। नूनम्‌। 


आ। विवासेम। वृत्र5तूर्येषु॥ ५॥ 

पदार्थ :-(एवा) निश्चये। अत्र 
(सहसे) बलाय (असामि) अतुलम्‌ ( 
अखिलविद्यानां कृतश्रवणाय (महाम्‌) मर 
(नूनम्‌) निश्चितम्‌ (आ) समन्तात्‌ (विवासेण ) 


दीर्घ:। (जज्ञानम) विद्याविनयेषु जायमानम्‌ 
वविधारे जपू)) र्धमानम्‌ (राधसे) असंख्यधनाय (च) (श्रुताय) 
तक तेजस्विनम्‌ (अवसे) रक्षणाद्याय (विप्र) मेधाविन्‌ 
 परिचरेम (वृत्रतूर्येषु) शत्रुहिंसनीयेषु स- मेष ॥५॥ 

भ्ानं राधसे श्रुताय च वावृधानं वृत्रतूर्येष्ववसे महामुग्र॑ वयं 


अन्वय:-हे विप्र! ३२० प 
नूनमा55विवासेम तमेवा त्वमपि ॥५॥ 
भावार्थ:-यदा भगुणकर्मस्वभावेषु प्रतिष्ठितं शूरवीरं विद्वांसं संसेव्य विद्यां गृहीत्वा 


बलादिकं वर्धयुस्तर्हि ते 5४६० न साध्नुयुरिति॥५॥ 
हक र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
इत्यप्ठत्रिंशत्तमं सूक्‍तं दशमो वर्गश्व समाप्त:॥ 
) बुद्धियुक्त (असामि) उपमारहित को (सहसे) बल के लिये (जज्ञानम) विद्या 
हुए को (राधसे) असंख्य धनयुक्त के लिये (श्रुताय) सम्पूर्ण विद्याओं का किया 
न्ट्श उसके लिये (च) भी (वावृधानम्‌) बढ़ते हुए को (वृत्रतूर्येषु) शत्रुओं में हिंसा करने योग्य 


शिक्राका 7.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (2960 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (2970 627.) 


२९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 
संग्रामों में (अवसे) रक्षण आदि के लिये (महाम्‌) बड़े (उग्रम) तेजस्वी को हम लोग (नूनम्‌) 


(आ) सब प्रकार से (विवासेम) नित्य सेवा करें उस (एवा) ही की आप भी सेवा करो॥५॥ 


भावार्थ :-जब मनुष्य सम्पूर्ण श्रेष्ठ गुण, कर्म्म और स्वभावों में वर्त्तमान शूरवीर रे की सेल? 
कर और विद्या को ग्रहण करके बल आदि को बढ़ावें तो वे कौन सा उत्तम कार्य्य न रे ॥ 
इस सूकत में इन्द्र, विद्वान, उत्तम बुद्धि और वाणी के गुण वर्णन करने से के अर्थ की 


इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये 
यह अड़तीसवां सूकत और दश्वां वर्ग समाप्त हुआ। ् ८- 


फ्हे 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (2970 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (2980 627.) 


॥ओ३म्‌॥ न 
() 


अथ पश्नर्चस्यैकोनचत्वारिशत्तमस्थ सूक्‍तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि:। इन्द्रो देवता। १ वि 
त्रिष्टप॒॥ २, ३ निचृत्रिष्टप॥ ५ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवतः स्वर:। ४ भुरिक्पद्क्तिएछन्द:। पमञ्ञम हे 
स्वर:॥ 


अध विदुषा कि कर्तव्यगित्याह॥ 
अब पाँच ऋचा वाले उनचालीसतवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम हक 
करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


मन्द्रस्य कवेर्दिव्यस्य वह्लेविंप्रमन्‍्मनो वचनस्य मध्व॑:। 
अपा नस्तस्य॑ सचनस्य देवेषों युवस्य गृणते गोअंग्रा:। व 


मन्द्रस्यी क॒वे:। दिव्यस्थ। वह्नें:। विप्र5 मन्मन:। ही ७ बा 
इष॑:। युवस्य। गृणते। गो5अंग्रा:॥ १॥ " 


पदार्थ :-(मन्द्रस्य) आनन्दत आनन्दयतः (कवे: विद हषः (दिव्यस्थ ) कमनीयास्विच्छासु साधो: 
2 । 


: नः। तस्थ। सचनस्य। देवा 


(वह्नेः) सकलविद्यानां वोढुरग्नेरिव (विप्रमन्मनः) यस्मिस्‍्तस्य (वचनस्यथ) (मध्व:) 
माधुर्य्यादिगुणोपेतस्य (अपा:) पाहि (न:) असम (सचनस्य) समवेतस्य (देव) परमविद्वन्‌ 
(इष:) अन्नादीनिच्छा वा (युवस्व) संयोजय (  स्वेउ गोअग्रा:) गौर्वागग्रा उत्तमा यासु ता:॥ १॥ 


अन्वय:-हे देव ! त्वं बह्लेः कल य से मध्वो वचनस्य व्यवहारमपास्तस्य सचनस्य 
गृणते गोअग्रा इषश्व नो युवस्व॥ १॥ हट, 
भावार्थ :-हे विद्वेस्त्वमेव प्रयत्न॑ 4बेधेहि प्‌ दिव्यं सुखं दिव्यविद्या दिव्यमैश्वर्य चाप्नुयात्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (देव) न "आप (वह्ने:) सम्पूर्ण विद्याओं के धारण करने वाले अग्नि के 
सदृश (कवे:) विद्वान्‌ और (ढिह्य॑स्य) सुन्दरे'्डच्छाओं में श्रेष्ठ (मन्द्रस्य) आनन्दित होते और आनन्दित 
करते हुए (विप्रमन्मनः) वि दर कर वि जिंसमें उस (मध्व:) माधुर्य आदि गुण से युक्त (वचनस्य) 
गे करिये और (तस्य) उस (सचनस्य) सम्बद्ध हुए की (गृणते) 


पुनर्विद्ठद्धि: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
गन: पर्यद्रिमुख्रा ऋतधीतिभिकऋतयुग्युजान:। 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (298 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा94५५३.॥. (299 0 627.) 


२९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


० लि 
रुजदरुग्णं वि वलस्य सानुं पर्णीर्वचोभिरभि योधदिन्द्र:॥ २॥ न 


अयम्‌। उशान:। परि। अद्रिम। उस्रा:। ऋतधीति5भि:। ऋत॒5युक्‌। युजान:। रुजत्‌। अरूग्णम। 


व॒लस्यी। सानुम्‌। पणीन्‌। वर्च:5भि:। अभि। योधत। इन्द्रं:॥ २॥ कया 

पदार्थ :-(अयम्‌) (उशानः) कामयमान: (परि) सर्वतः (अद्विम) 5४ (उस्ना:) तू 
(ऋतधीतिभि:) जलधारकेर्गुणै: (ऋतयुक्‌) य ऋतेन सत्येन युनक्ति (युजान:) 
(अरुग्णम्‌) रोगरहितम्‌ (वि) (वलस्य) मेघस्य। वल इति मेघनाम। (निघं० 2 .१०१९(सानुम) 
घनम्‌ (पणीन्‌) प्रशंसनीयान्‌ व्यवहारान्‌ (वचोभि:) वचने: (अभि) (योधत्‌) ) सूर्ब्य:॥ २ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथाउयमृतधीतिभिरुस्रा युजान इन्द्रोडद्रिं परि रु हि द्र्ल हे सानुं हन्तुमभि वि योधत्‌ 
तथर्तयुगुशानो वचोभिरुत्तमं जनमरुग्णं प्ीश्र साध्नुहि॥२॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे विद्वांसो! यथा सु स्मिभिभ्भूमेर्जलमाकृष्य॒धृत्वा 
मेघाकारं हत्वा पृथिव्यां निपात्य सर्वान्‌ व्यवहारान्त्साध्नोति तथेव रा द््स पशु भा विद्या आकृष्य धृत्वोत्तमेषु 


पदार्थ :-हे विद्वन! जेसे (अयम्‌) यह ( 


भू ६८: 


(उस्रा:) किरणों को (युजान:) धारण करता हुआ (इन्द्र: 


करता है और (वलस्य) मेघ के (सानुम्‌) शिखर 
अर) "पक ३७१ य् 


४ ्यप् (अंद्रिम) मेघ को (परि, रुजत्‌) विभाग 
को नाश करने को (अभि, वि, योधत्‌) 
से युक्त होने वाला (उज्ञानः) कामना 
रद प्रेम) रोगरहित और (पणीन्‌) प्रशंसा करने योग्य 


5 


सब ओर से विशेष कर युद्ध करता है, वेसे 
करता हुआ (वचोभि:) वचनों से उत्तम जनों 4 
व्यवहारों को सिद्ध कीजिये। २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में व है। हे विद्वान्‌ जनो! जैसे सूर्ग्य अपनी किरणों से 
भूमि से जल का आकर्षण कर और मेघ के आकार का नाश करके पृथिवी के ऊपर गिराय 
सम्पूर्ण व्यवहारों को सिद्ध अष्शंा विद्वानों से श्रेष्ठ विद्याओं का आकर्षण कर, धारण करके 


उत्तम विद्यार्थियों में वर्षाय नाश करके विज्ञान से धर्म्म, अर्थ काम और मोक्ष के 

व्यवहारों को सिद्ध करो। 2 | हे 
पुनर्विद्वांस: कथ॑ वर्त्तेरिन्नत्याह॥ 

फिर छ्िद्वान्‌ जन कैसा वर्त्ताव करें, इस विषय को कहते हैं॥ 

अयं “त्यद्लेतो व्यशक्तून्‌ दोषा वस्तों: शरद: इन्दुरिन्र। 

ठ चिदह्वां शुचिजन्मन उपसश्चकार॥ ३॥ 

/ जज । द्योतयत्‌। अद्युतं:। वि। अक्तून। दोषा। वस्तों:। शरद॑:। इन्हुं:। इन्द्र इमम्‌। केतुम्‌। अदधु:। 


च्न्च्छ 


प| शुचि5जन्मन:। उध्स:। चकार॥ ३॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शा5हाणा (2990 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (3000 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-११ मण्डल-६। अनुवाक- ३। सूकत- ३९ (0 २९ ्झ 


पदार्थ :-(अयम्‌) (द्योतयत्‌) प्रकाशयति (अद्युत:) अप्रकाशकान्‌ भूम्यादीन्‌ (वि) अर १2 
रात्री: (दोषा) प्रभातवेला: (वस्तो:) दिनम्‌ (शरदः) शरदादीन्‌ ऋतून्‌ (इन्दुः) बज (इन) 
सूर्यवद्गर्तमान (इमम) (केतुम) प्रज्ञाम्‌ (अदधु:) दधतु (नू) क्षिप्रम्‌। अत्र ऋचि का | 
(चित) अपि (अद्वाम्‌) दिनानाम्‌ (शुचिजन्मन:) शुचे रवेर्जन्म यस्यास्तस्या: स्नचा ः 
(चकार) करोति॥ ३॥ 


अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथा5यमिन्दु: सूर्योड्द्युतो5क्तून्‌ दोषा वस्तो: शरदो # ००७) | 
उषस: प्रादुर्भावं चकार तथेम॑ केतुं द्योतय यथेमं प्रकाशमयं सूर्य्यमुषसो5दधुस्तथा ं 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे विद्वांसो! यूयं यथा स्‌ रे घाम्प्रकाशकानां भूम्यादीनां 
प्रकाशक आनन्दकर: पतवित्रक्षणादीन्त्समयान्निर्निमीते तथा मात्मूनां ,प्रकोश करे विद्यावृद्धिकराणि 
कर्माणि निष्पादयत कर्माणि च प्रचारयत॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सूर्य्य के सदृश वर्त्तमान विद्वन्‌! हा 


ह (इन्दु:) गीला करने वाला 
यों को (दोषा) प्रभातकालों 
को (वस्तो:) दिन को (शरद:) शरद्‌ आदि ऋतुओं को ( हि, ४ प्रकाशित करता है और (अह्लाम) 
दिनों के (चित) भी (शुचिजन्मन:) सूर्य्य से जन्म जिस (स) 3 [उंघस:) प्रभात वेला की प्रकटता को 
(चकार) करता है, वैसे (इमम्‌) इस (केतुम) बुद्धि/को डे कीजिये और जैसे इस प्रकाशस्वरूप 
सूर्य्य को प्रभात वेलायें (अदधु:) धारण करें, गवद्या के प्रकाश को धारण करिये॥ ३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपभीछड्ढे कोड । हे विद्वान जनों! आप लोग जैसे सूर्य्य, 
अप्रकाशक भूमि आदि का प्रकाश करने करने वाला पवित्र क्षण आदि समयों का निर्म्माण 
करता है, वैसे मनुष्यों के जज 8२8 विद्या की वृद्धि करने वाले कर्म्मों को निष्पन्न 


कीजिये और कर्मों का प्रचार 


: कि कूर्य्युरित्याह॥ 
कर करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
यं वासयद्‌ व्यू श्तेन॑ पूर्वी :। 

का तक स्व॒र्विदा नाभिना चर्षणिप्रा:॥ ४॥ 


। चर्षणि5प्रा:॥ ४॥ 

० 7) (रोचयत्‌) प्रकाशयति (अरूच:) प्रकाशरहिताँश्वन्द्रादीन्‌ (रुचानः) प्रकाशयन्‌ 
[) (वि) (ऋतेन) जलेनेव सत्येन (पूर्वी:) प्रागुत्पन्ना: प्रजा: (अयम्‌) (ईयते) गच्छति 

जलस्य योजकै: (अश्वै:) महद्धिराशुगामिभि: किरणै: (स्वर्विदा) स्व: सुखं विदन्ति येन तेन 


शिक्राका [.ठवागा "७४८०८ शाइ॥ाणा (3000 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥. (30] 0627.) 


व्याप्नोति॥ ४॥ 

अन्वयः-हे विद्वांसो! यथाउयमरुचो रुचान: सूर्य्य: सर्व जगद्रोचयत्‌, तथा विद्यया स 
प्रकाशयत। यथायं सवितर्त्तेन पूर्वीर्वि वासयत्तथा सकला: प्रजा सत्येन विज्ञानेन संम्र 
रवि्ऋतयुग्भिरशै: स्वर्विदा नाभिना चर्षणिप्रा: सन्नीयते तथा सत्ययोजकैर्महद्धिर्गुणै: स कर 


वकक्‍्तृत्वेन श्रोतृन्‌ व्याप्नुवन्तो यत्र तत्र गच्छत।॥४॥ 
भावार्थ :-ये विद्वांस: सूर्य्यवत्प्रकाशात्मानो भूत्वाउविद्यां विनाश्य जनान्‌ कहर ही 


प्रत्याकर्षन्ति ते धनन्‍्या: सन्ति॥४॥ 


पदार्थ :-हे विद्वन्‌ जनो! जेसे (अयम्‌) यह (अरुच:) चन्द्र आदिकों को 
(रुचान:) प्रकाशित करता हुआ सूर्य्य सम्पूर्ण जगत्‌ को (रोचयत्‌) ०8 वैसे विद्या से सब 
मनुष्यों को प्रकाशित करिये जैसे (अयम्‌) यह सूर्य्य (ऋतेन) सत्य से (पूर्वी:) पहिले 
उत्पन्न हुए प्रजाओं को (वि, वासयत्‌) विशेष वसाता है, वैसे पर जद | को सत्य विज्ञान से संयुक्त 
करिये और जैसे (अयम) यह सूर्य्य (ऋतयुग्भि:) जल के युव पक | से (अश्वे:) महान्‌ शीघ्रगामी 
किरणों और (स्वर्विदा) सुखको जानते हैं जिससे उस 
(चर्षणिप्रा:) विद्या आदि गुणों से मनुष्यों के द् 
युक्त कराने वाले बड़े गुणों से सुख देने वाले 
होते हुए जहाँ तहाँ जाइये।। ४॥ 


भावार्थ :-जो विद्वान्‌ जन सूर्य्य के 
को विद्या से प्रकाशित करते हैं और सत्य आर प्रति आकर्षित करते हैं, वे धन्य हैं॥४॥ 


विषयमाह॥ 
थक अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


३०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ है ब् 
(नाभिना) मध्या55कर्षणादिबन्धनेन (चर्षणिप्राट. यो विद्यादिभिर्गुणैश्वर्षणीन्‌ मनुष्यान्‌ रे, 


हुआ (ईयते) जाता है, वैसे सत्य के 
से और वकतृत्व से श्रोताओं को व्याप्त 


नू गृणानो गृणते प्र : पिन्व वसुदेयाय पूर्वी: 

अप पर अर्वतो नूनूचसें रिरीहि॥ ५॥ ११॥ 

नु। गृणान:। गृणते। अल्य। राजन। इष:। पिन्व। वसुडदेयाँया पूर्वी: अप:। ओष॑धी:। अविषा। 
वनानि। प्म । अर्वतःऐजन। ऋचिसें। रिरीहि॥ ५॥ 


[। अत्र ऋचि तुनुघेति चेति दीर्घ:। (गृणानः) स्तुवन्‌ (गृणते) स्तुवते (प्रत्न) 
प्राचीन [) विद्याविनयाभ्यां प्रकाशमान (इष:) अन्नादीन्‌ (पिन्व) सेवस्व (वसुदेयाय) 
० ए देयानि येन तस्मै (पूर्वी:) पूर्णसुखान्‌ (अपः) जलानि (ओषधी:) यवादीन्‌ (अविषा) 
 येषु तानि (वनानि) जड्जलानि (गाः) थधेन्वादीन्‌ (अर्वतः) अश्वादीन्‌ (नन्‌) मनुष्यादीन्‌ 

कर्मणे (रिरीहि) याचस्व। रिरीहीति याच्ञाकर्मा। (निघं०३.१९)॥५॥ 


शिक्राका .ठवागा ५७८१८ शाइहाणा (30] 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा94५५३.॥.. (3020 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-११ मंडल | अतुवाकत रे सूत्र के 

अन्वय:-हे राजन प्रत्न! त्वं गृणते गृणानो वसुदेयाय पूर्वीरिष अप ओषधीरविषा वनानि गा अति 
नृूनूचसे पिन्व नू रिरीहि॥५॥ ब्कीपिक 

भावार्थ :-यो राजा सत्यवादी सत्यवक्तृन्‌ प्रीणाति विद्वद्धयो विद्याविनयौ प्राप्प सदैव ४ 
यज्ञेनोत्तमे: सुगन्धितफलपुष्पयुक्तैर्वृक्षैर्लतादिभि: सर्वान्त्सुखयन्‌ जलौषधिवृक्षगो5 हज द्धये परम श्र 
विदुषों वा याचते स चेहाअमुत्रा3नन्तमानन्दं प्राप्नोतीति॥५॥ 

अन्रेन्द्रविद्वत्सू््यराजगुणवर्णनादेतदर्थस्य॒पूर्वसूक्तार्थन सह 05६ ॥/५ इत्ये 
सूक्तमेकादशो वर्गश्व समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे (राजन) विद्या और विनय से प्रकाशमान (प्रतल) प्र 
(गृणते) स्तुति करते हुए के लिये (गृणान:) स्तुति करते हुए (व 
लिये (पूर्वी:) पूर्ण सुख वाले (इष:) अन्न आदिकों को (अप:) 
(अविषा) नहीं विद्यमान विष जिनमें उन (वनानि) जंगलों को कि 
आदिकों को और (नन) मनुष्य आदिकों को (ऋचसे) प्रशंसि रु पे ्प्‌ वे 
(नू) शीघ्र (रिरीहि) याचना करिये। ५॥ 

भावार्थ :-जो राजा सत्यवादी है और सत्य कलरेिशीजि कक करता है और विद्वानों से विद्या 
और विनय को प्राप्त होकर सदा ही प्रजा के सुख  चह्ति है हे तर यज्ञ और उत्तम सुगन्धित फल पुष्प से 
युक्त वृक्षों से और लता आदिकों से सब को व हुआ, जल, ओषधि वृक्ष, गौ, घोड़ा और 
मनुष्यों के सुख की वृद्धि के लिये परमेश्वर उ चल ् याचना करता है, वही इस लोक और परलोक 


के अनन्त आनन्द को प्राप्त होता है॥५॥ 
इस सूकत में इन्द्र, पे के गुणवर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे 


पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ ॥ 


यह मर और ग्यारहवाँ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


पिन तथा था दीर्घ आयु युक्त आप 

)दर पेन 

0 भोर्षधी:) यव आदिकों को 
आदिकों को (अर्वतः) अश्व 

लिये (पिन्व) सेवन करिये और 


शिक्राका 7.टवागा "७४८०८ शाइहाणा (3020 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (3030 627.) 


अथ यज्नर्चस्य चत्वारिशत्तमस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि:। इन्द्रो देवता। १, ३ ब्रिय (2 
त्रिष्टप॥ २ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:। ४ भुरिक्‌ पडक्ति:। ५ स्वराटपडक्तिएछन्द:। 
स्वर:। 
अध राज्ञा कि कर्तव्यमित्याह॥ 
अब पाँच ऋचावाले चालीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ किया जाता है, उसके हज 
क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


इन्द्र्‌ पिब तुभ्य॑ सुतो मदायाव॑ स्य॒ हरी वि मुचा सखाया। 


उत प्र गांय गण आ निषद्याथा यज्ञाय गृणते वयों धा न 

इन्द्री। पिब। तुभ्य॑म्‌। सुत:। मर्दाय। अब स्या हरी शक सर्खाया। उत। प्र। गाय। गणे। 
आ। नि5सद्य॑। अथ यज्ञाय। गृणते। वर्य:। धा:॥ १॥ 

पदार्थ :-(इन्द्र) राजन्‌ (पिब) (तुभ्यम) त्वद 8४ : (मदाय) हर्षाय (अब) 
(स्य) निश्चिनुहि (हरी) संयुक्तावश्वाविव व) (मुच्ना) यो दुःखं विमुश्जतस्तो (सखाया) 
सुहदौ सन्‍्तो (उत) (प्र) (गाय) स्तुहि (गणे) थक ] 


2] (आ) (निषद्य) (अथा) अत्र निपातस्य 
चेति दीर्घ:। (यज्ञाय) यो यजति सत्येन स वदद्याधर्मप्रशंसकाय (वयः) कमनीयमायु: 
(धा:) धेहि॥ १॥ 


भावार्थ:-हे राजंस्त्वं न पीत्वा3रोगो भूत्वा सत्याउसत्यं निर्णीय सर्वामित्राणि स्तुत्वा 
विद्वत्सभायां स्थित्वा सत्य॑ न्याय॑ के 
दीर्घायुष: सम्पादय॥ १॥ 


गया सोमलता का रस हे उसको 
निश्चित न] और«छत) भी४हरी) संयुक्त घोड़ों के सदृश वर्त्तमान राजा और प्रजाजन (वि, मुचा) जो 


कि दुःख का वाले (सखाया) मित्र होते हुए हैं उनकी (प्र, गाय) स्तुति करिये और (गणे) 
गणना | के समूह में (निषद्य) स्थित होकर (अथा) इसके अनन्तर (गृणते) सत्यविद्या 
नर प्रशंसो करने वाले के लिये तथा (यज्ञाय) सत्य से संयुक्त होने वाले के लिये (वय:) 
काम अवस्था को (आ) सब प्रकार से (धा:) धारण कीजिये॥ १॥ 


शिक्राका .टवागा ५७८०८ शा5॥0णा (303 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।का9५५३.॥.. (3040 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-१२ मण्डल-६। अनुवाक- ३। सूकत- ४० 5 ३० दे 


भावार्थ :-हे राजन्‌! आप सोमलता आदि बड़ी ओषधियों के रस का पान कर, रोगरहित हॉनर 
सत्य और असत्य का निर्णय कर, सब मित्रों की स्तुति करके, विद्वानों की सभा में उन गे और 
सत्य, न्याय का प्रचार करके, दीर्घ ब्रह्मचर्य्य से विद्याग्रहण के लिये सम्पूर्ण बालिका 
प्रवृत्त कराके सम्पूर्ण प्रजाओं को अधिक अवस्था वाली करिये॥ १॥ 

अथ नरे: कि भोक्तव्यं कि च पेयमित्याह॥ 
अब मनुष्यों को क्या खाना और क्या पीना चाहिये, इस विषय चफ़ 

अस्य॑ पिब यस्य॑ जज्ञान इन्द्र मदाय क्रत्वे अपिबो विर्टिन। 

तमु ते गावो नर आपो अद्रिसिन्लिं समहान्‌ पीतये समस्मै॥ 2 

अस्य। पिब। यस्य। जज्ञान:। इुन्द्रा मदाय। क्रत्वें। अपिब:। 3 प्णिने। तम्‌। ऊँ इति। ते। गाव॑:। 


ले 


नरं:। आप॑:। अर््रिं:। इन्दुम्‌। सम्‌। अह्न। पीतयें। सम्‌। जा पके ।२॥ 

पदार्थ :-(अस्य) (पिब) (यस्थ) (जज्ञान:) हि (मदाय) आनन्दप्रदाय 
(क्रत्वे) प्रज्ञनाय (अपिब:) (विरफ्धिन) महान्‌ (तम्‌) ( ) किरणा इव (नरः) नेतार: 
(आप:) जलानि (अद्वि:) मेघ: (इन्दुम) जलम्‌ 08% व्याप्नुवन्‌ (पीतये) पानाय (सम) 
(अस्मै)॥ २॥ 

अन्वय:-हे विरष्शिन्निन्द्र ! यस्यास्य आप 


सस॑ त्वं पुनर्जज्ञान: पिब। यस्य ते गावो 
॥२॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचव ् भुक्तेन पीतेन बुद्धिबले वर्धयातां तं भुड्क्ष्य पिब 
भोजय पायय च तस्य पान॑ मा कुर्या पा कु थी ॥ अड्धि द्धिभ्रेश: स्यात्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (विरण्टिन) बड़ें-गुण से विशिष्ट (इन्द्र) राजन्‌! (यस्य) जिस (अस्य) इसके (मदाय) 
आनन्द देने वाले रे प्रज्ञा पै"्क्तो (अपिब:) पान किया उस रस को आप फिर (जज्ञान:) 


प्रसिद्ध होते हुए (पिब) पान ते) आपके (गाव:) किरणों के सदृश (नरः) मनुष्य और 


(अस्मै) इस (पीतये) पार्नें 
प्रकार 5 करिये।१॥ 


(सम्‌, अह्नन) अच्छे प्रकार व्याप्त होते हुए आप (सम्‌) उत्तम 


में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे राजन्‌! जिस भोजन और पान से बुद्धि और 
बल बढ़े उसका पान करिए और उसका भोजन और पान कराइये और उसका पान न 
हर ऑर्ज़ जिससे बुद्धिभ्रंश होवे॥ २॥ 
पुना राजा राजजनाश्च किं कुर्युरित्याह॥ 
फिर राजा और राजा के जन क्‍या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका .टवागा ५७८०८ शा5हणा (30470 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (3050 627.) 


त्वायता मन॑सा जोहवीमीन्द्रा याँहि सुविताय महे न॑:॥ ३॥ 


समू5ईद्धे। अग्नौ। सुते। इन्द्र सोमें। आ। त्वा। वहन्तु। हर॑य:। वहिंष्ठा:। त्वाउय॒ता। पूरक ऐसे 
इन्द्री आ। याहि। सुविताय। महे। न्‌:॥ ३॥ 


पदार्थ :-(समिद्धे) सम्यक्‌ प्रदीतते (अग्नौ) पावके (सुते) निष्पन्ने गए अर शक 
उक्ते महोषधिरसे (आ) (त्वा) त्वाम्‌ (वहन्तु) प्रापयन्तु (हरयः) अश्वा इव मनुष्याँ: ः) 
वोढार: (त्वायता) त्वां प्रापेन (मनसा) विज्ञानेन (जोहवीमि) भृशमाहयामि 


(आ) (याहि) समन्तादागच्छ (सुविताय) प्रेरणाये (महे) महते (नः हल! 
अन्वयः-हे इन्द्र! वहिष्ठा हरयो समिद्धेउ्ग्नी सुते सोमे त्वा्त्क्मो$वहस़ुं हे इन्द्र ! य॑ त्वायता 
मनसाऊहं त्वां जोहवीमि स त्वं महे सुविताय न आ याहि॥ ३॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! त्वमुत्तमैर्मनुष्येस्सह वेद्यान्‌ नल 
कृत्वा प्रजाजनान्‌ रक्षित्वा महदैश्वर्य प्राप्याउस्मानपि श्रीमतः 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य्य के देने वाले 
घोड़ों के सदृश मनुष्य (समिद्धे) उत्तम प्रकार प्रदीत रा में और (सुते) उत्पन्न हुए (सोमे) 
बड़ी औषधी के रस में (त्वा) आपको (आ, जा पे से प्रात्त करावें और हे (इन्द्र) दुःख 
दारिद्रय के विदारने वाले! जिन (त्वायता) आप रे भर (मनसा) विज्ञान से मैं आपको (जोहवीमि) 
अत्यन्त पुकारता हूँ वह आप (महे) बड़ी (सुविते 
सब प्रकार से प्राप्त हूजिये॥ ३॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌ ! श्ज्श ड 


३०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कर श्र 
समिद्धे अग्नौ सुत ईन्र सोम आ त्वां वहन्तु हर॑यो वहिंष्ठा:। 5 
(2 
(] 


च सम्पाद्य भुक्त्वेक्यमतं 


प्राप्त कराने वाले (हरय:) 


2 


ऐबक। 


और अन्नों को सम्पन्न कर उनका एकमत कर और प्रजाजनों की रक्षा करके अत्यन्त ऐश्वर्य्य 
को प्राप्त होकर हम लोगों को ॥३॥ 
: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
कब हक को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


ाधेन्द्र महा मनंसा सोमपेयम्‌। 
इमा नो5थां ते यज्ञस्तन्वे ३ बयों धात्‌॥४॥ 
नर उशता। य॒याथ। इन्द्र। महा। मन॑सा। सोम5पेय॑म्‌। उप॑। ब्रह्माणि। श्रुणव:। डमा। 
कप अथ :। तुन्वे। वर्य:। धात्‌॥ ४॥ 
५-(आ) (याहि) आगच्छ (शश्वत्‌) निरन्तरम्‌ (उशता) कामयमानेन विदुषा सह (ययाथ) 
परमधनप्रद (महा) महता (मनसा) विज्ञानयुक्तेन चित्तेन (सोमपेयम्‌) सोमश्चासौ पेयश्व तम्‌ 


शिक्राका 7.ठवाशा ७८०१८ शाइहाणा (3050 627.) 


एएफज.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (3060 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-१२ मण्डल-६। अनुवाक- ३। सूक्त- ४० 5 ३० 


(उप) (ब्रह्माणि) धनानि वेदान्‌ वा (श्रूणव:) श्रणुया: (इमा) इमानि (न:) अस्माकम्‌ (अथा) अन्त 
अत्र निषपातस्य चेति दीर्घ:। (यज्ञ:) सद्दिद्याव्यवहारवर्धको व्यवहार: (तन्वे) शरीराय (वय: जीवन) 
(धात्‌) दधाति॥४॥ 


अन्वय:- हे इन्द्र! यो यज्ञों नस्ते च तन्वे वयो धात्तिनाथेमा ब्रह्माणि त्वं है ख पक्ष: प्‌ क#णव: 


शश्वद्ययाथ सोमपेयं पातुमुपायाहि॥ ४॥ 
भावार्थ:-हे विद्वांसो राजादयों जना! यूयं विद्वद्धि: सह सड्डत्य लग रविहारौ 9) कृत्वा 
परस्परं विचार्य्य ब्रह्मचर्यादिना5 5युर्वर्द्ययत येन सर्वे महाशया आप्ता भवेयु:॥४॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) अत्यन्त धन के देने वाले! जो (यज्ञ:) ३ लि र व्यवहार को बढ़ाने 
वाला व्यवहार (नः) हम लोगों के और (ते) आपके (तन्वे) न जीवन को (धात्‌) 
धारण करता है उससे (अथा) इसके अनन्तर (इमा) इन (ब्रह्माणि)“धनों कोगवेदीं को आप (महा) बड़े 
(मनसा) विज्ञानयुक्त चित्त से (उशता) कामना करते हुए अर :) सुनिये और (शश्वत्‌) 
निरन्तर (ययाथ) प्राप्त हूजिये तथा (सोमपेयम्‌) पीने योग्य के रेस को पीने के लिये (उप, आ, 
याहि) समीप प्राप्त हूजिये।। ४॥ 

भावार्थ:-हे विद्वान्‌ राजा आदि जनो! आप तक साथ मेल कर, बुद्धि और बल के 


बढ़ाने वाले आहार और विहार को कर, परस्पर किंधारे हे ब्रह्मचर्य्य आदि से अवस्था को बढ़ावें, 
जिससे सब महाशय आप्त होवें॥४॥ 


५9 47 


प्रनस्त दे 


कर पाह।॥। 

पे (डर कहते हैं॥ 

यर्दिन्द्र दिवि पार्ये य हस्त द्वीएस्वे सदन यत्र वासि। 

अतों नो यज्ञमवसे निर्य॑त्व जे जोषा: पाहि गिर्वणो मरुद्धि:॥ ५॥ १२॥ 

यत्‌। इन्द्र। दिवि। पाद्े ध॑ कि [। वा। स्वे। सर्दने। यत्र। वा। असि। अत॑:। न॒ः। यज्ञम। 
अव॑से। नियुत्वान्‌। स5जोघ हि :। मरुतूषभि:॥ ५॥ ् 

पदार्थ :-(यत्‌) (इन्ह)-2विंद्वन्‌ (दिवि) कमनीये (पार्ये) पालयितव्ये राज्ये (यत्‌) (ऋधक) 
पल (सदने) स्थाने (यत्र) (वा) (असि) (अतः) (नः) अस्माकम्‌ 
[_ (अवसे) रक्षणाद्याय (नियुत्वान्‌) नियन्तेश्वर इव। नियुत्वानितीश्वरनाम। 
:) समानप्रीतिसेवी (पाहि) (गिर्वण:) सुशिक्षवाचा स्तुत (मरुद्धि:) 


शिक्राका .टवागा ५७४८०त८ शा5इहणा (306०0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥.. (307 0 627.) 


३०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


(2 
भावार्थ :-हे राजंस्त्वया सदैव राष्ट्रसंरक्षणं सत्यप्रचार: स्वात्मवत्सरवेंषां ज्ञानमीश्वरवत्पक्षपात॑ दे 
महाशयैर्धामिकै: सभ्यै: सह प्रजापालनं सततं क्रियतामिति॥ ५॥ 

अत्रेन्द्रसोमौषधिराजप्रजाकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ (2 

इति चत्वारिशत्तमं सूक्‍तं द्वादशो वर्गश्न समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे (गिर्वण:) उत्तम शिक्षित वाणी से स्तुति किये गये 2 विद्न/ ( बल पाये 
पालन करने योग्य राज्य में (दिवि) कामना करने योग्य में (यत्‌) जो (ऋधक्‌) 
(वा) वा (स्वे) अपने (सदने) स्थान में (यत्र) जहाँ (वा) वा आप (असि) 
(न:) हम लोगों के (अवसे) रक्षण आदि के लिये (नियुत्वान) नियत 
(सजोषा:) तुल्य प्रीति के सेवन करने वाले हुए (मरुद्धिः) उत्तम । 0 ं [) सत्कार करने 


योग्य न्याय व्यवहार की (पाहि) रक्षा कीजिये।५॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! आपको चाहिये कि 3 ही राज्य रक्षण, सत्य का प्रचार 


और अपने सदृश सब का ज्ञान और ईश्वर के सदृश पक्षपात महाशय धार्म्मिक श्रेष्ठ जनों 
के साथ प्रजा का पालन निरन्तर करें॥५॥ 

इस सूकत में इन्द्र, सोम, ओषधि, राजा और 

की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सज्भति ह् ॥ 

यह चालीसवाँ सूक्‍त समाप्त हुआ।॥ 


हे 
के 


वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ 


शिक्राका [.ठवागा "४८०१८ शाइ॥णा (3070 627.) 


एएफएफ.वाज्रक्ा।भा94५५३.॥.. (306 0 627.) 


अथ पश्नर्चस्यैकचत्वारिशत्तमस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि:। इन्द्रों देवता। १ वि (2 
त्रिष्ठप॒॥ २, ३,४ त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:। ५ भुरिक्‌ पडक्तिएछन्द:। शे शक 
अध राज़ा किं कर्त्तव्यमित्याह॥ 


अब पाँच ऋचावाले एकतालीसतवें सूकत का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में हक 
चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ ; रे 
अहेब्ठमान उप॑ याहि यज्ञ तुभ्य॑ पवन्त इन्दव: सुतास:। 
गावो न वच्रिन्तस्वमोको अच्छेन्द्रा गहि प्रथमो यज्ञियानाम्‌॥ शक्ष 


अहेव्ठमान:। उप॑। याहि। यज्ञम। तुभ्यम। पवन्ते। इन्द॑व:। स 


रण नी वद्धिन। स्वम्‌। ओक॑:। 


अच्छ। इन्द्र। आ। गहि। प्रथम:। यज्ञियानाम्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-(अहेव्ठमान:) सत्कृत: (उप) (याहि) 
; प्रः) निष्पादिता: (गाव:) धेनवः 


(तुभ्यम्‌) (पवन्ते) पवित्रीकुर्वन्ति (इन्दव:) न दी] १ । 
(न) इव (वजच्निन्‌) शस्त्रास्रधारिन्‌ (स्वम) स्वकीयमू बक9: ए (अच्छ) सम्यक्‌ (इन्द्र) 
पक [) यज्ञं सम्पालितुमर्हाणाम्‌॥ १॥ 


अन्वय:-हे वज़िन्निन्द्र ! यज्ञियानां प्रथमो5 १ * के अरज्ज तुभ्यं सुतास इन्दव: पवन्ते तमुप याहि गावो 


6 (यज्ञम) आहारविहाराख्यम्‌ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्लार:। हे राज! ॥स्पिजरीरेततम [_ सर्वतः सत्कृत: सन्‌ राज्यपालनाख्य॑ 
च प्राप्नुवन्ति तथा प्रजापालनाय विनयं 
याहि॥ १॥ 


पदार्थ :-हे "८ और को धारण करने और (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य्य के देने वाले 
(यज्ञियानाम्‌) यज्ञ का का (प्रथम:) पहिला (अहेब्ठमान:) सत्कार किया गया 
जिस (यज्ञम) आहार- को (तुभ्यम) आपके लिये और (सुतास:) उत्पन्न किये गये 
(इन्दव:) सोमलता आदि (पवन्ते) पवित्र करते हैं उसके (उप, याहि) समीप आइये और 


(गाव:) बल (न (स्त्रघू) अपने (ओक:) निवासस्थान को वैसे (अच्छ, आ, गहि) अच्छे प्रकार 
सब ओर से ।१॥ 
मन्त्र में उपमालड्डार है। हे राजन्‌! प्रजाजनों से उत्तम गुणों के योग के कारण सब 
से अप ये गये राज्य-पालन नामक व्यवहार को यथावतृ प्राप्त हूजिये और जैसे गौवें अपने बछड़े 
और <थातों की प्राप्त होती हैं, वेसे प्रजा के पालन के लिये विनय को प्राप्त हूजिये॥ १॥ 
पुनस्ते किं कुर्य्युरित्याह॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ५७८०८ शाइहणा (308 एा 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥.. (3090 627.) 


३०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


(2) 
फिर वे क्‍या करें, इस विषय को कहते हैं॥ रॉ 


या तें काकुत्‌ सुकृता या वर्रिष्ठा यया शश्वत्‌ पिब॑सि मध्व॑ ऊर्मिम। ह 
तया पाहि प्र ते अध्वर्युरस्थात्‌ सं ते बच्रों वर्ततामिन्द्र ग॒व्यु:॥ २॥ 2 


या। ते। काकुत्‌। सु5कृंता। या। वरिंष्ठा। ययां। शश्व॑त्‌। पिबंसि। मध्व:। हनन 


आर 3 


अध्वर्यु:। अस्थात्‌। सम। ते। वच्र:। वर्तताम। इन्द्र। गव्यु :॥ २॥ 

पदार्थ :-(या) (ते) तव (काकुत्‌) सुशिक्षिता वाक्‌। काकुरिति एक 99१. ११) 
(सुकृता) सत्यभाषणादिशुभक्रियायुक्ता (या) (वरिष्ठा) अतिशयेनोत्तमा ) प्‌ 
(पिबसि) (मध्व:) मधुरादिगुणयुक्तस्य (ऊर्मिम) तरड्गमिव (तया) ३५५३० ) (ते) तव (अध्वर्यु:) 
आत्मनो5 ध्वरमहिंसाव्यवहारं कामयमान: (अस्थात्‌) तिष्ठति मी ते) वॉव /व॑च्र:) शस्त्राखसमूह: 
(वर्त्तताम) (इन्द्र) धर्मधर (गव्यु:) गां पृथिवीराज्यमिच्छु:॥ २॥ कि 


अन्वय:-हे इन्द्र नरेश! या सुकृता या वरिष्ठा काकुद्यया ् रमि िवु, व्‌ +मंध्वो रसं शश्वत्‌ पिबसि यया 


द के स्वामिन्‌! (ते) आपकी (या) जो 


(सुकृता) सत्य भाषण आदि उत्तम किया से ) जो (वरिष्ठा) अतिशय उत्तम (काकुत्‌) 
7) तरंग को जेसे वेसे (मध्व:) मधुर आदि 


उत्तम प्रकार शिक्षा की गई वाणी पे 
गुणों से युक्त के रस को (शश्वत्‌) निरन्त करते हो और जिससे (ते) आपका (अध्वर्यु:) 


अपने अहिंसारूप व्यवहार की प्र कर अच्छे प्रकार से (प्र, अस्थात्‌) स्थित होते हो और 
जिससे (ते) आपका (वच्रः) | का समूह (सम्‌, वर्त्तताम) उत्तम प्रकार वर्त्तमान होवे 
(तया) उससे (गव्यु:) ीफेाण की करने वाले हुए सम्पूर्ण प्रजाओं का (पाहि) पालन 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) धर्म्म के धारण 


करिये॥ २॥ 
भावार्थ :-इस गर है। राजा और राजा के सभासद्‌ उत्तम प्रकार 
संस्कार की विद्या से युक्त, सेर्त्थ्रभाषण से उज्ज्वलित वाणियों को प्राप्त होकर उनसे प्रजापालन आदि 


व्यवहारों जे निरनरे सिद्ध करें। २॥ 
पुनस्ते किं कुर्य्युरित्याह॥ 
फिर वे क्‍या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
“रे वृषभो विश्वरूप इन्द्राय वृष्णे समंकारि सोम॑:। 
हरिव: स्थातस्य्र यस्येशिषे प्रदिवि यस्ते अन्नम्‌॥ ३॥ 


शिक्राका 7.ठवाशा ५७८०८ शा5इहणा (3090 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (3]00 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-१३ मण्डल-६। अनुवाक-३। सूक्त-४१ ५ ३० 

एप:। द्रप्स:। वृषभ:। विश्वरूप:। इन्द्रांय। वृष्णे। सम्‌। अकारि। सोम॑:। एतम्‌। पिब। हक ९2 
स्थात॒:। उग्र। यस्य। ईशिषि। प्र४दिवि। य:। ते। अन्नम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-(एष:) (द्रप्स:) दुष्टानां विमोहनम्‌ (वृषभ:) सुखवर्षक: (विश्वरूप:) ,वि 
(इन्द्राय) परमैश्वर्यप्रापणाय (वृष्णे) बलादिगुणकराय (सम्‌) (अकारि) क्रियते (सोम्र: 
रस: (एतम्‌) (पिब) (हरिव:) प्रशस्तमनुष्ययुक्त (स्थातः) यस्तिष्ठति तत्सम्बुद्धो (>* 
(ईश्षि) ईश्वरो भवसि (प्रदिवि) प्रकर्षण कमनीये व्यवहारे (य:) (ते) तव (अन्नम ३ 

अन्वय:- हे हरिव: स्थातरुग्र नृप! यस्य ते तवैष द्रप्सो वृषभो विश्वरूपः “सोम जो हि इन्द्राय समकारि 


य; प्रदिव्यन्नं प्रापयत्येतं त्वं पिबाउस्येशिषे।। ३॥ 
भावार्थ :-यस्य राज्ञो विविधा उत्तमा प्रबन्धा उत्तमान्यौषधानि बे ध 90० विद्वांसोइधिकारिण: 


सन्ति स एव सर्वा प्रतिष्ठां लभते॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (हरिव:) अच्छे मनुष्यों से युक्त (स्थात हि वाले (उग्र) तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! 
(यस्य) जिस (ते) आपका (एष:) यह (द्रप्स:) दुष्टों का विमीहि रह (वृषभ:) सुख का वर्षने वाला 
(विश्वरूप:) अनेक प्रकार के स्वरूप वाला (सोम:) बडँ। धयों से उत्पन्न हुआ रस (वृष्णे) 
बल आदि गुण के करने और (इन्द्राय) अत्यन्त ऐश्व कराने वाले के लिये (सम्‌, अकारि) 
किया जाता है (यः) जो (प्रदिवि) अच्छे प्रकार क्र ;#में (अन्नम) भोजन करने योग्य पदार्थ को 
प्राप्त कराता (एतम्‌) इस का आप (पिब) पान क्ररिये > के के (ईशिषे) स्वामी हूजिये॥ ३॥ 


भावार्थ :-जिस राजा के अनेक के प्रबन्ध, उत्तम ओषधियाँ, उत्तम सेना और 
धार्मिक विद्वान्‌ अदिकारी हैं, वही ला होता है॥ ३॥ 
स कर्य्यादित्याह 


य्यादित्याह॥ 
करे, इस विषय को कहते हैं॥ 


सुतः सोमो कक रणाय। 

एतं तितिर्व है. 85 न विश्वास्तविषीरा प्रणस्व॥ ४॥ 

सुतः। सोम॑:। असृतात+/इन्द्र। वस्यान्‌। अयम्‌। श्रेयान्‌। चिकितुर्ष! रणांया। एतम्‌। तितिर्व:। उप 
याहि। यज्ञम। तेनी। ब व ज । तविषधी :। आ। प्रणस्व॥ ४॥ 


परत ारवितमिश्य (रणाय) स-7माय (एतम्‌) (तितिर्व:) शत्रूणां बल॑ तरित उल्लझ्डयित 
(यज्ञम) सुसड्रमनीयम्‌ (तेन) (विश्वा:) समग्रा: (तविषी:) बलयुक्ता: सेना: (आ) 
_ सुखय।॥ ४॥ 


शिक्राका .ठवागथा ५७८०८ शाइहाणा (300 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (3]]06 627.) 


३१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ क; दे 
अन्वय:-हे तितिर्व इन्द्र | योडयं चिकितुषे रणाय श्रेयान्‌ वस्यानसुतात्‌ सोम: सुतो5स्ति, एत॑ यज्ञ केश 
याहि तेन विश्वास्तविषीरा पृणस्व॥४॥ 

भावार्थ :-ये राजान: स्वल्पायापि स-।माय महतीं सामग्रीं सब्जिन्वन्ति ते शत्रून्‌ विजयमाना हे व्‌ 
प्रजा: सततं सुखयितुमर्हन्ति॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे (तितिर्व:) शत्रुओं के बल को उल्लड्डून करने वाले (इन्द्र) 
जो (अयम्‌) यह (चिकितुषे) विचार करने को इष्ट (रणाय) स-7म के लिये (५ 
को प्राप्त (वस्थान) अतिशय वास करने वाला (असुतात्‌) नहीं उत्पन्न किये 
ऐश्वर्य्यों का योग (सुतः) उत्पन्न किया गया है (एतम्‌) इस (यज्ञम्‌) उत्तम प्रव हर प्राक्त हे 
(उप, याहि) समीप प्राप्त हूजिये ( तेन) उससे (विश्वा:) सम्पूर्ण कर ६ सेनाओं को (आ, 


प्रणस्व) सब प्रकार से सुखी करिये।। ४॥ 
भावार्थ :-जो राजा छोटे भी स-7म के लिये 3 केक करते हैं, वे शत्रुओं को 


जीतते हुए सम्पूर्ण प्रजाओं को निरन्तर सुखी करने के योग्य हें 
पुनः स कीदृश: सन्‌ कि 

फिर वह कैसा हुआ क्या करे 

हृयामसि त्वेन्द्र याह्यर्वाडरं ते सोमस्तन्वे 
शतक्रतो मादयस्वा सुतेषु प्रास्माँ अत व 
हृयामसि। त्वा। आ। इद्ध। गयी 
मादय॑स्व। सुतेषुं। प्र। अस्मान्‌। अवा पृत॑ 
पदार्थ :-(हृयामसि) 
योडर्वागू गच्छति सः न 


महोषध्यादिरस: पल 
आनन्दा5 नन्दय वा। 


हैं॥ 


[ (आ) (इन्द्र) सर्वतो रक्षक (याहि) गच्छ (अर्वाड) 
वर्णव्यत्ययेन लस्य स्थाने र:। (ते) तव (सोम:) 
_ (शतक्रतो) असंख्यप्रज्ञ उत्तमकर्मन्‌ वा (मादयस्वा) 
:। (सुतेषु) निष्पन्नेष्वेश्वर्येषु (प्र) (अस्मान) (अव) रक्ष 
(प्रतनासु) मनुष्येषु इति मनुष्यनाम। (निघं०२.३) (प्र) (विक्षु) प्रजासु॥५॥ 
अन्वय:-हे शतक्रतो ते तन्‍्वे यस्सोमोअर्वाड् प्र भवाति तं त्वं याहि। यन्त्वा वयमाह्यामसि स त्वं 

के प्राव विक्वरें मादयस्वा॥५॥ 

स्वैश्वर्येण सर्वा: प्रजा न्‍्यायेन रक्षति स प्रशंसितश्विरायुरानन्दित आनन्दयिता च 
भवतीति॥ 

न पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 
इत्येकचत्वारिशत्तमं सूक्‍तं त्रयोदशो वर्गश्न समाप्त:॥ 


शिक्राका [.टवागा ए७४८ता८ शाइहाणा (3।] 0 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥ .. (3]20 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-१३ मण्डल-६। अनुवाक-३। सूक्त-४१ 5 रे डे 


नीचे चलने वाला (प्र, भवति) प्रभाव को प्राप्त होता है उसको आप (याहि) प्राप्त हूजिये 
आपको हम लोग (आ, ह्यामसि) पुकारते हैं वह आप (सुतेषु) उत्पन्न हुए (र्क अ 
लोगों की (प्र, अब) उत्तम प्रकार रक्षा करो और (प्रृतनासु) मनुष्यों वा सेनाओं में 
में (अरम्‌) अच्छे प्रकार (मादयस्वा) आनन्द करो वा आनन्द कराओ॥ ५॥ 

भावार्थ :-जो राजा अपने ऐश्वर्य्य से सम्पूर्ण प्रजाओं की न्याय से 


अधिक अवस्था वाला और आनन्दयुक्त वा आनन्द कराने वाला भी होता 33 
इस सूकत में इन्द्र, राजा और सोम के रस का गुणवर्णन जे के अर्थ की इससे 
पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्गति जाननी चाहिये॥ 


यह इकतालीसवाँ सूक्‍त और तेरहवाँ ज् 


) 


पे 
के 


शिक्राका [.ठवागा ए८ता८ शाइहाणा (320 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. (3]30 627.) 


अथ चतुर्क्नचस्य ट्विचत्वारिशत्तमस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि:। इन्द्रों देवता। रे 
स्वराडुण्णिक्छन्द:। ऋषभ: स्वर:। २ निचृदनुष्टप्‌॥ ३ अनुष्टप। भुरिगनुष्ठप्‌ छन्द:। 
स्वर:॥ 
अध राजप्रजाजना: परस्पर कर वर्त्तेरेन्नित्याह॥ 
अब चार ऋचा वाले बयालीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र गीशु कल 
परस्पर कैसा वर्त्ताव करे, इस विषय को कहते हैं॥ 
प्रत्यस्मै पिपीषते विश्वानि विदुर्षे भर। 


अरम्‌5गमाय जग्मये5पश्चाहध्वने नरें॥ १॥ र 
प्रति। अस्मै। पिपीषते। विश्वानि। विदुर्षे। भर। बज २ के जरमये 5द्धध्वने। नरें॥ १॥ 


तब" पानि वस्तूनि (विदुषे) 
ढरति तस्मे (जग्मये) विज्ञानाधिक्याय 


आप्ताय विपश्चिते (भर) धर (अरड्डमाय) यो विद्यायां 
(अपक्षाह्ध्वने) उत्तमेषु व्यवहारेष्वग्रगामिने (नरे) नायव 
अन्वयः-हे विद्वन्‌ राजंस्त्वं से व 
तुभ्यमेतानि प्रति भरतु॥ १॥ 
भावार्थ :-यो राजा विद्वरदर्थ सर्व धन £ कै हे धरति ये च विद्वांसो राजादिहिताय प्रयतन्ते ते 
सर्वदोन्नता जायन्ते॥ १॥ 


की अधिकता के लिये (अपश्वाददध्वने) उत्तम 
व्यवहारों में आगे चलने तथा (अर द्या के पार जाने और (पिपीषते) पान करने की इच्छा करने 
वाले (विदुषे) यथार्थवक्‍ता हक (अस्मै) इस (नरे) अग्रणी मनुष्य के लिये (विश्वानि) 
सम्पूर्ण उत्तम वस्तुओं को (३ क्ररिये और यह भी आपके लिये इनको (प्रति) धारण करे॥ १॥ 
। # लिये सम्पूर्ण धन वा सामर्थ्य को धारण करता है और जो दिद्वान्‌ 
8 अकमक जज का 
प़य्त्व करते हैं, वे सर्वदा उन्नत होते हैं॥१॥ 
हि पुनर्मनुष्या: कि कुर्युरित्याह॥ 

फिर मनुष्य क्‍या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
सोमेभि: सोमपात॑मम। 
 सुतेभिरिन्दुभि :॥ २॥ 


शिक्राका [.टवागा ७४८०८ शाइहणा (33 0627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (3]4 0 ऋ 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-१४ मण्डल-६। अनुवाक- ३। सूकत- ४२ 0 ३१ 


आ। ईम। एनम। प्रति5ए्न। सोरमेभि:। सोम5पात॑मम्‌॥ अम॑त्रेभि:। ऋजीषिण॑म। इन्द्रम। कफ ९2 
इन्दुंडमि:॥ २॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (ईम्‌) सर्वतः (एनम्‌) राजानम्‌ (प्रत्येतन) प्रतीतिं व 
ऐश्वर्यरोषधिगणैर्वा (सोमपातमम) अतिशयेन सोमपातारम्‌ (अमत्रेभि:) उत्तमै: ्हँ 
ऋजूनां सरलानां धार्मिकानां जनानामीषितुं शीलम्‌ (इन्द्रम) ऐश्वर्यप्रदम्‌ (सुतेभि:) ,निष्पादिः 
आनन्दकरैरुदकै:॥ २॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यूयं सुतेभि: सोमेभिरिन्दुभिरमत्रेभि: 


प्रत्येतन॥ २॥ 
भावार्थ:-हे राजप्रजाजना! यूयमाप्तेषु राजादिदिद्व त्सु कऋ ते च युष्मासु 


विश्वसेयुरेवमुभयत्रा5 5नन्दो वर्धत॥ २॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! आप लोग (सुतेभि:) उत्पन्न किये :) ऐश्वर््यों वा ओषधियों के 
समूहों से (इन्दुभि:) आनन्दकारक जलों से तथा ( नस अर से (सोमपातमम) अतिशय 
सोमरस के पीने वाले (ऋजीषिणम्‌) सरल धार्मिक जनों के स्वभाव वाले (एनम) इस 
(इन्द्रम) ऐश्वर्य्य के देने वाले राजा की (ईम) सब ( प्रतीति करिये॥ २॥ 


तर सच तथा राजा आदि दिद्वानों में विश्वास 


कक आनन्द बढ़े॥ २॥ 


भावार्थ :-हे राजा और प्रजाजनो! आप 
करिये और वे आप लोगों में विश्वास करें, इस 


करे) याह॥ 
इस विषय को कहते हैं॥ 
यदी सुतेभिरिन्दभि: सं फ्रेम 


कहे का री त्‌्तन्त ») ॥३॥ 

यदि। सुतेभि:। हे [5 भि:+ सोसेप्रि:। (्रतिउभूष॑थ। वेद। विश्वस्य। मेधिर:। धृषत्‌। तमूउत॑म्‌। इत्‌। आ। 
ईषते॥ ३॥ 3854 

पदार्थ :-(यदी) चेति दीर्घ:। (सुतेभि:) निष्पादितेः (इन्दुभि:) आनन्दकरेः 
प्रतिभूषध्े) (वेदा) जानाति। अत्र इ्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (विश्वस्य) सर्वस्य 
(धृषत्‌) दुष्टानां धर्षक: (तन्तम्‌) (इत्‌) एवं (आ) (ईषते) प्राप्नोति। ईषतीति 


हर विद्वांसी! यो यो विश्वस्थ मेधिरो धृषदेषते राजव्यवहारं वेदा तन्‍्तमिद्यदी 
भर्यूयं प्रतिभूषथ तहांयमपि युष्मान्‌ सम्भूषेत्‌॥ ३॥ 
:-य उत्तमानुत्तमान्‌ जनान्त्सत्कुर्वन्ति ते सर्वाज्छभैर्गुणैरलं कुर्वन्ति॥ ३॥ 


शिक्राका [.टवागा ए७८ता८ शाइहाणा (3]40 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥ .. (3]50 627.) 


३१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ क् दे 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जनो! जो जो (विश्वस्य) सम्पूर्ण राज्य का (मेधिर:) मेल करने और ( लक 
दुष्टों का दबाने वाला (आ, ईषते) प्राप्त होता और राजा के व्यवहार को (वेदा) जानता है (तन्तम्‌, इत्‌) 


उसी उसको (यदी) जो (सुतेभिः) उत्पन्न किये (इन्दुभि:) आनन्दकारक (सोमेभि:) ऐश्वम्थ् हि; आप? 
लोग (प्रतिभूषथ) सुशोभित कीजिये तो यह भी आप लोगों को उत्तम प्रकार शोभित रख ॥>। के 
| से 


भावार्थ :-जो उत्तम-उत्तम मनुष्यों का सत्कार करते हैं, वे सबको श्रेष्ठ र करते 


हैं॥ ३॥ 
पुनर्मनुष्यै: कथ॑ं वर्तितव्यमित्याह॥ 3. मं 
फिर मनुष्यों को कैसा वर्त्ताव करना चाहिये, इस विषय 6 हते है॥। 
अस्माअस्मा इद्ख्सोःध्वर्यो प्र भरा सुतम्‌। 6३० 
कुवित्समस्य॒ जेन्यस्य शर्धतो5भिशस्तेरवस्पर॑त्‌॥ ४॥ १) 


अस्मै5अस्मै। इत्‌। अश्व॑स:। अर्ध्वर्यों इति। अप भर। । समस्य। जेन्यस्था शर्धत:। 


अभि5शंस्ते:। अव5स्परंत॥ ४॥ 
पदार्थ :-(अस्माअस्मै) (इत्‌) एव (अदश्यस:) 
हृचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (सुतम) -ज 
योग्यस्य (शर्धतः) बलस्य (अभिशस्ते:) अभित: 
अन्वय:-हे अध्वर्यो! त्वमस्माअस्मा 
तेनेदस्मान्‌ भवानवस्परत्‌॥ ४॥ 
भावार्थ:-ये विद्वांस: सर्वार्थ सर्वा ्थान्त्समर्पयन्ति यावत्सामर्थ्य धरन्ति तावत्सर्व परेषां 
रक्षणाय कुर्वन्ति ते सर्वदा भाग्यशालिनो गऐ] 0 


) अहिंसक (प्र) (भरा) धर। अत्र 
[ (समस्य) तुल्यस्य (जेन्यस्थ) जेतुं 
_) पालयति॥ ४॥ 

जेन्यस्य शर्धतो5भिशस्ते: कुवित्सुतं प्र भरा 


भे दैतदलिष्स पूर्वसूक्तार्थन सह सद्जतिर्वेद्या॥ 

शत्तन) सूक्‍तं चतुर्दशो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 

ढसा केरने वाले आप! (अस्माअस्मै) इस इसके लिये (अश्वसः) 
स््य) जीतने योग्य (शर्धतः) बल के और (अमिशस्ते:) चारों ओर से 


4 
नेक जग 


पे ।४१६३ इस सूक्‍त में इन्द्र, राजा, विद्वान्‌ और प्रजा के कृत्य का वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ 
की के अर्थ के साथ सड्भति जाननी चाहिये॥ 
यह बयालीसवाँ सूक्‍त और चोदहवाँ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका 7.टवागा ए७४८त८ शाइहणा (350/ 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥ .. (3]60 627.) 


अथ चतुर्क्रचस्य त्रिचत्वारिशत्तमस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बाह्स्पत्य ऋषि:। इन्द्रो देवता। (2 
२,३, ४ उण्णिक्छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अध मनु॒ष्या: किं कुर््यरित्याह॥ 


अब चार ऋचा वाले तैंतालीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में रे 
विषय को कहते हैं॥ ; # 


यस्य त्यच्छम्बरं मदे दिवोंदासाय रख्य:। 
अयं॑ स सोम इन्द्र ते सुत: पिब॥ श॥ 


रा हल (दिवोदासाय) विज्ञानप्रदाय 
(रखय:) हिंसय (अयम) (सः) (सोम:) बुद्धिबलवर्धको «स्स स्छु परमैश्वर्यप्रापक (ते) तुभ्यम्‌ 


(सुतः) निष्पादित: (पिब)॥ १॥ 
अन्वयः-हे इन्द्र! सो5यं सोमस्ते सुतोडस्ति त॑ त्वं सूर्ग्य इव मदे दिवोदासाय दु:खप्रदं दुष्ट 


रन्धय: | यस्य कुकर्मानुष्ठान इच्छा भवेत्‌ त्यतू त॑ ४ शत 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे 
यथावदृण्डयत वैद्यकशास्त्रोक्तरीत्या महौषधिरसं सिह 


लक, ; जना! यूयं धार्मिकाणां पीडकान्‌ जनान्‌ 
भृत्वा सर्वा: प्रजा अरोगा: कुरुत॥ १॥ 


और बल का बढ़ाने वाला रस हल रे के सुतः) उत्पन्न किया गया है उसका आप (पिब) पान 
करिये और (झशम्बरम) मेघ को वैसे (मदे) आनन्दकारक (दिवोदासाय) विज्ञान के देने वाले 


इच्छा होवे (त्यत्‌ू) उसका 
भावार्थ :-इस म जी - पालड्ू 
पीड़ा देने वाले मनुष्यों को के के र्क्र्त्‌ दण्ड दीजिये और वेद्यकशास्त्र में कही हुई रीति से बड़ी ओषधियों 
के रस को थे र उसक्क सेवन कर रोगरहित होकर सम्पूर्ण प्रजाओं को रोगरहित करिये।॥ १॥ 
पुना राजा कि कुर्य्यादित्याह॥ 
फिर राजा क्‍या करे, इस विषय को कहते हैं॥ 
कि तीव्रसुतं मं मध्यमन्त च रक्षसे। 
सोम इन्द्र ते सुत: पिब॥ २॥ 


शिक्राका [.ठवागा ५७८०८ शाइहणा (36 0 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. (3]70 627.) 


३१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ की दे 
यस्य। तीब्र5सुत॑म्‌। मर्दम। मध्यम्‌॥। अन्तम। च। रक्षंसे। अयम्‌। सः। सोम॑:। इन्द्र। ते। करे 
पिब॥ २॥ 
पदार्थ :-(यस्य) (तीव्रसुतम्‌) तीव्रेस्तेजस्विभि: कर्मभिर्निष्पादितम्‌ (मदम्‌) 99१57 8०% 
मध्ये भवम्‌ (अन्तम्‌) अवसानस्थम्‌ (च) (रक्षसे) (अयम्‌) (सः) (सोम: ) के (इन्द्र 
(ते) तुभ्यम्‌ (सुतः) निष्पादित: (पिब)॥२॥ 
अन्वयः-हे इन्द्र! त्वं यस्य तीव्रसुतं मदं मध्यमन्तं च रक्षसे सो5यं सोमस्ते सुक्तः 
भावार्थ :-हे विद्वन्‌ राजँस्‍्त्वं तादृशान्येवौषधानि प्रकटीकुरु ये: सर्वेषां सुख हर 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) बल के देने वाले (यस्य) जिसके (तीव्रस 2 ज्बयों से कर्म्मों द्वारा 
उत्पन्न किये (मदम्‌) आनन्द के देने वाले (मध्यम्‌) मध्य में हुए रे ; औ। ७४ में वर्तमान की (च) 


भी (रक्षसे) रक्षा करते हो (सः) वह (अयम्‌) यह (सोम:) उत्तम है रस (ते) आपके लिये 


(सुतः) उत्पन्न किया उसका आप (पिब) पान करिये॥ २॥ 
भावार्थ :-हे विद्यायुक्त राजन्‌! आप वैसी ही तप करिये जिससे सब का सुख 


बढ़े॥ २॥ 


पिबं॥ ३॥ 
पदार्थ :-(यस्य) (गा (55 

ध्रुवान्‌ (अवासृज:) 

तुभ्यम्‌ (सुतः) निर्मित 
अन्वय:-हे इन्द्र !*थ (न 3न्तर्दृव्हाया गा मदे3वासृजस्तस्य सम्बन्धेन सो5यं सोमस्ते सुतस्तं त्वं 


स्‍न्‍्तः) मध्ये (अश्मनः) मेघस्य (मदे) आनन्दाय (दृब्वहा:) 
(सोम:) रोगनाशकौषधिरस: (इन्द्र) सर्वरोगविदारक (ते) 


डे ॥३॥ 


जल परमाणवो मेघमण्डलेडपि स्थिता ओषधिभ्यस्तस्य निष्पादन वेद्यकरीत्या 
॥३॥ 

; ) सम्पूर्ण रोगों के नाश करने वाले (यस्य) जिस (अश्मन:) मेघ के (अन्तः) 
मध्य :) दृढ़ (गा:) किरणों को (मदे) आनन्द के लिये (अवासृज:) उत्पन्न करता है उसके 


कृत्वा त॑ 


शिक्राका [.टवागा ए७४८ता८ शाइह॥ाणा (3]70 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. (3]870 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-१५ मण्डल-६। अनुवाक-३। सूक्‍्त-४३ ल्‍ ३ शक 


सम्बन्ध से (सः) वह (अयम) यह (सोम:) रोगों को नाश करने वाला ओषधियों का रस (ते) 
लिये (सुतः) निर्म्माण किया गया उसको आप (पिब) पीजिये॥ ३॥ 


षओं 
भावार्थ :-हे विद्वानों! जिनके परमाणु मेघमण्डल में भी वर्त्तमान हैं, ओषधि 


निर्म्माण वैद्यक रीति से कर और उसका सेवन करके रोगरहित हजिये॥ ३॥ 
पुनस्ते कि कुर्य्युरित्याह॥ 
फिर वे क्या करें, इस विषय को कहते हैं॥ थे ८जेे 


यस्य॑ मन्दानो अश्ध॑सो माघोंनं दधिषे शव:। 


अयं स सोम इन्द्र ते सुत: पिब॥४॥ १५॥ ३॥ 
यस्य। मन्दान:। अ्॑स:। माघोंनम्‌। दुधिषे। शर्व:। अयम्‌। सः 2 सुत:। पिब॥४॥ 
पदार्थ :-(यस्य) (मन्दान:) स्तुवन्‌ आनन्दन्‌ (अन्ध 79 अनोदे :” (माघोनम्‌) बहुधनवन्तम्‌ 
(दथधिषे) धरसि (शवः) बलहेतुम्‌ (अयम्‌) (सः) (सोम:) ऐश्व न क्रो रुप: (इन्द्र) वेद्यराज (ते) तुभ्यम्‌ 
(सुतः) (पिब)॥४॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र ! यस्यान्धसो मन्दानस्त्वं माघोनं शव ० श्षे सो5यं सोमस्ते सुतस्तं पिब॥४॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या ! येन बलबुद्धिसुखानि व ्तिमेदे उसे च सतत सेवध्वमिति॥ ४॥ 
व॑सताये ९ ॥ 


जय 


वाव तुर्थेष्टक सप्तमे5ध्याये पञ्जदशो वर्गश्व समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) वेद्यराज ! (यस हे अच्यस:) अन्न आदि की (मन्दान:) स्तुति करते हुए 
आप (माघोनम्‌) बहुधनयुक्त 2 शव हे नि का हेतु उसको (दधिषे) धारण करते हो (सः) वह 
(अयम्‌) यह (सोम:) ऐश्वर्य (ते) आपके लिये (सुतः) उत्पन्न किया गया उसको आप 
(पिब) पीजिये॥४॥ डर 

भावार्थ :-हे मनुष्यो ! लटक और सुख बढ़े, उसी रस और अन्न का निरन्तर सेवन 
करो॥४॥ 

इस सूकत में कण और दिद्वान्‌ के गुणवर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व 
सूक्त के हर के स्रौध सज्गभति)जानी चाहिये। 


यह ऋग्वेद में तृतीय अनुवाक, तेंतीसवाँ सूकत और चौथे अष्टक में सातवें अध्याय में 
पन्द्रहवाँ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका [.ठवागा ए७४८त८ शाइहाणा (38 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. (3]90 627.) 


अथ चतुर्विश॒त्यूचस्थ चतुश्नत्वारिशत्तमस्थ सूक्‍तस्य शंयुवाईस्पत्य ऋषि:। इन्द्रो देवता। १ (2 
४ निचृदनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशधार: स्वर:। २, ५ स्वराडुण्णिक्छन्द:। ऋषभ: स्वर:। ६ 
पड्क्ति:। ७ भुरिकृपदक्ति:। ८ निचृत्पड्क्ति:। ९, १२, १६ ्म्ल्ल्ण पञ्जञम: रेवर :) 

१०, ११, १३, २२ विराट्त्रिष्टपुत १४, १५, १७, १८, २०, २४ 


२१, २३ त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 
अधघ राजादिभि: किं कर्त्तव्यगित्याह॥ 


अब चौबीस ऋचा वाले चवालीसतवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके डिक राजा आदि को 
क्या करना चाहिये, इस विषय को के 
यो र॑यिवो र॒यिन्तमो यो थुम्नैर्डुम्नवत्तम: प्प् 


सोम; सुतः स इन्द्र तेउस्ति स्वधापते मर्द:॥ १॥ 
य:। रयिउवः। र॒यिमूउत॑म:। यः। छुम्मै:। | 


सुतः। स:। इन्द्रा ते। अस्ति। 


८4| 


स्वधा5पते। मर्द:॥ १॥ 
पदार्थ :-(य:) (रयिव:) प्रशस्ता रायो कर  वेस्पे 9 ब्य्‌्त्त्सम्बुद्धों (रयिन्तम:) अतिशयेन धनाढ्य: 
(यः) (चुम्मे:) धनेर्यशोभिर्वा (द्युम्नवत्तम:) अति कक स्फ्रेंघनयुक्त: (सोमः) ऐश्वर्यम्‌ (सुतः) निर्मित: 
(सः) (इन्द्र) धनन्धर (ते) तव (अस्ति) (सत्र फिअद ८ 
अन्वय:-हे स्वधापते रयिव इन्द्र! (६ गो 8५ 


सत्कृत्या स्वीकर्त्तव्य:॥ १॥ 

भावार्थ:-हे राजादयो ले स्वकीयराज्ये बहवो धनाढ्या दिद्वांस: सत्कृत्य रक्षणीया येन 
सतत श्रीर्वर्धत॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (स्वधाप्रते (पर बे [ (रयिव:) अच्छे धनों वाले (इन्द्र) धन के धारण करने 
वाले! (य:) जो (रवि के  धनाढ्य और (यः) जो (धुम्मै:) धनों वा यशों से (च्युम्नवत्तम:) 


अत्यन्त यशोधन युक्त ( है ाण किया गया (सोम:) ऐश्वर्य्य (मदः) आनन्द देने वाला (ते) 
>् 


८ सत्कार 4 


प्र 
5 स्क्षा करें, जिससे निरन्तर लक्ष्मी बढ़े॥१॥ 
पुनर्मनुष्या: कि कुर्य्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्‍या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका [.टवागथा ए७८ता८ शाइहाणा (390 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. (3200 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-१६-२० मण्डल-६। अनुवाक-४। सूक्‍त-४४ 5 38 जे 


यः शम्मस्तुविशग्म ते रायो दामा मंतीनाम्‌। 5 


सोम; सुतः स इन्द्र तेडस्ति स्वधापते मर्द:॥ २॥ 
यः। शग्म:। तुवि5शग्म। ते। राय:। दामा। मतीनाम्‌। सोम॑:। सुतः। सः। इन्द्र। तल 
मर्द:॥ २॥ 


पदार्थ :-(य:) (शग्मः) शमग्मं सुखं विद्यते यस्य सः। आर्श रद /शग्म । 
(निघं०३.६) (तुविशग्म) तुवि बहुविधानि शग्मानि सुखानि यस्य तल ( धनानि 
(दामा) दातुं योग्य: (मतीनाम) मननशीलानाम्‌ (सोम:) 53.५ *) : प्राप्त: (सः) 


(2 


(इन्द्र) महेश्वर््ययुक्त (ते) तव (अस्ति) (स्वधापते) अन्नादीनां स्वामिन्‌ ( :॥२॥ 

अन्वय:-हे तुविशग्म स्वधापत इन्द्र! यस्ते शग्मों रायो मद: सोमोउस्ति स ते 
धर्मकीर्तिडकरोतु॥ २॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या धनाद्येश्वर्यण धर्मविद्ये उन्नयन्ति त एव कक हिने्लक पुखधेनु] 

पदार्थ :-हे (तुविशग्म) अनेक प्रकार के सुखों च्खाप् घ्ब्धापेज्रे) अन्न आदिकों के स्वामिन्‌ (इन्द्र) 
अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त! (यः) जो (ते) आपका (१ हु / सेलयुक्त (राय:) धनों को (मतीनाम) 
विचारशीलों को (दामा) देने योग्य (सुतः) उत्पन्न कि या गया | पंद:) आनन्दकारक (सोम:) ऐश्वर्य्यों का 


समूह (अस्ति) है (सः) वह (ते) आपके धर्म्म “हल 
भावार्थ :-जो मनुष्य धन आदि ऐश्वर्य्य/खे ४ पऑ 


येन॑ वृद्धो न बल शकर्वी तु 


सोम; सुतः स ढ़ के /स्वधापते मर्द:॥ ३॥ 
येनी। वृद्ध:। ना+शेर्त्नसो)-तुरः। ना स्वा्ि:। ऊतिडभिं:। सोम॑:। सुत:। सः। इन्द्र। ते। अस्ति। 


| 
स्वधा5पते। मद:॥ 


ऐश्रयेण (वृद्ध:) स्थविर: (न) इव (शवसा) बलेन (तुरः) हिंसक: (न) इव 
अब ये ःऊतिभिः) रक्षाभि: (सोम:) ओषधिरस: (सुतः) निष्पादित: (सः) (इन्द्र) राजन्‌ 
बधापते) स्वकीयपदार्थानां धर्त्त: (मदः) आनन्दद:॥३॥ 

(हा थ््‌:-हे स्वधापत इन्द्र! त्वं येन शवसा वृद्धो न तुरो न स्वाभिरूतिभिर्मद: स सोम: सुतस्तेउस्ति त॑ 


शिक्राका .टवागा ५७८०८ शाइहणा (3200 627.) 


एज्ज.बाज्रक्ाक्ावए०५३.॥.. (32] 0 0627.) 


३२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं लि 
भावार्थ:-हे मनुष्या ! येन पुरुषार्थन विद्वांसो भूत्वा युवानोउपि वृद्धा जायन्ते त॑ सततं संचिनुत॥ ३॥ कक 
पदार्थ :-हे (स्वधापते) अपने पदार्थों के धारण करने वाले (इन्द्र) राजन्‌! आप (येन) जिस 


ऐश्वर्य से और (शवसा) बल से (वृद्ध) (न) जैसे वैसे वा (तुरः) हिंसक (न) जैसे हैं द 
अपनी (ऊतिभि:) रक्षाओं से (मद:) आनन्द देने वाला (सः) वह (सोम:) ओषधियों कौ 
उत्पन्न किया गया (ते) आपका (अस्ति) है, उसकी आप वृद्धि कीजिये॥ ३॥ ट 
भावार्थ:-हे मनुष्यो! जिस पुरुषार्थ से विद्वान होकर युवा भी है ते हैं जे 
सश्जित कीजिये अर्थात्‌ स- ह कीजिये॥ ३॥ / रे 
पुर्मनुष्ये: कः स्तोतव्यो5स्तीत्याह॥ 
फिर मनुष्यों को किसकी स्तुति करनी चाहिये, इस विषय | 


त्यमु वो अप्रहरणण गृणीषे शवसस्पतिम। ४ 


इन्द्र विश्वासाहं नरं मंहिष्ठ॑ विश्वर्चषिणिम्‌॥ ४॥ 

त्यम्‌। ऊँ इति। वः। अप्रं३हनम्‌। गृणीषे। शव॑स:। 
विश्व5च॑र्षणिम्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-(त्यम्‌) तम्‌ (उ) वितर्के (व:) य 708५ धीकष यो<न्यायेन कच्चिन्न प्रहन्ति (गृणीषे) 
स्तोमि। अत्र तिड्व्यत्ययेनेट्स्थाने से। (शक प्र ये सैन्यस्थ (पतिम्‌) स्वामिनम्‌ (इन्द्रम्‌) 
दुष्टाचारिशत्रुविनाशकम्‌ (विश्वासाहम) यो गति र बॉ्फ़िं शत्रुसैन्यानि सहते (नरम) नेतारं नायकम्‌ 


४८ 
(मंहिष्ठटम) अतिशयेन महान्तम्‌ शी अल वि वचर्षुशय धार्मिका मनुष्या कार्यद्रष्टरो यस्य तम्‌॥ ४॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! अहं वस्त्यमु'अप्राणें-शैश्वसस्पतिं विश्वासाहं मंहिष्ठ॑ विश्वचर्षणिं नरमिन्द्रं गृणीषे 


प्रशंसामि यं त्वं स्तौषि॥४॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! > प्रशंसा कार्या यो नित्यं न्‍्यायकारी सर्वसहों महाशयो 
युद्धादिराजकर्मसु निपुणो दुष्टवि शर का दृढोत्साही फेर: स्यात्‌॥४॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्य्े+सें (ब:/आप लोगों और (त्यम) उसको (3) वितर्कपूर्वक (अप्रहणम) 


#जड विश्व+सहम्‌। नर॑म्‌। मंहिष्ठम। 


रे हि 


धय ष्ठम) अत्यन्त महान्‌ और (विश्वचर्षणिम्‌) धार्मिक मनुष्य काम देखने 
वाले जिसके ट्र “हि फ अग्रणी (इन्द्रम) दुष्नाचारी शत्रुओं के विनाशक मनुष्य की (गृणीषे) प्रशंसा 
है, जिस करते हो॥ ४॥ 

पर्व बे प्‌ 
हल ब्रालीसहाशय, 


युद्ध आदि राजकर्म्मों में निपुण, दुष्टों का विदारक, दृढ़ उत्साही, मनुष्य होवे॥ ४॥ 
पुनर्मनुष्यै: कि कर्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका [.ठवागा ए७८ता८ शाइहाणा (32] 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. (3220 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-१६-२० मण्डल-६। अनुवाक-४। सूक्त-४४ .. ३ फ् 
य॑ वर्धयन्तीद्विर: पर्तिं तुरस्थ राधस:। 5 


तमिन्वस्य॒ रोदसी देवी शुष्म॑ सरपर्यत:॥ ५॥ १६॥ 
यम्‌। वर्धयन्ति। इत्‌। गिर:। पतिम्‌। तुरस्य। राधस:। तम्‌। इत्‌। नु। अस्य। स 


शुष्प॑म। सपर्यत:॥ ५॥ 


पदार्थ :-(यम्‌) (वर्धयन्ति) (इत) एवं (गिरः) सुशिक्षिता वाच: ढ़) केश (रे 
दुःखहिंसकस्य (राधस:) धनस्य (तम) (इत्‌) (नु) सद्यः (अस्य) (रोदग्ी)-अोज्ाप 
कमनीये देदीप्यमाने (शुष्मम) बलम्‌ (सपर्यत:) सेवेते॥ ५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यं तुरस्य राधस: पतिमिन्द्रमिद्‌ गिरो नेट रोदसी शुष्मन्नु 
सपर्यतस्तमिद्यूयं वर्धयित्वा सेवध्वम्‌॥ ५॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: शुभगुणकर्मस्वभावे वर्धमानं जन॑ वर्धयत्रि 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यम्‌) जिस (तुरस्थ) दुःख के नऋऔश् 
स्वामी, ऐश्वर्य्य से युक्त को (इत्‌) ही (गिरः) उत्तम प्रकार शि हे त्रणियाँ (वर्धयन्ति) बढ़ाती हैं और 
(अस्य) इसके (देवी) सुन्दर प्रकाशमान (रोदसी) थेवी (शुष्मम) बल का (नु) शीघ्र 
(सपर्यत:) सेवन करते हैं (तम्‌, इत) उसी की ् लोग घुद्धि. करके सेवा करो॥५॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य श्रेष्ठ गुण, कर्म्म से व्व्भावों,मैं वृद्धि को प्राप्त जन की वृद्धि करते हैं, वे 
पञ्ञतत्त्वमय राज्य का भोग करते हैं॥५॥ 


पी राज्यं भुञ्जते॥५॥ 
त्रलि (राधस:) धन के (पतिम) 


फिर मनुष्यों व ये, इस विषय को कहते हैं॥ 
तह उक्थस्य यरेपस्त न णा। 
विपषो न यस्योतयो ०२२७४ :॥ ६॥ 
तत्‌। व॒:। हा ड्रद्राय। उप5स्तृणीषणि। विप॑:। ना यस्य। ऊत्य:। वि। यत्‌। रोहन्ति। 
स॒क्षित॑:॥ ६॥ णे 
7 [) (व.2 युष्माकम्‌ (उक्थस्य) प्रशंसितस्य कर्मण: (बहणा) वर्धनेन (इन्द्राय) 
परमैश्वर्याय ( ) उपाच्छादनीयम्‌ (विप:) मेधावी। विप इति मेधाविनाम। (निघं०३.१५) 


:) रक्षणादीनि कर्माणि (वि) विशेषेण (यत्‌) (रोहन्ति) (सक्षितः) 


कर मनुष्या! यस्य सक्षित ऊतयो विपो न यद्ठिरोहन्ति तद्ठ उक्थस्य बर्हणेन्द्रोयोपस्तृणीषणि वयं 


शिक्राका [.टवाशा ५७८०८ शाइहाणा (3220 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (323 0627.) 


३२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ श् 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: । हे मनुष्या ! ये विपश्चिद्वत्प्रजारक्षणनैश्वर्य्य वर्धयन्ति ते सर्वतों वर्धन्ते॥६ जी 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यस्य) जिसके (सक्षित:) तुल्य निवास और (ऊतय:) रक्षण आदि कर्म 
(विप:) बुद्धिमान्‌ जन (न) जैसे वैसे (यत्‌) जिसको (वि) विशेष करके पा 
उसको (व:) आप लोगों के (उक्थस्य) प्रशंसित कर्म्म के (ब्हणा) बढ़ाने से (इन्द्राय) 
लिये (उपस्तृणीषणि) ढाँपने योग्य को हम लोग बढ़ावें॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जो विद्वानों के सदृश 
को बढ़ाते हैं, वे सब प्रकार से बढ़ते हैं॥६॥ 

पुना राजा कि कृत्वा किमनुतिष्ठेदित्याह॥ 


फिर राजा क्‍या करके कया करे, इस विषय को र्ग2 
अविंद॒द्‌ दक्ष मित्रो नर्वीयान्‌ पपानो देवभ्यो वस्यों अर) 


ससवान्त्स्तौलाभिधौंतरीभिरुरुष्या अर वेट रे 
अविंदत। दक्षम। मित्र:। नवीयान। प॒पान:। देवेभ्य/ वेस्य॑ _॥ स॒स॒5वान। स्तौलाभि:। 


ऐश्वर्य्य 


धौतरीभि:। उरुष्या। पायु:। अभव॒त्‌। सखि5भ्य:॥७॥ 
पदार्थ :-(अविदत्‌) विन्दति (दक्षम) बलम 
नूतनवयस्क: (पपान:) पालयन्‌ (देवेभ्य:) वि हि द् 
(ससवान्‌) प्रशस्तानि ससानि विद्यन्ते यस्य पल 
भवानि। अत्र वर्णव्यत्ययेन थस्य स्थाने त 


पक्ष प्य सुहृत्‌ (नवीयान) अतिशयेन 
| अतिशयेन वासहेतुम्‌ (अचैत्‌) चिनुयात्‌ 
फ़ित्यन्ननाम। (निघं०२.७) (स्तौलाभि:) स्थूले 
शत्रूणां कम्पयित्रीभि: सेनाभि: (उरुष्या) रक्षेत्‌ 


(पायु:) रक्षक: सन्‌ (अभवत्‌) भवेत्‌ ( ३») थे?) प्रित्रेभ्य:॥ ७।। 

अन्वय:-हे राजन्‌! यो नवीयीमे, पपानों“मित्रस्ससव [ पायु: स्तौलाभिर्धौतरीभिर्देवेभ्य: सखिभ्यो 
वस्यो5चैदुरुष्या मित्रोड भवत्‌ सोउतुर्लँ दे सकिदत्‌ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! य ] धान्यादियुक्त: सर्वरक्षको महासेनो विद्वान्‌ राजा भवेत्स एव 


धार्मिकरक्षणाय सत्य॑ बल॑ लुक 

पदार्थ :-हे () जे त्रीयानू) अतिशय थोड़ी अवस्था वाला (पपान:) पालन करता हुआ 
(मित्र:) सब का मित्र (ससंबान) अच्छे अन्न वाला (पायु:) रक्षक हुआ (स्तौलाभि:) स्थूल में हुई 
(धौतरीभि:) शत्र ९ को कम्पोेने वाली सेनाओं से (देवेभ्य:) विद्वानों के और (सखिभ्य:) मित्रों के लिये 


[_ राजा होवे, वही धार्म्मिकों के रक्षण के लिये सत्य बल को प्राप्त होवे॥ ७॥ 
मनुष्यै: कथं वर्त्तित्वा किं प्राप्य किं कर्त्तव्यमित्याह॥ 


शिक्राका 7.टवागा ए७४८त८ शा5हणा (323 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (324 0 627.) 
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अब मनुष्यों को कैसा वर्त्ताव करके कया प्राप्त करके क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते 5 
हैं॥ 

ऋतस्य॑ पथि वेधा अपायि श्रिये मनांसि देवासों अक्रन। 

दधानो नाम॑ महो वचोभिरव॑पुर्द्शये वेन्यो व्यांव:॥८॥ 


ऋतस्य। पथि। वेधा:। अपायि। श्रिये। मनांसि। देवास:। अक्रन। कल । हनन पह:। बेच :5भिः 
वपुं:। दृशयें। वेन्‍्य:। वि। आवरित्याव॑:॥ ८॥ 
पदार्थ :-(ऋतस्य) सत्यस्य (पथि) मार्गे (वेधा:) मेधावी ( ही (श्रिये) (मनांसि) 


(देवास:) विद्वांस: (अक्रन) कुर्वन्ति (दधान:) (नाम) प्रख्यातिम्‌ पर _ (वचोभि:) 
वचनेैः (वपुः) सुरूप॑ शरीरम्‌। वपुरिति रूपनाम। (निघं०३.७) ) (वेन्य:) कमनीय: 
(वि) (आव:) रक्षति॥ ८॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथा वेधा ऋतस्य पथि (ला दे फेल [ वचोभिर्महों नाम दृशये 


वपुश्च दधानो वेन्य: सन्‌ व्यावस्तथा यूयमपि प्रयतध्वम्‌॥ ८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यै: सर्व ध्मि थे गत्वा धनोन्नतये मनांसि निश्चेतव्यानि 
तथा धनप्राप्तेन धनेनानाथपालनं री पा... त्वा प्रशंसा सर्वासु दिक्षु प्रसारणीया॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जेसे (वेधा:) ब है ('कतर् स्ट्र/ सत्य के (पथि) मार्ग में (श्रिये) लक्ष्मी के 
लिये (अपायि) रक्षा करता है और (देवास:)'वि झत्‌ ,मे (मनांसि) मनों को (अक्रन) करते हैं और 
(वचोभि:) वचनों से (मह:) कीर्ति के य 0 बड़ी ,(बीम) प्रसिद्धि को (दृशये) दिखाने के लिये (वपुः) 
अच्छे रूप वाले शरीर को कर ) धारणे क ता [वैन्य:) सुन्दर होता और (वि, आव:) रक्षा करता हे, 
वैसे आप लोग भी यत्न करो॥ ८॥ / के 


भावार्थ :-इस मन्त्र में ( नस पौध डरगर है। मनुष्यों को चाहिये कि सर्वदा धर्ममार्ग में 
ये-मेत्ों को निश्चित करें और धन से प्राप्त हुए धन से अनाथों का पालन, 
विद्या और धन की वृद्धि हा द्वन और मार्ग शुद्धि करके सब दिशाओं में प्रशंसा विस्तारें॥ ८॥ 
-स्॒प्र : परस्परस्थ हितं कथ्॑ कुर्य्युरित्याह॥ 
हो राज़ा)और प्रजाजन का हित कैसे करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
पत्त मे सेधा जनानां पूर्वीरिराती :। 
ध्रीचो- वय; कृणुहि शचीभिर्धन॑स्थ सातावस्मां अंविड्ढि॥ ९॥ 


शिक्राका [.टवागा ७८०१८ शाइहाणा (3240 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।का9५५३.॥. (3250 627.) 


३२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


की. 
पदार्थ :-(झ्युमत्तमम) प्रशस्ता च्योर्विद्याप्रकाशो विद्यते यस्य यस्मिंस्तदतिशयितम्‌ (दक्षम) प्र 
(धेहि) (अस्मे) अस्मासु (सेधा) साध्नुहि। अत्र ह्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (जनानाम) 205 
(पूर्वी:) प्राचीना: (अराती:) अदानक्रिया: (वर्षीय:) अतिशयेन श्रेष्टम्‌ (वयः) “अर हक 

) 


(शचीभि:) प्रज्ञाभि: कर्मभिर्वा प्रजाभि: सह (धनस्थ) (सातो) रन ( 
प्रवेशय॥ ९॥ 
अन्वयः-हे राजन्‌! त्वं शचीभिरस्मे द्युमत्तमं दक्ष॑ धेहि कार्य्य सेधा जनानां 
वय: कृणुहि धनस्य सातावस्मानविड्ढि॥९॥ 
भावार्थ:-प्रजाजने राजेवं प्रार्थनीयो हे राजंस्त्व॑ं यद्यस्मान्‌ बलवत्तमान्‌ _ ब्रह्मचर्य्यदिना 
दीर्घायुष: पुरुषार्थिन: सर्वतो रक्षयित्वा5 भयान्‌ कृत्वा 'तनेकण नर भवन्तं वयं सर्वदा 


मा 


वर्धयेम॥ ९॥ 
पदार्थ :-हे राजन्‌! आप (शचीभि:) बुद्धियों वा कर्मों वा थ (अस्मे) हम लोगों में 
(द्युमत्तमम्‌) प्रशंसित अत्यन्त विद्या के प्रकाश से युक्त (दक्षम्‌ जे क्षेहि) धारण करिये और कार्य्य 
को (सेधा) सिद्ध कीजिये और (जनानाम्‌) मनुष्यों की (पूर्व (0 ऑचीद त्र (अराती:) नहीं दान करने की 
क्रियाओं को दूर कीजिये तथा (वर्षीय:) अतिशय श्रेष्ठ ( अवस्था को (कृणुहि) करिये और 
(धनस्य) धन के (सातो) संविभाग में 25 हम वड्ढि) प्रवेश कराइये।॥९॥ 
कि हे राजन्‌! आप जो हम लोगों को 


भावार्थ :-प्रजाजनों को राजा की ऐसी प्रा 
वाले पुरुषार्थी और सब प्रकार से रक्षा 


बलयुक्‍त, कृपणता से रहित और ब्रह्मचर्य्य 
साधन में प्रवेश कराइये तो आपकी हम लोग 


प्परं कुत्र प्रेरययेयुरित्याह॥ 


अब राजा और 4जन ये कहाँ प्रेरणा करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
इन्द्र तुभ्यमिन्मंघवन्नशूस ख॒यं दात्रेटहोरिवों मा वि वेन:। 
नकिरापिर्ददृशे ड़ रध्रचोर्दन॑ त्वाहु:॥ १०॥ १७॥ 


अभूम। वयम्‌। दात्रे। हरिउव:। मा। वि। वेन:। नकि:। आपि:। द॒दृशे। 


प्रघेषठन। 

बह कप रध्र॒चॉदमम्‌। त्वा। आहु:॥ १०॥ 

पूर्णविद्य राजन्‌ (तुभ्यम) (इत्‌) एवं (मघवन्‌) बहुधनयुक्त (अभूम) भवेम 

7 (हरिव:) प्रशंसितमनुष्ययुक्त (मा) (वि) विरोधे (वेन:) कामयथा: 

(नकि; धे (आपि:) य आप्नोति सः (ददृशे) पश्यामि (मर्त्यत्रा) मर्त्यषु (किम) (अड्ढ) 
रध्नचोदनम्‌) धनस्य प्राप्तये प्रेरकम्‌ (त्वा) (आहु:) कथयन्ति॥ १०॥ 


मर्त्य5त्रा। किम। 


शिक्राका [.टवागा "७४८०८ शाइहाणा (3250/ 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (3260 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग- १६-२० मण्डल-६। अनुवाक-४। सूकत-४४ (5 ३२ 


अन्वय:-हे अड़ हरिवो मघवत्निन्द्र ! दात्रे तुभ्यमिद्दातारो वयमभूम त्वमस्मान्मा वि वेन आपि: 
भवन्तं विरुद्धदृष््या नकिर्ददृशे मर्त्यत्रा किमिच्छसि यतो रघ्नचोदनं त्वा विद्वांस आहुस्तस्माद्‌ वयं 2 ॥१०॥) 


भावार्थ :-हे राजप्रजाजना यथा यूयं परस्परस्मे धनादिना सुखदानेन सर्वान्त्सत्कर्मसु 
मिलित्वा सत्यं न्‍्यायपालनानुष्ठानं कुर्यात्‌॥१०॥ 


पदार्थ :-हे (अड्ठ) अज्ग के तुल्य वर्त्तमान (हरिवः) प्रशंसित मनुष्यों से 


धनों से युक्त (इन्द्र) पूर्णविद्या वाले राजन्‌! (दात्रे) दान करने के स्वभाव (के यप से लिये 
(इत्‌) ही देने वाले (बयम्‌) हम लोग (अभूम) होवें आप हम लोगों की ( , वेनशों कामना 


करिये और (आपि:) व्याप्त होने वाला हुआ मैं आपको विरुद्ध ५.८ से नहीं (ददृशे) देखता हूँ 


तथा (मर्त्यत्रा) मनुष्यों में आप (किम) किस की इच्छा करते हो जि [) धन की प्राप्ति के 
लिये प्रेरणा करने वाले आपको विद्वान्‌ जन (आहु:) कहते हें, आपका आश्रयण 
करें॥ १०॥ 


भावार्थ:-हे राजा और प्रजा जनो! जेसे आप लोग 

से सबको श्रेष्ठ कर्म्मों में प्रेरणा करिये, वैसे मिल के सत्य 
मनुष्यै: किमकृत्वा क्रिस 

मनुष्यों को कया नहीं करके क्या कुर्रा 

मा जस्वने वृषभ नो ररीथा मा तें से त्‌ः 


पूर्वीष्ट इन्द्र निःषिधो जनेषु है मुष्वीन्‌ ४ 
मा। जस्व॑ने। वृषभ। न:। व :। सुख्ये। रिषाम। पूर्वी:। ते। इन्ध्। निः5सिधध॑:। जनेंषु। 
[णत: /११॥ 


पदार्थ: - (मा) निषेधे (मस्व 
(निघं०२.१४) (वृषभ) ब ग्र [भ , 


ये धन आदि से और सुख दान 
कक अनुष्ठान करिये। १०॥ 


परस्वप्रापकाय दुष्टाय राज्षे। जसतीति गतिकर्मा। 

त॒त्रू (ररीथा:) दद्या: (मा) (ते) तव (इन्द्र) दुःखविदारक 
क्रिया: (जनेषु) (जहि) (असुष्वीन) अभिषदवस्याकर्तन्‌ (प्र) (वृह) 
[॥ ११॥ 


] येउस्मान्‌ पीडयेयुस्तदधीनान्मा कुर्य्या: श्रेयसि क्रिया: प्रापयेस्तथा वयमप्येतत्सर्व 
भृत्वा5 भीष्टानू कामान्त्सवें वयं प्राप्नुयाम॥ ११॥ 

कर -हे (वृषभ) बलयुक्त (इन्द्र) दु:ःखों के नाश करने वाले राजन्‌! आप (जस्वने) अन्याय 
धने को अन्यत्र प्राप्त कराने वाले दुष्ट राजा के लिये (नः) हम लोगों को (मा) मत (ररीथा:) 


शिक्राका 7.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (3260 627.) 


एजफफ़.वाज्रक्ा।कभाव4५५३.॥.. (327 0 627.) 


३२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ क के 
दीजिये और हम लोग (ते) आप (रेबतः) बहुत धन वाले के (सख्ये) मित्रपने के लिये (मा) 2 
(रिषाम) क्रुद्ध होवें और जो (ते) आपके (जनेषु) मनुष्यों में (पूर्वी:) प्राचीन (निःषिध:) सुखकारक 
क्रियायें हैं उनको दीजिये (असुष्वीन) उत्पत्ति के नहीं करने वालों का (जहि) त्याग 
(अपृणत:) दुःख के देने वाले दुर्जन से हम लोगों के (प्र, वृह) पृथक्‌ करिये॥ प्र १॥ (2 

भावार्थ :-हे राजन्‌! जो हम लोगों को पीड़ा देवें उनके आधीन मत करि कल्याण में 
क्रियाओं को प्राप्त कराइये, वैसे हम लोग भी इस सब को आपके लिये करें। होकर 
अभीष्ट मनोरथों को सब हम लोग प्राप्त होवें॥ ११॥ 

पुनः स राजा किंवरक्किं कुर्यादित्याह॥ 


फिर वह राजा किसके सदृश क्या करे, इस विषय को ७१ 
उदभ्राणीव स्तनयत्रियर्तान्द्रो राधांस्यश्व्यांनि गव्यां पे 
त्वम॑सि प्रदिव: कारुधाया मा त्वांदामान आ दभन्‌ ईघोजड॥ ९२ 

उत। अश्रार्णि5'इव। स्त॒नयन्‌। इयर्ति। इन्द्ें। राधांसि। गव्यां। त्वम्‌। असि। प्र5दिव॑:। 


कारु5धाया:। मा। त्वा। अदामान:। आ। दभन्‌। मघोन:॥ १२ 
पदार्थ :-(उद) अपि (अश्राणीव) वाय हज | क्षय शब्दयन्‌ (इयर्त्ति) प्राप्नोति (इन्द्र:) 


विद्युदिव (राधांसि) सर्वसुखकराणि धनानि (अफ् श्व्नि) अं भ्रंपु हितानि (गव्या) गोषु हितानि (त्वम) 
(असि) (प्रदिव:) प्रकर्षण कमनीयान्‌ (कारुध त् न 7शिल्पानां धारयिता (मा) निषेधे (त्वा) त्वाम्‌ 
(अदामान:) अदातार: (आ) (दभन्‌) हिं पध ट 

अन्वयः-हे राजन्‌! यत: स्तनयन्‌ 5श्राणीवाश्व्यानि गव्या राधांस्युदियरत्ति प्रदियों मघोन: 


रे 
०00, कि ५ टेट 
य्ण गण 


स ग्रहीतास्ति यथा5दामानस्त्वा मा आ आदभंस्तथा त्व॑ यदि कृतवानसि तर्िं त्वयि को नतो 
भवति॥ १२॥ 
भावार्थ :- 


सड्डभूह्मन्ते स एव गज श्वादीयू १२॥ 

पदार्थ :-हे ला शब्द करता हुआ (कास्धाया:) विद्वान्‌ शिल्पी जनों का 
धारण करने वाला (इन्द्र:) के सदृश वा (अभ्राणीव) वायु के दलों के सदृश (अश्व्यानि) घोड़ों 
में ० ( गौआँ->में हितकारक (राधांसि) सम्पूर्ण सुखों के करने वाले धनों को (उत्‌) भी 
(इयर्त्ति) प्राप्त (प्रदिव:ः) अत्यन्त सुन्दर (मघोनः) धन से युक्त जनों को वह ग्रहण करने 
वाला हे (अदामान:) आदाता जन (त्वा) आपकी (मा) मत (आ, दभन्‌) हिंसा करें और 


शक से युक्त जनों की मत हिंसा करें, वैसे (त्वमू) आप जो कर चुके (असि) हैं तो आप में कौन नप्र 


बलवती विद्युद्वत्पराक्रमयुक्ता वर्त्तत येन सर्वे गुणिन: 


शिक्राका [.टवागा "७४८०८ शाइहाणा (३3270 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ .. (3286 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-१६-२० ऑल अविक न मकनड डक हे हज 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्रार है। जिसकी मेघों की घटाओं के समान बलवती हनी 


बिजुली के समान पराक्रमयुकत वर्त्तमान है और जिससे सब गुणी स- ह किये जाते हैं; वही श्रव धान्कू) 
राज्य और पशु आदि पदार्थों को प्राप्त होता है॥ १२॥ 


को5त्र राजा भवितुं योग्य इत्याह॥ 
कौन इस पृथिवी पर राजा होने के योग्य है, इस विषय को “(है हें 
अ्ध्वर्यो वीर प्र महे सुतानामिन्द्राय भर स हास्य राजा। 
य; पूर्व्याभिरुत नूतनाभिगीर्भिवावृधे गृणतामृषीणाम्‌॥ १३॥ 


अध्वर्यो इति। वीर। प्र। महे। सुतानाम्‌। इन्द्राय। भर। सः। हि। अं! य;। पूर्व्याभि:। उत। 
नूतनाभि:। गी5:भि:। व॒वृधे। गृणताम्‌। ऋषीणाम्‌॥ १३॥ 


पदार्थ :-(अध्वर्यो) अहिंसक (वीर) दुष्टनां हिंसक (प 
पदार्थानाम्‌ (इन्द्राय) परमैश्वर्याय (भर) धर (सः) (हि) (आई 
सेविताभि: (उत) अपि (नूतनाभि:) नवीनाभिरव॑र्तजनी 
तुजादीनामित्यभ्यासदैर्घ्यम्‌। (गृणताम्‌) प्रशंसकानाम्‌ (ऋषीे )) 

अन्वय:-हे अध्वर्यो वीर ! यो राजा 7038 
भवितु योग्यस्तथा त्वं सुतानां मह इन्द्रायेतान्‌ प्र 

भावार्थ:-स एव राज्यं पालयितुं व य आप्तैस्सहित: सुशिक्षितो न्‍्यायेशों भवत्स एव 


विद्नू भवति य: शिष्टिभ्यो नित्यमुपदेशं कट [ 
पदार्थ :-हे (अध्वर्यो) न (वीर) दुष्टों की हिंसा करने वाले! (यः:) जो 


(राजा) राजा (गृणताम्‌) प्रशंसा (ऋषीणाम) मन्त्रों के अर्थ जानने वालों की (पूर्व्याभि:) पूर्व 
जनों से सेवित (उत) गे (्नू (गीर्भि:) वाणियों से (वावृधे) वृद्धि को प्राप्त होता 
है (सः, हि) वही (अस्य) होने को योग्य हो, वैसे आप (सुतानाम्‌) उत्पन्न हुए 
पदार्थों के (महे) बड़े ( ऐश्वर्य्य के लिये इन को (प्र, भर) धारण करिये॥ १३॥ 

भावार्थ :-वही राज्य करने और बढ़ाने को समर्थ होता है जो यथार्थवक्‍ताओं के सहित, 
उत्तम " “जे शिक्षित और न्म्ाग्रेश होवे और वही दिद्वान्‌ होता है, जो शिष्ट जनों से नित्य उपदेश सुनता 
है॥ १३॥ 


जा) (यः) (पूर्व्याभि:) पूर्वे: 


नूतनाभिगगीर्भिवावृधे स ह्स्य राष्ट्रस्य राजा 


पुनर्मनुष्या: कि कुर्य्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्या करे, इस विषय को कहते हैं॥ 
पर्दे पुरु वर्षांसि विद्वानिन्द्रों वृत्राण्यप्रती जघान। 
मे डे होंषि मधुमन्तमस्मै सोम॑ वीराय शिप्रिणे पिबंध्यै॥ १४॥ 


शिक्राका [.ठवागा ए८ता८ शाइहाणा (3280 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . (3290 627.) 


३२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह दे 
अस्या मर्दे। पुरु। वर्षांसि। विद्वान। इ्दर:। वृत्राणिं। अप्रति। जघान। तम्‌। ऊँ इति। प्र। रह» 
मधुं5मन्तम। अस्मै। सोम॑म्‌। वीराय। शिप्रिणें। पिबंध्यै॥ १४॥ 

पदार्थ :-(अस्य) ओषधिगणस्य (महे) आनन्दकरे रसे (पुरु) जद (वर्षासि) 
(विद्वान) (इन्द्र:) सूर्य्य: (वृत्राणि) मेघान्‌ इव (अप्रती) अप्रतीतानि। अत्र सं 
हन्ति (तम) (3) (प्र) (होषि) जुहोषि (मधुमन्तम) मधुरादिगुणयुकतद्रव्यसहितम्‌ 
महौषधिरसम्‌ (वीराय) निर्भयाय (शिप्रिणे) उत्तमहनुनासिकाय (पिबध्यै) वश ।8४॥ 

अन्वय:-यो विद्वान्‌ यथेन्द्र: सूर्यो वृत्राणि जघान तथाउ5स्य मदे5प्रती पुरु क्र्षा 
मधुमन्तं सोममस्मै शिप्रिणे वीराय पिबध्यै त्वं प्र होषि लनवनक कण सत्कर्तव्योउसि॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्ढार:। ये सूर्यवन्न्यायविजयप्रक रुविहारा महौषधिरसस्य 
पातार: सन्ति ते विविधरूपान्‌ पदार्थान्‌ प्राप्या3स्मिड्जगत्यानन्दन्ति॥ १४॥ 

पदार्थ :-जो (विद्वान) विद्यायुक्त, जैसे (इन्द्र:) सूर्य्य (व 


का (जघान) नाश करता 


है, वेसे (अस्य) इस ओषधियों के समूह के (मदे) (अप्रती) नहीं विश्वास किये गये 
(पुरु) बहुत (वर्षासि) सुन्दर रूपों का निर्म्माण करदे 8 (तम्‌) उसके प्रति (3) भी 
(मधुमन्तम) मधुर आदि गुणों से युक्त द्रव्य के साथ (सीमग ओषधियों के रस को (अस्मै) इस 


(शिप्रिणे) उत्तम ठडढी और नासिका वाले कक भ्ये रद शट के लिये (पिबध्ये) पीने को आप (प्र, 


होषि) देते हो, इससे सत्कार करने योग्य हो॥ १ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव लेजर जो सूर्य्य के सदूश न्याय और विजय के 
प्रकाशक, युक्त आहार और विहार वाले का थ्रियों के रस को पीने वाले हैं, वे अनेक प्रकार के 
पदार्थों को प्राप्त होकर इस जगत्‌ में आज (ते॥१४॥ 
८ परे ष्या: कि कुर्य्यरित्याह॥ 
अल #) करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
पार्ता सुतमिन्द्रों व्षत्रं वज्रेण मन्दसान:। 


[। ५. परीहिल! वसर्धीनाम॑विता __ | | 
गन्ता यज्ञ कहर मुर्धीनामविता कारुधाया:॥ १५॥ १८॥ 
पाता। सुतमू। इन्द्र। अस्तु। सोम॑म्‌। हन्ता। वृत्रम्‌। वज्रेण। मन्दसान:। गन्ता। यज्ञम्‌। परा5वर्त:। चित्‌। 
अच्छ। वसु:। ध॑ पर अविता कारु5धांया:॥ १५॥ 


9» पानकर्त्ता। अत्रावितेति विहाय सर्वत्र तृन्‌ प्रत्यय:। (सुतम्‌) निष्पन्नम्‌ (इन्द्र:) 
» (सोमम) ओषधिरसम्‌ (हन्ता) (वृत्रम) मेघम्‌ (वज्रेण) शख्त्रा3ख्रसमूहेन 


हि ३) वासयिता (धीनाम्‌) उत्तमानां। धीरिति कर्मनाम। (निघं०२.१) (अविता) रक्षक: 
> कारूणां शिल्पीनां धारक:॥ १५॥ 


शिक्राका [.ठवागा "७४८०८ शाइहाणा (3290 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (3300 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७ | वर्ग-१६-२० मण्डल-६। अनुवाक-४। सूकत-४४ (5 ३२ श्ज 


अन्वयः-हे मनुष्या! य इन्द्रस्सुतं सोम॑ पाता वज्ेण मन्दसानो वृत्रं सूर्य इव शत्रून्‌ हन्ता यज्ञ तीर 
परावतश्चित्कारुधाया वसु: सन्‌ धीनामच्छा5विता वर्त्तत इन्द्रोडस्तु तं यूयं सततं सत्कुरुत॥ १५॥ जताई किले 
भावार्थ :-ये राजादयो मनुष्या वेद्यकशास्त्रसम्पादितमोषधिरसं पिबन्ति कक ७४५ 
न्यायप्रचाराख्यं प्रचार्य्य सत्कर्मानुष्ठातार: शिल्पविद्याविद: सद्भह्यालस्यं विहाय ह्न न्ते 
प्रशंसनीया भवन्ति॥ १५॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य्य का देने वाला 2 सुतम9 उत्पन्न हुए #सोमम) 
ओषधिरस को (पाता) पान करने वाला (वच्नेण) शस्त्र और अस्त्रों के / कामना 
करता हुआ (वृत्रम) मेघ को सूर्य्य जैसे वैसे शत्रुओं को (हन्ता) माझ़े ये ) श्रेष्ठ क्रियास्वरूप 
व्यवहार को (गन्ता) प्राप्त होने (परावत:) दूर देश से (चित्‌) भी (व हा ग 
करने वाला और (वसुः) बसाने वाला होता हुआ (धीनाम) मकस्सो) कर्स्मों की (अच्छा) अच्छे प्रकार 
(अविता) रक्षा करने वाला है वह अत्यन्त ऐश्वर्य्य से हे 
सत्कार करो॥ १५॥ 

भावार्थ :-जो राजा आदि मनुष्य वैद्यकशास्त्र की किये ओषधियों के रस को पीते 
हैं तथा शस्त्र और अस्त्र की विद्या से दुश्लें का निवारण नामक कर्म्म का प्रचार करके 
सत्कर्म्म के करने और शिल्पविद्या के जानने वालों है सिप्ह | स- ह-क्रेरेके आलस्य का त्याग करके श्रेष्ठ कर्म्मों 
में प्रवतत्त होते, वे ही यहाँ प्रशंसनीय होते हैं॥ १ जो 


ड्दं यत्प [] दर ॥ न्‌ 
[| सौमनसाय॑ ५] 
मत्सद्यथा सोमन द्रषों युयव॒द्‌ व्यंह:॥ १६॥ 


है) प्रियम्‌। अपम्नतम। अपायि। मत्संत्‌। यर्था। सौमनसाय। देवम्‌। 


पदार्थ :-(इदम्‌) न (पात्रम) पिबति पाति वा येन (इन्द्रपानम्‌) इन्द्रस्यौषधिरसस्यैश्चवर्यस्य 
वा पान॑ पं वा जीवस्य (प्रियम्‌) प्रीतिकरम्‌ (अम्नृतम्‌) सुस्वादिष्ठम्‌ (अपायि) 
पिबति (मत्सत्‌ (यथा) (सौमनसाय) सुमनसो भवाय (देवम्‌) दिव्यगुणकर्म (वि) (अस्मत्‌) 
| वा (युयवत्‌) वियोजयति (वि) (अंह:ः) पापाचरणम्‌॥ १६॥ 
ईय सौमनसाय कश्चिद्‌ यथेदं त्यदिन्द्रपानमिन्द्रस्थ प्रियममृत॑ पात्रमपायि येन 
वि युयवदस्मदंहो वि युयवत्तथा3 5चर॥ १६॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (3300 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . (33] 0627.) 


३३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ # 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे मनुष्या ! येन मनसि प्रमादो द्वेषश्च न स्यात्तदेव पातव्यम्‌। यथा जि 


सर्वे रक्षन्ति तथैवा<चन्यान्त्सर्वान्‌ रक्षन्तु॥१६॥ 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! आप (सौमनसाय) अच्छे मन के होने के लिये (यथा) (०३९०५ 


(त्यत्‌) उस (इन्द्रपानम) ओषधियों के रस वा ऐश्वर्य्य के पान वा रक्षण को (इन्द्रस्य) डर 
जीव के (प्रियम्‌) प्रीतिकारक (अप्रतम्‌) अच्छे प्रकार स्वादिष्ठ (पात्रम) जिससे पान व 

है उसको (अपायि) पीता है। और जिससे (मत्सत्‌) आनन्दित होता है तथा ( श्रेष् 
वस्तु का पान करता है और (अस्मत्‌) हम लोगों से (द्वेष:) द्वेष आदि से युव ख्र्क को 


युयवत्‌) वियुक्त करता है और हम लोगों से (अंह:) पापाचरण को ब थंक्‌ कस्तो है, वेसा आचरण 
करो॥ १६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्ड्ार है। हे मनुष्यो! जल दर में प्र के और द्वेष न होवे उसी 
का पान करना चाहिये और जेसे अपने आत्मा की सब रक्षा े अन्य सबों की रक्षा 


करें॥ १६॥ 
पुनस्तमेव विषयपाह 


फिर उसी विषय को 
एना मन्दानों जहि श्र शत्रूज्ञामिम्जामिं 
अभिषेणाँ अभ्या३ देदिशानान्‌ परां के न 


के ] त्ड्ड प्रफ्त्रिन। 

हर ओर जही चं॥ १७॥ 
एना। मन्दान:। जहि। शूर। शत्रून। जॉमिमू अज़ौमिम 

आइदेदिशानान्‌। परांच:। इद्ध। प्र। मृण। हर पर 


: (जहि) (शूर) दुष्टानां हिंसक (शत्रून) धर्मविरोधिन: 
(जामिम) जामात्रादिकम्‌ ( यु (मघवन) बहुधनयुक्त (अमित्रान्‌) 
मित्रभावरहितान्‌ (अभिषेणान्‌)-(अभिमुख्या येषां तानू (अभि) (आदेदिशानान्‌) भृशमाज्ञाकर्त्तन्‌ 
(पराच:) पराड्मुखान्‌ ( (प्रणा) बाधस्व। अत्र द्य्चो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (जही) 
अत्रापि पूर्ववद्दीर्घ: (च)। 

2 वष्रिन्द्र/ त्वमेना मन्दान: सन्‌ जामिमजामिं शत्रूनमित्रान्‌ जहि। अभिषेणानादेदिशानान्‌ 
दोष्ाँश्व॒ जही॥ १७४॥ 

न्त्सेनापते! त्वं ब्रह्मचर्येण सोमपानादिना च स्वयमानन्दित: सन्‌ वीरानानन्द्य 


जन 


पराचो5भि प्रमृणा। आ 


बजये स्व 


व -है (श्र) दुष्टों को मारने वाले (मघवन्‌) बहुत धनों से युक्त (इन्द्र) दुष्टों के विदारक ! 
(मन्दान:) प्रशंसित हुए (जामिम्‌) जवाँई आदि को (अजामिम्‌) दूसरी सम्बन्ध रहित 
धर्म्म के विरोधियों (अमित्रान्‌) मित्रभाव रहित वैरियों का (जहि) त्याग करो (अभिषेणान्‌) 


शिक्राका 7.टवागथा ५७८०८ शाइहणा (33] 0 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (3320 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग- १६-२० मण्डल-६। अनुवाक-४। सूकत-४४ (5 ३३ 


सन्मुख सेना जिनकी उन (आदेदिशानान्‌) अत्यन्त आज्ञा करने वाले (पराच:) पश्चिम की ओर अ बितेर 
पीछे मुख किये हुओं की (अभि, प्र, मृणा) बाधा करो (च) और अविद्या आदि दे का ) त्याफ़ 
करो॥ १७॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌ सेना के स्वामिन्‌! आप ब्रह्मचर्य और सोमलता के रस के प 
आनन्दित हुए वीरों को आनन्द देकर सम्पूर्ण शत्रुओं को जीतो॥ १७॥ 
पुना राजप्रजाजनै: सततं किमनुष्ठेयमित्याह॥ 
फिर राजा और प्रजाजनों को निरन्तर क्या करना चाहिये, इस विषय 4 ॥ 


आसु ष्माँ णो मधवत्निन्द्र पृत्स्वशस्मभ्यं महि वरिव: सुगं पक । 
अपां तोकस्य॒ तनयस्य जेष इन्द्र सूरीन्‌ कृंणुहि समा नशा हिट 
० 5 गम्‌। करितिं कः। अपाम्‌। 


आसु। स्म। नः। मघ5वन। इन्द्र। प्रत्‌ूअस। अस्मभ्यम्‌। म॑ 


तोकस्य। तनयस्य। जेषे। इन्द्र। सूरीन्‌। कृणुहि। स्म। नः। अर्धम्‌॥ 
पदार्थ :-(आसु) (समा) एव। अत्र निषातस्य द्रव कि अस्मान्‌ (मघवन्‌) महाधनयुक्त 
(इन्द्र) दुष्टानां विदारक (पृत्सु) वीरमनुष्यसेनासु (अस्मभ्यमे है 


) महत्‌ (वरिव:) सेवनम्‌ (सुगम) 
सुष्ठु गच्छन्ति यस्मिस्‍्तत्‌ (कः) कुर्या: (अपाम) हे नाग (तोक्रैस्थ) सद्यो जातस्या5पत्यस्य (तनयस्य) 
सुकुमारस्य (जेषे) जेतुम्‌ (इन्द्र) सकलेबश्वर्यप्रद शरीक सीने) युद्/ैँविद्याकुशलान्‌ विपश्चित: (कृणुहि) (समा) 

्ध मे सुसो् [समश्द्विम्‌॥ १८॥ 
वसपशयं हैं सुगं वरिव: क:, नोअस्मान्त्स्मा विजयिन: क:। हे 
र्ध॑ समा कृणुहि॥ १८॥ 


अन्वय:-हे मघवनिन्द्र ! त्वमासु पृतवेसरधध्य 
इन्द्र ! त्वमपां तोकस्य तनस्य न 
भावार्थ:-राजा तथा यल 
बालका: कन्याश्र ब्रह्मचर्येण विद्य 


पदार्थ :-हे (मघवन) 


; प्राप्ता: सत्य॑ न्‍्यायं धर्म सततं सेवेरन्‌॥ १८॥ 

(इन्द्र) दुशें के मारने वाले! आप (आसु) इन (पृत्सु) 
वीर मनुष्यों की सेनाओं () हम लोगों के लिये (महि) बड़े (सुगम्‌) उत्तम प्रकार चलते हें 
जिसमें उस (वरिव:) कक: ) करें (नः) हम लोगों को (समा) ही विजयी करें ओर हे (इन्द्र) 
सम्पूर्ण ' मे देने वाह्ले [ आप (अपाम) प्राणों के (तोकस्य) शीक्र उत्पन्न हुए अपत्य के और 


(तनयस्य) बोध के लिये और शत्रुओं को (जेषे) जीतने के लिये (नः) हम लोगों को 
(सूरीन्‌) विद्वान और (अर्धम्‌) अच्छे प्रकार समृद्धि को (समा) ही (कृणुहि) 
ज् ॥ %७॥ 


शिक्राका 7.टवागा ए७४८त८ शाइहाणा (3320 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (3330 627.) 


३३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के दे 
भावार्थ :-राजा वैसा यत्न करे जेसे अपनी सेनायें उत्तम प्रकार शिक्षित, जीतने वाली शी 

बलयुक्त होवें और सम्पूर्ण बालक और कन्यायें ब्रह्मचर्य्य से विद्यायुक्त होकर समृद्धि को प्राप्त हुए 

सत्य, न्याय और धर्म का निरन्तर सेवन करें॥ १८॥ 2 


पुना राजामात्या: कीदृशा भवेयुरित्याह॥ 
फिर राजा और मन्त्रीजन कैसे होवें, इस विषय को कहते हैं॥ 


आ त्वा हर॑यो वृष॑णो युजाना वृष॑स्थासो वृषरश्मयोःवत्यां:। थे 


अस्मत्राओ्ञे वृषणो वच्रवाहो वृष्णे माय सुयुजों वहन्तु॥ १९॥ 


आ। त्वा। हर॑य:। वृषण:। युजाना:। वृष5स्थास:। वृष॑5रश्मय: धषे। : ,अस्मत्राज्ञ:। वृष॑ण:। 
व्र5वाह:। वृष्णें। मदाय। सुडयुज॑:। वहन्तु॥ १९॥ 


पदार्थ :-(आ) (त्वा) त्वाम्‌ (हरय:) सुशिक्षिता अश्वा इव॒ र्क ए:) बलिष्ठा: (युजाना:) 
समाहितात्मान: (वृषस्थास:) वृषा बलयुक्‍ता रथा: कि कर ने (वृषरश्मय:) रश्मय इबव 
॥ हि 2558 


विजयसुखवर्षकास्तेजस्विन: (अत्या:) सकलशुभगुणव ) ये शत्रुभ्यो5स्माँस्त्रायन्ते 
तानडझ्ञन्ति प्राप्नुवन्ति ते (वच्रवाह:) शस्त्रास्त्रविद्यावोढार: शा न्‍ य (मदाय) आनन्दाय (सुयुज:) 
ये सुष्ठु युज्ञते योजयन्ति वा (वहन्तु) प्राप्नुवन्तु प्रापयन्त् ही 
अन्वय:-हे इन्द्र राजन्‌! यथा वृषणो हे ूपरथोसो;' 
सुयुजो हरयो वृष्णे मदाय त्वा वहन्तु तथेतांस्त्व॑ (३3वेहे 44 


पदार्थ :-हे (क्रय छशे। ऐश्वर्य्य ! जैसे (वृषण:) बलयुक्त (युजाना:) जिनके सावधान 


आत्मा और (वृषस्थास:) ब के अन्न जिनके वे (वृषरश्मय:) किरणों के सदूश विजय सुख 
के वर्षने वाले तेजस्वी ( हा गुण और कर्म्मों में व्यापी (अस्मत्राज्ञ) शत्रुओं से हम 
लोगों की रक्षा करने गा रे (वृषण:) शत्रुशक्ति के रोकने वाले (वच्रवाह:) शस्त्र और 
अस्त्रों की विद्या को | (सुयुज:) उत्तम प्रकार युक्त होने वा युक्त कराने वाले (हरयः) 
उत्तम प्रकार शिक्षित घोड़ों मनुष्य (वृष्णे) बलकारक (मदाय) आनन्द के लिये (त्वा) आपको 


(वहन्तु) रस हों वीश्याप्त कशब्रैं, वेसे इनको आप प्रीति से (आ) प्राप्त हूजिये॥ १९॥ 
में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। राजा को चाहिये कि उत्तम प्रकार परीक्षा करके 


उत्तम गुणु स्वभाव वाले मनुष्यों को राज्य कर्म्म के अधिकारों में नियुक्त करे तथा आप भी 
्ख््‌ ' और स्वभाव वाला होवे॥ १९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका [.टवागा "७४८०८ शा5॥ाणा (3330 627.) 


एएफफ़.वाज्र्ा।भा9५५३.॥.. (3340 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-१६-२० महल अतुविक 6 सकने कहे फ् 


आ तें वृषन्‌ वृषणो द्रोण॑मस्थुर्धतप्रुषो नोर्मयो मर्दन्त:। नर 
इन्द्र प्र तुभ्यं वृष॑ि: सुतानां वृष्णें भरन्ति वृषभाय सोम॑म्‌॥२०॥ १९ 2 । 
आ। ते। वृषन्‌। वृषण:। द्रोण॑म्‌॥ अस्थु:। घृतउप्रुष:। न। ऊर्मय॑:। मर्दन्त:। इन्द्र प्र। 


सुतानाम्‌। वृष्णें। भरन्ति। वृषभाय। सोम॑म्‌॥ २०॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (ते) तव (वृषन) बलयुक्त (वृषण:) अप /(द्रोणम) 

विमानादियानेन तत्‌ (अस्थुः) आतिष्ठन्ति (घृतप्रुष:) ये घृतमुदकं प्रोषयन्ति न) 
०3 ( 


४) 
समुद्रादिजलतरड्रा: (मदन्त:) आनन्दन्त: (इन्द्र) सकलैश्वर्यसम्पन्न (प्र) प्‌! :) बलिष्लैवेंद्े: 
(सुतानाम) निष्पादितानाम्‌ (वृष्णे) बलाय (भरन्ति) (वृषभाय)) /बिलेमिच्छ (सोमम) 


महौषधिरसम्‌॥ २०॥ 


अन्वयः-हे वृषन्रिन्द्र! ये ते वृषणो घृतप्रुष ऊर्मयो न हे सुतानां सोम॑ वृष्णे वृषभाय 
तुभ्य॑ प्र भरन्ति द्रोणामास्थुस्तांस्त्व॑ प्रीणीहि॥ २०॥ 
भावार्थ:-अत्रोपमालड्डटार:। हे राजन्‌! ये सत्यभावे%-त ॥ २३: हितं चिकीर्षन्ति तांस्त्वं सुखिनो 


रक्षेयंथा वायुना जलतरज्भा उल्लसन्ति तथैव सत्सड्रेन बुद्धय: सिस हल नीति विद्धि॥ २०॥ 
पदार्थ :-हे (वृषन्‌) बल से युक्त (इन्द्र) सा्पूष् 8 रज धरय्यों से सम्पन्न! जो (ते) आपके (वृषण:) 
बलिष्ट (घृतप्रुष:) जल को पूर्ण करने वाले ( पु के जल के तरंग (न) जैसे वैसे आपको 


(मदन्त:) आनन्द देते हुए (वृषभि:) ब दि (सुतानाम) उत्पन्न किये हुए (सोमम्‌) बड़ी 


ओषधियों के रस को (वृष्णे) बल के रे फ की इच्छा करने वाले (तुभ्यम) आपके लिये 
(प्र, भरन्ति) अच्छे प्रकार सा 3 शक जाते हैं जिस विमान आदि वाहन से उस पर 
(आ) सब प्रकार से (अस्थुः) , आप प्रसन्न करिये। २०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में हे राजन्‌ ! जो सत्यभाव से आपके राज्य के हित करने की 
इच्छा करते हैं, उनको आप वायु से जल के तरड्ड हैं, वैसे ही सत्संग से बुद्धियाँ 
बढ़ती हैं, ऐसा जानो॥ २ 


ध्षे 4 स राजा कीदृशः स्यादित्याह॥ 
(फिर वह राजा केसा होवे, इस विषय का कहते हैं॥ 


में त हन्‍्डुवेघभ पीपाय स्वादू रसों मधुपेयो वराय॥ २ १॥ 
असि। दिव:। वृषभ:। पृथिव्या:। वृर्षा सि्ूनाम्‌। वृषभ:। स्तियानाम्‌। वृष्णें। ते। इन्हुं:। 


ध्वादु:। रस॑:। मधु5पेय:। वरराय॥ २ १॥ 


शिक्राका [.ठवाशा "७४८०८ शा5हाणा (33470 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (3350 627.) 


३३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह; प्र 
पदार्थ :-(वृषा) बलिष्ठ: (असि) (दिव:) सूर्य्यस्य (वृषभ:) बलिछष्ठ: श्रेष्ठश्न॒ (प्रथिव्या:) 25 
(वृषा) वर्षक: (सिद्यूनाम) नदीनां समुद्राणां वा (वृषभः) अत्यन्तं कर्ता (स्तियानाम्‌) सं 
स्थावरजड़मानां प्राण्यप्राणिनाम्‌ू (वृष्णे) सुखवर्षकाय (ते) तुभ्यम्‌ (इन्दुः) 
शत्रुशक्तिबन्धक (पीपाय) पानाय (स्वादुः) स्वादुयुक्त: “7 (मधुपेय:) मधुना जन 
(वराय) उत्तमाय॥ २१॥ 

अन्वय:-हे वृषभेन्द्र ! यतस्त्व॑ं दिवो वृषभ: पृथिव्या वृषा सिन्धूनां वृषा 
वृष्णे पीपाय स्वादुरिन्दू रसो मधुपेयो रसोउस्तु॥ २१॥ 

भावार्थ:-हे राजन्‌! यदि त्वं विद्यद्धूमिनदीसमुद्रान्तरि 
विजानीयास्तर्ि त्वां महानानन्द: प्राप्नुयात्‌॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे (वृषभ) शत्रुओं के सामर्थ्य के प्रतिबन्धक, 
सूर्य्य के (वृषभ:) बलिष्ठ और श्रेष्ठ (प्रथिव्या:) भूमि से (वृषा) 
समुद्रों के (वृषा) वर्षने वाले और (स्तियानाम्‌) मिले हुए हक ही चले 
अप्राणियों के (वृषभ:) अत्यन्त करने वाले (असि) हें (ते) 
वाले के लिये (पीपाय) पान को (स्वादुः) स्वादु से युक्त 
सहत के साथ पीने योग्य हो॥२१॥ 

भावार्थ:-हे राजन्‌! जो आप बिजुली, * अन्तरिक्ष, स्थावर और जड़म पदार्थों 
की विद्या और उपयोग को जानिये तो आपको हर ऑन छु प होवे॥ २१॥ 

पुनः स राज थी स्य खसत्क्रारं कुर्यादित्याह॥ 
केस रे करे, इस विषय को कहते हैं॥ 


ते वराय 
 विद्योपयोगों 


जिससे आप (दिव:) 
ग्ञीर (सिद्यूनाम्‌) नदियों वा 

चलने वाले प्राणी और 
रब ब्रँ) उत्तम (वृष्णे) सुख के वर्षनि 
#मलता का (रसः) रस (मधुपेय:) 


पणिमं॑स्तभायत 
अयं देव: सहसा पणिमस्तभायत्‌। 
[| 
अयं स्वस्य पितु रत प्य माया:॥ २२॥ 
अयम। देव:। सहस कर यसात्र: कर ण। युजा। पणिम्‌। अस्तभायत्‌। अयम्‌। स्वस्थ पितुः। 


आयुधानि। इन्हुं:। 
पदार्थ :-(अयम) दे), दिव्यगुण: (सहसा) बलेन (जायमान:ः) उत्पद्यमान: (इन्द्रेण) 

परमैश्वर्यण पे युड्वते तेन राज्ञा (पणिम्‌) स्तुत्यं व्यवहारम्‌ (अस्तभायत्‌) स्तभ्नाति स्थिरीकरोति 

(अयप) ( » जनकस्य (आयुधानि) शस्त्रासत्राणि (इन्दु)) आनन्दकर: (अमुष्णात्‌) मुष्णाति 

चोरयति ( अमड्गलस्य (माया:) प्रज्ञा:॥२२॥ 

3 राजन! यो5यमिन्द्रेण युजा सहसा जायमानो देवो विद्वान्‌ पणिमस्तभायद्‌ यो5यमिन्दु: स्वस्य 

माया अमुष्णात्तं भवान्‌ गुरुवत्सत्करोतु॥२२॥ 


शिक्राका ॥.टवागथा "७८०१८ शाइहाणा (3350 627.) 


एजफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (3360 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग- १६-२० मण्डल-६। अनुवाक-४। सूकत-४४ (5 ३३ 


भावार्थ:-हे राजन्‌! ये धर्म्य व्यवहारं स्वयमाचर्य्य सर्वत्र प्रचारयन्ति युद्धविद्योपदेशकुशला अह्लिर 2 
सर्वतो विनाश्य भद्रंं जनयन्ति ते त्वत्त: सत्कारं प्राप्नुवन्तु॥ २२॥ के 
पदार्थ :-हे राजन्‌! जो (अयम्‌) यह (इन्द्रेण) अत्यन्त ऐश्वर्य से (युजा) युक्त होने 2७० 
(सहसा) बल से (जायमान:) उत्पन्न हुआ (देव:) श्रेष्ठ गुण वाला विद्वान्‌ न 
व्यवहार को (अस्तभायत्‌) स्थिर करता है और जो (अयम) यह (इन्दुः) : 


(पितु:) पिता के (आयुधानि) शस्त्र और अस्त्रों को स्थिर करता है 0 ( ) की 
(माया:) बुद्धियों को (अमुष्णात्‌) चुराता है, उसका आप गुरु के सदृश २२॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌! जो धर्म्मयुक्त व्यवहार को स्वयं जे करते हैं और युद्धविद्या 
में और उपदेश में कुशल हुए अमड्गल का सब प्रकार नाश करके करते हैं, वे आपसे 


सत्कार को प्राप्त हों॥ २२॥ 
पुनर्विद्वांस: कीदृशा ००0 रे 
फिर विद्वान्‌ कैसे होवें, इस विषय । 
अयमकृणोदुषस : सुपत्नीर॒यं सूर्ये अदधाज्ज्योतिरोत 
अयं त्रिधातुं दिवि रोचनेषु त्रितेषु विन्ददा! हु छहुम॥ २३॥ 


अयम्‌। अकृणोत्‌। उषसं:। सुउपर्ली: े बे क्र रस 
त्रिडधातु। दिवि। रोचनेषु। त्रितेषुं। विन्द॒त। अम्रृततम 


परमात्मा (सूर्य्य) सवितरि हि अर 5 त्योति:) प्रकाशम्‌ (अन्तः) मध्ये (अयम्‌) (त्रिधातु) 
घ घु) प्रकाशमानेषु (त्रितेषु) प्रसिद्धविद्युत्सूर्येषु (विन्दत्‌) 
विन्दति (अम्नृतम्‌) नाशरहितम्‌ ्् जिगल्हम) जितरां गुप्तमतीन्द्रियम्‌॥ २३॥ 
यूथ प |) / सुपत्नीरकृणोत्तथेकपत्नीत्रता यूयं॑ भवत यथा5यमीश्वर: 
सूर्य्ये3न्तज्योतिरद्धात्‌ त (माप कि मो पविज्ञोर्काशं धत्त यथाअयं जगदीश्वरो दिवि त्रितेषु रोचनेष्वमृतं निगू््ठहं 
त्रिधात्वव्यक्तं विन्दत्तथा प्र जगद्ठिजानीत॥ २३॥ 
ह्च वाह्क़लुप्तोपमालड्डार: । हे मनुष्या! येड्त्र जगति विवाहितैकस्त्रीव्रता 
त्मगुप्तपदार्थविद्यावेत्तार: स्युस्ते सूर्य्यवदीश्वरवदाप्तवन्मन्तव्या: स्यु:॥ २३॥ 
प्‌ जनो! जेसे (अयम्‌) यह सूर्य्य (उषस:) प्रात:ःकाल वेलाओं को (सुपत्नी:) 
(अकृणोत्‌) करता है, वैसे एक स्त्री के ग्रहणरूप ब्रतधारी आप लोग हों और 
सर यह परमात्मा (सूर्य्ये) सूर्य्य के (अन्तः) मध्य में (ज्योति:) प्रकाश को (अद्धात्‌) धारण 
आत्माओं में विद्या के प्रकाश को धारण करिये और जैसे (अयम्‌) यह ईश्वर (दिवि) 


शिक्राका 7.टवागा ५८०१८ शाइहाणा (3360 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4ए५३.॥. (3370 627.) 


३३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ का बे 

प्रकाश में (त्रितेषु) प्रसिद्ध [-अग्नि)] बिजुली और सूर्य में (रोचनेषु) प्रकाशमानों में (अम्ृतम्‌) रा 

रहित (निगूब्हहम्‌) अत्यन्त गुप्त अतीन्द्रिय (त्रिधातु) सत्व, रज और तम: स्वरूप जगत्‌ को (विन्दत्‌) प्राप्त 

होता है, वैसे प्रकृति आदि जगत्‌ को जानिये॥ २३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो ! जो इस जगत में विज्लाहिसत 

के ग्रहणरूप ब्रतधारी, विद्या और अविद्या के प्रकाशक, कार्य्य-कारण स्वरूप गुप्त 


जानने वाले होदवें; वे सूर्य्य, ईश्वर और यथार्थवक्‍ता जन के सदृश मन्तव्य होवें गज ।२ ५ _ 


विद्वांस ईश्वरवद्ध्तेरन्नित्याह॥ 


विद्वान्‌ जन ईश्वर के सदृश वर्त्तमान करे, इस विषय को कुहते हैं॥ 


अयं द्यावापरथिवी वि ष्कभायद॒यं रथमयुनक्‌ सप्तरश्मिम। 
५. | सोमों दरशशवतरपुत्सम(३९॥) | 
अयं गोषु शच्या पक्वम॒न्तः सोमों दाधार किला 


अयम्‌। द्यावाप्रथिवी इतिं। वि। स्कभायत्‌। अयम्‌। रथ आओ बूपक 
शर्च्यां। पक्‍्वम। अन्तरित्यन्त:। सोम॑:। दाधार। दर्श5यत््रम। उत्सम रशरेष2 

पदार्थ :-(अयम्‌) (द्यावाप्थिवी) प्रकाशभूमी तप के प्रण (स्कभायत्‌) दधाति (अयम) 
सर्वधधत्तेश्व:: (स्थम) रमणीयसूर्यलोकम्‌ ( क?- युनशि (सप्तरश्मिम) सप्तविधा विद्यारश्मयो 
यस्मिंस्तम्‌ (अयम्‌) धराधर: परमात्मा (गोषु) पृश्रीबीषु धेन्वोदिषु वा (शच्या) सत्येन कर्मणा (पक्वम्‌) 
(अन्तः) मध्ये (सोम:) यः सर्व जगत सूते ) दधाति। अत्र तुजादीनामित्यभ्यासदैर्घ्यम्‌। 
(उत्सम्‌ू) कूपमिव जलेन क्लिन्नम्‌॥ २४॥ 
विष्कभायदयं सप्तरश्मिं रथमयुनगयं सोम: शच्या 


भावार्थ:-हे विद्वांसो ! सा क्षमां सर्वस्य धारणं दुग्धादीन्‌ रसान्त्सर्व 
जगद्यथावन्निर्माय धरति तथा यूय पे ॥ २४॥ 
अन्रेन्द्रविद्दी श्रगुप र्थेन सह सड्जतिर्वेद्या॥ 


के तुश्चित्वारिशत्तमं सूक्‍तं विंशो वर्गश्न समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जे के जैसे (अयम्‌) यह ईश्वर (द्यावाप्रथिवी) प्रकाश और भूमि को (वि) 
विशेष ( [) (धारण करता है और (अयम) यह सब को धारण करने वाला ईश्वर 
(सप्तरश्मिम) की विद्यारूप किरणें जिसमें उस (रथम्‌) सुन्दर सूर्ग्यलोक को (अयुनक्‌) युक्त 
करता है यह धारण और नहीं धारण करने वाला परमात्मा (सोम:) सब जगत्‌ को उत्पन्न 
गा शच्या) सत्य कर्म्म से (गोषु) पृथिवियों वा धेनु आदि के (अन्तः) मध्य में (उत्सम्‌) कूप 
के से खेदित को जैसे वैसे (दशयन्त्रम) सूक्ष्म और स्थूल दश प्रकार के भूत प्राणी यन्त्रित 

पक्‍वम्‌) पके हुए को (दाधार) धारण करता है, वैसे आप लोग भी धारण कीजिये॥ २४॥ 


शिक्राका [.टवागा ए७४८त८ शाइहाणा (3370 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (3380 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-१६-२० मण्डल-६। अनुवाक-४। सूक्त-४४ हे जे 
4के 


भावार्थ:-हे विद्वान्‌ जनो! जो सूर्य्य के सदृश न्याय को, पृथिवी के सदृश क्षमा को, सब 


धारण और दुग्ध आदि रसों को और सब जगत्‌ को यथावत्‌ निर्माण करके धारण करता हे पे आए) 
लोग भी इस सब को धारण करिये॥ २४॥ है 

इस सूकत में इन्द्र, विद्वान और ईश्वर के गुण कर्मों के वर्णन करने से (ले के "अर्थ की 
इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सक्गति जाननी चाहिये॥ 


यह चवालीसवाँ सूक्‍त और बीसवाँ वर्ग समाप्त बा | | ५ 


फ्हे 


शिक्राका .टवागा ५७८०८ शाइहाणा (3380 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।का9५५३.॥.. (3390 627.) 


(2) 


॥ओ३म्‌॥ न 


अथ त्रयस्त्रिंशदूचस्य पञ्नचत्वारिशत्तमस्थ सूक्‍्तस्य शंयुबाईस्पत्य ऋषि:। १-३० इन्द्र:। शहे (2 
३३ बृबुस्तक्षा। ९, २,३, ८, १४, २०-२४, २८, ३०, ३२ "प्श्क ४, ७, जि: 
११, १२९, १३, १५-१९, २५, २६ निचृद्‌गायत्री। ५, ६, २७ विराड्गायद्री। 


स्वराडार्ची गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:। ३१ आर्च्युष्णिक्छन्द:। ऋषभ: हक 9३ 
छन्द:। गाशयार: स्वर:॥ 


अध राजा किं कुर्यादित्याह॥ 


अब तेंतीस ऋचा वाले पैंतालीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम 3७६ क्या करे इस 
विषय को कहते हैं॥ 
य आन॑यत्परावत॒: सुनीती तुर्वशं यदुम। इन्द्र: स जी श्ि सखी ।१॥ 
[। | ३ नीती तर्वशंम [। | | 
य:। आ। अन॑यत्‌। पराउवर्त:। सुइनीती। तुर्वश॑म्‌। यदुम्‌। बसे: । से))/ल:। युवां। सखां॥ १॥ 


पे (सुनीती) शोभनेन न्यायेन 
राजा (सः) (नः) अस्माकम्‌ 
(युवा) शरीरात्मबलयुक्त: (सखा) मित्रम्‌॥१॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यो युवेन्द्र: सुनीती के बेतर 


बे; पा5नयत्‌ स नः सखा भवतु॥ १॥ 
मैत्रीं कुरुत यस्सत्यन्यायेन दूरदेशस्थमपि 
राज्ञा सह सुहृद: सन्‍्तो वर्त्तध्वम्‌॥ १॥ 

वा)-शरीर और आत्मा के बल से युक्त (इन्द्र:) सम्पूर्ण 
की) सुरूर न्याय से (परावत:) दूर देश से भी (तुर्वशम्‌) हिंसकों को 
को (आ) सब प्रकार से (अनयत्‌) प्राप्त करावे (सः) 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यः) ज़ो 
ऐश्वर्य्यो का देने वाला राजा (स 


राजा के साथ मैत्री करो जो सत्य न्याय से दूर देश में स्थित भी 
विद्या, विनय और परोपकॉर बे कुशल, श्रेष्ठ मनुष्य को सुनकर अपने समीप लाता है, उस राजा के साथ 
मित्र थे 3 है ७ 
पुन राजा किं कुर्य्यादित्याह॥ 
फिर राजा क्‍या करे, इस विषय को कहते हैं॥ 
चिद्रयो द्धदनाशुनां चिदर्वता। इन्द्रो जेतां हित॑ धनम्‌॥ २॥ 


चित्‌। वर्य:। दधंत्‌। अनाशुनां। चित्‌। अर्वता। इन्द्रं:। जेतां। हितम्‌। धन॑म्‌॥ २॥ 


शिक्राका [.टवफाशा "७८०१८ शा5॥0णा (3390 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (3400 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-२१-२६ मपडल- 5 अुतेकनक] सकतनड+ देर जि 


पदार्थ :-(अविप्रे) अमेधाविनि (चित) अपि (वयः) कमनीयं जीवन विज्ञानं वा (दधत्‌) बीते 
(अनाशुना) अनश्वैनाचिरेण गन्त्रा (चित) (अर्वता) अश्वेन (इन्द्र) शत्रुविदारक: (जेता)_ज्यशील:> 
कि 


(हितम्‌) सुखकारि (धनम्‌) द्रव्यम्‌॥२॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! य इन्द्रोडविप्रे चिद्दयो दधदनाशुनाअर्वता चिद्धितं धनं जेता न +केगत्तिमाते 9 
इति वेद्यम्‌॥ २॥ 
भावार्थ:-यो विद्वान राजा बालकेष्वज्ञेषु चाध्यापनोपदेशप्रचारेण नव धाति स 'जकीर्तिम 


भूत्वाउसेनो5पि राज्यं लभते॥ २॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (इन्द्र:) शत्रुओं का नाश करने " ( बुद्धिरहित में (चित) भी 
(वय:) सुन्दर जीवन वा विज्ञान को (दधत्‌) धारण करता है तथा 3 से रहित शीघ्र जाने 
वाले वाहन से (अर्वता) घोड़े से (चित) भी (हितम) सुखकारक ( (जेता) जीतने वाला 


धारण करता है, वह यशस्वी होता है, यह जानना जा ॥२॥ 

भावार्थ :-जो विद्वान्‌ राजा बालकों और अज्ञों में अ 
धारण करता है, वह यशस्वी होकर विना सेना के भी 
पुनस्तमेव व्रिघयम 


महीर॑स्य॒ प्रणीतय: पूर्वीरुत 
मही:। अस्य। प्रउनीतय:॥। पूर्वी :। उत 3 शक 
पदार्थ :-(मही :) ट्त ( 
(उत) (प्रशस्तयः) सत्कीरत्तय: (न) 


ना अस्य क्षीयन्ते। ऊत्य:॥ ३॥ 
प्रणीतय:) प्रकृष्टा नीतय: (पूर्वी:) प्राचीना वेदोदिता: 
या (क्षीयन्ते) (ऊतय:) रक्षणाद्या: क्रिया: ॥ ३॥ 


अन्वय:- हे मनुष्या ! पूर्वी: प्रणितय ऊतय: सन्त्यस्य प्रशस्तयो न क्षीयन्ते॥ ३॥ 

भावार्थ:-ये राजानो धर्मनीतिं धरृत्वा पुत्रवत्‌ प्रजा: पालयन्ति तेषामक्षया 
कीर्तिजायते॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे 2 ! इस राजा की (मही:) बड़ी (उत) और (पूर्वी) प्राचीन वेदों में 


कही हुई के उत्तम नींतिं और (ऊतय:) रक्षण आदि क्रियायें हैं (अस्य) इसकी (प्रशस्तय:) श्रेष्ठ 
कीर्तियाँ (न) नहीं (क्षौन्ते) श्लीण होती हैं॥ ३॥ 
नित्य बड़ी राजधर्म्मनीति को धारण करके पुत्र के सदृश प्रजाओं का 
नाशरहित यश होता है॥३॥ 
पुनर्मनुष्यै: कः सत्कर्त्तव्य इत्याह॥ 
फिर मनुष्यों को किसका सत्कार करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


हर 


शिक्राका 7.टवागा ५४८०८ शाइह॥ाणा (3400 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ .. (34] 0627.) 


३४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ श्र 
सखायो ब्रह्मवाहसेडर्चत प्र च॑ गायत। स हि नः प्रम॑तिर्मही॥ ४॥ 5 


सखांय:। ब्रह्म॑ंवाहसे। अर्चत। प्र। च। गायत। स:। हि। न:। प्र5म॑ति:। मही॥ ४॥ 


पदार्थ :-(सखाय:) सुहृद: (ब्रह्मवाहसे) वेदेश्वरविज्ञानप्रापणाय (अर्चत) बे के 2 
(च) (गायत) प्रशंसत (सः) जगदीश्वर: (हि) यत: (नः) अस्मभ्यम्‌ (प्रमति:) प्रकष्टा जे 
3 जे स 


वाक्‌॥ ४॥ 


अन्वय:- हे सखायो यूयं॑ ब्रह्मवाहसे य॑ प्रार्चल गायत च येन नः प्रमतिर्मही 
विद्वांश्वाउस्माभिरुपास्य: सेवनीयश्रास्ति॥ ४॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्या! यूयं परस्परं सुहदो भूत्वा परमेश्वरं सर्वस्य 5 पट च 
सदैव सत्कुरुत यतो5स्मानुत्तमा प्रज्ञा वाक्‌ चाप्नुयात्‌॥४॥ 
पदार्थ :-हे (सखाय:) मित्रो! आप लोग (ब्रह्मवाहसे) वेद 
लिये जिसका (प्र, अर्चत) अत्यन्त सत्कार करो (गायत, च) 
के लिये (प्रमति:) अच्छी बुद्धि (मही) और बड़ी वाणी दी. 
विद्वान्‌ हम लोगों से उपासना और सेवा करने योग्य है।॥४ 
भावार्थ:- हे मनुष्यों! आप लोग परस्पर मित्र होक पे 
प्रवृत्त यथार्थवक्‍्ता तथा उपदेशक का सदा ही 
प्राप्त होवे॥४॥ 


परमात्मा 


विज्ञान प्राप्त कराने के 
जिससे (नः) हम लोगों 
:, हि) वही जगदीश्वर ओर 


त्वमेक॑स्य _ । उतेदृश यर्थां वयम॥ ५॥ २१॥ 


त्वम्‌। एकस्य। वृत्रह5न्‌। :। असि। उत। ईदूशें। यर्था। वयम्‌॥ ५॥ 
पदार्थ :-(त्वम) ( (वृत्रहनू) यः सूर्यो वृत्र हन्ति तद्गच्छत्रुहन्त: (अविता) 
(उत) (ईदृशे) ईदृग्व्यवहारे (यथा) (वयम्‌)॥५॥ 


रक्षक: (द्वयो:) के कब जी ( प्‌ 
अन्वय:-हे ू था वयमीदृश एकस्योत द्वयो रक्षका भवामस्तथा यतस्त्वमविताउसि 
तस्मात्‌ सत्कर्त्तव्योउस्ि॥५॥ 


शजन्‌ ! था वय॑ पक्षपातं विहाय स्वकीयपरजनयोर्यथावन्न्याय॑ कुर्मस्तथेव भवान्‌ करोतु। 
गन प्तमेस्माक सदेवाभ्युदयनि:श्रेयसे भवत:॥५॥ 
) मेघ को नाश करने वाले सूर्य के समान शत्रुओं के मारने वाले राजन! 


शिक्राका ॥.टवागा ५७४८०त८ शाइहाणा (34] 0 627.) 


एज्ज.बाज्रक्ाक्ाव५०५३.॥.. (3420 0627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-२१-२६ मण्डल-६। अनुवाक-४। सूक्त-४५ (0 रे श्र 


भावार्थ :- हे राजन! जेसे हम लोग पक्षपात का त्याग करके अपने और अन्य जन का बर्षविरे१ ० 


न्याय करें, वेसे ही आप करिये। ऐसे धर्म्मयुक्त व्यवहार में वर्त्तमान हम लोगों की सदा और) 
मोक्ष होते हैं॥५॥ ० (2 
पुना राजा किं कुर्यादित्याह॥ ८जेे स् 


फिर राजा क्‍या करे, इस विषय को कहते हैं॥ 
नयसीद्वति द्विष: कृणोष्यक्थशंसिन :। नृभि: सुवीर: उच्यसे॥ ६ पर । 
नयसि। इत्‌। ऊँ इति। अति। द्विष:। कृणोषि:। उक्थ5शंसिन:। नृउभि:। सु5 ॥६॥ 
पदार्थ :-(नयसि) प्राप्नोषि प्रापयसि वा (इत्‌) एवं (3) ( ) ये द्विषन्ति तान 
(कृणोषि) (उक्थशंसिन:) वेदप्रकाशकरणशीलान्‌ (नृभि:) नायक हो भना वीरा यस्य स 
(उच्यसे)॥ ६॥ 


अन्वय:-हे राजन्‌! यतस्त्वं द्विष उक्थशंसिन: शणड हर प धर्ममति नयस्यु नृभि: सुवीरः 
सर्वान्‌ प्रत्युच्यसे तस्मादिन्माननीयो5सि॥ ६॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌! यदि भवान्‌ विनयवान्‌ हरि अप वेदोक्तधर्मप्रियानुपदेशेन 
विनयेन वा कर्तु शक्नोति॥६॥ 


जले | को (उक्थसंसिन:) वेद की प्रशंसा 
हनन करके धर्म्म को (अति, नयसि) अत्यन्त 

णी मनुष्यों से (सुवीर:) श्रेष्ठ वीरों से युक्त हुए 

_) ही आदर करने योग्य हो॥६॥ 

क्त॑, विद्वान्‌ होवे तो वेद में कहे हुए धर्म्म से द्वेष करने 

के में प्रीति करने वाले कर सकते हो॥६॥ 

्नुष्यैं)) कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 


करने वाले को (कृणोषि) करते हो और 
प्राप्त होते वा प्राप्त करते हो (3) और (नृक्कि9 
सब के प्रति (उच्यते) उपदेश किये 
भावार्थ:-हे राजन्‌! जो २ 
वालों को भी उपदेश वा विनय से 


हा गाम) दुग्धदात्रीं धेनुम्‌ (न) इव (दोहसे) दोग्धुम्‌ (हुवे) आह्यामि प्रशंसामि च॥७॥ 
हे राजन्‌! यथाहं गीर्भिदोहसे गां न सखायमृग्मियं ब्रह्मवाहसं ब्रह्माणं हुवे तथैनं 
७॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७४८०त८ शाइहणा (3420 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (343 0627.) 


३४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ गा 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यथा विद्वांसो वेदपारमाप्तं विद्वांसमाश्रित्य 
विपश्चितो जायन्ते तथैतेषां सड्भेन यूयमपि विद्वांसश्तुरा वा भवत॥७॥ 
पदार्थ :-हे राजन्‌! जैसे में (गीर्भि:) सुशिक्षायुक्त, मधुर, सत्यवाणियों से (दोहसे 9392 
कक 


करने को (गाम्‌) गौ के (न) समान (सखायम्‌) सब के मित्र (ऋग्मियम) स्तुतियों से स्व 
(ब्रह्मवाहसम्‌) वेदों के शब्दार्थ सम्बन्ध और स्वरों के कराने वाले (ब्रह्माणम्‌) च कर वद्वान्‌ को 
(हुवे) बुलाता और उसकी प्रशंसा करता हूँ, वैसे इसको आप बुला और उसकी प्रग्मंता कसे॥ ५ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो ! जैसे विद्ठ बन 
विद्वान्‌ का आश्रय लेकर सभ्य विपश्चित्‌ होते हैं, वैसे इनके सड़ से तुम भी 
पुनः किं कृत्वा राजैश्वर्य प्राणुयादित्याह॥ 
फिर क्‍या करके राजा ऐश्वर्य्य को प्राप्त होवे, इस 2 जी ॥ 
यस्य॒ विश्वानि हस्त॑योरूचुर्वसूनि नि द्विता। वीरस्य॑ प्र कह '८॥ 
यस्य। विश्वानि। हस्त॑यो:। ऊचु:। वसूनि। नि। द्विता। व ४ 
पदार्थ :-(यस्य) राजादेरविंदुष: (विश्वानि) सर्वाष्फ (हस्त रे :४“(ऊचु:) वदन्ति (वसूनि) द्रव्याणि 
(नि) निश्चितम्‌ (द्विता) द्वयो श्योर्वो 
(प्रतनाषह:) ये पृतनां शत्रुसेनां सहन्ते ते॥ ८॥ 
अन्वयः-हे विद्वांसो ! यस्य वीरस्य 
भावार्थ:-यदि राजा विद्याविनयाभ्यां प्‌ कक य् 
भवेद्येनोत्तमानमात्यान्‌ प्रशंसितां सेनां प्राप्य राई छोटे | कल्याणं कर्तु शक्नोति॥ ८॥ 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जनो रा ( परुजादि विद्वान्‌ (वीरस्य) शत्रु के बल को दबाने वाले के 
(हस्तयो:) हाथों में (विश्वानि) ) द्र॒व्यों को (प्रतनाषहः) शत्रुओं की सेना को सहने वाले 
(नि) निश्चित (उचु:) आर हे ) दोनों-राजा और प्रजा तथा उपदेश देने वाले और 
उपदेश देने योग्यपने की रक्षा 
भावार्थ ;-जो विनय से पुत्र के सदृश प्रजाओं की पालना करे तो सम्पूर्ण ऐश्वर्य्य 
और सम्पूर्ण सुख उसके आ होवे, जिससे उत्तम मन्त्री और प्रशंसित सेना को प्राप्त होकर राजा 
प्रजाजनों के हि को कह झकता है॥ ८॥ 
पुनर्मनुष्या: कि निवार्य किं प्राणुयिरित्याह॥ 
किसका निवारण करके किसको प्राप्त होवें, इस विषय को कहते हैं॥ 
०“ चिदद्विवो जनानां शचीपते। वृह माया अनानत॥ ९॥ 
। चिता अद्विष्व:। जर्नानाम्‌। शची5पते। वृह। माया:। अनानत॥ ९॥ 


(सफल न्यूचुस्तेन सह द्विता रक्षताम्‌॥ ८॥ 
सर्वमैश्वर्यमखिलं सुखं च तदधीनमेव 


शिक्राका 7.टवाशा ए७४८०त८ शा55णा (343 0 627.) 


एज्ज.बाज्रक्ाक्ाव५०५३.॥.. ( 3440 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-२१-२६ मं डलाक अं तुशिक तल दे 


पदार्थ :-(वि) (दृब्ठहानि) निश्चितानि (चित) अपि (अद्विवः) मेघकरसूर्यवद्दर्तमान (गे १2 
मनुष्याणाम्‌ (शचीपते) प्रजास्वामिन्‌ (वृह) उच्छिन्धि (माया:) कपटानि (अनानत) 62 [समीफ्ते 
नम्नरतारहित॥ ९॥ 


अन्वय:-हे अद्रिवोडनानत शचीपते ! त्वं माया वृह चिदपि जनानां दृव्व्हानि ब्क- वि 


वृह॥९॥ 
भावार्थ:-स एवं राजा5<चार्ये> ध्यापको वोत्तम: स्याद्यो आए 
कुर्यात्‌॥९॥ 
पदार्थ :-हे (अद्विव:) मेघों के करने वाले सूर्य्य के सदृश छह तरल शत्रुओं के समीप 
में नम्नता से रहित (शचीपते) प्रजा के स्वामिन्‌! आप (माया:) शो >की? ( और (चित्‌) भी 


(जनानाम) मनुष्यों की (दृब्हहानि) निश्चित सेनाओं को करके का)(वि) विशेष करके नाश 


करिये॥ ९॥ 
भावार्थ :-वह राजा, आचार्य्य वा अध्यापक उत्तम कर केक दोषों का निवारण करके 
मनुष्यों को धर्म्म के आचरण से युक्त निरन्तर करे॥९॥ 0 
पुना धर कं ॥ 
फिर राजा और प्रजाजन परस्पर 


:#इस विषय को कहते हैं॥ 
श्रव॒स्यव:॥ १०॥ २२॥ 
गम। पते। अहूमहि। श्रव॒स्यव॑:॥ १०॥ 


तम्‌। ऊँ इतिं। त्वा। स॒त्य। सोम5पा 
४५ (ार साधो (सोमपा:) य: सोममैश्वर्य पाति तत्सम्बुद्धो 


इनक! श्रवस्यवों वय॑ त्वाउहूमहि तथा तमु सर्व आहयन्तु॥ १०॥ 
जन गरलड्लार। हे राजन्‌ वा विद्वान! भवाज्छुभगुणकर्मस्वभाव: 
तेहिियो)|यावद भविष्यति तावद्यं त्वां मंस्यामहे॥। १०॥ 

ट्ष में श्रेष्ठ (सोमपा:) ऐश्वर्य की रक्षा करने तथा (वाजानाम्‌) विज्ञान और 
नें और (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य के देने वाले! (श्रवस्थव:) अपने अन्न आदि की 
(त्वा) आपकी (अहूमहि) प्रशंसा करें, वेसे (तम्‌, उ) उन्हीं को सब लोग 


शिक्राका 7.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (34470 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (345 0 627.) 


३४४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं जि 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे राजन्‌ वा विद्वन्‌! आप श्रेष्ठ गुण, का 


स्वभाव से युक्त होकर प्रजा के पालन में तत्पर सुशील और इन्द्रियों के जीतने वाले जब तक होंगे 


तबतक हम लोग आपको मानेंगे॥ १०॥ (2 
पुना राजप्रजाजना: परस्परं कथं वर्त्तेरन्नित्याह॥ 
हे 
११ 


फिर राजा और प्रजाजन परस्पर कैसा वर्त्ताव करें, इस विषय को कहते हें: 
तमु त्वा यः पुरासिथ यो वां नून॑ हिते धनें। हव्य: स श्रुधी कक, मे । ४१॥ 
तम्‌। ऊँ इति। त्वा। य:। पुरा। आ्सिथ। य:। वा। नूनम्‌। हिते। धर्नें। हव्य॑//सः+जैधि। 
जा (नूनम्‌) निश्चितम्‌ 


्च् 


इति दीर्घ:। (हवम) 


पदार्थ :-(तम्‌) (3) (त्वा) त्वाम्‌ (यः) (पुरा) प्रथमत: (आसिथ 
(हिते) सुखकरे (धने) (हव्यः) आह्ययितुं योग्य: (सः) (श्रुधी) 
वार्त्ताम्‌॥११॥ 

अन्वय:-हे राजन्‌ ! यस्त्वं हिते धने पुरा35सिथ यो वा नून॑ / 
त्वमस्माकं हवं श्रुधी॥ ११॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या! यो राजा सर्वेषां हितमिच्छेत्‌ #ँ कर | 
वार्ता: प्रीत्या श्रुत्वा यथार्थ न्यायं करोति तमेव सर्वे सततं सत्कु० 


पदार्थ :-हे राजन्‌! (यः) जो आप (५2 धने) धन में (पुरा) प्रथम से (आसिथ) 
थे और (यः) जो (वा) वा (नूनम्‌) निश्चित | (हव्य:) पुकारने के योग्य हो (तम्‌, उ) 
उन्हीं (त्वा)ं आपको हम लोग सुनावें (सः हम लोगों की (हवम्‌) बात को (श्रुधी) 


सुनिये॥ ११॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो य: की इच्छा करे और सब को धन और ऐश्वर्य्य से 
| की बातों 
पा | 


$सि तमु त्वा वयं श्रावयेम स 


[_ करोति स सबलनिर्बलानां 


युक्त करता है, वह बलिषप्ठ और | की प्रीति से सुन कर यथार्थ न्याय करता है, उसी का 
सब लोग निरन्तर सत्कार करें। 
पुना प्राप्य कि प्रापणीयमित्याह॥ 

फिर राजा नी हे करके क्या प्राप्त करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
गरी काजों इन्द्र श्रवाय्यान्‌। त्वयां जेष्प हित॑ धन॑म्‌॥ १२॥ 
वैषेएभि :। अर्वतत:। वाजान। इन्द्र। श्रवाय्यान्‌। त्वयां। जेष्प। हितम्‌। धनम॥ १२॥ 
भि> प्रज्ञाभि: कर्मभिर्वा (अर्वद्धि:) अश्वै: (अर्वतः) अश्वानिव (वाजान्‌) वेगवतः 
वाय्यान्‌) श्रोतुमिष्टान्‌ (त्वया) स्वामिना सह (जेष्म) जयेम (हितम्‌) सुखकारकम्‌ 


2 >हे इन्द्र! यथा वयं धीभिरव॑द्धिर्वाजाज्छुवाय्यानर्वत: प्राप्प त्ववा सह हितं धनं जेष्म तथा 
पमॉभि: सह सुखेन वर्त्तताम्‌॥ १२॥ 


शिक्राका [.टवाशा ५७८०८ शा5ह0णा (345 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (346 0627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-२१-२६ लक अं तुिक ने सकते हे 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डरार:। यदा राजादयो जना ऐकमत्यं विधायोत्तमानि सेलिन । 
सम्पाद्या3न्यायकारिणो दुष्टज्ित्वा न्यायप्रासेन धनेन सर्वहितं कुर्युस्तदैव स्वहितसिद्धा जायेरन्‌॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) शत्रुओं के नाश करनेवाले! जैसे हम लोग (धीभि:) बुद्धियों नेक 
(अर्वद्धि:) शब्द करते हुए घोड़ों से (वाजान्‌) वेगयुक्त (श्रवाय्यान) सुनने को को (अंचेत:) खोड़ों 
सदृश प्राप्त होकर (त्वया) आपके साथ (हितम्‌) सुखकारक (धनम्‌) धन को (जेष्म)/जीतें 
लोगों के साथ सुख से वर््ताव करो॥ १२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जब राजा आदि 
सेना के अड़ों को सम्पादन कर और अन्यायकारी दुष्टों को जीत कर न्य 9 प्राप्त हुए धन से सब का 
हित करें, तभी अपने हित की सिद्धि से युक्त होवें॥ १२॥ 

पुनः स राजा कि कर्म ...>) 
फिर वह राजा क्‍या करे, इस विषय क्र 

अभूरु वीर गिर्वणो महाँ इन्द्र धनें हिते भरें 

अभू:। ऊँ इति। वीर। गिर्वण:। महान्‌। इन्द्र। धर्नें हर हू ब्रितन्तसाय्य:॥ १३॥ 

पदार्थ :-(अभू:) भवे: (उ) (वीर) ₹ |; ते 
तत्सम्बुद्धों (महान) महाशय: (इन्द्र) परमे (र्‌ प्रद्‌ (धाम 
(वितन्तसाय्य:) यो वितन्तस्यतिविजयेडस्ति स ३0 


अन्वय :-हे गिर्वणो वीरेन्द्र | त्वा म 
भावार्थ :-यदि राजा सर्वहित॑ प्रेफ्रस ल्खे 


774 


छा प्य: सन्‌ हिते धन उ भरे विजेता5 भू:॥ १३॥ 
नै कृतज्ञो योद्धृप्रियो भवेत्तस्य सदैव विजयेन प्रतिष्ठै श्रर्े 


वर्धयाताम्‌॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे (गिर्वण:) रत (णिकसे किये गये (वीर) शूरता आदि गुणों से युक्त (इन्द्र) 
अत्यन्त ऐश्वर्य्य के देने वाले! जप हान्‌)/ प्रहाशय (वितन्तसाय्य:) अत्यन्त विजय में होने वाले हुए 
(हिते) सुखकारक (धने) अन में (3)और (भरे) स-म में जीतने वाले (अभू:) हूजिये॥ १३॥ 

भावार्थ :-जो ५ या के प्राप्त होने की इच्छा करता हुआ पुरुषों में ज्ञानी, किये हुए को 


प्रैय होवे, उसके सदा ही विजय से प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य्य बढ़े।। १३॥ 
पुना राजा किं कुर्य्यादित्याह॥ 

फिर राजा क्‍या करे इस विषयको कहते हैं॥ 

प्‌ मक्षृजंवस्तमारसति। तयां नो हिनुही स्थम्‌॥ १४॥ 

ऊति:। अमिन्र5हन्‌। मक्षुज॑व:5तमा। अ्स॑ति। तया। न्‌:। हिनुहि। सथम्‌॥ १४॥ 


जानने ही और 


शिक्राका 7.ठवफागा ५४८०८ शा5॥णा (3460 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भावए५५३.॥. (347 0627.) 


३४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कप दे 
पदार्थ :-(या) (ते) तव (ऊतिः) रक्षाद्या क्रिया (अमित्रहन) अरिहन्‌ पल 


सद्योडतिशयेन वेगयुक्ता (असति) भवेत्‌ (तया) (नः) (हिनुही) वर्धय। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। 


(रथम्‌) विमानादियानम्‌॥ १४॥ () 
अन्वयः:-हे अमित्रहन्‌! या ते मक्षृूजवस्तमोतिरसति तया नो रथं प्रापय्य हिनुही॥ सन ४॥ 


भावार्थ :-यो राजा वेगादिगुणयुक्तया रक्षया प्रजा: प्रसाद्योन्नयेत्‌ स एवं सततं वर्धत॥१४ 


पदार्थ :-हे (अमित्रहन) शत्रुओं के मारने वाले (या) जो (ते) 'ड् (्‌ 
अतिशय वेग से युक्त (ऊतिः) रक्षा आदि क्रिया (असति) होवे (तया) *) 


(स्थम्‌) विमान आदि वाहन को प्राप्त कराके (हिनुही) वृद्धि कीजिये॥ १४॥ 


भावार्थ :-जो राजा वेग आदि गुणों से युक्त रक्षा से प्रजाओं ७७ उन्नति करे, वही 


निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होवे॥ १४॥ ४ 
पुनः स राजा केन कि 


फिर वह राजा किससे किसको जीते, रेल हैं॥ 
स रथेन रथीतमो5स्माकेनाभियुग्वना। जेषि कक ॥ १५॥ २३॥ 


सः:। रथेन। रथि5तम:। अस्माकेना अभि5यग्व जुक्को इति। हितम्‌। धनम्‌॥ १५॥ 

पदार्थ :-(सः) (स्थेन) (रथीतमः) ब व रेक यस्य सो5तिशयित: (अस्माकेन) 
अस्मदीयेन (अभियुग्वना) यो5भियुज्यते वन्यते, दे मज्य के (जेषि) जयसि। अत्र शपो लुक्‌। (जिष्णो) 
जयशील (हितम) प्रवृद्धम्‌ (धनम्‌)॥ १५॥ 

अन्वय:-हे जिष्णो! स रथीतमस्मामिय छो 5स्माकेन रथेन हितं धनं जेषि तस्मातू प्रशंसनीयो 
भवसि॥ १५॥ कु 

भावार्थ :-यो राजा प्रशंस आता बहु धनं जयति स प्रशंसनीयो भवति॥ १५॥ 
पदार्थ :-हे (जिष्णो) [ वाले (स्रे:) वह (रथीतम:) अतिशय करके बहुत रथों वाले आप 
(अभियुग्वना) विभकत होते बह अर दे ७) हमारे (स्थेन) वाहन से (हितम्‌) प्रवृद्ध (धनम्‌) धन को 
(जेषि) जीतते हो, इससे हल थोग्य होते हो॥ १५॥ 

भावार्थ :-जो राजा प्रशस्ननीय वाहन आदि से बहुत धन को जीतता है, वह प्रशंसनीय होता 
है॥ १५॥ (2 


पुनः स राजा कीदृशो भवेदित्याह॥ 
फिर वह राजा कैसा होवे, इस विषय को कहते हैं॥ 
हो क॒ इत्तमु ष्ठृहि कृष्टीनां विचर्षणि:। पतिर्जज्ञे वृषक्रतु:॥ १६॥ 
:। इत्‌। तम्‌। ऊँ इति। स्तुहि। कृष्टीनाम्‌। वि5चर्षणि:। पर्ति:। जज्ञे। वृषक्रतु:॥ १६॥ 


शिक्राका [.टवागा ए७४८त८ शाइहाणा (3470 627.) 


एएफएफ.वाज्रक्ा।आा9५५३.॥.. (348 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-२१-२६ महल अतुविक 6 सकल के ्् 


पदार्थ :-(य:) (एक:) असहाय: (इत्‌) एवं (तम्‌) वीरपुरुषम्‌ (3) (स्तुहि) प्रशंसय करने ५2 
मनुष्याणाम्‌ (विचर्षणि:) विचक्षणो द्रष्टा (पति:) स्वामी (जज्ञे) जायते (वृषक्रतु:) वृषा विषयों 


प्रज्ञा यस्य सः॥ १६॥ 
अन्वय:-हे मनुष्य ! य एक छइत्कृष्टीनां पतिर्विचर्षणिषर्व॑षक्रतुर्जज्ञे तमु स्तुहि॥ खा ६॥ 


भावार्थ:-हे प्रजाजना योडखिलविद्य: शुभगुणकर्मस्वभाव: सतत न्यायेन प्रजा स्यात्तमेव 
राजान॑ मन्यध्व॑ नेतरं क्षुद्राशयम्‌॥ १६॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्य! (य:) जो (एक:ः) सहायरहित (इत्‌) ही ( की करो (पति:) 


स्वामी (विचर्षणि:) देखने वाला (वृषक्रतु:) बलयुक्‍त बुद्धि वाला (जज्ञे कष हे गत 
की (3) ही (स्तुहि) प्रशंसा करिये। १६॥ 

भावार्थ :-हे प्रजाजनो ! जो सम्पूर्ण विद्या और श्रेष्ठ गुण, स्व वाला निरन्तर न्याय से 
प्रजाओं के पालन में तत्पर होवे, उसको राजा मानो, दूसरे टी धयो 


पुनः स॒ राजा व 


य:। गृणताम। इत्‌। पल आपि:। ४! 
पदार्थ :-(य:) (गृणताम) प्रशं (आसिथ) भवसि (आपि:) शुभगुणव्यापक: 
) सुहृद्‌ (सः) (त्वम्‌) (नः) अस्मानस्माकं वा 


(ऊती) ऊत्या रक्षणादिक्रियया (शिव:) ४ ) (नः) < 
(इन्द्र) दुःखविदारक (प्रृव्ढय) सुखय ॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र राजन्‌! यो शोर. ताज : सखा55सिथ स इत्त्वमूती नो मृव्ठय॥ १७॥ 


भावार्थ :-हे राजन! पजाले ) वेश्वमित्र: सर्वस्य मजड़लकारी प्रजासु भवेस्तर्हि सद्यो 


गज श करने वाले राजन्‌! (यः) जो (गृणताम्‌) प्रशंसा करने वाले 
णों से व्यापक (ज्िव:ः) मड्गनलकारी (सखा) मित्र (आसिथ) होते हो 
) रक्षण आदि क्रिया से हम लोगों को (प्रृव्ढय) सुखी करो॥ १७॥ 


र्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करिये। १७॥ 

पुना राजादय: किं ध्यात्वां कि कुर्य्युरित्याह॥ 

फिर राजा आदि क्या ध्यान करके क्‍या करें, इस विषय को कहते है॥ 
वच्नं गर्भस्त्यो रक्षोहत्यांय वश्रिव:। सासहीष्ठा अभि स्पृध॑ :॥ १८॥ 


शिक्राका .टवागा ५७४८०त८ शाइहाणा (348 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।का9५५३.॥. (3490 627.) 


३४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
हि (2 
धिष्व। वच्र॑म्‌। ग्भस्त्यो:। रक्ष:5हत्यांय। वद्रिउव:। सासहीष्ठा:। अभि। स्पृर्ध:॥ १८॥ वि 
पदार्थ :-(धिष्व) धेहि (वच्रम) शस्त्राख्लसमूहम्‌ (गभस्त्यो:) हस्तयोर्मध्ये (रक्षोहत्याय) दुष्टानां 
हननाय (वच्रिवः) प्रशस्तशस्त्रासत्रप्रयोगकुशल (सासहीष्ठा:) भृशं सहेथा: (अभि) “जुट 02 


स्पर्हणीयान्त्स- मान्‌॥ १८॥ 

अन्वय:-हे वज़िव इन्द्र राज॑स्त्वं रक्षोहत्याय गभस्त्योर्वज्ं धिष्व स्पृधोडभि पेश ।१७७ 

भावार्थ :-हे राजन्त्सेनाजना वा यूयं शस्त्रास्त्रप्रयोगेषु कुशला भूत्वा | ्‌ 
भवत॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे (वच्रिव:) प्रशंसित शस्त्र और अस्त्रों के चलाने कि ऐश्वर्य्य से 
युक्त राजन्‌! आप (रक्षोहत्याय) दुष्टों के मारने के लिये (गभस्त्यो:) (8 धह में (वच्रम) शस्त्र 
और अस्त्रों के समूह को (थधिष्व) धारण करिये तथा (स्पृथ:) स्केल) -मों के (अभि) 


सनन्‍्मुख (सासहीष्ठा:) अत्यन्त सहिये॥ १८॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌ वा सेना के जनो! आप लोग गज | के चलाने में चतुर होकर 
डाकू आदि शत्रुओं का नाश करके सहनशील हूजिये॥ १८ 


प्रलम्‌। रयीणाम्‌। युज॑म्‌। सर्खायम्‌। क्री | ब्रह्म॑वाह:5तमम्‌। हुवे॥ १९॥ 

पदार्थ :-(प्रत्नम) प्राचीनम्‌ (रया] का) 0. [ (युजम) योजकम्‌ (सखायम्‌) सर्वसुहृदम्‌ 
(कीरिचोदनम्‌) कीरीणां हल प्रम) अतिशयेन वेदेश्वरविद्याप्रापकम्‌ (हुवे) 
स्तौमि॥ १९॥ 

अन्वय:-हे हि | 
प्रशंसत॥ १९॥ 

भावार्थ :-ये 
स्थिरमित्रं सत्कृत्य प्रशंसन्ति त भवन्ति॥ १९॥ 


पदार्थ :- र ष्यो( >जेसे में (रयीणाम) धनों के (युजम) युक्त कराने वाले (कीरिचोदनम) 
विद्यार्थियों के“अर हू पतमम्‌) अतिशय वेद और ईश्वर की जो विद्या उसके प्राप्त कराने वाले 
(प्रत्मम) प्र बीत यम्‌) सब के मित्र की (हुवे) स्तुति करता हूँ, वैसे इसकी आप लोग भी प्रशंसा 


शिक्राका 7.टवागा ५७८०८ शाइहणा (3490 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥.. (3500 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-२१-२६ मण्डल-६। अनुवाक-४। सूक्त-४५ हक मे 
लोग 


भावार्थ :-जो सम्पूर्ण जनों के हितकारक, अत्यन्त विद्वान, सत्य के ग्रहण और असत्य 
के लिये अध्यापन और उपदेश से प्रेरणा करने वाले, स्थिर मित्र का सत्कार करके प्रशंसा कऱ्े-हैं, वे ही) 
गुणग्राहक होते हैं॥ १९॥ 
पुनर्मनुष्यै: कीदृशो राजा कर्त्तव्य इत्याह॥ 


फिर मनुष्यों को कैसा राजा करना चाहिये, इस विषय को ० हें 
स हि विश्वानि पार्थिवाँ एको वसूनि पत्य॑ते। गिर्वणस्तमो अध्रिगु:॥ (के ।२४॥ 


स:। हि। विश्वानि। पार्थिवा। एक:। वसूनि। पत्यते। पल तले ल । अध्नि$गु:॥ 
पदार्थ :-(सः) (हि) यतः (विश्वानि) (पार्थिवा) पृथिव्यां विदि असहाय: (वसूनि) 
घ्श्ण 


द्रव्याण (पत्थते) पतिरिवाचरति (गिर्वणस्तम:) अतिशयेन आ्षग्भि; _प्रशंसनीय: (अश्विगुः) 


सत्यगति:॥ २०॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! स ह्ोको गिर्वणस्तमो5प्मिगू राजा / कफ वसूनि पत्यते3तो5स्माभि: 
सत्कर्तव्योडस्ति॥ २०॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! योडद्वितीयबुद्धिविद्य: टिवकयावतशरलबणकनलगक 
सत्याचारी जनो भवेत्तमेव राजानं कुरुत॥२०। धो 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! (सः) वह (हि) (एके) सहायरहित (गिर्वणस्तम:) अतिशयित 
वाणियों से प्रशंसा करने योग्य (अश्रिगुः) राजा (विश्वानि) समस्त (पार्थिवा) पृथिवी में 
आचरण करता है, इससे हम लोगों से सत्कार 


जाने हुए (वसूनि) द्र॒व्यों को (पत्थते) 
करने योग्य है॥ २०॥ (2 
भावार्थ :-हे गा !जो और विद्या से युक्त, पृथिवी आदि पदार्थों की विद्या का 


जानने वाला, प्रशंसा करने » और स्वभावयुक्त और सत्य आचरण करने वाला जन होवे, 
उसी को राजा करो॥ २०॥ 


परस्परं किमलडकुर्य्युरित्याह॥ 

परस्पर किसकी शोभा करें, इस विषय को कहते हैं॥ 

श्ूद्धिरा प्र काम॑ वाजेभिरश्रिभि:। गोम॑द्धिगोपते धृषत्‌॥ २ १॥ 

भिं:। आ। पृण। काम॑म्‌। वार्जेभि:। अश्विडभिं:। गोम॑त्‌उभि:। गो5पते। धृषत्‌॥ २ १॥ 

) (नः) अस्माकम्‌ (नियुद्धि:) निश्चितहेतुभि: (आ) समन्तात्‌ (प्रण) पूरय 
विज्ञानान्नादिकारिभि: (अश्विभि:) सूर्य्याचन्द्रमआदिभि:  (गोमद्धि:) 

: (गोपते) गवां स्वामिन्‌ (ध्रृषत्‌) प्रगलल्‍्भ: सन्‌॥२१॥ 

5 -हे गोपते! स धृषत्त्वं वाजेभिनियुद्धिगोमद्धिरश्चिभि्न: काममा पृण॥२१॥ 


शिक्राका .टवागा ए७८त८ शाइहणा (3500 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (35] 0627.) 


३५० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ:-हे राजन्‌ ! यदि त्वमस्माक॑ कामनां पूरयेस्तर्हि वयमपि तवेच्छां पूरयेम॥ १॥ रे गे 
पदार्थ :-हे (गोपते) इन्द्रियों के स्वामिन्‌! (सः) वह (श्रृषत््‌) ढीठ, धर्षण करने वाले आप 
(वाजेभि:) विज्ञान और अन्न आदि के करने वाले (नियुद्धि:) निश्चित कारण तथा शक 2 प्रशंसित? 
भूमि, गौ और वाणी से युक्त (अश्वभि:) सूर्य्य और चन्द्रमा आदिकों से ते हम लोगों के ((कोप्र्म! 
मनोरथ की (आ) सब प्रकार से (प्रण) पूर्त्ति करिये।२१॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! जो आप हम लोगों के मनोरथ की पूर्त्ति करिये तो 
इच्छा की पूर्त्ति करें॥ २१॥ 


पुनर्मनुष्या: कस्मै किं कुर्य्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य किसके लिये कया करें, इस विषय ये 
तद्ठों || सत्वने ५ 
तट्ठों गाय सुते सचा पुरुहृताय । शं॑ यद्गवे न 


ततू। वः। गाया सुते। सर्चा। पुरुःहूताय। सत्वने। कि गकिने॥ २२॥ 

पदार्थ :-(तत्‌) ते (वः) युष्मभ्यम्‌ (गाय) स्तुहि (छु 5स्मिश्जगति (सचा) समवेतेन 
सत्येन (पुरुहृताय) बहुभि: प्रशंसिताय (सत्वने) शुद्धान्तः (यत्‌) ये (गवे) स्तावकाय (न) 
इव (शाकिने) शक्तिमते॥ २२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यद्ठ: प्रशंसन्ति कक सचा पुरुह्दूताय सत्वने स्युस्तान्‌ हे इन्द्र ! त्वं 
शं गाय॥ २॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमालड्वार:। यथा 5ध्यापनोपदेशेन कर्मणा सर्वेषां मज्नलं वर्धते 


तथैवोत्तमेन राज्ञा प्रजासुखमुन्नतं भवति॥ २२ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यत्‌) जे 
सामर्थ्ययुक्त (गवे) स्तुति करने ब्रलि-के लि ॥ के 
संयुक्त सत्य से (पुरुहताय) रत गशि 
(इन्द्र) ऐश्वर्य्य से युक्त! आप मे सु पूर्वक (गाय) स्तुति कीजिये॥ २२॥ 
भावार्थ :-इस म है मंडप डगर है। जैसे सम्पूर्ण विद्याओं के पार जाने वाले के अध्यापन और 
उपदेशरूप कर्म्म से सब का सेड्जल बढ़ता है, वेसे ही उत्तम राजा से प्रजा का सुख उन्नत होता है॥ २२॥ 
()पुना राजप्रजाजना: परस्परं कं वर्त्तेरन्नित्याह॥ 
लिन प्रजाजन परस्पर कैसा वर्त्ताव करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
ार्पि यमते दान वाजस्थ गोम॑त:। यत्सीमुप श्रवद्गिर:॥ २३॥ 
हि । बसुं:। नि। यम॒ते। दानम्‌। वाजस्य। गो5म॑त:। यत्‌। सीम्‌॥ उप श्रव॑त्‌। गिर:॥ २३॥ 


भह लोगों के लिये प्रशंसा करते हैं (तत्‌) वे (शाकिने) 
(न) जैसे वेसे (सुते) उत्पन्न हुए इस संसार में (सचा) 
(सत्वने) शुद्ध अन्तःकरण वाले के लिये हों उनकी हे 


शिक्राका .टवाशा ए७८त८ शा5हाणा (35] 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. (3520 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-२१-२६ महल हज तुविक 5 मत हे से 


पदार्थ :-(न) निषेधे (घा) एवं। अत्र ऋचि तुनुघेति दीर्घ:। (वसु:) वासयिता (नि) नरेश 
(यमते) यच्छति ददाति (दानम्‌) (वाजस्य) विज्ञानस्य (गोमतः) प्रशस्तवाग्युक्तस्य (यत्‌) (सम) सर्वत्‌:) 
(उप) (श्रवत्‌) श्रणुयात्‌ (गिर:) वाच:॥ २३॥ 
जय 


अन्वय:-यद्यो जनो गोमतो वाजस्य वसुर्दानं नि यमते गिर: सीमुप श्रवत्स न घा ३। 
भावार्थ:-यो मनुष्यो विद्याभयदाने ददाति सर्वेभ्यो विद्वद्धय: सत्यं श्रुणोति विघ्न्नेंव 
हन्यते॥ २३॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) जो जन (गोमत:) प्रशंसित वाणी से युक्त ( ( 


दिलाने वाला (दानम्‌) दान को (नि) अत्यन्त (यमते) देता है (गिर:) 
(उप, श्रवत्‌) सुने वह (न, घा) नहीं मारा जाता है॥ २३॥ 


संसार में विघ्नों से नहीं मारा जाता है॥ २३॥ 
पुनः: स राजा कादर 
फिर वह राजा कैसा होवे, इस ६ (पके के बज 
कुवित्सस्य प्र हि ब्र॒जं गोम॑न्तं दस्युहा 
कुवितू$संस्य। प्र। हि। व्र॒जम्‌। गो5म॑न्तम्‌। हू प्रत्‌॥ शचीभि:। अप॑। न॒ः। बर॒त्‌॥ २४॥ 
पदार्थ :-(कुवित्सस्थ) य: व त्म तस्य (प्र) (हि) (ब्रजम्‌) ब्रजन्ति 
यस्मिंस्तम्‌ (गोमन्तम्‌) प्रशस्ता गावो विद्वन्ति यस्मिड्तम्‌ (दस्युहा) दस्यून्‌ दुष्टाओरान्‌ हन्ति (गमत्‌) 
गच्छति (शचीभि:) प्रज्ञाभि: कर्म्मी हे । (कर [करणे (नः) अस्मान्‌ (वरत्‌) वृणुयात्‌॥ २४॥ 
अन्वय:-यो दस्युहा राजा शहर भर वेत्सस्य गोमन्तं त्रजमप गमत्स हि न: प्र वरत्‌॥ २४॥ 
भावार्थ :-यो राजा 
सत्यासत्ययोरविवेचको भवति॥२ 
पदार्थ :-जो ( | को मारने वाला राजा (शचीभि:) बुद्धि वाले कर्मों से 
(कुवित्सस्य) अत्यन्त कल वाले के (गोमन्तम्‌) प्रशंसित गौवें विद्यमान और (द्रजम्‌) चलते हें 
जिसमें करे (अप, गमतूरे होता है वह (हि) ही (नः) हम लोगों को (प्र, वरत्‌) स्वीकार 
करे॥ २४॥ 


दुष्टजनों को दूर करके न्याय व्यवहार के प्रचार के लिये उत्तम जनों का 
बड़े सत्य और असत्य का विचार करने वाला होता है॥ ३४॥ 

पुनर्धर्म्मात्मानं सर्वे प्रशंसन्त्वित्याह॥ 
फिर धर्म्मात्मा राजा की सब प्रशंसा करें, इस विषय को कहते हैं॥ 


हर 


शिक्राका [.ठवागा "७४८०८ शाइहाणा (3520 627.) 


एएफएफ.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (3530 627.) 


इ्पर ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


(2 
इमा उं त्वा शतक्रतोउभि प्र णोनुवुर्गिर:। इन्द्र व॒त्सं न मातर:॥२५॥२५॥ रु 
इमा:। ऊँ इति। त्वा। श॒तक्रतो इतिं शतउक्रतो। अभि। प्रा नोनुवु:। गिर:। इन्द्र। व॒त्सम्‌। न 
मातर:॥ २५॥ 
पदार्थ :-(इमा:) प्रजा: (उ) वितर्के (त्वा) त्वाम्‌ (शतक्रतो) अमितप्रज्ञ जप कर वुः) 
भुशं प्रशंसेयु: (गिर:) वाच: (इन्द्र) प्रजापालनतत्पर (वत्सम्‌) (न) इव (मातर:) 
अन्वय:-हे शतक्रतो इन्द्र | वत्सं मातरो न य इमा गिरस्त्वा प्र हलक अब ड 
भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार:। हे राजन्‌! यथा गावो वात्सल्येन स्वान्‌ वत्स्म॑त्‌ 
वाच: सर्वानान्दयन्तीति विद्धि॥ २५॥ 
पदार्थ :-हे (शतक्रतो) अथाह बुद्धि वाले (इन्द्र) प्रजाओं कक 


करिये।॥ २५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे राजन्‌ !/ह १७४ फय से अपने बछड़ों को प्रसन्न करती 
हैं, वैसे ही उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियाँ प् को ! 


अन्वय:-हे वीर राजन्‌ हे र् 
सख्यमस्ति स त्वमस्माकं॑ सूहँद्धे 

भावार्थ :-अत्र वाचवे सर प्तोप्रेलालड्ू 
> तीति सर्व विजानन्तु॥ २६॥ 
) धौश्ता आदि गुणों से युक्त राजन्‌ वा विद्वान्‌! जो आप (गव्यते) गौ के सदृश 
(गौ:) गाय जैसे वेसे (अश्वायते) घोड़ों के सदूश आचरण करते हुए के लिये 
डक (असि) हैं और जिन (तव) आपका प्रेम के आस्पद में बन्धा हुआ (दृणाशम्‌) 
दुर्लभ वह (सख्यम्‌) मित्रपन है वह आप हम लोगों के मित्र (भव) हूजिये। २६॥ 


शिक्राका .ठवाथा ५७८०८ शाइहाणा (353 70 627.) 


एएफएफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (3540 ऋ 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-२१-२६ महल ही अतुविक 5 कि न  हे से 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे गौओं में बैल और घोड़ियों में घोड़ा 

सदा ही होता है, वेसे ही सञ्जनों की मित्रता अविनाशिनी होती है, ऐसा सब लोग जानें॥ २६ (5 | () 
पुनः स राजा कीदृग्भवेदित्याह॥ धष 
फिर वह राजा केसा होवे, इस विषय को कहते हैं॥ 

स मन्दस्वा हाथंसो राधसे तन्वां महे। न स्तोतारँ निदे कर न ॥२७॥ 

स:। मन्दस्वा। हि। अ्ध॑स:। राध॑से। त॒न्वां। महे। न। स्तोतारम। निदे। कर »॥ २ 

पदार्थ :-(स:) (मन्दस्वा) आनन्दाउउनन्दय वा। अत्र सं :। (हि) यतः 
(अश्वसः) अन्नादे: (राधसे) धनाय (तन्वा) शरीरेण (महे) महते ( (स्तोतारम्‌) (निदे) 
निन्दाकर्त्रे (कर:) कुर्या:॥ २७॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! हि त्वं तन्‍वा महे राधसे5न्धसो के नली “न करस्तस्मात्‌ स 
भवाड्जनप्रियो5स्ति॥ २७॥ रो 

भावार्थ :-हे राजप्रजाजना! यूयमन्नादिना सव 300० निन्दत। ऐश्वर्यवृद्धये सततं 
प्रयतध्वम्‌॥ २७॥ ' 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (हि) जिससे आप ( किये शरीर पे (महे) बड़े (राधसे) धन के लिये 
(अन्धसः) अन्न आदि से (मन्दस्वा) आनन्दित ह्जिय ऐ त्रन्दित करिये और (निदे) निन्‍्दा करने वाले 
के लिये (स्तोतारम्‌) स्तुति करने वाले को (न ज केएु८) करिये इससे (सः) वह आप जनों को प्रिय 


हैं॥ २७॥ ह 
भावार्थ :-हे राजा जन जि अन्न आदि से सब को आनन्दित करिये और निन्दा 
न करने योग्यों की मत निन्दा वृद्धि के लिये निरन्तर प्रयत्न करिये। २७॥ 


क्व किं प्राणुयादित्याह॥ 

कद होवे, इस विषय को कहते हैं॥ 

गिर:। व॒त्सं गावो न धेनव:॥ २८॥ 

पतेडसुते। नक्षन्ते। गिर्वण:। गिर:। व॒त्सम्‌। गाव॑:। न। धेनव:॥ २८॥ 
कर 2 (39) (त्वा) त्वाम्‌ (सुतेसुते) उत्पन्न उत्पन्ने जगति (नक्षन्ते) व्याप्नुवन्तु 
भें: प्रशंसनीय (गिरः) सुशिक्षिता वाच: (वत्सम्‌) (गाव:) (न) इव (धेनव:) 


गली गिर्वण! सुतेसुतेडस्मिश्ञगतीमा गिरो वत्सं धेनवों गावो न त्वा नक्षन्ते ता उ अस्मानपि 


शिक्राका ॥.टवागा ए७८त८ शाइहाणा (35470 627.) 


एएफएफ.वाज्रक्ा।भा94५५३.॥ . (3550 627.) 


३्णड ऋग्वेदभाष्यम्‌ ््झ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्रार:। ये शुभाचरणा: सन्ति तान्‌ गौ: स्ववत्समिव सर्वा विद्या हर, 
प्राप्नुवन्तु॥ २८॥ 

पदार्थ :-हे (गिर्वण:) वाणियों से प्रशंसा करने योग्य! (सुतेसुते) उत्पन्न-उत्पन्न ] 
में (इमा:) ये (गिरः) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियाँ (वत्सम) बछड़े को (धेनव:) बे 
(गाव:) गौवें (न) जैसे वेसे (त्वा) आपको (नक्षन्ते) व्याप्त हों, वे (3) और हम को 


हों॥२८॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो श्रेष्ठ आचरण करने कल करे 
को, वैसे सम्पूर्ण विद्या और वाणियाँ प्राप्त होती हैं॥ २८॥ 


पुनः क उत्तम इत्याह॥ 
फिर कौन उत्तम है, इस विषय को बल) 
पुरूतम॑ पुरूणां स्तोतृणां विवांचि। की । 


(स्तोतृणाम्‌) विदुषाम्‌ (विवाचि) 
> अन्नादिभि: (वाजयताम) 


पदार्थ :-(पुरूतमम) अतिशयेन बहुविद्यम्‌ ( 
विविधार्थसत्यार्थप्रकाशिका वाचो यस्मिन्‌ 
प्रापयताम्‌॥ २९॥ 

अन्वयः:-हे मनुष्या! या गिरो वाजेडि हक स्तोतृणां विवाचि पुरूतमं प्राप्नुवन्ति ता 
अस्मानपि प्राप्नुवन्तु॥ २९॥ 


भावार्थ :-त एव बहुषूत्तमा: सन्ति | प्राप्त: सन्ति॥ २९॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! न एज ( :) अन्न आदिकों से (वाजयताम्‌) प्राप्त कराने वाले 


(पुरूणाम्‌) बहुत (स्तोतृणाम्‌) वि 'विवाचि) अनेक प्रकार की सत्य अर्थ को प्रकाश करने वाली 
ं न बहुत विद्यायुक्त व्यवहार को प्राप्त होती हैं, वे हम 


हैं जो विद्या, विनय और धर्म्माचरण को प्राप्त हुए हैं॥ २९॥ 
राजप्रजाजनाश्रैकमत्यं कुर्य्युरित्याह॥ 

राजी)और प्रजाजन एकमति करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
हि ते स्तोमो वाहिष्ठो अन्तम:। अस्मान्‌ राये महे हिनु॥३०॥ 
कस ढद्ध। भूतु। ते। स्तोम॑:। वाहिष्ठ:। अन्तम:। अस्मान्‌। राये। महे। हिनु॥ ३ ०॥ 
:-(अस्माकम्‌) (इन्द्र) धनप्रद (भूतु) भवतु (ते) तव (स्तोमः) प्रशंसामयो व्यवहार 


शिक्राका ॥.टवागथा ५७८०८ शा5॥ाणा (35507 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . (3560 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-२१-२६ महल अतुविक न सकने ्स््ड 


अन्वयः-हे इन्द्रास्माकं वाहिष्ठोडन्तम: स्तोम: ते वर्द्धको भूतु। यश्व तेउन्तमो वाहिष्ठ: स्तोषो कर 


सोअस्मान्‌ महे राये हिनु॥३०॥ () 
भावार्थ :-हे राजन्‌! यदैश्वर्य तव तच्च प्रजाया यत्प्रजायास्तत्तवास्तु नेवं विना प्प््फेः 


सम्भवति॥ ३०॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) धन के देने वाले! (अस्माकम्‌) हम लोगों का (वाहिष 
करने वाला (अन्तमः) समीप में वर्त्तमान (स्तोम:) प्रशंसास्वरूप व्यवहार (ते 
(भूतु) होवे और जो आपके समीप में वर्त्तमान अतिशय धारण करने वाला अश ॥ 2 
(अस्मान्‌) हम लोगों को (महे) बड़े (राये) धन के लिये (हिनु) बढ़ावे॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌! जो ऐश्वर्य आपका वह प्रजा का, पे प्र कि आपका हो ऐसा 

करने के विना राजा और प्रजा की उन्नति का नहीं सम्भव है॥ ३०॥ 
अथ 7 कटे । 
अब व्यापार विषय को 
अधि बृबु: पंणीनां वर्षिष्ठे मूर्धन्नस्थात्‌। उरु: 
अधि। बृबु:। पणीनाम्‌। वर्षि्ठे। मूर्धन्‌। जन ॥ 
पदार्थ :-(अधि) उपरि (बृबुः:) छेत्ता ( 
वृद्धे (मूर्द्नन्‌) मूर्थनि (अस्थात्‌) तिष्ठति (उरु: 
गच्छति तस्या अदूरभव:॥ ३१॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यः उरु: कु 
संप्रयोजनीय: ॥ ३१॥ 


:॥ ३ १॥ 
। न। गाड्ग्य:॥ ३ १॥ 
| व्यवहर्तणाम्‌ (वर्षिप्ठे) अतिशयेन 


थिः-ह 4: पत्त्र में उपमालड्डर है। जैसे पृथिवियों में जाती हुई नदी के मध्यस्थ टापू और 
नेहें, वैसे ही व्यापारियों के समीप में शिल्पीजन वर्त्तमान होवें॥३१॥ 

सद्ठिद्यादिदानेन कि भवतीत्याह॥ 
श्रेष्ठ विद्या आदि के दान से क्या होता है, इस विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (3560 627.) 


एएज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (3570 627.) 


यस्य। वायो:5ईंव। द्रवत्‌। भद्रा। राति:। सहस्रिणी। स॒द्य:। दानाय। मंहते॥ ३ २॥ 

पदार्थ :-(यस्य) (वायोरिव) (द्रव॒त्‌) द्रवति प्राप्नोति सद्यो गच्छति वा (भद्रा) 000 
(राति:) दानक्रिया (सहस्रिणी) असड्ख्या: पदार्था दीयन्ते यस्यां सा (सद्यः) सा 
वर्धते॥ ३२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यस्य सहसखिणी भद्रा रातिर्वायोरिव द्रवत्‌ स सद्यो 20 इति ३२॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमालछ्डार:। ये विद्यादिदानप्रिया जना: स्युस्ते वायुरिव सुखं लभवत ये च 
शिल्पविद्यामुन्नयन्ति तेडउसड्ख्यं धन प्राप्नुवन्ति॥ ३२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यस्य) जिसकी (सहस्त्रिणी) दम प 
(भद्रा) मड़ल करने वाली (राति:) दान-क्रिया (वायोरिव) वायु 
जाती हे वह (सद्यः) शीघ्र (दानाय) दान के लिये (मंहते) बढ़ता हक 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो विद्या 
सदृश पूर्ण अभीष्ट सुख को प्राप्त होते हैं और जो शि ि 
प्राप्त होते हैं॥३२॥ 


३५६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हर श् 
यस्य॑ वायोरिव द्रवद्भद्रा राति: सहस्न्रिणी। स॒द्यो दानाय मंहते॥ ३ २॥ न 
[के 
) 
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चाहिये॥ ३२॥ 
//मैं प्रिय जन होवें, वे वायु के 
नैद्धि करते हैं, वे असड्ख्य धन को 


हंस _हस्रसातमम्‌॥ ३३॥ २६॥ 


गृणन्ति। कारव॑:। बृबुम। सहख॒5दात॑मम्‌। सूरिम। 
सहस्र5सात॑मम्‌॥ ३ ३॥ है है है 

पार्क (विश्वे) सर्वे (अर्य:) स्वामी वैश्यो वा (आ) समन्तात्‌ 
शिल्पिनः (बृबुम) मुख्य शिल्पिमम्‌ू_ (सहस्रदातमम्‌) 


पदार्थ :-(तत्‌) न 
(सदा) (गृणन्ति) 


न प्‌ [) विद्वांसस्‌ (सहस्नसातमम) असड्ख्यानां पदार्थानामतिशयेन 
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विभक्तारम्‌॥ ३ 


बे कारवस्सहस्रदातमं बृबुं सहखसातमं सूरि सवा गृणन्ति ते तदतुल्यमैश्वर्य॑ सदा 
ड़ एषामर्यो भवेत्स एतान्‌ सत्कृत्य संरक्षेत्‌॥३३॥ 


शिक्राका ॥.टवागा ५४८०८ शा5हाणा (3570 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (3580 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-२१-२६ महल अतुवाक कस हे ्फ 


भावार्थ :-ये क्रियाकुशलानू विदुष: शिल्पिन: प्रशंसन्ति तेडइसड्ख्यं धनं प्राप्यासड्ख्यं 


दातुम्हन्तीति॥ ३३॥ 
अत्र राजनीतिधनजेतृमित्रत्ववेदविदिन्द्रदातृशिल्पिकारुस्वामिकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य 
सज्जतिरवेद्या॥ 
इति पशञ्नचत्वारिशत्तमं सूक्‍तं षट्विंशो वर्गश्न समाप्त हज ॥ 
पदार्थ :-जो (नः) हम लोगों के (विश्वे) सब (कारव:) कारीगर हज 


असडख्य देने वाले (बृबुम) मुख्य शिल्पी (सहस्रासातमम) अतिशय पदार्थ बाँटने वाले 
(सूरिम्‌) विद्वान्‌ को (सु) उत्तमता से (आ) सब प्रकार (गृणन्ति) रूप (तत्‌) उस अतुल 
ऐश्वर्य को (सदा) सर्वकाल में प्राप्त होते हें और जो इन में 22 वेश्य होवे, वह इन का 
उत्तम प्रकार सत्कार कर रक्षा करे॥ ३३॥ 

भावार्थ :-जो जन क्रिया में निपुण विद्वानों और ७७४ सा करते हैं, वे असड्ख्य धन 
को प्राप्त होकर असड्ख्य धन देने योग्य हैं॥ ३ 


इस सूकक्‍त में राजनीति, धन के जीतने , वेद के जानने वाले, ऐश्वर्य्य से युक्त, 
दाता, कारीगर और स्वामी के कृत्य का सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ 
के साथ सक्गति जाननी जज ॥ 
यह पें छब्बीसवाँ वर्ग समाप्त हुआ॥ 
(2 


शिक्राका 7.ठवागा ए७८०त८ शाइहाणा (3580 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (3590 627.) 


॥ओ३म्‌॥ 


अथ चतुर्दशर्चस्य षट्चत्वारिशत्तमस्य सूक्‍तस्य शुंयुर्वाहस्पत्य ऋषि:। इन्द्र: प्रगाथं वा देवतः 3 
निचृदनुष्टप्‌॥ ५, ७ स्वराडनुष्टप्‌ छन्द:। गायार: स्वर:। २ स्वराडबृहती। ४, ८ ५ 
९ विराडबृहती। ११ निचृदबृहती। ३, १३ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:। ६ स्व जप 
गायत्री छन्द:। पड़ज: स्वर:। १० पड़क्ति:। १२, १४ विराट्‌ पडक्तिएछन्द:। प्र 
अध एन: प्रिल्पविद्यायाह॥ 

अब चौदह ऋचा वाले छयालीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम म 


को कहते हैं॥ जष 
त्वामिद्धि हवामहे साता वाज॑स्य कारवं:। ४ 
त्वां वृत्रेष्चिन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्टास्वर्वत:॥ १ रे 
त्वाम्‌। इत्‌। हि। हवामहे। साता। वा्जस्य। कारवं:। इन्द्र। सतू5प॑तिम्‌। नरं:। त्वाम। 


काष्ठासुं। अर्वत:॥ १॥ 
पदार्थ :-(त्वाम) (इत्‌) एवं (हि) शा 8 (वाजस्य) विज्ञानस्य (कारव:) 


कारकरा: (त्वाम) (वृत्रेष) धनेषु (इन्द्र) ( [ (नरः) (त्वाम) (काष्ठासु) दिक्षु 
(अर्वतः) अश्वानिव॥ १॥ 


अन्वयः-हे इन्द्र! कारवो नरो वयं त्र्वां कप साता हवामहे वृत्रेषु सत्पतिं त्वां हवामहे3र्वतः 
सारथिरिव त्वां काष्टास्विद्धवामहे॥ १॥ 

भावार्थ :-हे धनाढ्य ! यदि त्वन# रन भवेस्तर्हि त्वद्धनेन वयं शिल्पविद्ययाउनेकान्‌ पदार्थान्‌ 
रचयित्वा त्वामधिक॑ धनाढ्यं कुर्याम॥९ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) ै॥ युक्त जन! (कारवः) कारीगर (नरः) जन हम लोग 


(त्वाम) आपको (हि) ही के (साता) विभाग में (हवामहे) ग्रहण करें और (वृत्रेषु) 
(त्वामू) आपको पुकारें तथा (अर्वतः) घोड़ों को जैसे सारथी, 
काष्टास) द्विशाओं में (इत्‌) ही पुकारें॥ १॥ 

१८ से भ्रुक्‍त ! जो आप हम लोगों के सहायक होवें तो आपके धन से हम लोग 
शिल्पविद्या से थी को रचकर आपको बड़ा धनी करें॥ १॥ 

पुनर्मनुष्या: शिल्पविद्यया कि लभन्त इत्याह॥ 

फिर मनुष्य शिल्पविद्या से क्या पाते हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 


नश्षित्र व्रहस्त धृष्णुया महः स्तवानो अंद्विव:। 


शिक्राका .टवागा ५७८०८ शाइहाणा (3590 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (3600 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-२७-२९ मणंडल-ह। अनुवाक-४। सूक्त-86. रे श्ज 
गामश्रवं रथ्यमिन्द्र सं किर स॒त्रा वाज न जिग्युषे॥ 
स;। त्वम्‌। नः। चित्र। वज्र5हस्त। धृष्णुईया। मह:। स्तवान:। अद्विउव॒:। गाम्‌। अश्व॑म्‌। 6 हे इन्दी02 
सम्‌। किर। स॒त्रा। वाज॑म्‌। न। जिग्युषें॥ २॥ 
पदार्थ :-(सः) (त्वम्‌) (नः) अस्मभ्यम्‌ (चित्र) अद्धुतविद्य श्छ्जः (ध्रृष्णुया) 
दृढत्वेन प्रागल्भ्येन वा (मह:) महत्‌ (स्तवानः) प्रशंसन्‌ (अद्विवः) मेघयुक्तसूर्य धेनुम्‌ 
(अश्वम्‌) तुरड्गम्‌ (स्थ्यप) रथाय हितम्‌ (इन्द्र) (सम) (किर) विक्षिप (सत्रा) ) 


स-ममम्‌ (न) इव (जिग्युषे) जेतुं शीलाय॥ २॥ 


अन्वय:-हे अद्विवश्वित्र बज्रहस्तेन्द्र |! स त्वं धृष्णुया मह: स्तवानः सही ताकत ग्युषे नोउस्मभ्यं गां 
रथ्यमश्व॑ सद्धिर॥ २॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | हे राजादयो मनुष्या यथा जयश् मे विजयं प्राप्य धन प्रतिष्ठां 
च लभन्ते तथेव शिल्पविद्याकुशला महदेश्वर्य॑प्राप्नुवन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (अद्विवः) मेघ से युक्‍त सूर्य्य के 
(वच्रहस्त) हाथ में शस्त्र और अस्त्र को धारण किये हुए 
(ध्ृष्णुया) निश्चयपने वा ढिठाई से (मह:) जा की 
(वाजम्‌) स-7म को (न) जेसे वैसे (जिग्युषे) 
(रथ्यमू) और वाहन के लिये हितकारक ) 


करो॥ २॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में न (ली आदि मनुष्यो! जैसे जीतने वाले योद्धा जन 
स-मम में विजय को प्राप्त होकर को प्राप्त होते हैं, वेसे ही शिल्पविद्या में चतुर जन बड़े 


ऐश्वर्य्य को प्राप्त होते हैं॥ २॥ 


(चित्र) अद्भुत विद्या वाले 
से युक्त! (सः) वह (त्वम) आप 
8 सा करते हुए (सत्रा) सत्य विज्ञान से 

(नः) हम लोगों के लिये (गाम) गौ को 
छी को (सम्‌, किर) सड्कीर्ण करो-इक्ट्ठा 


सता (यः) (सत्राहा) सत्यदिनानि (विचर्षणि:) दिद्वान्‌ मनुष्य: (इन्द्रम) ऐश्वर्य्ययुक्तम्‌ (तम्‌) 
: (वयम) (सहस््रमुष्क) असडख्यवीर्य्य (तुविनृष्ण) बहुधन (सत्पते) सतां विदुषां 
) अतन्र हृदचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (समत्सु) स- ममेषु (नः) अस्माकम्‌ (वृधे) वर्धनाय॥ ३॥ 


शिक्राका [.ठवागा ५४८०८ शाइहाणा (3600 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भावए५५३.॥ . (36] 0 627.) 


३६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 
अन्वय:-हे सहस्रमुष्क तुविनृम्ण सत्पत इन्द्र ! यो विचर्षणि: सत्राहेन्द्रमाहयति तथा तं वयं हूमहे लि 
समत्सु नो वृधे भवा॥३॥ 

भावार्थ:-तमेव वयं प्रशंसामो य: प्रतिदिनमस्माक॑ रक्षो विधत्ते तमेव वयं स- मे संरक्षेम। (& 

पदार्थ :-हे (सहस्रमुष्क) असड्ख्य पराक्रम वाले (तुविनृम्ण) बहुत धनों से/युव 
विद्वानों के पालने वाले अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त (यः) जो (विचर्षणि:) विद्वान्‌ म 
दिनों में (इन्द्रम) अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त को पुकारता है, वैसे (तम) उसकी (ब 
प्रशंसा करते हैं और आप (समत्सु) स-ममों में (न:) हम लोगों की (वृष् 
हूजिये॥ ३॥ 

भावार्थ :-उसी की हम लोग प्रशंसा करते हैं, जो प्रतिदिन हम लि करता है और उसी 


की हम लोग स- मम में रक्षा करें॥ ३॥ पे 
पुना राजप्रजाजना: कि "न ॥। 
फिर राजा और प्रजाजन किसकी प्रतिज्ञा करें, 5 ज आ हैं॥ 
बाध॑से जनान्‌ वृषभेव॑ मन्युना घृषों' मीव्वह ऋ 


अस्माकं बोध्यविता महाधने 'ल पूर्ये॥ की ँ (2 ह 


बाध॑से | | || ॥ 
। जनान्‌। वृषभा5इव। मन्युना। घृषो। 


तनूषु। अपू5सु। सूर्ये॥ ४॥ 

पदार्थ :-(बाधसे) (जनान्‌) (वृष 0९ 
(मील्हहे) स- मे (ऋचीषम) ऋचा 
स- मे (तनूषु) शरीरेषु (अप्सु) प्राणेष 


बाधसे5स्माक॑ तनृष्वप्सु महाधने न जिंता सन्त्सूर्य्य कार इवा5स्मान्‌ बोधि तस्माद्धवान्‌ माननीयो5स्ति॥ ४॥ 

प है राजन! वयं दुष्टानां बाधनाय स-ममेऊस्मदीयानां रक्षणाय त्वां 
प्रंदेव बोधये: ॥ ४॥ 
४ 2 #रचा के सदृश प्रशंसा करने योग्य अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त राजन्‌! जो 
धरे पे धभेर्व)” बलयुक्त बैल जेसे वैसे (घृषौ) दुष्टों के घर्षण में (मीव्वहे) स-मम में 
रे त्रीं क्त बोधा करते हैं, जिससे आप उनकी (बाधसे) बाधा करते हो और (अस्माकम्‌) हम 
न | में और (अप्सु) प्राणों में (महाधने) स-7म में (अविता) रक्षा करने वाले हुए 


€<> 


में प्रकाश जैसे वेसे हम लोगों को (बोधि) जनाइये इससे आप आदर करने योग्य हैं॥४॥ 


(जनान्‌) म 
लोगों के 
(सूर्य्ये 


शिक्राका [.ठवागा ए७४८ता८ शाइहाणा (36] 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (3620 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-२७-२९ 30 ४ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे राजन्‌! हम लोग दुष्टों के बाधने के लिये और सीमे१ 


में अपने लोगों की रक्षा के लिये आपका स्वीकार करें तथा आप हम लोगों को सत्य न्यायकृल्य सदा ही) 
जनाइये॥ ४॥ 
पुनः स राजा कि कुर्यादित्याह॥ 


फिर वह राजा क्‍या करे, इस विषय को कहते है॥ 
इन्द्र ज्येष्ठ न आ भरँ ओजिष्ठ॑ पपुरि श्रव॑:। 
येनेमे चित्र वज्रहस्त रोदसी ओभे सुशिप्र प्रास्‍॥५॥ २७॥ 


इन्द्र। ज्येष्टम। नः। आ। भर। ओजिष्ठम। पपुरि। श्रव॑:। येन। ।॥ वैश्न5 हस्त। रोदसी इति। 
आ। उसे इतिं। सुइशिप्र। प्रा:॥ ५॥ 


पदार्थ :-(इन्द्र) शुभगुणानां धर्त्त: (ज्येष्ठम) कान ७ न /) अस्मदर्थम्‌ (आ) (भर) 
(ओजिष्ठम) अतिशयेन बलप्रदम्‌ (पपुरि) पालकं पुष्टिकरम्‌ ( | वा (येन) (इमे) (चित्र) 
अद्भुतगुणकर्मस्वभाव (वच्रहस्त) शस्त्रात्रपाणे (रोदसी) /्बे दे (आ) समन्तात्‌ (उभे) (सुशिप्र) 


सुशोभितहनुनासिक (प्रा:) व्याप्नुया:॥५॥ 
अन्वय:ः-हे सुशिप्र चित्र वज्रहस्तेन्द्र ! त्वं ज्येह£ :मोजिप 

प्रा: ॥५॥ रब 

भावार्थ :-हे राजन्‌! भवानीदृशान्‌ गुणक#प हा *£वीकुर्यद्यिन न्यायं भूमिं राज्यं सेनां विजय॑ च धर्तु 


शक्नुयात्‌॥५॥ 
पदार्थ :-हे (सुशिप्र) सुन्दर युक्त (चित्र) अद्भुत गुण, कर्म्म और स्वभाव 


वाले (वच्रहस्त) शस्त्र और अस्त्र ऐसे और (इन्द्र) श्रेष्ठ गुणों के धारण करने वाले! आप 
(ज्येष्टम) अतिशय रद ( बल के देने (पपुरि) पालन करने और पुष्टि करने वाले 
(श्रव:) अन्न वा श्रवण को (न॑ः लिये (आ, भर) धारण करो (येन) जिससे (उभे) दोनों 
(इम्े) इन (रोदसी) को (आ) सब प्रकार से (प्रा:) व्याप्त होओ॥ ५॥ 

भावार्थ :-हे राजन! गुण, कर्म्म और स्वभाव का स्वीकर करें, जिससे न्याय, भूमि, 
राज्य, सेना जे यको (लुरण करने को समर्थ होवें॥५॥ 

पुनः स राजा कीदृशो भवेदित्याह॥ 
फिर वह राजा केसा होवे, इस विषय को कहते हैं॥ 
“हब चर्षणीसहं राजन देवेषुं हूमहे। 


सु नो विथुरा पिंब्दुना वसोमित्रान्त्सुषहान्‌ कृधि॥ ६॥ 


शिक्राका [.टवाशा ५७८०८ शाइहाणा (3620 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥ . (3630 627.) 


३६२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
० दे 
त्वाम्‌। उम्रम। अव॑से। चर्षणि5सहंम्‌। राज॑न्‌। देवेषु। हूमहे। विश्वा। सु। नः। विथुरा। पिब्दुना। हब 


इति। अमित्रान्‌। सु5सहांन्‌। कृधि॥ ६॥ 


पदार्थ :-(त्वाम्‌) (उग्रमू) तेजस्विनम्‌ (अवसे) रक्षणाद्याय (चर्षणीसहम्‌) 52३78 : प्‌ 
(राजन) विद्याविनयाभ्यां प्रकाशमान (देवेषु) विद्वत्सु (हूमहे) आह्ययामः हज :) 
अस्माकम्‌ (विथुरा) व्यथायुक्तानि (पिब्दना) पेष्ठुमर्हाणि शत्रुसैन्यानि (बसो) सुखे (अमित्रान्‌) 
शत्रून्‌ (सुसहान) सुखेन सोढुं योग्यान्‌ (कृधि) कुरु॥६॥ 

अन्वयः-हे वसो राजन! वयं विश्वा देवेष्ववस उग्र॑ चर्षणीसहं त्वां सु हूमहे,रब॑ [ कृधि 


पिब्दना विथुरा कृधि॥६॥ 
भावार्थ :-यो राजाअमात्यप्रजाजनानां सुखदु:खे स्वात्मवद्‌ ज्ञात्वा की जिकै स्यात्तथाअ्नुष्टाता 


भवेत्तमेव सर्वे जना: पितृवन्मन्येरन्‌॥६॥ 

पदार्थ :-हे (वसो) सुख में वसाने वाले (राजन) वि ४ भर 
(विश्वा) सम्पूर्ण कार्य्यों के प्रति और (देवेषु) विद्वानों में (अवृसि) रह 
और (चर्षणीसहम्‌) शत्रुओं की सेना के सहने वाले (त्व 
और आप (नः) हम लोगों के (अमित्रान्‌) शत्रुओं को 
और (पिब्दना) पीसने योग्य शत्रुसैन्यों को (विथुरा) 

भावार्थ :-जो राजा मन्त्री और प्र कुछ, 
शत्रुओं का पराभव होवे वैसा उपाय करने २९ हक 


पुना ३8 वर्चव्यमित्य ॥ 
फिर राजा न कहाँ ३8 चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


यददिन्द्र नाहुपीष्वाँ कृष्टिषु। 


यद्वा पञ्न क्षितीनां सके भर सत्रो विश्वानि पौंस्या॥७॥ 
| कृष्टिषं | 
यत्‌। इन्द्र। नाहुष॑ | नृम्णम्‌। चा। कृष्टिषु। यत्‌। वा। पश्ञ। क्षितीनाम्‌। बुम्मम्‌॥। आ। भर। 


् | 
सत्रा। विश्वानि। पौंस्या॥ ७ हे 
पदार्थ :-(ग्रत्‌) ० के । प्रेयध्त: (नाहुषीषु) नहुषाणां मनुष्याणामासु प्रजासु (आ) (ओज:) 


ञ्ग्र्‌्े रा [) धनम्‌ (च) (कृष्टिषु) मनुष्येषु (यत्‌) (वा) (पञ्ञ) पश्चानां तत्त्वाख्यानाम्‌ 
स्जनि | भूमीनां मध्ये (द्युम्मम्‌) शुद्ध यशः (आ) (भर) (सत्रा) सत्यानि (विश्वानि) 


से प्रकाशमान |! हम लोग 
के लिये (उप्रम्‌) तेजस्वी 


जे के ड को, हूमहे) [अच्छी प्रकार] पुकारें 
ख के सहने योग्य (कृधि) करिये 
गा ये।६॥ 


ट्र्य्थ कट क्ते 
सुख ओर दुःख को अपने सदृश जान कर जैसे 


हट :हे इन्द्र! त्वं कृष्टिषु नाहुषीषु यदोजों नृम्णं च भवेत्तदाउ5भर वा पश्ञ क्षितीनां यद्‌ 
पैत्रा विश्वानि पौंस्या वर्त्तन्ते तानि चाउ5 भर॥७॥ 


शिक्राका [.ठवताशा ५७४८ता८ शा5॥0णा (3630 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (3640 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-२७-२९ मण्डल-६। अनुवाक-४। सूक्त-४६ ... ३६ रण 
भावार्थ:-हे राजन्‌! यदि भवान्त्सर्वा: प्रजा धनधान्यविद्यायुक्ता: कुर्यात्तहिं पञ्ञतत्त्वाख्यं राज्यं नर 
धवलं यश: प्राप्नुयात्‌॥७॥ न किले 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) प्रजा के प्रिय को धारण करने वाले! आप (कृष्टिषु) मनुष्यों में ) 
मनुष्यसम्बन्धी प्रजाओं में (यत्‌) जो (ओज:) बलकारक अन्न आदि (नृग्णम) धन रे 
(आ, भर) धारण करिये (वा) वा (पञ्ञ) पांच तत्त्वों और (क्षितीनाम्‌) राजसम्बनि | के मध्य 
में (यत्‌) जो (च्युम्मम्‌) शुद्ध यश है अथवा (सत्रा) सत्य (विश्वानि) सम्पूर्ण टर्रः स्या) पुरुषार्थ ऐसे उत्पन्न 
हुए बल वर्त्तमान हैं, उनको (आ) धारण करिये॥७॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! जो आप सम्पूर्ण प्रजाओं को धन-धान्य : हे से युक्त करिये तो 
पद्ञतत्त्वनामक राज्य को प्राप्त होकर धवलित यश को प्राप्त हूजिये॥ पे | ५ 0 
पुनः स राजा किं कुर्यादित्याह। कु 
फिर वह राजा क्‍या करे, पे विषय 
यद्टा तृक्षौ मंघवन्‌ दुह्मावा जने यत्पूरौ कच्च 


अस्मभ्यं तद्रिरीहि सं नृषाह्ने5मित्रान्‌ पृत्सु 


यत्‌। वा। तृक्षौ। मघ5वन। डुह्कौ। आ। जनें। ई॑ 
सम्‌। नृ5सह्लों। अमित्रान। प्रत्‌उसु। तुर्वण॥ ८॥ हक 

पदार्थ :-(यत्‌) (वा) (तृक्षो) विद्याशु आए, *मघवन्‌) न्यायोपार्जितधन (द्ूह्नौ) द्रोग्धुं योग्ये 
(आ) (जने) मनुष्ये (यत्‌) (पूरौ) पूर्णब है कफ (च) (वृष्णयम्‌) वृषसु हित॑ बलम्‌ (अस्मभ्यम्‌) 
330 शाम कप और हे 0 भृभिस्मी योग्ये स-मे (अमित्रान्‌) शत्रून्‌ (पृत्सु) सेनासु 
(तुर्वणे) हिंसनाय॥ ८॥ 


भावार्थ:-हे हे तेतमेषु मनुष्येषु प्रतिष्ठां दुष्टेषु तिरस्कारं दध्यास्तदैव शत्रुविजयाय योग्यो 


गन :-है(मघवन0) न्याय से धन इकट्ठा करने वाले! आप (तृक्षौ) विद्या और श्रेष्ठ गुणों से प्राप्त 

(जने) मनुष्य में (यत्‌) जो (रिरीहि) प्राप्त कराइये और (पूरौ) पूर्ण बल वाले 

[) उत्तमों में हितकारक जो बल उसको प्राप्त कराइये (तत्‌) वह (अस्मभ्यम्‌) 

) और (कत्‌) कब प्राप्त कराइये और कब (वा) वा हम लोगों के (अमित्रान) 

पक ॥ ) मनुष्यों से सहने योग्य स- मम में (पृत्सु) सेनाओं में (तुर्वणे) हिंसन के लिये (सम) 
) सब ओर से प्राप्त कराइये॥ ८॥ 


शिक्राका [.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (36470 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (36507 627.) 


३६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ की कक 
भावार्थ :-हे राजन्‌! जब आप उत्तम मनुष्यों में प्रतिष्ठा और दुष्टें में तिरस्कार धारण करें, 


शत्रुओं के विजय के लिये योग्य होवें।॥ ८॥ 
मनुष्या: कीदृशं गृहं निर्मिमीरन्नित्याह॥ (2) 
मनुष्य केसे गृह को बनावें, इस विषय को कहते हैं॥ 


इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथं स्वस्तिमत्‌। 
छर्दियच्छ मघव॑द्ध्यश्च॒ महां च यावयां दिद्युमेभ्य:॥ ९॥ हक, 
“न 


इन्द्र। त्रिउधातुं। शरणम्‌। त्रिउवरूथम्‌। स्व॒स्तिउमत्‌। छर्दि:। यच्छ। म चा महाम्‌। च। 
यव॒य॑ दिद्युम्‌। एभ्य:॥९॥ 

पदार्थ :-(इन्द्र) (त्रिधातु) त्रयः सुवर्णरजतताम्रा धातवो य हि जुर 
(त्रिवरूथम्‌) शीतोष्णवर्षासूत्तमम्‌ (स्वस्तिमत) बहुसुखयुक्तम्‌ (छ्दिः 
(मघवद्धय:) बहुधनेभ्य: (च) (महाम्‌) धनाढ्याय (च) (य १ सम 
(दिद्युम्‌) सुप्रकाशम्‌ (एभ्य:) वर्त्तमानेभ्य:॥९॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र! त्वं त्रिधातु त्रिवरूथं शरणं स्व हरेक येभ्यो मघवद्धयो मह्मंं च यच्छैभ्यो 
दिद्युं च यावया॥ ९॥ ” 

भावार्थ :-मनुष्यर्यत्सर्वर्तुषु सुखकरं दाह 


है ) आश्रयितुं योग्यम्‌ 
पुह्गीू (यच्छ) गृहाण देहि वा 
। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। 


धार्मिकधनाढ्यसमन्वितं गृहं 


तन्निर्माय तत्र निवसनीयं यतः सर्वदा5 5रोग्येन र्घेत। 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) ऐश्वर्य्यों से तु) तीन सुवर्ण, चाँदी और ताँबा ये धातु जिसमें 
उस (त्रिवरूथम्‌) शीत, उष्ण और व फट (शरणम्‌) आश्रय करने योग्य (स्वस्तिमत्‌) बहुत 
सुख से युक्त (छर्दि:) गृह को कप वा दीजिये और जिन (मधवद्धय:) बहुत धन वालों 
के और (मह्ाम) मुझ धनयुक्त भी ग्रहण करिये वा दीजिये (एभ्य:) इन वर्त्तमानों के लिये 
(दिद्युम्‌) सुप्रकाश को 2 ) संयुक्त कराइये।॥ ९॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों जो सब ऋतुओं में सुखकारक, धन धान्य से युक्त, वृक्ष, पुष्प, 
फल, शुद्ध वायु जल त धनाढयों से युक्त गृह उसको बनाकर वहाँ निवास करें जिससे 


सर्वदा ही से सुख बढ़े॥ 
(2 पुनः स राजा केषां कि कुर्यादित्याह॥ 
वह राजा किन को क्या करे, इस विषय को कहते हैं॥ 
[सा शत्रुमादभुरभिप्रष्नन्ति धृष्णुया। 


हो समा नो मघवन्निन्द्र गिर्वणस्तनूपा अन्तमो भव॥ १०॥ २८॥ 
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ये। ग॒व्यता। मन॑सा। शत्रुम। आउदभु:। अभिषप्रष्नन्ति। धृष्णुडईया। अधी समा नः। मघ5वन्‌। बोर 


गिर्वण:। तनू3पा:। अन्तम:। भव॥ १०॥ छ 
पदार्थ :-(ये) (गव्यता) गवा वाचेवाचरता (मनसा) (शत्रुम) (आदभुः) ही ५ 
गा अ 


(अभिप्रघ्नन्ति) अभिमुख्ये प्रकर्षण घ्नन्ति (श्रृष्णुया) प्रगल्भत्वादिना (अध) 
निपातस्यथ चेति दीर्घ:। (नः) अस्माकम्‌ (मघवन) बहुधनयुक्त (इन्द्र) 
सुशिक्षिताभिवाग्भि: सेवित (तनूपा:) स्वस्यान्येषां च शरीराणां रक्षक: 
(भव)॥ १०॥ 

अन्वय:-हे गिर्वणो मघवत्निन्द्र! ये धृष्णुया गव्यता मनसा शत्रुमाद 7०७७ तैस्सह 


समा नस्तनूपा अन्तमो भव॥१०॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! ये दस्य्वादिदुष्टानां शत्रूणां च निग्रहीतार: धार्मिकजना: स्युस्तेषां 


विश्वासेन राज्यकृत्यादीन्यलड्कुर्या:॥ १०॥ 
पदार्थ :-हे (गिर्वण:) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियो 8 ये गये (मघवन्‌) बहुत धन से 
युक्त (इन्द्र) शत्रुओं को नाश करने वाले ! (ये) जो (श्वृष् ठप आदि से (गव्यता) वाणी के सदृश 
दरभुट) सब प्रकार से नाश करते हैं (अध) 
इसके अनन्तर इसकी सेना का (अभिप्रष्नन्ति) हि नाश करते हैं, उनके साथ (समा) ही 
(नः) हम लोगों के (तनूपा:) अपने और जे गीरें/क रक्षक (अन्तमः) समीप में स्थित (भव) 
हूजिये॥ १०॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! जो ठग (दे गा के बाँधने वाले तथा प्रजाओं के पालन में तत्पर 

धार्मिक जन हों, उनके विश्वास से त्योँ को शोभित करिये॥ १०॥ 


यदन्तरिक्षे 4020 | दिल्यवस्तिग्ममूर्धान:॥ ११॥ 
० ग((जः। वृध्चे भव। इन्द्री। नायम्‌॥ अब। युधि। यत्‌॥ अन्तरिक्षे। पृत्यन्ति। पर्णिन:। दिद्यर्व:। 
तिग्मः मूर्धान:॥ 


) आनन्तर्य्ये (समा) एव। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (नः) अस्माकम्‌ (वृधे) 

225 (इन्द्र) ऐश्वर्यवर्धक (नायम) नेतुम्‌ (अवा) रक्ष। अत्र हृद्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (युधि) स- मे 

(यतू, ) (पतयन्ति) गच्छन्ति (पर्णिन:) पक्षिण: (दिलद्वव:) प्रकाशमाना: (तिम्मपूर्द्धान:) तिग्म 
:॥११॥ 
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३६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ की रे 
अन्वयः-हे इन्द्र! यद्येउन्तरिक्षे पर्णिन इव दिलद्यवस्तिम्ममूर्ड़्ानो योद्धारो युधि पतयन्त्यध लक 
प्रयतन्ते तै: सह नो वृधे भव युध्यस्मान्‌ समा सततमवा॥ ११॥ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालछ्वार:। हे राजन्‌! भवान्‌ विमानादीनि य हि ) थार्प्प2 
पक्षिवदन्तरिक्षमार्गेण गमनागमने कृत्वोत्तमै: पुरुषै: सह विजय॑ प्राप्य सर्वोत्कृष्े रा ॥११॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) ऐश्वर्यय के बढ़ाने वाले सेना के स्वामी! (यत्‌) जो ( 


क्ष में 


(पर्णिन:) पक्षियों के समान (दिद्यव:) प्रकाशमान (तिम्ममूर्द्धान:) ऊपर (युधि) 
सड़्ग्राम में (पतयन्ति) जाते हैं (अध) इसके अनन्तर विजय को (नायम्‌) त्‌ हें 
उनके साथ (नः) हम लोगों की (वृधे) वृद्धि के लिये (भव) प्रसिद्ध हृजिये | हम लोगों की 


(स्मा) ही निरन्तर (अवा) रक्षा कीजिये॥ ११॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे राजन! वाहनों को स्थापित 


कर पक्षियों के सदृश अन्तरिक्ष मार्ग से गमन और आगमन से अर | के साथ विजय को 
प्राप्त होकर सब से श्रेष्ठ हूजिये॥ ११॥ 
पुनस्तमेव 
फिर उसी 50) को 


यत्र। श्रांस:। तन्व:। विउतन्व॒ते। प्र 


अचित्तम्‌। यवय। द्वेष॑:॥ १२॥ पे 
पदार्थ :-(यत्र) यस्मिन्‌ यु: तर पै$)-“(तन्व:) शरीराणि (वितन्वते) (प्रिया) प्रियाणि (शर्म) 
शर्माणि गृहाणि (पितृणाम्‌) दल वा (अथध) (समा) एवं अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (यच्छ) 
7१ ९ ' 


गृहाण (तन्वे) शरीराय (तने) ्श्त्त् (छेर्दि:) गृहम्‌ (अचित्तम्‌) चेतनरहितम्‌ (यावय) वियोजय। 
&* 


अत्र > अवार सव ते के डरे शत्रून] १२॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र (के पितृणां तन्‍्वो वितन्वते प्रिया शर्म वितन्वतेडध तन्वे तने चाउचित्तं 
छर्दिस्त्वं यच्छ तत्र द्वेष: सम ॥ 
भ् हरि [! शूरेवीरान्‌ धार्मिकाडनान्त्सत्कारपुर:सरं संरक्ष्य शत्रून्निवार्य्योत्तमेषु गृहेषु स्वामिभ्य: 
प्‌ १ न दच्चा भव विस्तृणीहि॥ १२॥ 


/ 


*-है ऐश्वर्य्य के बढ़ाने वाले! (यत्र) जहाँ (शूरास:) युद्ध में चतुर जन (पितृणाम्‌) अपने 
गे प यों के (तन्व:) शरीरों को (वितन्वते) बढ़ाते हैं और (प्रिया) प्रिय (शर्म) गृहों को बढ़ाते 
अंध) इसके अनन्तर (तन्वे) शरीर के लिये (तने) बढ़े हुए व्यवहार में (च) भी (अचित्तम्‌) चेतनता 
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से रहित (छर्दि:) गृह को आप (यच्छ) ग्रहण करिये वहाँ (द्वेष:) शत्रुओं को (सम) ही (यावय) पक 
कराइये॥ १२॥ 


भावार्थ :-हे राजन्‌! शूरवीर धार्मिक जनों की सत्कारपूर्वक उत्तम प्रकार रक्षा जलने 
निवारण कर उत्तम गृहों में पितरों और स्वामी जनों के लिये सुन्दर भोगों को देकर जे हि 
करो॥१२॥ 
पुनर्मनुष्यै: कथं गमनादिकं कार्य्यमित्याह॥ 7 पे 
फिर मनुष्यों को कैसे गमनादिक करना चाहिये, इस विषय को 

यर्दिन्द्र सर्गे अर्वतश्चोदयासे महाधने। 0७2 
असमने अध्वनि वृजिने पथि एयेनाँडव श्रवस्य॒त:॥ १३ ऐ 

यत्‌। इन्द्रा सर्गे। अर्वत:। चोदयासे। महाउधने। ४ 


गज शप्नह (अर्वतः) अश्वादीन्‌ (चोदयासे) 
पान॑ समन॑ स-।मो यस्मिँस्तस्मिन्‌ 
त्मन: श्रव इच्छत:॥ १३॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! यद्यत्र सर्ग महाधनेड के मा कक के ड, ५४बनि पथि श्येनानिव श्रवस्यतो<र्वतश्व चोदयासे 


। पथि। शयेनान्‌5ईंव। 
श्रवस्य॒त:॥ १३॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) वीर नाश करने वाले (यत्‌) जहाँ (सर्गे) मिलने योग्य (महाधने) 
बड़े धन जिससे उस और ( ्क् ) क्षि पान स-+म जिसमें ऐसे (वृजिने) बलकारक (अध्वनि) 
मार्ग में और (पथि) आकाश रे (डर वि) बाजों को जेसे वैसे (श्रवस्थत:) सुख की इच्छा करते 


हुए (अर्वतः) घोड़े पे) प्रेरणा करिये, वहाँ आपका दूर भी स्थित स्थान निकटसा 
होवे॥ १३॥ 
५ :करराजन्‌ युद्ध के विना भी जब जब कार्य्य के लिये गमन आप करें तब तब शीघ्र ही 
पैरों से वा वाहन से जाने में नहीं करनी चाहिये। १३॥ 
पुनस्ते राजादय: किं कुर्य्युरित्याह॥ 


जाना चाहिये 
फिर वे राजा आदि क्‍या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
प्रवण आशुया यतो यदि क्लोशमनु ष्वणि। 


शिक्राका [.टवाशा ए७८ता८ शाइहाणा (368 0 627.) 
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३६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे श् 
आ ये वयो न वर्वृतत्यामिषि गृभीता बाह्ोर्गवि॥ १४॥ २९॥ “ 
सिख्ून्‌5इव। प्रवणे। आशुउया। य॒त:। यर्दि। क्लोश॑म्‌। अनु। स्वनिं। आ। ये। वय॑:। न। वर्वृतति।. 

आमिषि। गृभीता:। बाह्नो:। गविं:॥ १४॥ 
पदार्थ :-(सिद्यूनिव) नदीरिव (प्रवणे) निम्नस्थाने (आशुया) आशुगैरश्रै: लपा ) 

(क्लोशम्‌) क्रोशम्‌ (अनु) (स्वनि) शब्दे (आ) (ये) (वयः) पक्षिण: (न) इव ( | गच्छति 

(आमिषि) मांसे दृष्टे सति (गृभीता:) गृहीता: (बाह्नो:) (गवि) पृथिव्याम्‌। ० मु १४॥ 
अन्वय:-हे राजन्‌! भवान्‌ यदि प्रवणे सिन्धूनिवाशुया स्वन्यामिषि (० | 


बाह्वोर्गुभमीता रश्मय:ः कला वा यथावच्चलन्ति तर्हिं स्थानान्तरप्राप्तिदुर्लभा नस्ति प्र गच्छन्त्यागच्छन्ति 


ते5प्येवमनुतिष्ठ न्तु॥ १४॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यूय॑ वयोदकव्थाफ हर सद्यो गच्छति यथा वा 
श्येनादय: पक्षिणो मांसार्थ तूर्ण धावन्ति तथैव भूम्यन्तरिक्षे जले हर ॥ १४॥ 

अत्र राजवीरस- मगृहशूरवीरयानकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य रन सड्जतिर्वेद्या॥ 
:॥ 


गे () कोश को (अनु, वर्बृतति) अत्यन्त वा 
७७०३४ की गई किरणों वा कलायें यथावत्‌ जाती 
हैं तो दूसरे स्थान में प्राप्त होना दुर्लभ नह 
करें॥ १४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में रे है। हे मनुष्यो! तुम जैसे जल ऊँचे स्थान से नीचे के स्थान 
को शीघ्र जाता है और जैसे बज दि पक्षीज्ाँस के लिये शीघ्र जाते हैं, वैसे भूमि, अन्तरिक्ष वा जल में 
वाहनों से शीघ्र जाओ॥ १४॥ मे 

इस सूकत में कं, फ 
की पूर्व सूक्‍्तार्थ के साथ सर्ड्रलि2जाननी चाहिये॥ 

कि. सूकत और उनतीसवाँ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


रऊ गम, गृह, शूरवीर और यान कृत्य के वर्णन से इस सूक्‍त के अर्थ 
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एएफज़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥.. (3700 627.) 


अथेैकत्रिशदृचस्य सप्तचत्वारिशत्तमस्यथ सूक्तस्य १-३ १ गर्ग ऋषि:। १-५ सोम:। ६-१९ ( (52 [) 
इन्द्र। २० लिड्लोक्ता देवता:। २२-२५ प्रस्तोकस्य सर्ज्जयस्थ दानस्तुति:। २६-२८ 
२९-३१ दुन्दुभिदेवता॥ १, ३, ५, २१, २२, २८ निचृत्रिष्ट॒पु ४, 5 ११ 
६, ७, १०, १५, १६, २० त्रिष्टप॥ १८, २९, ३० भुरिक्त्रष्टप्‌ूत २७ 
छन्द:। बैवत: स्वर:। २, ९, १२, १३, २६, ३१ भुरिक्‌ पड़क्ति:। 
पर्ड्क्ति। २३ आर्चीपडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। १९ बृहती छन्द:। ? । २४, 
२५ विराड्गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
अध किं कृत्वा राजा ग्ठ॒भिरसोढव्य: था 
अब एकतीस ऋचा वाले सैंतालीसवें सूक्त का प्रारम्भ जफ 
शत्रुओं से नहीं सहने योग्य होवे, इस 


स्वादुष्किलायं मधुमाँ उतायं तीव्र: किलाय॑ बल वा उ 
उतो न्व१स्य पंपिवांसमिन्द्रं न कश्षन सहत । 


स्वादु:। किली अयम्‌। मधुंडमान। उत्‌। 


में क्या करके राजा 


हैं॥ 


(६ तेरे कली अयम्‌। रसंउवान्‌। उता। अयम्‌। उतो 
इति। नु। अस्य। पपि5वांस॑म्‌। इन्द्रेम। ना कः। 
पदार्थ :-(स्वादु:) शाप (हि नि 
(अयम्‌) (तीव्र:) तेजस्वी वेगवान्‌ ( 
(उतो) (जु) क्षिप्रम्‌ (अस्य) (पपिवांस) 
कश्चिदपि (सहते) (आहवेषु) सड़ 
अन्वय:-हे शूरवीरा ! पे र ध 


बे प2हवेषुं॥ १॥ 

६ लिक्र्थ (अबम्‌) (मधुमान) मधुरादिगुणयुकत: (उत) 
(रसवान्‌) महौषधिप्रशस्तरसप्रचुर: (उत) (अयम) 
7 (इन्द्रम) राजादिक॑ शूरवीरम्‌ (न) निषेधे (क:) (चन) 


था -वैगयुकैतत (उत) और (अयम्‌) यह (रसवान्‌) बड़ी ओषधि का प्रशंसित रसयुक्त सार है 
ईरे हक भी (पपिवांसम्‌) पीने वाले (इन्द्रम) राजा आदि शूरवीर को (आहवेषु) स- ममों में 


( है) (चन) कोई भी (न) नहीं (सहते) सहता है॥ १॥ 


शिक्राका [.टवफागा ५७८०८ शांइहणा (3700 627.) 


एएफज.वाज्रक्ा।कभाव4ए५७३.॥ . (37] 0627.) 


३७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं बे 
भावार्थ :-जो ब्रह्मचर्य्य, जितेन्द्रियत्व और युक्त आहार-विहारों से शरीर और आत्मा के का 
युक्त होते हैं, उनको स-मों में सहने को शत्रु समर्थ नहीं हो सकते हैं॥ १॥ 

पुनर्मनुष्या: क॑ सेवित्वा कि कुर्य्युरित्याह॥ 


की, 
फिर मनुष्य किसका सेवन करके क्या करें, इस विषय को कहते हैं। ८ है धष 


अयं स्वादुरिह मर्दिष्ठ आस यस्येन्द्रों वृत्रहत्ये ममाद। 


पुरूणि यश्च्यौत्ा शम्बरस्य॒ वि नंव॒तिं नव॑ च देल्यो३ हन्‌॥ आह ॥ 
अयम्‌। स्वाढु:। डृह। मर्दिष्ठ आस। यस्थ। इन्द्र:। वृत्र5हत्यें। मर्मादी-पुरूण। य:। च्यौला। 


शम्बरस्थ। वि। न॒व॒तिम्‌। नव च। देह्ां:। हन्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-(अयम्‌) (स्वादुः:) स्वादयुक्त: (इह) शक 
सूर्य्य इव प्रतापवान्‌ (वृत्रहत्ये) स-मे (ममाद) हर्षति (पुरूणि 
च्योत्नमिति बलनाम। (निघं०२.९) (शम्बरस्य) मेघस्य ( 
मेघगतय: (देह्ल:) उपचेतुं योग्य: (हन) हन्ति॥ २॥ 


अन्वय:-य इन्द्रो राजा योडयमिह स्वादुर्मदिष्ठ आस 
नव च नवतिं विहंस्तथा देह्य: सन्‌ वृत्रहत्ये शत्रूणां पृ ला ने तू स एवं विजयी स्यातू॥ २॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्या! भवन्तो ्ट बादुर्यस्माइडलब 
निष्कण्टक॑ राज्यं सेवन्ताम्‌॥ २॥ 


: (आस) (यस्थ) 
(य:) (च्यौला) बलानि। 
(नव, च) नवनवतिप्रकारा 


प्रंपी राजा और जो (अयम्‌) यह (इह) संसार में 
: आनन्द देने वाले (आस) होता और (यस्य) जिसके 
पान करने से (ममाद) प्रसन्न पर हे, गत करके जैसे सूर्य प्रतापयुक्त (शम्बरस्य) मेघ के (नव, 
च) नव (नवतिम्‌) नब्बे प्रकार (वि, हन्‌) नाश करता है, उस प्रकार से (देह्ला:) वृद्धि 
करने के योग्य हुआ (वृत्रहत्ये बेड म में शेत्रुओं की (पुरूणि) बहुत (च्यौला) सेनाओं का नाश करे, 
वही विजयी होवे॥ २॥ 
भावार्थ :-इस यह हे चेडेलोपमलक्ा है। हे मनुष्यो! जिसका उत्तम स्वाद और जिससे 
बल बुद्धि तथा पराक्रम बढ़ते-हैं उसके सेवन से शत्रुओं को जीत कर निष्कण्टक राज्य का सेवन 

करो॥ २॥ (2 

पुनः स सोम: कि करोतीत्याह॥ 
फिर वह सोम क्‍या करते है, इस विषय को कहते हैं॥ 
कि पीत उर्दियर्ति वाचमयं मनीषामुश॒तीम॑जीग:। 
 घत्लुवीर॑मिमीत धीरो न याभ्यो भुवनं कच्चनारे॥ ३॥ 


शिक्राका 7.टवागा ए७४८ता८ शाइहाणा (377०0 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥. (3720 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७ | वर्ग-३०-३५ मण्डल-६। अनुवाक-४। सूक्‍त- ४७ (5 ३9 


अयम्‌। में। पीत:। उत। इयर्ति। वाच॑म्‌। अयम्‌। मनीषाम। उश॒तीम। अजीगरिति। अयम्‌। षट। बोर 
अमिमीत। धीर॑:। ना याभ्य॑:। भुवनम्‌। कत्‌॥ चन। आरे॥ ३॥ है 

पदार्थ :-(अयम्‌) (मे) मम (पीतः) (उत्‌) (इयर्त्ति) ््ट् (वाचम्‌) ( 0 
प्रज्ञाम्‌ (उशतीम) कामयमानाम्‌ (अजीग:) गच्छति प्राप्पोति (अयम्‌) (घट) (उर्वी:) पेंडि 
(अमिमीत) (धीर:) ध्यानवान्‌ मेधावी (न) (याभ्य:) (भुवनम) (कत्‌) कदा ( 


समीपे वा॥ ३॥ 
अन्वय:- हे मनुष्या! यथायं पीतः सोमो मे वाचमुशतीं : काममजीग:। 


येनायं षड्॒वीर्धीरों नामिमीत याभ्य आरे कच्चन भुवनमिमीत सोडयं हक १88 र्सातिव्य: ॥ ३॥ 
भावार्थ:-अत्रोपमालछ्लार:। हे मनुष्या! येन पीतेन हु) शास्त्राणि सड्भहीतानि 


स्युस्तस्यैव सेवन कार्य न च बुद्धयादिनाशकस्य॥ ३॥ 


(अयम्‌) यह जन कामना को (अजीग:) प्राप्त होता है नी बम, 
भूमियों को (धीर:) ध्यान करने वाला बुद्धिमान्‌ ही न) जैसे (अमिमीत) निर्म्माण करता है और 
(याभ्य:) जिन से (आरे) दूर वा समीप में (कत्‌ भी (भुवनम्‌) संसार को रचता है, यह 
वैद्यकशास्त्र की रीति से बनाने योग्य है॥ ३॥ 

भावार्थ :- इस मन्त्र में उपम 
और जिससे शस्त्र उत्तम प्रकार ग्रहण वि 
नाश करने वाले का॥ ३॥ 


(सर छष्यो! जिस पिये हुए से वाणी, बुद्धि, शरीर बढ़े 
व्सुका ही सेवन करना चाहिये न कि बुद्धि आदिकों के 


विषयमाह॥ 
कि विषय को कहते हैं॥ 


वर्ष्षव्ण दिवो अकृणोदयं सः। 


९४ 
तिसृषु। प्रवत्‌ 


पट [४>(अस कै 
7 [_ (अकृणोत्‌) करोति (अयम्‌) (सः) (अयम्‌) (पीयूषम) (तिसृषु) भूम्यादिषु 
(प्रवरत्धु (सोम:) (दाधार) धरति (उरु) बहु (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरक्षयं कारणाख्यम्‌॥४॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (3720 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भावए५५३.॥.. (3730 627.) 


३७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं बे 
अन्वयः:-हे मनुष्या! योडयं सोमस्तिसृषु प्रवत्सु पीयूषं दाधार योअ्यं पृथिव्या वरिमाणं व्बिर 
वर्ष्माणमकृणोत्‌ स सर्वैर्मनुष्ये: स-ह्यो यो5यमुर्वन्तरिक्षं दाधार सो5यं सर्वेषां सुखकरो5स्ति॥ ४॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या ! यस्सोमो वायुना सह भूमिं किरणैस्सह सूर्य्य दधाति तं सड्भूह्य सेवित्ीसेर्चे३ रोगी? 
भवत॥४॥ (2 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यः) जो (अयम्‌) यह (सोमः) सोमलता का रस भूमि 
आदिकों (प्रवत्सु) नीचे के स्थलों में (पीयूषम) अमृत को (दाधार) धारण हर  णप [) यह 
(प्रथिव्या:) पथिवी से (वरिमाणम्‌) श्रेष्ठजने को और (दिव:) सूर्य्य के प्रकाश से ( 4 


वाले को (अकृणोत्‌) करता है (सः) वह सब मनुष्यों से उत्तम प्रकार योग्य और जो 
(अयम्‌) यह (उरु) बहुत (अन्तरिक्षम) मध्य में नहीं नष्ट होने वाले को ' ०७ है (सः) वह यह 


सब का सुख करने वाला है॥४॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यों ! जो सोमलतारूप ओषधि का 2 को, किरणों के साथ 


सूर्य्य को धारण करता है, उसको ग्रहण और सेवन करके सब ॥४॥ 


पुनस्तमेव विष 
फिर उसी विषय को 
अय॑ विंदच्चित्रदूशीकर्मर्ण: शुक्रस 
अयं महान्‌ मह॒ता स्कम्भनेनोद्‌ 
अयम्‌। विद॒त। चित्र5दृशीकम्‌। अर्फ:( शुऋे'स्द्ननाम। उषसाम। अनीके। अयम्‌। महान्‌। महता 


स्कम्भनेन। उत्‌। द्याम। अस्तभ्नात्‌। वृषभ :। 


वायवो विद्यन्ते यह स; हु । 
अन्वय:-हे ५4 के! मरुत्वान्त्सूर््य: शुक्रसझनामुषसामनीके चित्रदृशीकमर्णो विदत्‌। 


यो5यं महान्‌ महता स्कम्भनेन भ्नात्तं कार्य्योपयोगिनं कुरुत॥५॥ 
भावार्थ :- अष्े_ वाचर्कशुप्तोपमालड्डार:। हे विद्वांसो! यूयं सूर्य्यवत्प्रातः समयमारभ्य प्रयत्नेन विद्या: 
प्रकाश्य सुखं बे 
के 


३ ऐसा सूर्य्य (शुक्रसद्नाम्‌) शुद्ध स्थानों और (उषसाम्‌) प्रभात वेलाओं की (अनीके) 
शीकम्‌) आश्चर्य्ययुक्त दर्शन जिसका ऐसे (अर्ण:) जल को (विदत्‌) प्राप्त होता है और जो 


शिक्राका [.टवागा ए७४८त८ शाइहाणा (3730 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥ . (3740 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७ | वर्ग-३०-३५ मण्डल-६। अनुवाक-४। सूक्‍त- ४७ (5 ३9 दे 


(अयम्‌) यह (महान्‌) बड़ा (महता) बड़े (स्कम्भनेन) धारण से (द्याम्‌) प्रकाश को (उत्‌ असघाते ९ 
ऊपर को उठाया है, उसको कार्य्य का उपयोगी करो॥५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। हे विद्वान जनो! आप लोग एर है 
प्रात:काल से लेकर प्रयत्न से विद्याओं को प्रकाशित करके सुख को प्राप्त होओ॥ ५॥ 
पुनः स राजा कीदृशो भवेदित्याह॥ 
फिर वह राजा कैसा होवे, इस विषय को कहते हैं॥ 


धृषत्पिंब कलशे सोममिन्द्र वृत्रहा शूर समरे वसूनाम्‌। 


माध्यंदिने सवन आ वृषस्व रयिस्थानों रयिम॒स्मासु थेहि॥६ 


न 


धृषत्‌। पिब। कलशें। सोम॑म्‌। इुन्द्र। वृत्र5हा। शूर। सम माध्यंदिन। सबवने। आ। 


वृष॒स्व। रयिडस्थान॑:। रयिम्‌॥ अस्मासु। धेहि॥ ६॥ 


पदार्थ :-(ध्ृषत्‌) प्रगल्भ: सन्‌ (पिब) 5 [) महौषधिरसम्‌ (इन्द्र) 
सूर्यवद्कत्तमान सेनेश (वृत्रहा) यो वृत्रं हन्ति (शूर) नि स-ममे (वसूनाम्‌) पृथिव्यादीनां 
मध्यात्‌ (माध्यन्दिने) मध्यं दिने भवे (सबने) प्रेरणे ) बलिष्ठो भव (रयिस्थान:) 


रायस्तिष्ठन्ति यस्मिन्त्स: (रयिम्‌) (अस्मासु) रफ । 
अन्वय:-हे शूरेन्द्र ! यथा वृत्रहा माध्यन्दिने 
कलशे सोम॑ पिब रयिस्थानस्सन्नावृषस्वा5स्मासु 
भावार्थ :-अत्र य ( हैरेप्स ४यथा मध्याहस्थ: सूर्य: सर्व सन्निहितं जगत्प्रकाशयति 
तथा न्यायस्थस्सन्‌ वादिप्रतिवादिनां जनानृ त्वा राजनीत्या न्यायं प्रकाशय।।६॥ 
पदार्थ :-हे (शूर) भय से 22220 (इन्द्र) सूर्य्य के सदृश वर्त्तमान सेना के स्वामिन्‌ ! जैसे (वृत्रहा) 
मेघ का नाश करने वाला ( 0३ ध्य पैथ्य दिन में की गई (सबने) प्रेरणा में (वसूनाम्‌) पृथिवी 
आदिकों के मध्य से जल को प्रति पु वैसे (समरे) स-मम में (ध्ृषत्‌) ढीठ हुए (कलश) पात्र 
में (सोमम्‌) बड़ी ओषशि बी दे (पिब) पीजिये और (रयिस्थान:) धनों से युक्त हुए (आ, 
वृषस्व) बलिष्ठ हूजिये अम्प ) हम लोगों में (रयिम) धन को (थेहि) धारण करिये॥६॥ 
न :डँस मन्त्र लें, आचकलुप्तोपमालड्डार है। हे राजन्‌! जैसे मध्याह में वर्त्तमान सूर्य्य सम्पूर्ण 
को प्रकाशित करता है, वैसे न्याय में वर्त्तमान हुए आप वादी और प्रतिवादी जनों 
से न्याय को प्रकाशित कीजिये॥ ६॥ 
पुनः स राजा कीदृशो भवेदित्याह॥ 
फिर वह राजा केसा होवे, इस विषय को कहते हैं॥ 


रे ण॑: पुरएतेव॑ पश्य प्र नो नय प्रतरं वस्यो अच्छ। 


मध्यात्जलमत्यन्तं पिबति तथा समरे धृषत्‌ सन्‌ 


समीप में 
की 


शिक्राका [.ठवागा ए७८ता८ शाइहाणा (37470 627.) 


एएफएफ.वाफज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥ . (3750 627.) 


३७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


भर्वा सुपारो अंतिपारयों नो भवा सुनीतिरुत वामनीति:॥ ७॥ 
इन्द्री। प्र। नः। पुरएताउईंव। पश्य। प्रा नः। नया प्र5तरम्‌। वस्य॑:। अच्छ। भव हिल ] 


< 


अति5पारय:। न॒ः। भव सुडनीति:। उत। वाम5नीति:॥ ७॥ 
पदार्थ :-(इन्द्र) दुष्टविनाशक राजन्‌ (प्र) (न:) अस्माकम्‌ (पुरएतेव) न ( 
(नय) (प्रतरम) शत्रूणां बलोल्लड्डनम्‌ (वस्थः) वसीयो5तिशयेन सुष्ठुधनम्‌ ( 


ह्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (सुपार:) शोभन: पारो यस्मात्स: (अतिपारय:) 2 कै | : (नः) 
अस्माकम्‌ (भवा) अत्र द््यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (सुनीतिः) शोभना यस्य स (उत) 
(वामनीति:) वामा प्रशंसिता नीतिर्यस्य स:॥७॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! त्वं पुरुएतेव न: प्र पश्य नः प्रतरमच्छ $च्छ प्रणय नः 


सुपारो5तिपारयो भवा सुनीतिरुत वामनीतिर्भव॥७॥ 
भावार्थ:-यो राजा मनुष्यपरीक्षक: सर्वेषां ्य छल कक :खोत्ख-माच्च पारे गमयिता सदा 
धर्म्यनीतिर्भवेत्स एवात्र प्रशंसां लभेत॥७॥ 2 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) दुष्“ों के नाश करने वाले (पर ग्ेशतेव) आगे चलने वाले के सदृश 
(नः) हम लोगों को (प्र, पश्य) अच्छे प्रकार देखिये औरे( ह. हम लोगों के (प्रतरम्‌) शत्रुओं के बल 
के उल्लड्डन को (अच्छ) अच्छे प्रकार (प्र, नय) 4 केरिये-ओ (नः) हम लोगों के शत्रुओं के बल का 
उल्लड्डनन और (वस्य:) अतिशय धन को अच्छे (कप; कार प्राप्त #राइये और हम लोगोंर का (सुपार:) सुन्दर 
पार जिनसे ऐसे (अतिपारय:) अत्यन्त पार कई भव 
और (उत) भी (वामनीति:) प्रशंसित ५ हेड हूजिये॥७॥ 
भावार्थ :-जो राजा मनुष्यों को'परीक्ष+ ले) 
कराने और दुःख और स-|म से कक 
में प्रशंसा को पावे॥७॥ 


वार्श्र्यान्‌ प्रति कथं वर्त्तेतित्याह॥ 
के प्रति केसा वर्त्ताव करे, इस विषय को कहते हैं॥ 


रन [॥ अनु। नेषि। विद्वान। स्व:5वत्‌॥ ज्यो्ति:। अभयम्‌। स्वस्ति। ऋष्वा। ते। इन्द्र। 
॥ स्थेयाम। शरणा। बृहन्ता॥ ८॥ 

बस (उरुम) बहुम्‌ (नः) अस्मान्‌ (लोकम्‌) दर्शनमभ्युदयं वा (अनु) (नेषि) प्रापयसि 
[) बहुसुखयुक्तम्‌ (ज्योतिः) ज्ञानप्रकाशम्‌ (अभयम्‌) भयरहितम्‌ (स्वस्ति) सुखम्‌ 


शिक्राका 7.टवागा ए८त८ शाइहाणा (3750/ 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥.. (37600 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७ | वर्ग-३०-३५ मण्डल-६। अनुवाक-४। सूक्‍त- ४७ (5 ३७ 


(ऋष्वा) ऋष्वो महान्तो (ते) तव (इन्द्र) न्यायप्रापक (स्थविरस्य) विद्याविनयाभ्यां वृद्धस्य ढक 
बलवीरयभ्यामुपेती भुजी (उप) (स्थेयाम) तिष्ठेम (शरणा) शरणो शत्रूणां हिंसकौ (बृहन्ता) (बने ।८॥७ 

अन्वय:-हे इन्द्र राजन्‌! यस्य स्थविरस्य ते शरणा बृहन्ता ऋष्वा बाहू वयमुपस्थेयाम स 
न ऊरुं स्वर्वज्ज्योतिरभयं स्वस्ति लोकमनु नेषि तस्मात्सदैवास्माभि: पूज्योडसि॥ ८॥ 

भावार्थ:-राज्ञा महता प्रयत्नेन स्वाधीना: प्रजा विद्या3भयसुखयुकता: 
अनुकूला: स्यु:॥८॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) न्याय को प्राप्त कराने वाले राजन्‌! जिस ( पक 
वृद्ध (त) आपके (शरणा) शत्रुओं के नाश करने वाले ९ बड़े श्रेष्ठ (बाहू) बल और 
वीर्य्य से युक्त भुजाओं को हम लोग (उप, स्थेयाम) प्राप्त होवें [_ आप जिससे (नः) 
हम लोगों को (उरुम्‌) बहुत (स्वर्वत्‌) अत्यन्त सुख से युक्त ( प्रकाश और (अभयम्‌) 
भय से रहित (स्वस्ति) सुख (लोकम) दर्शन वा वृद्धि को हे हो, इससे हम लोगों 
से आदर करने योग्य हो॥ ८॥ 

भावार्थ :-राजा बड़े प्रयत्न से अपने आधीन और अभय सुख से युक्‍त करे, 
जिससे सब प्रजा अनुकूल होवें॥ ८॥ 

पुन: स राजा व (हि कप केथ्‌ चु्ततत्याह॥ 
फिर वह राजा किन के प्रति वे > (क्लब रच विषय को कहते हैं॥ 
वर्ष्ठि न इन्द्र बथुरे धा व 


इषमा वक्षीषां वर्षिष्ठां मा 


असे:।॥ ९॥ 
हैः :) अस्मान्‌ (इन्द्र) (बश्चुरे) प्रेमबन्धने (धा:) थेहि 
[) शतानि बलानि विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्धो (अश्वयो:) क्षषप्रं 


हि राय 
पदार्थ :-(वरिष्ठे) अतिश 
(वहिष्ठयो:) अतिशयेन ५ ढ़: (श 


जाल राजा प्रेरणीयो भवानस्मानुत्तमेषु यानेषु संस्थाप्य पुष्कलं धनं नयतु येनास्मार्क 
मा कुर्य्य:॥ ९॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ 'शाइहाणा (3760 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।काव4ए५५३.॥. (3770 627.) 


३७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ क के 
पदार्थ :-हे (शतावन्‌) सेनाओं से युक्त (मघवन्‌) बहुत धन वाले (इन्द्र) ऐश्वर्य्यवान्‌ ८ 
(राय:) धन के (अर्य:) स्वामी आप (वहिष्ठयो:) अतिशय ले चलने वाले (अश्वयो:) शीघ्र पहुँचाने 
वालों के (वरिष्ठे) अतिशय श्रेष्ठ (बच्थुरे) प्रेम बन्धन में वाहन से (न:) हम लोगों को ( हक 
प्रकार से धारण करिये तथा (इषम्‌) अन्न को (आ, वक्षि) प्राप्त हूजिये और न ह की 
(वर्षिषप्ठाम) अतिशय वृद्ध (इषाम) अन्न आदिकों को (मा) नहीं (तारीत) अलग करिये॥ ९ 

भावार्थ :-प्रजा ओर सेना के जनों को चाहिये कि राजा को ऐसी प्रेरणा लोगों 
को उत्तम वाहनों में उत्तम प्रकार बैठकर अधिक धन प्राप्त कराइये जिससे हम के कभी 
मनुष्य न करें अर्थात्‌ हम लोगों को कभी न ठगें॥९॥ 

पुनः स राजा कि कुर्य्यादित्याह॥ 
फिर वह राजा क्‍या करे, इस विषय को ३ ] 


इन्द्र मृर्ठ महाँ जीवातुमिच्छ चोदय धियमयसो न धार 
यत्चिज्ञाहं त्वायुरिदं वर्दामि तज्जुषस्व कृधि मां अब ॥ ३ १॥ 


इव (धाराम) प्रगल्भां वाचम्‌ (यत्‌) रे कर श 
(तत्‌) (जुषस्व) सेवस्व (कृधि) कुरु 8) (देववन्तम्‌) देवा विद्वांसो विद्यन्ते सम्बन्धे यस्य 
तम्‌॥१०॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र! त्वं मा टर जीवातुमिच्छा5यसो न धियं धारां चोदय। त्वायुरहं यत्किञ्ज 


भावार्थ:- दर गा है राजन! यथा सर्वे जना हिरण्यादिधनस्येच्छां कुर्वन्ति तथैव त्वं 
प्रजापालनेच्छां कुरु सर्वा: (पेय ५ 7 ्ुशिक्षितां वाचं प्रमामायुर्विद्वत्सड्ं प्राप्नुयुस्तथा विधेहि॥ १०॥ 
पैब-.के लिये सुख के धारण करने वाले आप (मा) मुझको (म्ृढठ) सुखी 


दर रे लि*०(जीवातुम्‌) जीवन की (अच्छ) इच्छा करिये और (अयस:) सुवर्ण के (न) 
समान (धिय बद्धिन्था धर्म्मयुक्त कर्म्म को और (धाराम्‌) प्रगल्भ वाणी को (चोदय) प्रेरणा करिये 
और (त्व क्की कामना करता हुआ (अहम) में (यत्‌) जो (किम) कुछ (भी) (वदामि) कहता हूँ 
पल इदम) इसको (जुषस्व) सेवन करिये और (देववन्तम्‌) विद्वान्‌ जिसके सम्बन्ध में ऐसा 


करिये। १०॥ 


शिक्राका [.टवागा ए८ता८ शाइहाणा (3770 627.) 


एएफज.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥. (3780 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७ | वर्ग-३०-३५ मण्डल-६। अनुवाक-४। सूक्‍त- ४७ (5 दे 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे राजन्‌! जैसे सब जन सुवर्ण आदि धन की इच्छा 
है, वेसे ही आप अपनी प्रजा के पालन की इच्छा करिये और सम्पूर्ण प्रजायें जैसे उत्तम प्रकार शिक्षित) 
वाणी, यथार्थ ज्ञान, अवस्था और दिद्वानों के सड़ को प्राप्त होवें, वेसे करिये।। १०॥ 

पुनः स राजा कि कुर्यात्‌ प्रजाश्न तं किमर्थमाश्रयेरत्नित्याह॥ 

फिर वह राजा कया करे और प्रजायें उसका किसलिये आश्रयण करें, इस विषय (९ । 

त्रातारमिन्द्रमवितार॒मिद्धं हवेहवे सुहवं शूरमिन्द्रम। 

हृयामि श॒क्रं पुरुह्तमिर्द् स्व॒स्ति नों मघवा धाविन्द्र:॥ ११॥ 

ऋ्रातार॑म। इन्द्रम। अवितार॑म्‌। इन्द्रम्‌। ह्वे5हवे। सु5हव॑म्‌। शूरम। ए श॒क्रम्‌। पुरु5हूृतम्‌। 
इन्द्रम्‌। स्वस्ति। नः। मघ5वां। धातु। इन्द्रः॥ ११॥ 

पदार्थ :-(त्रातारम) पालकम्‌ (इन्द्रम) परमैश्वर्यव हल 
अविद्यादुष्टजनविनाशकम्‌ (हवेहवे) स-मे स- में (सुहवम) शो 
(श्रम) निर्भयत्वादिगुणोपेतम्‌ (इन्द्र) सेनाधरम्‌ (हयाफ्ि 
बहुभिराहूतम्‌ (इन्द्रम) शुभगुणधरम्‌ (स्वस्ति) सुखम्‌ 
(धातु) दधातु (इन्द्र:) परमैश्वर्य:॥ ११॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यो मघवेन्द्रो न 
शक्रं पुरुहृतमिन्द्रं हयामि तथेतं यूयमप्याह्यत॥ १ 

भावार्थ :-ये मनुष्या यथा सर्वत्र 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो न हे श्रेष्ठ धन से युक्त (इन्द्र:) अत्यन्त ऐश्वर्य्य वाला (नः) 
हम लोगों के लिये (स्वस्ति) सुख ) धारण करे उसको (हवेहवे) स-म स-मम में (त्रातारम) 


पालन करने वाले (इन्द्रम्‌) "कर ऐ्‌ (अवितारम) ज्ञानादि के देने और (इन्द्रम) अविद्या से 
दुष्ट जन के नाश करने वाले (सु वा स-7म जिसका उस (श्रम) निर्भयत्व आदि 
गुणों से युक्त 04 करने वाले (शक्रम) समर्थ (पुरुहृतम) बहुतों से पुकारे गये 


(इन्द्रम) सेना के धारण को (ह्ृयामि) पुकारता हूँ, वेसे इसको आप लोग भी पुकारो॥ ११॥ 
न स्‍- सर्वत्र सहायक परमेश्वर को पुकारते हैं, वे वैसे ही राजा का भी सर्वत्र 


बे सम) ज्ञानादिप्रदम्‌ (इन्द्रम) 
क्र/ आह्वानं स-मो वा यस्य तम्‌ 
मि/(शक्रम्‌) शक्तिमन्तम्‌ (पुरुहतम्‌) 


ख (आओ प्‌ (पु प्‌ 
४ भ्यम्‌ (मघवा) परमपूजितधनयुकत: 


८2 गियर 
वाप़्त या 


के 
! प 


[पद्रा८ प्राफेशगागत 


वे त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं सुहवं शूरमिन्द्ं 


ते तथाभूतं राजानमपि सर्वत्रा 5 श्रयन्तु॥ ११॥ 


पुनः स कीदृशो भवेत्तस्थ रक्षा के: कार्येत्याह॥ 

फिर वह केसा हो और उसकी रक्षा कौन करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
कक स्ववाँ अवोभि: सुमृन्‍्गीको भवतु विश्ववेदा:। 

तां द्वेघो अभयं कृणोतु सुवीर्यस्थ पत॑य: स्थाम॥ १२॥ 


शिक्राका [.टवागा ५४८०८ शाइहाणा (37870 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव५५७३.॥.. (37906 627.) 


३७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
० दे 
इन्द्र:। सुडत्रार्मा। स्व5वान्‌। अव॑:उभि:। सु$म्ृष्गीक:। भवतु। विश्व5वेंदा:। बाध॑ताम्‌। ढ्वेष॑:। अल 
कृणोतु। सुडवीर्यस्य। पत॑य:। स्थाम॥ १२॥ 


पदार्थ :-(इन्द्र:) दुष्टताविदारको राजा (सुत्रामा) सुष्ठुरक्षक: (स्ववान्‌) बहव: स्वे 2854 
सः (अवोभि:) रक्षणादिभि: (सुप्रृत्गीकः) सुष्ठु सुखकर: (भवतु) (विश्ववेदा:) (०० 


(बाधताम्‌) निवारयतु (द्वेष:) द्वेषादिदोषयुक्तान्‌ (अभयम्‌) भयराहित्यम्‌ (कृणोतु) सुवीर्यस्य) 
शोभनं वीर्य पराक्रमो ब्रह्मचर्य यस्य तस्य (पतय:) पालका: स्वामिन: (भस्म सह ॥ ९३॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यः सुत्रामा स्ववान्‌ विश्ववेदा इन्द्रोडवोषि द्वेषो 


बाधतामभयं कृणोतु तस्य सुवीर्यस्य वयं॑ पतय: स्याम तस्य रक्षका यूयमपि २॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! यो राजाउखिलविद्य: कृतपूर्णब्रह्मचर्यो रु वन रक्षको दुष्ट्रस्य 
दण्डकृत्सर्वतो निर्भयतां करोति तस्य रक्षा सर्वे: सर्वथा कर्त्तव्या॥१२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (सुत्रामा) उत्तम प्रकार रक्षा ः सकी _) बहुत अपने जन 
विद्यमान जिसके ऐसा (विश्ववेदा:) सम्पूर्ण विज्ञान को जानने हे ष्ज दुष्टता का नाश करने वाला 
(अवोभि:) रक्षण आदि से हम लोगों का (सुप्रृब्गीकः) शक ख करने वाला (भवतु) हो तथा 


(द्वेष:) आदि दोषों से युक्त जनों का (बाधताम्‌) निव के (अभयम्‌) निर्भयपन (कृणोतु) करे 


उस (सुवीर्यस्य) सुन्दर पराक्रम वा ब्रह्मचर्य्य व रे | नजर गैंग (पतय:) पालन करने वाले स्वामी 
(स्थाम) होवें, उसके रक्षक आप लोग भी हूजिये 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो राजा सम्पूण् “वध ओ [/किये हुए पूर्ण ब्रह्मचर्य्य से युक्त बहुत मित्रों 
वाला और अपने सदृश श्रेष्ठ का रक्षक, (हि ९ एड देने वाला, सब प्रकार से निर्भयता करता है, 
उसकी रक्षा सब को चाहिये कि सब का पे १२॥ 

कण मरए जप : कथ॑ वर्त्तेरन्नित्याह॥ 

२ का] वर्त्ताव करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
महे/ सौ मनसे स्वांम। 


ह कक अस्‍्मे आराच्चिद्‌ द्वेष: सनुतर्युयोतु॥ १३॥ 


तस्य। वयम्‌। सु5मतो स्‍स्थ। अपि। भद्रे। सौमनसे। स्थाम। स:। सु5चत्रार्मा। स्व5वान। इन्द्े:। 


० एम । चितू। हेर्ष:। सनुतः। युयोतु॥ १३॥ 

रथ: एस के प्रतिपादितपूर्वस्यथ विद्याविनययुक्तस्य राज्ञ: (वयम) (सुमतो) शोभनायां 

प)५विद्वत्सेवासड्रविद्यादानानि कर्तुमरहस्य (अपि) (भद्रे) कल्याणकरे (सौमनसे) सुष्ठु 

व्यवहारे (स्थाम) (सः) (सुत्रामा) सर्वेषां सम्यक्पालक: (स्ववान्‌) 
पुक्त: (इन्द्र) विद्याप्रद: (अस्मे) अस्माकम्‌ (आरात) समीपाद्‌ दूराद्वा (चित) अपि 

<्े > घर्मद्रेश्न्‌ (सनुतः) सदैव (युयोतु) पृथक्करोतु॥ १३॥ 


शिक्राका [.टवागा ए७४८०त८ शाइहणा (3790 627.) 


एएफएफ.वाज्र्ा।भा9५५३.॥.. (3800 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७ | वर्ग-३०-३५ मण्डल-६। अनुवाक-४। सूक्‍त- ४७ जि 


अन्वय:-हे मनुष्या! वयं तस्य यज्ञियस्य सुमतो सौमनसे भद्रेषपि निश्चयेन वर्त्तमाना: स्याम कप 
स्ववानिन्द्रो5स्मे सुत्रामा सन्नस्माकमाराद्‌ दूराच्चिद्‌ द्वेष: सनुतर्युयोतु सो5स्माभि: सदेव सत्कर्त्तव्य के 
भावार्थ :-हे राजप्रजाजन यस्मिज्छुद्धे न्याये शुभेषु गुणेषु च राजा वर्त्तेत तथैवात्र वयमपि 
मिलित्वा मनुष्येभ्यो दोषान्‌ दूरीकृत्य गुणान्‌ संयोज्य सर्वदा न्‍्यायधर्मपालका भवेम॥ १३॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! (वयम्‌) हमलोग (तस्य) उस पहिले प्रतिपादन किये विनय से 
युक्त राजा के और (यज्ञियस्य) विद्वानों की सेवा, सड़ और विद्या के हे के पा कीसुमतौ) 


सुन्दर बुद्धि में (सौमनसे) उत्तम धर्म से युक्त मानस व्यवहार में (भद्दे) वाले में (अपि) 
भी निश्चय से वर्त्तमान (स्थाम) होवें और जो (स्ववान्‌) अपने सामर्थ्य से: कित (हु (इन्द्र:) विद्या देने वाला 
(अस्मे) हम लोगों की (सुत्रामा) उत्तम प्रकार पालना करने _ुम लोगों के (आरात) 


समीप वा दूर से (चित) भी (द्वेष:) धर्म से द्वेष करने वालों को ( (युयोतु) पृथक्‌ करे 
(सः) वह हम लोगों से सदा सत्कार करने योग्य है॥ १ ् ॥ 

भावार्थ :-हे राजा और प्रजाजनो ! जिस शुद्ध, न्याय में राजा वर्त्ताव करे, वेसे इस 
विषय में हम लोग भी वर्त्ताव करें और सब मिलकर को दूर करके गुणों को संयुक्त 


करके सब काल में न्याय और धर्म्म के पालन करने 


फिर उस राजा का कौन गुण ; इस विषय को कहते हैं॥ 
अव त्वे इन्द्र प्रवतो नोर्मिर्गिरों तो धवन्ते। 


न । गिर:। ब्रह्माणि। नि5युत॑:। धवन्ते। उरू। न। राध॑:। सवना। 
पुरूणि। अप:। गा:। वज्रिन्‌। 2 नह कर सम ।१४॥ 

पदार्थ :-(अव) (बे कुछ [ (प्रवतः) नम्नान्‌ (न) (ऊर्मि:) तरड्ग: (गिर:) सुवाच: 
(ब्रह्माणि) 24205 :)निश्चितसत्यवादा: (धवन्ते) चालयन्ति (उरू) बहु (न) इव (राध:) 
धनानि (सवना) सवन (पुरूणि) बहूनि (अपः) जलानि (गाः) भूमीर्वाचों वा (वच्रिन्‌) 
“मल ( | (सम) (इन्दूनू) आह्ादानू्‌॥ १४॥ 
! यस्त्वे नियुतो गिरो ब्रह्माणि प्रवत ऊर्मिर्नाईव धवन्ते, उरू राधो न पुरूणि 
इन्दूँश्च संयुवसे तस्माद्धवाउ्छेष्टो5स्ति॥ १४॥ 


रुक । ये ब्रह्मचर्यादीनि शुभानि कर्माण्याचरन्ति तान्निम्नदेशं जलमिव पुरुषार्थिनं 
श्रीरि ॥: सकलमैश्वर्ग्यमखिलानन्दश्चव प्राप्नुवन्ति॥ १४॥ 


सवनाउव 


शिक्राका [.टवाशा ५७८०८ शाइहाणा (3800 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. (38] 0 627.) 


३८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कक 
पदार्थ :-हे (वद्रिन) शस्त्र और अस्त्रों से युक्त (इन्द्र) राजन्‌! जो (त्वे) आप में ( 
निश्चित सत्यवाद जिनमें ऐसी (गिर:) श्रेष्ठ वाणियाँ (ब्रह्माणि) धनों वा अन्नों को और (प्रवत:) डा को 

(ऊर्मि:) लहर (न) जैसे वेसे (अब, धवन्ते) चलाती हैं और (उरू) बहुत (राध:) धनों को (# जैसे 

(पुरूणि) बहुत (सवना) प्रेरणायें प्राप्त होती हैं और जिस कारण (अपः) जलों (गा:) * कु न 


आनन्द प्राप्त होते हैं॥ १४॥ 
पुनः के कान पृच्छेयु: समादष्युश्रेत्याह॥ 
फिर कौन किनसे पूछें और समाधान 5 इस वि 
क ईं स्तव॒त्‌ कः प्रणात्को यजाते यदुगमिन्म॒घवां 
पादाविव प्र॒हर॑न्नन्यमन्यं कृणोति पूर्वमपरं 
क:। ईम्‌। स्तव॒त्‌। कः। प्रणात्‌। कः। यजाते। यत्‌] 
प्र<हर॑न्‌। अन्यमू3अन्यम्‌। कृणोति। पूर्वम। ्स्टटा 
पदार्थ :-(कः) (ईम्‌) प्राप्तव्यं परमाल । (निघं०४.२) (स्तवत्‌) स्तूयात्‌ 
(कः) (प्रणात्‌) पालयेत्‌ (कः) (यजाते) ( तेजस्विनम्‌ (इत्‌) एवं (मघवा) बहुधन: 


(विश्वहा) सर्वाणि दिनानि (अवेत्‌) रन चरणाविव (प्रहरन) (अन्यमन्यम) (कृणोति) 
(पूर्वम्‌) प्रथमम्‌ (अपरम्‌) पश्चिमम्‌ ( ६ :॥१५॥ 
अन्वयः-हे विद्वांसोउत्र रात ्ईं : त्‌ कस्सत्यं यजाते यद्यो मघवा शचीभिर्वि श्वह्ेग्रमिदवेत्‌ 


पादाविवान्यमन्यं प्रहरन्‌ पूर्वमपरं 
भावार्थ :- ; 


वयं युष्मान्‌ पृच्छामो5स्मिञ्जगनति क ईश्वरं प्रशंसति कः सर्व 
न्यायेन पृणाति कश्च विदुष: ग्र (पेज ॥| णि- यो विद्यायोगधन: स सर्वदा परमेश्वरमेव स्तौति, यो 
न्यायकारी राजा पफक्षपात॑ 05  दण्डयति धार्मिक सत्करोति स सर्वरक्षको, यश्व स्वयं दिद्वान्‌ 
गुणदोषज्ञों भवति, स एवं विदुष: स(कर्त्तुम 

'स दर जअनी! इस संसार में (कः) कौन (ईम) प्राप्त होने योग्य परमात्मा की (स्तवत्‌) 
स्तुति करे सबका (प्रणात्‌) पालन करे (कः) कौन सत्य का (यजाते) यजन करे कि 
(यत्‌) जो धन वाला (शचीभि:) कर्म्मों से (विश्वहा) सब दिन (उग्रम) तेजस्वी (इत्‌) ही 
लक ( रक्षा करे तथा (पादाविव) चरणों को जैसे वैसे (अन्यमन्यम) दूसरे-दूसरे को (प्रहरन) 
मार 7) पहिले वाले को (अपरम्‌) पीछे (कृणोति) करता है॥ १५॥ 


शिक्राका [.ठवागा ५७८०८ शाइहणा (38] 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (3820 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-३०-३५ मल अतुविक नह सकल के हे 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे विद्वान्‌ जनो! हम लोग आप लोगों से पूछते हैं कि 
संसार में कौन ईश्वर की प्रशंसा करता, कौन सब का न्याय से पालन करता और कौन ट्रेड सत्कए) 
करता है, इन प्रश्नों का क्रम से उत्तर- जो विद्या के योग से धन से युक्त है, वह सर्वदा हे 
स्तुति करता है और जो न्यायकारी राजा पक्षपात का त्याग कर अपराधी को दण्ड ०२ धार्मिक्र का 
सत्कार करता है वह सर्वरक्षक है और जो स्वयं विद्वान्‌ गुण और दोषों का जानने विद्वानों 
का सत्कार करने योग्य है, ये उत्तर हैं॥ १५॥ 
पुनः स राजा कीदृशो भवेदित्याह॥ 


फिर वह राजा कैसा होवे, इस विषय को कहते क्ष खिल 

श्रुण्वे वीर उम्रमुग्न॑ दमायन्नन्यमन्यमतिनेनीयमान :। ० 
एधमानह्विक्रुभय॑स्य॒राजां चोष्कूयते विश इन्द्र 2 

श्रुण्वे। वीर:। उम्रमू$उग्रम। दम5यन्‌। वाल ऑल 5 :। एधमान5द्विट। उभय॑स्य। 


राजां। चोष्कूयतें। विश॑:। इन्द्रं:। मनुष्यान्‌॥ १६॥ 
पदार्थ :-(श्रण्वे) (वीर:) शौर्यादिगुणोपेत "रन  तेजस्विनम्‌ (दमायन्‌) दमन 


कुर्वन्‌ (अन्यमन्यम्‌) भिन्न भिन्नम्‌ ( ९ भरें है" अीयव्यवस्थ | प्रापपन्‌ (एधमानद्विट) यो 
वर्धमानान्‌ वर्धमानान्‌ द्वेष्टि स: (उभयस्य) [जोजतेह जौ लेसमु्यिस्य (राजा) न्यायविनयाभ्यां प्रकाशमान: 
(चोष्कूयते) भूशमाह्यति (विज्ञ:) प्रजा: (इन्द्र रे यधर: (मनुष्यान्‌)॥ १६॥ 

अन्वय:-हे अमात्या! यो वीर प्र दे एधमानद्विछुभयस्य राजेन्द्रो विशो 
मनुष्याझेेष्कूयते तमहं न्यायेशं श्रुण्वे 3 ।१ 

भावार्थ :-हे मनुष्या! यो गस्ताडयजउ्छेष्ठान्‌ सत्कुर्वन्नन्यस्य वृद्धि दृष्ट्वा द्वेष्टन्‌ू दज्डयन्‌ 
प्रसन्नांश्व॒ सत्कुर्वन्‌ सर्वेषां हर वादिनों क्षेचांसि यथावच्छत्वा सत्यं न्‍्यायं करोति स एवं राजा 
भवितुमहति॥ १६॥ हु 


पदार्थ :-हे :) शूरता आदि गुणों से युक्त जन (उम्रमग्रम्‌) तेजस्वी तेजस्वी 
जन को (दमायन) #३५४ ३2 कराता हुआ और (अन्यमन्यम्‌) दूसरे दूसरे को (अतिनेनीयमान:) 
अत्यन्त न्याय की<टसवस्था/को प्राप्त कराता हुआ (एश्वमानद्विट्‌) वृद्धि को प्राप्त होते हुओं से द्वेष करने 
वाला और रा राजा तथा प्रजाजन समुदाय का (राजा) न्याय और विनय से प्रकाशमान राजा 


को धारण करने वाला (विज्ञ:, मनुष्यान्‌) प्रजाजनों को (चोष्कूयते) निरन्तर 
न्यायेश (श्रण्वे) सुनता हूँ॥ १६॥ 


जि 


शिक्राका [.ठवागा "७४८०८ शा5॥णा (3820 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (3830 627.) 


३८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह; दे 
भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो मनुष्य दुष्टों-दुष्लों को ताड़न करता, श्रेष्ठों-श्रेष्ठों का सत्कार करता, श्र 
की वृद्धि देख कर द्वेष करने वालों को दण्ड देता और प्रसन्नों का सत्कार करता हुआ सम्पूर्ण वादी और 
प्रतिवादी के वचनों को यथावत्‌ सुन के सत्य न्याय को करता है, वही राजा होने के योग्य हे (2 
पुनः स राजा किमकृत्वा किं कुर्य्यादित्याह॥ 
फिर वह राजा क्‍या नहीं करके कया करे, इस विषय को कहते हैं॥ 

पर पूर्वेषां सख्या वृणक्ति वितर्तुराणो अपरिभिरेति। 

अनानुभूतीरवधून्वान: पूर्वीरिन्द्र: शरदस्तर्तरीति॥ १७॥ थे 

परा। पूर्वेधाम्‌। सख्या। वृणक्ति। वि$तर्तुराण:। अपरेभि:। एति। ष :॥,अवःधून्वान:। पूर्वी :। 
इन्द्र:। शरद:। तर्तरीति॥ १७॥ ष 

पदार्थ :-(परा) (पूर्वेषाम) (सख्या) मित्रेण (वृणक्ति) मर तुराण:) विशेषेण भृशं 
हिंसन्‌ (अपरेभि:) अन्यै: (एति) गच्छति (अनानुभूती:) (व भेषरे हि 
(अवधून्वान:) अर्वाक्‍्कम्पयन्‌ (पूर्वीः) प्राचीना: (इन्द्र:) बे 
भुशं तरति॥ १७॥ 

अन्वय:-य: सूर्य्य इवेन्द्र: पूर्वेषां सख्या वितर्तुराणो के तुभूत्रीरठ 
सूर्य्य: पूर्वी: शरद इब संवत्सरॉस्तर्तरीति॥ १७॥ के 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | रे 


| सखित्वं हित्वा नीचान्‌ सखीनाप्नोति स 
श्रेयसश्च्युतो भवति यश्चानभिज्ञान्‌ सखीनू वि प्‌ खुहद: करोति स एव पूर्णमायु: सुखेन तरति॥ १७॥ 

पदार्थ :-जो सूर्य्य के सदृश ( 3 जि वेषाम्‌) पूर्वजनों के (सख्या) मित्र से (वितर्त्तुराण:) 

विशेष करके अत्यन्त हिंसा करता प्ती:) अनुभव से रहित जनों को (अवधून्वान:) नीचे को 

धागता है"और (अपरेभि:) अन्यों के साथ (एति) जाता है वह जैसे 


कम्पाता हुआ (परा, वृणक्ति) 
सूर्य्य (पूर्वी:) प्राचीन (शरद बे जा ओं को, वेसे वर्षों के (तर्तरीति) अत्यन्त पार होता 


है॥ १७॥ 
भावार्थ :-इस यह निप्पल है। जो राजा वृद्ध जनों के मित्रपन का त्याग करके 
नीच मित्रों को प्रात होता हे,-उंह कल्याण से च्युत होता है और जो अनभिज्ञ मित्रों का त्याग करके 
अभिज्ञों को हद है, कही पूर्ण आयु भर सुख से पार होता है॥ १७॥ 
पुनरय॑ जीवात्मा कीदृशो भवतीत्याह॥ 
फिर यह जीवात्मा कैसा होता है, इस विषय को कहते हैं॥ 
5 +. प्रतिरूपो | +. प्रतिचक्षणाय |। 
पं प्रतिरूपो बभूव॒ तदस्य रूपं प्रति । 


मायाभि: पुरुरूप ईयते युक्ता हास्य हरयः श॒ता द्श॥ १८॥ 


शिक्राका [.टवागा ७८०१८ शा5इहणा (383 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (3840 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७ | वर्ग-३०-३५ मण्डल-६। अनुवाक-४। सूक्‍त- ४७ 5 ३८ 


रूपमूउरूपम्‌। प्रतिंईरूप:। ब॒भूव। तत्‌। अस्य। रूपम्‌। प्रतिडचक्षणाय। इन्द्र। मायाभि:। गज 
ईयते। युक्ता:। हि। अस्य। हर॑य:। श॒ता। दशा॥ १८॥ 

पदार्थ :-(रूपंरूपम) (प्रतिरूप:) तदाकारवर्तमान: (बभूव) भवति (तत्‌) ( 
(रूपम्‌) (प्रतिचक्षणाय) प्रत्यक्षकथनाय (इन्द्रः) जीव: (मायाभि:) प्रज्ञाभि: (पुरुरूप 


विविधरूप: (ईयते) (युक्ता:) (हि) खलु (अस्य) देहिन: (हरयः) अश्वा इवे स्तरके 
(शता) शतानि (दश)॥१८॥ 45 कह हे ), 
अन्वयः-हे मनुष्या! य इन्द्रो मायाभि: प्रतिचक्षणाय रूपंरूप॑ प्रतिरूपो ईयते तदस्य 
रूपमस्ति, यस्या5स्य हि दश शता हरयो युक्‍ता: शरीरं वहन्ति तदस्य सामर्थ्य रत ६८) ? 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यथा वि थी 
जीव: शरीरं प्रति तत्स्वभावों जायते यदा बाह्यं विषयं द्र॒ष्ट्रमिच्छति तदा 


तदूपा भवति तथेव 
दाकारं ज्ञानमस्य जायते या 
( जानाति॥ १८॥ 

 ड (प्रतिक्षणाय) प्रत्यक्ष कथन के 
से वर्त्तमान (बभूव) होता हे 
) पाया जाता है (तत्‌) वह (अस्य) 
पा के (हि) निश्चय करके (दश) दश 


लिये (रूपंरूपम्‌) रूप-रूप के (प्रतिरूप:) प्रतिरूप अर्था 
और (पुरुरूप:) बहुत शरीर धारण करने से अनेक प्रबब 
इस शरीर का (रूपम्‌) रूप हे और जिस ( 
सड़्ख्या से विशिष्ट और (शता) सौ सड्ख्या से हिशिष्ट 
व का सामर्थ्य है॥ १८॥ 
६ शो कीट है| हे मनुष्यो ! बिजुली पदार्थ के प्रति तद्रूप होती 
- वे त्राला होता है और जब बाह्य विषय के देखने की इच्छा 
इस जीव को होता है और जो जीव के शरीर में बिजुली के 
शरीर के समाचार को जानता है॥ १८॥ 


करता है, तब उसको देख के तत 
सहित असड्ख्य नाड़ी हैं, उन के से 
5त्र देहे कथं वर्त्तेतित्याह॥ 


फिर हि देह में केसा वर्त्ताव करे, इस विषय को कहते हैं॥ 
नह सथे भरिं त्वष्टेह रांजति। 
डे ट (कक बह ष्ब्ड 


: पक्ष आसत उतासीनिषु सूरिषृ॥ १९॥ 
। स्थे। भूरिं। त्वष्टा। इह। राजति। कः। विश्वाहां। द्विषत:। पक्ष:। आसते। उत। 


जि घुं॥ १९॥ 
-(युजान:) समादधान: (हरिता) हरणशीलावश्नौ (रथे) रमणीये यान इव शरीरे (भूरि) 
तनूकर्त्ता जीव: (इह) अस्मिज्छरीरे (राजति) प्रकाशते (कः) (विश्वाहा) सर्वाण्यहानि 


शिक्राका [.टवाशा ५७८०८ शा5इहणा (3840 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा93५५३.॥.. (3850 627.) 


३८४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ |; के 
(द्विषत:) द्वेषयुक्तस्य (पक्ष:) परिग्रह: (आसते) आस्ते। अत्र बहुलं छन्दसीत्येकवचनस्य ध्ा 
(उत) (आसीनेषु) स्थितेषु (सूरिषु) विद्वत्सु॥१९॥ 

अन्वय:-यथा कश्चिच्छारथी रथे हरिता युजानो भूरि राजति तता त्वष्टेह शरीरे राजति > 
द्विषतः पक्ष आसते, उताप्यासीनेषु सूरिषु मूर्खाश्रयं क: करोति॥ १९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या: | सदैव मूर्खाणां पक्ष 45: 
यथा सुसारथिरश्वान्‌ सन्नियम्य रथे योजयित्वा सुखेन गमनादिकार्य्य साध्नोति तथा 
स्वप्रयोजनानि साद्'धुं शक्नोति यथा कश्चिद्दुष्टसारथिरश्रयुक्ते रथे स्थित्वा दुःखी 
स्थित्वा जीवो दु:ःखी जायते॥ १९॥ 

पदार्थ :-जैसे ( कः) कोई भी सारथी (रथे) सुन्दर वाहन के ३६/७१ (हरिता) ले चलने 
वाले घोड़ों को (युजानः) जोड़ता हुआ (भूरि) बहुत (राजति) प्रक्तारि वैसे (त्वष्टा) सूक्ष्म 
करने वाला जीव (इह) इस शरीर में (राजति) प्रकाशित होता शीरिप्के) ») कोन (इह) इस शरीर में 
(विश्वाहा) सब दिन (द्विषतः) द्वेष से युक्त का (पक्ष:) 
(आसीनेषु) स्थित (सूरिषु) दिद्वानों में मूर्ख का आश्रय कौन्र-ब 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है 


| सदा ही मूर्खों का पक्ष त्याग के 


विद्वानों के पक्ष में वर्तताव करिये और जैसे 2 अच्छे प्रकार [वश में करके] रथ में 

जोड़ कर सुख से गमन आदि कार्यों को सिद्ध जीव सम्पूर्ण अपने प्रयोजनों को 

सिद्ध कर सकता है और जैसे कोई दुष्ट सार रथ में स्थित होकर दु:खी होता है, वैसे 
भ्र्त दुःखी होता है॥ १९॥ 


ही अजित इद्धियाँ जिसमें ऐसे शरीर में 
पैज्रुष्या: कद श्थप्रोरशॉग्यं प्राप्नुयुरित्याह॥ 
की प्राप्त होवें, इस विषय को कहते हैं॥ 
भूमिरंहूरणाभूत। 
ज॑रित्र इन्द्र पन्‍्थाम्‌॥ २०॥ ३३॥ 


अगव्यूति क्षेत्रम्‌' । देवा:। उर्वी। स॒ती। भूमिं:। अंहूरणा। अभूत। बृहस्पते। प्र। चिकित्स। 
गो5इष्टो। इत्था। स॒ते। बज स्ध।/पर्थाम॥ २०॥ 


)2 क्रोशद्ृयपरिमाणरहितम्‌ (्षेत्रम) क्षियन्ति निवसन्ति त॑ देशम्‌ (आ) 
प (देवा:) विद्वांस: (उर्वी) बहुफलाद्युपेता (सती) वर्त्तमाना (भूमि:) पृथिवी 


वाच: सड्भतो (इत्था) अनेन प्रकोरण>स्माद्धेतोर्वा (सते) (जरित्रे) स्तावकाय (इन्द्र) 
न पन्थानम्‌॥ २०॥ 


शिक्राका [.ठवागा ५४८०८ शाइहाणा (3850 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (3860 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-३०-३५ महल अतुतिक न सकने दे 


अन्वय:-हे बृहस्पते चिकित्सेन्द्र वेद्यराजंस्त्वत्सहायेन या उर्वी सत्यूंहरणा परिसपदतागगलिति 2 
क्षेत्रमभूतां देवा वयमागन्मेत्था गविष्टी सते जरित्रे पन्‍्थां प्रागन्‍्म॥२०॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या! ये सद्देद्या: स्युस्तन्मित्रतयारोगा दीर्घायुषो बलिष्ठा विद्वांसो भूत्वा 
यत्र कुत्र विमानादियानैर्गत्वाउ 5ग॒त्य विद्वन्मार्गमाश्रयन्तु॥ २०॥ 


है 


पदार्थ :-हे (बृहस्पते) बड़ों के पालन करने (चिकित्सा) रोगों की परीक्षा रोग 
और दोषों के दूर करने वाले वैद्यराज! आपके सहाय से (उर्वी) बहुत हक से (सती) 
वर्तमान (अंहूरणा) चलने वालों का स-7म जिसमें वह (भूमि:) पृथिवी (अू है और जहाँ 


(अगव्यूति) दो कोश के परिमाण से रहित (क्षेत्रम) निवास करते हैं [पे में ऐसा स्थान होता हे 
उसको (देवा:) विद्वान्‌ हम लोग (आ, अगन्म) सब प्रकार से प्र हे 48 त्थो) इस प्रकार से वा इस 
हेतु से (गविष्टो) उत्तम प्रकार शिक्षितवाणी की सज्गति में (सते) बार (जर 
लिये (पत्थाम्‌) मार्ग को (प्र) अच्छे प्रकार प्राप्त होवें।॥ २०॥ की 

ज़॑ रहित, अधिक अवस्था वाले, 
आदि वाहनों से जा-आ कर 


ल्ज 


बलिष्ठ, विद्वान हो और भूमि के राज्य को प्राप्त होकर ५ ० बे शक कम 
विद्वानों के मार्ग का आश्रयण करो॥ २०॥ 

पुनस्तो राजप्र 

फिर वे राजा और प्रजाजन वे के 


दिवेदिवे स॒दृशीरन्यमर्ध कृष्णा 
अहन्‌ दासा वृषभो 
दिवे5दिंवे। स5दृशी:। 


वस्न॒5यन्ता। उद5ब्रजे। वर्चिनम्‌। हरा चार ५ 

पदार्थ :-(दिवेदिवे) रस वढशी:) समानस्वरूपा: (अन्यम) (अर्द्धम) अर्द्धकम्‌ 
(कृष्णा:) ह असेधत्‌) सेधते (अप) (सद्यन:) सीदन्ति यस्मिस्तस्य (जा:) 
जायमान: सूर्य: (अहने, (दासा) दासावुपक्षयितारा (वृषभ:) वृष्टिकर: (वस्नयन्ता) 
वस्नमिवाचरन्तौ & 5 (उदब्रजे) उदकानि व्रजन्ति यस्मिँस्तस्मिन्‌ (वर्चिनम्‌) देदीप्यमानम्‌ 


| यथा जा: सूर्यो दिवेदिवे सदृशी: कृष्णा अन्यमर्थ चाअउंसेधत्‌ 
सदझनो5 वृषभ उददब्रजे वर्चिनं शम्बरमहँस्तथा वस्नयन्ता दासा वर्त्तेयाताम्‌॥ २१॥ 


शिक्राका [.ठवागा ५७४८०त८ शाइहणा (386 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥ . (3870 627.) 


३८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह जे 
भावार्थ :-हे मनुष्या ! यथा सूर्यमेघो सर्वा पृथिवीमाकृष्य प्रकाशजलयुक्‍तां कुरुत:। यथा सूर्यो5स्या, जे 
भाग प्रकाशयति वृष्टिं च करोत्यन्धकारं निवार्य्य सर्वान्‌ सुखयति तथैव राजप्रजाजनौ सत्यमाकृष्या5सत्यं 
त्यक्त्वाउन्यायं निवार्य्य न्‍्याय॑ प्रचार्य्य सद्विद्योपदेशवृरष्टिं विधाय सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ सुखयेताम्‌॥ २१॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (जा:) प्रकट हुआ सूर्य्य (दिवेदिवे) 
तुल्यस्वरूपयुक्त (कृष्णा:) खराब वर्ण वाली वा खोदी गई पृथिवियों और (अन्य 0 गर ) छह 286० 
आधे को (च) भी (असेधत्‌) अलग करता है और (सद्मनः) निवास लक /“जिसमें- उस गृह के 
अन्धकार को (अप) अलग करता है तथा (वृषभ:) वृष्टि करने वाला (उदब्ज्े) जल जाते कै जिसमें 
उसमें (वर्चिनम्‌) प्रकाशमान (शम्बरम्‌) मेघ का (अहन्‌) नाश करता है, 
हुए के समान आचरण करते हुए राजा और प्रजाजन (दासा) उपेक्षा व कर 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे सूर्य और मेघ समस्त पृथिवी व ऐ ण्‌ कर प्रकाश और जलयुक्‍क्त 
करते हैं वा जैसे सूर्य इस पृथिवी के अर्द्धभाग को प्रकाशित करता और चर्फ़-क़ी करता है तथा अन्धकार 
का निवारण कर सबको सुखी करता है, वैसे ही राजा और प्र फल 
अन्याय का निवारण कर न्याय का प्रचार कर और उत्तम नी | की वृष्टि कर सब मनुष्यों को 
सुखी करें॥ २१॥ 


करें॥ २१॥ 


पुनस्तो राजप्रजाजनौ प किए लक 


फिर वे राजा और प्रजाजन को के गे बेघर 
प्रस्तोक इच्नु राधसस्त इन्द्र दश व कम ण्ब्् 


दिवोदासादतिथिग्वस्य राध॑: रे िछ त्यग्रभीष्म॥ २ २॥ 
प्र:स्तोक:। इत। नु। राधस:#से। इन्द्रोदर्शा कोशंयी:। दर्शा वाजिन:। अदात। दिव:5दासात्‌। 
ध] प्र ] हब ॥ २२॥ 


पदार्थ :-(प्रस्तोक:) त्ज प्रस्तोति (इब्रे) एवं (नु) सद्य: (राधस:) धनस्य (ते) तव (इन्द्र) सूर्य 
इव परमैश्वर्ययुक्त (दश) रत ये का शान्‌ यान्ति ता भूमी: (दश) एतत्संख्याका: (वाजिन:) 
बहनन्नयुक्तस्य (अदात) दा प्रात) प्रकाशदातु: (अतिथिग्वस्य) यो5तिथीनागच्छति तस्य 
पेषे भव॑म्‌ (वसु) जलाख्यं द्र॒व्यम्‌ (प्रति) (अग्रभीष्य) गृह्लीयाम॥ २२॥ 
न यरते)वाजिनो राधसो दश कोशयी: प्रस्तोको5दात्‌। दशगुणं सम्पादयति यदतिथिग्वस्य 
 वसु च वयं प्रत्यग्रभीष्म तदिद्रु भवानस्मभ्यं प्रयच्छतु तदिल्नु बयं तुभ्यं 


दिवोदासात्‌ 
के 2 ॥२ 
:-हे राजन्‌! यस्ते राष्ट्रड्सड्ख्यधनप्रदो वृष्टिकरोडतिथिसड्रसेवनो जनो भवेत्तस्य रक्षां त्वं विधेहि। 
भ्यं वयं दद्याम यक्त्वामीयात्तदस्मभ्यं देहि॥२॥ 


शिक्राका ॥.टवागा ए७८ता८ शाइहणा (3870 627.) 


एएफएफ.वाज्र्ा।भा9५५३.॥ . (388 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७ | वर्ग-३०-३५ मण्डल-६। अनुवाक-४। सूक्‍त- ४७ (5 ३८ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) सूर्ग्य के सदृश अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त! जो (ते) आपके (वाजिन:) बोर 
अन्नों से युक्त (राधस:) धन की (दश) दश (कोशयी:) कोशों खजानों को प्राप्त होने टीका यों के 
(प्रस्तोक:) स्तुति करने वाला (अदात) देता है और (दश) दशगुनी सम्पादित ॥ के ०3 
(अतिथिग्वस्थ) अतिथियों को प्राप्त होने वाले के (दिवोदासात्‌) प्रकाश देने वाले से पद धन 
को (शञाम्बरम) और मेघ में हुए (बसु) जल नामक द्रव्य को हम लोग (प्रति, ग्रहण करें 
उसको (इत्‌) ही (नु) शीघ्र आप हम लोगों के लिये दीजिये, उसको ही रण लोग लिये 
देवें॥ २२॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌! जो आपके राज्य में असड़ख्य धनों को देने तथा अतिथियों के 
सड़ का सेवन करने वाला जन होवे, उसकी रक्षा को आप करिये भर) प्‌ मी को धन प्राप्त होवे 
उसको आपके लिये हम लोग देवें और जो आपको प्राप्त होवे उस बम लो के लिये दीजिये। २२॥ 


पुनरमात्या राज्ञ: कि 5 2 यु 
फिर मन्त्रीजन राजा से क्या प्राप्त होवें, इस को कहते हैं॥ 
दशाश्रान दश कोशान्‌ दश वस्त्राधिभोजना। धर 


दर्शों हिरण्यपिण्डान्‌ 


दश। अश्वान। दश। कोशान्‌। द्श। है न ! 
असानिषम्‌॥ २३॥ पे 
पदार्थ :-(दश) एतत्सड्ख्याकान्‌ (उफ्ो व तर 


दशगुणानि (वस्त्रा) वस्त्राणि ( 
कर : (असानिषम) सम्भज्य प्राप्नुयाम्‌॥ २३॥ 


सुवर्णादिसमूहान्‌ (दिवोदासात्‌) कम्र 
अन्वय:-हे द राजन, शा5 थ्वान्‌ दश कोशान्‌ दश वस्त्रा दशाउधिभोजना दशो 


दशो इति। हिरण्य5पिण्डान। दिव॑:5दासात्‌। 


(दश) (कोशान्‌) दशगुणधनपूर्णान्‌ (दश) 


भावार्थ :-ये : शत्रूणां विजेतारों राजभकता: प्रजापालनतत्परा विद्वांसोअमात्या: 
राजसकाशात्‌ प्राप्नुयुरिति॥ २३॥ 

अर ऐश्वर्य्य से, युक्त राजन्‌ ! (दिवोदासात्‌) सुन्दर धन के देने वाले आप से (दश) दश 
) घोड़ों और (दश) दश सड़्ख्या से युक्त (कोशान) दशगुने धन से पूर्ण 
के (वस्त्रा) वस्त्रों को और दश प्रकार के (अधिभोजना) अधिक भोजनों 
प्रकार के (हिरण्यपिण्डान) सुवर्ण आदि समूहों को मैं (असानिषम्‌) संविभाग 


पर ॥२३॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (388 एा 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।आ9५५३.॥.. (3890 627.) 


३८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हर रे 
भावार्थ :-जो धार्मिक, शूरवीर और शत्रुओं के जीतने वाले, राजभक्त और प्रजा के कक 
तत्पर दिद्वान्‌ मन्त्रीजन होवें, वे घोड़े आदि सम्पूर्ण पदार्थों को दशगुने राजा के समीप से प्राप्त 
होवें॥ २३॥ 
पुनः स राजा5धिकारं कस्मै दद्यादित्याह॥ 
फिर वह राजा अधिकार किसके लिये देवे, इस विषय को कहते हैं। “जे 


दश रसथान्‌ प्रष्टिमत: श॒तं गा अर्थर्वभ्य:। अश्वथ: पायवे5दात्‌ बस ।२४ 
दशा रथान। प्रष्टिषमत:। श॒तम्‌॥ गा:। अर्थर्व5भ्य:। अश्वथ:। पायवें। 
पदार्थ :-(दश) (स्थान) (प्रष्टिमतः) 50028, विद्यन्ते (शतम्‌) (गाः) थेनू: 


(अ्र्वभ्य:) अहिंसकेभ्य: (अश्वथ:) योउश्नुते सः (पायवे) पा [॥ २४॥ 
अन्वय:-हे राजन्‌ गृहस्थ वा! यथा< श्रथो मेधावी पायवे< थर्वभ्यः रथाड्छतं गा अदात्तथा 


त्वमपि देहि॥ २४॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | ये राजादयो जना: थादिरक्षणाउधिकारं ददति ते 
सुसामग्रीयुक्ता भवन्ति॥ २४॥ 


थे करने वाला बुद्धिमान्‌ जन (पायवे) 


पदार्थ :-हे राजन्‌ वा गृहस्थ लोगो! जैसे (अश् 
पालन के लिये (अथर्वभ्य:) नहीं हिंसा करने को प्र प्रष्टिमत:) नहीं इच्छा विद्यमान जिनमें उन 
(दश) सडख्या से विशिष्ट (रथान्‌) वाहनों व रे प्र) सो (गा:) गौओं को (अदात्‌) देवे, वेसे 
आप भी दीजिये॥ २४॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में अचतम शिर है। जो राजा आदि जन पालन करने योग्य के लिये 
पशु रथ आदि के रक्षण के हे देते है।-क्रे अच्छी सामग्री से युक्त होते हैं॥ २४॥ 


राजा कि कुर्यादित्याह॥ 


दर धनम्‌ (विश्वजन्यम) विश्वाज्ञनयितुं योग्यं विश्वसुखजनकं वा 
[) ये वाजानन्नादीन्‌ भरन्ति तान्‌ (सार्झय:) यो विविधान्न्याययुक्तान्‌ 
(अभि) अभिमुख्ये (अयष्ट) अभिसड्डच्छेत॥ २५॥ 

न विश्वजन्यं राधो दधानान्‌ भरद्वाजानभ्यष्ट स राजा सम्राट्‌ स्यात्‌॥२५॥ 
पी ब्रह्मचर्य्येण शरीरात्मानौ बलिष्ठो कृत्वा सकलैश्वर्य्यमुन्नीयोत्तमान्‌ पुरुषान्‌ सड्गूह्नाति स एव 
[॥ २५॥ 


व्यवहारान्‌ 


शिक्राका .टवाशथा ७८०१८ शा5इहणा (389 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा94५५३.॥.. (3900 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-३०-३५ आहत ही अत िक न  कनक क जे 


पदार्थ :-जो (सार्ड्रय:) अनेक प्रकार के न्याययुकत व्यवहारों को बनाने वाले का सनन्‍्तान लक 


बड़े (विश्वजन्यम) संसार से वा सम्पूर्ण से उत्पन्न होने योग्य वा सम्पूर्ण सुख को नूर गे वाले) 


(राध:) धन को (दधानान) धारण करने वाले (भरद्वाजान) अन्न आदि के धारणकर्त्ता 
अयष्ट) सन्‍्मुख जावे, मेघावी वह राजा चक्रवर्ती होवे॥ २५॥ 
भावार्थ :-जो ब्रह्मचर्य्य से शरीर और आत्मा को बलिष्ठ कर और सम्पूर्ण रे के 
उत्तम पुरुषों को ग्रहण करता है, वही राजा राज्य के बढ़ाने के योग्य होवे॥२ कद ॥ 
पुनः स राजा कीदृशान्‌ सुहृद इच्छेदित्याह॥ 


फिर वह राजा केसे मित्रों की इच्छा करे, इस विषय को ! दे ] 
वन॑स्पते वीड्वड्रो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरण: आर 
के 
। 


)ै 


गोभि: संन॑द्धो असि वीब्ट्यस्वास्थाता तें जयतु जे 


वर्नस्पते। वीछु5अंड्र:। हि। भूया:। अस्मत्‌5स॑खा। प्र :। गोभि:। सम्‌ू5न॑द्ध:। असि। 


वील्य॑स्व। आउस्थाता। ते। जय॒तु। जेत्वानि॥ २६॥ 


सः (हि) यतः (भूया:) (अस्मत्सखा) अस्माक॑ त्रिम्‌ प्र ए[:) प्रतारक: (सुवीर:) सुष्ठु वीरयुक्त: 
(गोभि:) सुशिक्षिताभिवाग्मि: (सन्नद्ध:) स बल बा ) (वीव्डयस्व) दृढान्‌ कारय (आस्थाता) 
आस्थायुक्त: (ते) तव (जयतु) (जेत्वानि) शत्रुसे 
अन्वय:-हे वनस्पते! हि यतो ४४४० द 
भूया:। आस्थाता सन्नस्मान्‌ वीव्ठयस्व ते सर 
भावार्थ:-मनुष्येर्धार्मिकेन ब लिया (2 
पदार्थ :-हे (वनस्पते) ( फल 
(वीड्वड्र:) बलिष्ठ अड्ग जिरई्स 
(गोभि:) उत्तम प्रकार शि६ ही) वाणिफे 
(अस्मत्सखा) हम लोगों वें पत्र (भूया:) हजिये और (आस्थाता) स्थिति से युक्त हुए हम लोगों को 
फल द्ढ़ (है) आपकी सेना (जेत्वानि) जीतने योग्य शत्रुओं की सेनाओं को (जयतु) 
जीते॥ २६॥ 


कार्या येन सर्वदा विजय: स्यात्‌॥ २६॥ 


करने वाले सूर्य्य के समान वर्त्तमान (हि) जिससे 
/) पार करने वाले (सुवीर:) अच्छे प्रकार वीरों से युक्त 


:- को चाहिये कि धार्मिक बलवान के साथ मित्रता करें, जिससे सर्वदा विजय 
हो ले ।२६ 


पुनर्मनुष्ये: केभ्य उपकारा ग्राह्मा इत्याह॥ 
फिर मनुष्यों को किन से उपकार ग्रहण करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका .ठवागा ५७८०८ शाइहणा (39070/ 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥ .. (39] 0627.) 


३९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कर श्र 
दिवस्पृथिव्या: पर्योज उदभृतं वनस्पर्तिभ्य: पर्याभृतं सह:। न 


अपामोज्मानं परि गोभिरावृतमिन्द्रस्थ वच्र हविषा रथ यज॥२७॥ 


() 
दिव:। प्थिव्या:। परिं। ओज॑:। उतूउभृतम्‌। वनस्पति5भ्य:। परि। आउभृतम्‌। री जे 
ओज्मान॑म्‌। परिं। गोभि:। आउ5वृतम्‌। इन्द्रस्थ। वद्रम्‌। हविषां। सथम्‌। यज॒॥ २७॥ 


पदार्थ :-(दिव:) विद्युतस्सूर्यद्वा (प्रथिव्या:) भूमेरन्तरिक्षाद्वा (परि) ग ट्फ उदभृतम) 
उत्कृष्टरीत्या धृतम्‌ (वनस्पतिभ्य:) वटादिभ्य: (परि) सर्वतः (आभृतम्‌) < (सह:) 
बलम्‌ (अपाम) जलानाम्‌ (ओज्मानम) बलकारिणम्‌ (परि) सर्वतः (गॉमिः : (आवृतम) 


आच्छादितम्‌ (इन्द्रस्थ) विद्युत: (वच्रम्‌) प्रहारम्‌ (हविषा) सामग्रया ५९७७ 


(यज) सज्भच्छस्व॥ २७॥ 
अन्वय:-हे दिद्वेस्त्व॑ दिव: पृथिव्या वनस्पतिभ्य ओज ह्छ पर्याभृतं गोभिरपामोज्मानं 


पर्यावृतमिन्द्रस्य वज्रं रथ॑ च हविषा परि यज॥ २७॥ 
भावार्थ:-ये मनुष्या: सर्वतो बल॑ गृहीत्वा सके [ वर्षयन्ति ते सर्वत: सत्कृता 
जायन्ते॥ २७॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! आप (दिव:) बिजुली डरे (पृथिव्या:) भूमि वा अन्तरिक्ष से 


(वनस्पतिभ्य:) वट आदि वनस्पतियों से (ओज: ल ऐड भुत॑म) उत्तम रीति से धारण किया गया वा 
कं किया गया और (गोभिः) किरणों से 


(सहः) बल (परि) सब प्रकार से (आः 0 
से (आवृतम्‌) ढाँपे गये (इन्द्रस्थ) बिजुली के 


(अपाम्‌) जलों के (ओज्मानम्‌) बलकारी (प्र हि सब । 


उत्तम प्रकार प्राप्त हूजिये॥ २७॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य सब पे ग्रहण करके जलों के बलकारी मेघ को जेसे वेसे सुख 


को वर्षते हैं, वे सब प्रकार से / त होते हैऐ॥२७॥ 
हि हुता कि साधनीयमित्याह॥ 
फिर से क्‍या सिद्ध करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
पे [| + |। नाभि 
इन्द्रस्थ वज्ञों मरुता मित्रस्थ गर्भो वरुणस्य नाभि:। 


जुषाणो देव॑ रथ प्रतिं ह॒व्या गृभाय॥ २८॥ 
[॥ अनीकम। मित्रस्य। गर्भ:। वरुणस्य। नाभि:। स:। डमाम्‌। न॒ः:। ह॒व्य5दांतिम्‌। 


। ह॒व्या। गृभाय॥ २८॥ 
हल (इन्द्रस्थ) विद्युत: (वच्र:) प्रहार: शब्दों वा (मरुताम्‌) मनुष्याणाम्‌ (अनीकम्‌) सैन्यमिव 
(गर्भ:) मध्यस्थ: (वरुणस्य) श्रेष्ठस्य वायो: (नाभि:) बन्धनम्‌ (सः) (इमाम) (नः) 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (39] 0 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (3920 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७ | वर्ग-३०-३५ मण्डल-६। अनुवाक-४। सूक्‍त- ४७ श्ज 


अस्माकम्‌ (हव्यदातिम) दातव्यदानक्रियाम्‌ (जषाण:) सेवमान: (देव) विद्न्‌ (स्थ) रमणीय ( 


प्रतीतो (हव्या) आदातुरमर्हाणि (गभाय) गृहाण॥ २८॥ ्णूीहिलेक 
अन्वय:-हे देव रथ विद्वन्‌ राज॑स्त्वं यो मरुतामनीकमिवेन्द्रस्थ वज्नो मित्रस्य गर्भो कण 


न इमां हव्यदातिं जुषाण: सन्‌ हव्या प्रति ददाति त॑ त्वं प्रति गृभाय॥ २८॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे विद्वांसो! विद्युदादिपदार्थे: के: चछ भर्युक्तां 
सेनां सम्पाद्य विजयेनालड्कृता भवन्तु॥ २८॥ 
पदार्थ :-हे (देव, रथ) सुन्दर विद्वन्‌ राजन्‌! आप जो (मरुताम) सेना के 


सदृश (इन्द्रस्य) बिजुली की (वच्र:) धमक वा शब्द (मित्रस्य) प्राण जल मध्य में स्थित और 
(वरुणस्य) श्रेष्ठ वायु का (नाभि:) बन्धन है (सः) वह (नः) हल हर ह () इस (हव्यदातिम) 
देने योग्य दान की क्रिया को (जुषाण:) सेवन करता हुआ ( योग्यों को देता है, 
उसको आप (प्रति, गृभाय) प्रतीति से ग्रहण करिये।। २८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। हे डे बिजुली आदि पदार्थों और 


से शोभित हूजिये। २८॥ 


फिर विद्वानों को क्या करना (हरि बह ष् 
उप॑ श्वासय पृथिवीमुत वां पुरुत्रा रा वि्िंत॑ जगंत्‌ 
स ढुन्दुभे सजूरिद्रेण आकर आज 


उप श्वासय। पृथिवीम्‌। उत। ग़्स्‌ रो पु 


पदार्थ :-(उप) पर प्राणय (प्रृथिवीम 

(पुरुत्रा) पुरुषु पदार्थेषु भवान (त्े)-तठ, (मर्तुत्राम) विजानातु (विष्ठितम) विशेषेण स्थितम्‌ (जगत) यद्‌ 
गच्छति (सः) 7५०8 (सजू:) संयुक्त: (इन्द्रेण) विद्युदरत्रेण (देवै:) विद्वद्धिवरि: 
(दूरात्‌) (दवीय:) (अप) (सेध) अप नय (शत्रून)॥२९॥ 

अन्वयः-हे/दुन्दुभे! ल््ना स जगदीश्वर: पृथिवीमुत दया विष्ठितं जगन्मनुतां तेन पुरुत्रेन्द्रेण देवे: सजूर्त्व॑ 
तीये यस्ते कल्याणं मनुतां तमुपास्य सर्वानुपश्चासय॥ २९॥ 

भावार्थ कया भ्रैत्न वोचव पालड्डगर:। हे विद्वांसो ! यथेश्वरेण पृथिवीसूर्यादि सर्व जगत्स्वसत्तया स्थापित 
व्याण्यभिव्याप्य प्रवर्त्यन्त, ईश्वरोपासनेन विद्युदादिप्रयोगेण दूरस्थानपि शत्रून्‌ विजित्य 
॥ २९॥। 


शिक्राका [.टवागा "७४८०८ शाइहाणा (39207 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (3930 627.) 


३९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह दे 
पदार्थ :-हे (दुन्दुभे) दुन्दुभि के सदृश गर्जने वाले! जेसे (सः) वह जगदीश्वर (पथिवी) 2 
अन्तरिक्ष को और (उत) भी (द्याम्‌) सूर्य्य वा बिजुली को (विछ्ठितम) विशेष करके स्थित ( 

व्यतीत होने वाले संसार को (मनुताम) जाने उस ज्ञान से (पुरुत्रा) सम्पूर्ण सा से 
बिजुलीरूप अस्त्र से और (देवै:) विद्वान्‌ वीरों से (सजू:) संयुक्त आप (शत्रून) शत्रुओं 
से (दवीय:) अति दूर (अप, सेध) हराइये और जो (ते) आपके कल्याण को 


करके सब को (उप, श्वासय) समझाइये।। २९॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे विद्वानो ! के कं सकती ईश्वर ने्यूथिवी 
सम्पूर्ण संसार को अपनी सत्ता से स्थापित किया, वैसे ही बिजुली सम्पूर्ण 


में प्रविष्ट है, ईश्वर की उपासना और बिजुली आदि के प्रयोगों से दूर पर ५० को जीत कर 


सब को जिलाओ॥ २९॥ 
पुनः स राजा कि “ले 


फिर वह राजा क्‍या करे, इस विषय 


आ क्रन्दय बलमोजों न आ धा निः हब 2४ 
अप प्रोथ दुन्दुभे दुच्छुनां इत इन्द्रस्थ मु ॥३०॥ 


पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ (व्र 
अस्मभ्यम्‌ (आ) (धा:) धेहि (निः) 
(अप) (प्रोथ) जेतुं पर्याप्त जो 
वर््तमानानू (इतः) अस्मातू ( 


बलयस्व॥ ३०॥ 
धा: शत्रूनाक्रन्दयास्मात्रि: ष्टनिहि दुरिता बाधमानो दुच्छुना इब 


अन्वय:-हे 40 तब नो 
वर्त्तमानाउछलत्रूनप प्रोथ। तो5स्मान्‌ वीव्ठयस्व॥ ३०॥ 
भावार्थ :-हे राज॑ बलं धरेर्येन दुर्व्यसनानि दुष्ट: शत्रवों नश्येयु: प्रजा: पोषयितु 


शक्नुया: षट्े ॥ () 
दुन्दुभी के समान वर्तमान! आप (नः) हम लोगों के लिये (बलम) सामर्थ्य 


) शब्दय (दुरिता) दुष्टव्यसनानि (बाधमान:) 
# (दुन्दुभे) दुन्दुभिरिव वर्त्तमान (दुच्छुना:) दुष्टध्चान इव 
: (पुष्टि) मुष्टिवहुण्नां हनन्‍ता (असि) (वीव्ठयस्व) 


रे और को (आ, धा:,) धरिये और शत्रुओं को (आ) सब ओर से (क्रन्दय) रुलाइये 
और तथा हम लोगों को (निः) अत्यन्त (स्तनिहि) शब्द कराइये और (दुरिता) दुष्ट व्यसनों को 
( करते हुए (दुच्छुना:) दुष्ट कुत्तों के समान वर्त्तमान शत्रुओं के (अप, प्रोथ) जीतने को 


शिक्राका [.टवागथा ५७८०८ शा5हाणा (3930 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (394 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-७। वर्ग-३०-३५ मण्डल-६। अनुवाक-४। सूक्‍त- ४७ ३९ रण 


(2 

पर्याप्त हूजिये अर्थात्‌ शत्रुओं को असमर्थ करिये जिससे आप (इन्द्रस्य) बिजुली की (मुष्टि:) पदक 

समान दुष्टों के मारने वाले (असि) हो (इत:) इससे हम लोगों को (वीव्ठयस्व) बलयुक्त आफ ०॥ (3) 
भावार्थ :-हे राजन्‌! आप ऐसे बल को धारण करिये जिससे दुष्ट व्यसन, और दुष्ट ं 


और प्रजाओं के पोषण करने को समर्थ होवें॥ ३०॥ 
पुना राजदयो जना: किं कुर्य्युरित्याह॥ 
फिर राजा आदि जन क्या करें, इस विषय को कहते हैं /चु ] क्‍ ८जेे 


आमूरज प्र॒त्यावर्तयेमा: केतुमद्‌ ढुन्दुभिवाविदीति। 

समश्वपर्णाश्वरन्ति नो नरो5स्माकंमिन्द्र रथिनों जयन्तु॥ ०५७४ १॥ 

आ। अमू:। अज। प्रति5आवर्तय। इमा:। केतु5मत्‌। दुन्दुभि:। तो सभ। अश्व5पर्णा:। चर॑न्ति। 
न॒ः। नर:। अस्मारक॑म। इन्द्र। रथिन:। जयन्तु॥ ३ १॥ कर 

पदार्थ :-(आ) (अमू:) इमा: शत्रुसेना: (अज) प्रक्षिप (प्रत्यावर्त्तय) (इमा:) 
स्वकीया: (केतुमत्‌) प्रशस्तप्रज्ञायुक्तम्‌ (दुन्दुभि:) 5. (सम्‌) (अश्वपर्णा :) महान्त: 
पर्णा: पक्षा येषान्ते (चरन्ति) (नः) अस्मान्‌ हल ः ) (इन्द्र) शत्रुविदारक (रथिन:) 


हम 


प्रशस्ता रथा विद्यन्ते येषां ते (जयन्तु)॥३१॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र राजँस्‍्त्वं यथा दुन्दुभि: तथेमा अश्वपर्णा: स्वसेना: प्रत्यावर्त्य ताभिरमू: 


शत्रुसेना दूर आज। ये5स्माकं रथिनो कस । ये विजयाय संचरन्ति ते नो5स्मानलंकुर्वन्तु॥ ३१॥ 
भावार्थ :-हे राजादयो जना रे य॑ दुष्ट भूषिता हृष्टा: पुष्टा: सेना: संरक्ष्याभिद्दूरस्थानपि शत्रून्‌ 


अत्र र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
अस्मिन्नध्याय श्वर्य्यप्रज्ञाविद्युन्मे धावीवाक्सत्यबल- 
पराक्रमराजनीतिस- ।मश् ४७ ध्यायस्य पूर्वाध्यायेन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 


स्् ८ श्रीमद्विरजानन्दसरस्वतीस्वामिशिष्यश्रीमहयानन्दसरस्वती स्वामिविरचिते 

ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थाप्टके सप्तमोउध्याय:, पञ्ञविंशो वर्ग:, षष्ठे मण्डले 

सप्तचत्वारिशत्तमं सूक्‍तं च समाप्तम्‌॥ 

हि रन जे -हे (इन्द्र) शत्रुओं के विदीर्ण करने वाले राजन्‌! आप जैसे (दुन्दुभि:) नगाड़ा (केतुमत्‌) 
(वावदीति) निरन्तर बजाता, वैसे (इमा:) यह (अश्वपर्णा:) महान्‌ पक्षों वाली 


शिक्राका [.टवाशा ५४८०८ शाइहाणा (39470 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (3950 627.) 


३९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


है कक 
अपनी सेनाएँ (प्रत्यावर्तय) लौटाइये और उनसे (अमू:) यह शत्रुसेनाएँ दूर (आ, अज) कम बे 
(अस्माकम) हमारे (रथिन:) प्रशंसित रथ वाले (नरः) नायक वीर हमारे शत्रुओं को (जयन्तु) जीतें [५० 

जो विजय के लिये (सम्‌, चरन्ति) सम्यक्‌ विचरते हैं, वे (न:) हम लोगों को सुशोभित करें॥३ 


भावार्थ :-हे राजा आदि जनो! तुम लोग दुन्दुभि आदि वाजनों से भूषित, रु 
सेनाओं को अच्छे प्रकार रख कर इनसे दूरस्थ भी शत्रुओं को अच्छे प्रकार रे धर्मयुक्त 


प्रजा 
व्यवहार से पालन करो॥ ३१॥ 


इस सूकत में सोम, प्रश्नोत्तर बिजुली, राजा, प्रजा, "रन कण और 


होने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ स 

इस अध्याय में इन्द्र, सोम, ईश्वर, राजा, प्रजा, मेघ, रद यान, यज्ञ, मित्र, ऐश्वर्य्य, 

प्रज्ञा, बिजुली, बुद्धिमान, वाणी, सत्य, बल, पराक्रम, शत्रुविजय आदि गुणों का 
वर्णन होने से इस अध्याय की पूर्बाध्याय के साथ सड़ति (वन 

यह श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद्‌ वि पी के शिष्य श्रीमदयानन्द सरस्वती 

स्वामिविरचित, सुप्रमाणयुक्त, आर्यभाषाविभूषित के चोथे अष्टक में सप्तम अध्याय पैंतीसवाँ 


वर्ग और छठे मण्डल में /से क्त भी समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका [.टवफागथा ५७८०८ शाइहाणा (39507 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।का9५५३.॥.. (39606 627.) 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ चतुर्थाष्टकेष्टमाध्यायारम्भ:॥ 
ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्भुद्रं तन्न आ 


अथ द्वाविंशत्यूचस्याष्टचत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य शुंयुर्बाहस्पत्य | हर | 
पृश्निसूक्तम्‌॥ १-१० अग्नि: १९, १२, २०, २१ मरुत:। १३-१५ 
वा। १६-१९ पूषा। २२ पृश्निद्यावाभूमी वा॥। १९, ४, ५, सर बृहती. 
१०, १२, १७ भुरिग्बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:। २ ;। १५ 
निचृदतिजगती छन्‍न्दः। निषाद: स्वर:। ६, २१ त्रिष्टप्‌त ७ 
धैवत: स्वर:। ९ भुरिगनुष्ठप्‌त २० ८ थी २२ 


१६ उशण्णिकू। १३, १८ निचृदुष्णिक्न्दः 


प्रप्र॑ वयमग्नत जातवेदसं प्रियं 

यज्ञाउयज्ञा। वः। ईजि: | 
मित्रम। न। शंसिषम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(यज्ञायज्ञा) ः प्‌ (अग्नये) पावकाय (गिरागिरा) वाचा वाचा (च) 
(दक्षसे) (प्रप्र) (वयम्‌) ( (जातवेदसम्‌) जातविद्यम्‌ (प्रियम) कमनीयम्‌ (मित्रम्‌) 


गिरागिरा चा5ग्नये दक्षसे वयं प्रयेतम हामृतं जातवेदसं प्रियं मित्र न 
504 प्रशंसत॥ १॥ 


अन्वय:-हे 


शिक्राका .ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (3960 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (3970 627.) 


३९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


मनोहर (मित्रम्‌) मित्र के (न) समान तुम लोगों की मैं जैसे (प्रप्र, शंसिषम्‌) वार-वार प्रशंसा मन 
आप भी हम लोगों की प्रशंसा कीजिये। १॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे विद्वान जन आप लोगों की प्रीति उत्पन्न करें, वैसे आप शा छट 
साधने के लिये प्रीति उत्पन्न कीजिये॥ १॥ ७६ 


पुना राजप्रजाजना: परस्परं कथं वर्तेरन्नित्याह॥ 


फिर राजा और प्रजाजन परस्पर कैसे वर्ते, इस विषय को दस ; 
ऊर्जो नपातं स हिनायमंस्मयुर्दाशिंम ह॒व्यदातये। 


भुवद्वाजेष्वविता भुव॑द्‌ वृध उत त्राता तनूनाम॥ २॥ 
ऊर्ज:। नपातम्‌। स:। हिन। अयम्‌॥ अस्म5यु:। दाशेंम। ह॒व्य पर धर अविता। भुव॑त्‌। 
वृध:। उत। त्राता। तनूनाम्‌॥ २॥ कक 

पदार्थ :-(ऊर्ज:) पराक्रमस्य (नपातम्‌) शशिकिस्‌ सः) (हिन) खलु (अयम) 
(अस्मयु:) अस्मान्‌ कामयमान: (दाशेम) दद्याम ( 
स-ममेषु (अविता) रक्षक: (भुवत्‌) भवेत्‌ (वृध:) कक ) (त्राता) पालक: (तनूनाम) 
शरीराणाम्‌॥ २॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! ' हलक ; 
त्राता भुवत्‌ तमूर्जो नपातं संरक्ष्य वयं सुखं दाशेम 


वेता भुवत्‌ वृधों रक्षको भुवदुत तनूनां 
सुखं दद्यात्‌॥ २॥ 


भावार्थ :-हे प्रजासेनाजना ! यो राजा 000० पसमे5 
तस्मै पुष्कलं सुखं दद्याम॥ २॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो यित्‌) यह (अस्मयु:) हम लोगों की कामना करने वाला तथा 


(हव्यदातये) देने योग्य दान के लिये [३ विष ) रक्षा करने वाला (भुवत्‌) होवे और (वाजेषु) स- मों में 


रक्षा करने वाला (भुवत्‌) हो हे था (वृध:) ः करने वा रक्षा करने वाला हो (उत) और (तनूनाम) 
शरीरों का (त्राता) की वोलो छॉ उसेकी (ऊर्ज:) पराक्रम के (नपातम्‌) न पातन कराने अर्थात्‌ न 
विनाश कराने वाले की रक्षा कर हम सुख (दाशेम) देवें (सः, हिन) वही हमारे लिये सुख 
देवे॥ २॥ 
752 :- | जो राजा स-7म वा अस-म में सबकी रक्षा करने वाला निरन्तर हो, 
तनुकूल उसके लिये पुष्कल सुख देवें॥ २॥ 
पुनः स राजा कि कुर्य्यादित्याह॥ 
फिर वह राजा क्‍या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अजरों महान्‌ विभास्यर्चिषां। 


शिक्राका ॥.ठवागा "७८०८ शाइहाणा (3970 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (3980 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८। वर्ग-१-४ मण्डल-६। अनुवाक-४। सूक्‍त-४८ 5 ३ शो 


अज॑स्रेण शोचिषा शोशुचच्छुचे सुदीतिभि: सु दीदिहि॥ ३॥ 


वृर्षा हि। अग्ने। अजर॑:। महान विउ5भासि। अर्चिषां। अज॑स्रेण। शोचिषां। जा ते शुर्चें। 
सुदीति5भिं:। सु। दीदिहि॥ ३॥ 


पदार्थ :-(वृषा) बलिष्ठ: (हि) यत: (अग्ने) पावक इव वर्त्तमान 7२5 
(विभासि) (अर्चिषा) सत्कारेण दीप्त्या वा (अजस्रेण) निरन्तरेण (शोचिषा) 
पवित्रयन्‌ (शुच्चे) विद्याविनयाभ्यां प्रकाशित (सुदीतिभि:) सुष्ठु दीपिभि: (सु) ( 


अन्वयः:-हे शुचे5ग्ने! हि यतो वृषा3जरों महांस्त्वमजस्रेणार्चिषा 2, ) सर्वान्‌ विभासि 
तस्मादस्मान्‌ सु दीदिहि॥ ३॥ 
भावार्थ:-हे राज॑स्त्वया सततं विद्याविनयप्रकाशेन कस स :॥३॥ 


पदार्थ :-हे (शुचे) विद्या और विनय से प्रकाशित ( 7 समान वर्त्तमान! (हि) 
हे (महान) बज् आप (अजस्नेण) निरन्तर 


जिससे (वृषा) अत्यन्त बलवान्‌ (अजर:) जरा अवस्था से 
(अर्चिषा) सत्कार वा दीप्ति से (शोचिषा) वा प्रकाश 
(सुदीतिभि:) उत्तम दीप्तियों से सबको (विभासि) विशेष 
(सु, दीदिहि) प्रकाशित कीजिये॥ ३॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌! आपको चाहिये श्े 
के नाश से प्रजा की निरन्तर पालना करो॥ ३॥ 


अर्वाच सी 
भ्र्वाच: सीं यृ 
महः। देवान्‌। य घके। तव॑। क्रत्वा। उत। दुंसनां। अर्वार्च;। सीम्‌। कृणुहि। अग्ने। 
अवसे। रास्व॑। वार्जा। उत। किसी पो ः 


ता ;-( 


पहेत्त:” (देवान) विदुष: (यजसि) सड्गच्छसे (यक्षि) यजसि (आनुषक) 
) प्र्ञया (उत) अपि (दंसना) कर्माणि (अर्वाच:) ये3र्वागड्जन्ति तान्‌ (सीम) 
अग्निरिव वर्त्तमान राजन्‌ (अवसे) (रास्व) देहि (वाजा) अन्नानि (उत) (वंस्व) 


के अग्ने! त्वमर्वाचो महो देवान्‌ यजसि। आनुषग्दंसना यक्षि तस्य तब क्रत्वा वयमेतान्‌ यजेम। 


रास्व सीं सुखं कृणुहि, उत वाजा वंस्व॥४॥ 
:-ये मूर्खान्‌ विदुष: सम्पादयन्ति ते महदनुकूलं सुख प्राप्नुवन्ति॥४॥ 


शिक्राका [.ठवागथा "७४८०८ शा5हाणा (398 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (3990 627.) 


२९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह लि 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान वर्त्तमान राजन्‌! आप (अर्वाचः) जो प्राप्त होते उन दा 
महान्‌ अत्युत्तम महात्मा (देवान्‌) विद्वान्‌ जनों से (बजसि) सड़त होते हैं और (आनुषक्‌) अनुकूलता में 
(दंसना) कर्मों को (यक्षि) सड़त करते हैं उन (तब) आपकी (क्रत्वा) प्रज्ञा से हम लोग दे लि) 
करें (उत) और (अवसे) रक्षा के अर्थ हम लोगों के लिये (रास्व) दीजिये ्श्् (सीम्‌) 
(कृणुहि) कीजिये (उत) और (वाजा) अतन्नों का (वंस्व) सेवन कीजिये॥ ४॥ 

भावार्थ :-जो मूर्खों को विद्वान्‌ करते हैं, वे महत्‌ अनुकूल सुख को प्राप्त 

पुनर्मनुष्या: कि कुर्य्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्‍या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
यमापो अद्द्यो वना गर्भमृतस्य पिप्रति। 
सहसा यो मथितो जायते नृभि: प्रथिव्या अधि सानवि 


रे [ मथित:। जायते। नृषभि:। 


पृथिव्या:। अधि। सान॑वि॥ ५॥ 
पदार्थ :-(यम) (आप:) जलानि (अद्रयः) मे 0८ किरणा: (गर्भम) (ऋतस्य) जलस्य 
(पिप्रति) पूरयन्ति (सहसा) बलेन (यः) पे बिलोडितः2(जायते) (नृभि:) नायके: (प्रथिव्या:) 
(अधि) उपरि (सानवि) पवर्तस्य शिखरे॥ ५॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यमृतस्य गर्भमापो न्द ् 


सानवि जायते त यूय॑ सम्प्रयुड्ध्वम्‌॥ ५॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या! ये एके 
भूमिराज्येडधिष्ठातारो जायन्ते॥५॥। र्िः 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! ( ) जल के (गर्भम्‌) गर्भरूप संसार को (आप:ः) जल 
(अद्गय:) मेघ और पा (पिप्रति) करते हैं और (यः) जो (नृृभि:) नायक मनुष्यों से 
(सहसा) बल से (मथित: :) पृथिवी के (अधि) ऊपर (सानवि) पर्वत के शिखर 
पर (जायते) प्रसिद्ध को तुम अच्छे प्रकार युक्त करो॥ ५॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो जॉं/सब में व्याप्त होकर रहने वाले अग्नि को दिद्वान्‌ जन प्राप्त होते और 
मथि के हर करते, वे भूमि के राज्य करने में अधिष्ठाता होते हैं॥५॥ 
पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
हो पप्रौ भानुना रोदसी उभे धूमेन॑ धावते दिवि। 


| शयावास्व॑रुषो अरुषो | 
द॒दृश ऊर्म्यास्वा शयावास्वरुषो वृषा श्यावा अरूुषो वृषा॥ ६॥ 


विद्वांस: प्राप्नुवन्ति मथित्वा प्रदीपयन्ति ते 


क्््ज 


शिक्राका .टवागा ए७४८त८ शाइहाणा (39970 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (4000 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-१-४ मण्डल-६। अनुवाक-४। सूक्त-४८ ... ३९ जि 
आ। य:। प॒प्रौ। भानुनां। रोदेसी इति। उभे इतिं। धूमेन। धावते। दिवि। तिर:। तम॑:। ददृशे। शक 
आ। श्यावासूं। अरुष:। वृषां। आ। श्यावा:। अरुष:। वृ्षा॥ ६॥ () 
पदार्थ :-(आ) (यः) (पप्रौ) व्याप्नोति (भानुना) किरणेन (रोदसी) 5० क 
(धावते) (दिवि) अन्तरिक्षे (तिरः) तिरस्करणे (तमः) अन्धकार: (ददृशे) दृश्यते सु) 
ऊर्म्येति रात्रिनाम। (निघं०१.७) (आ) (श्यावासु) कृष्णासु (अरुष:) आरक्तगुण; 


(शयावा:) सवितुर्वेगवन्‍्त: किरणा:। श्यावा इति सवितुरादिष्टोपयोगिन:। 2 १.१०) है) 
(वृषा) वर्षक:॥६॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यूयं यो भानुनोभे रोदसी था पप्रौ धावते श्यावासूर्म्यासु 
यत्तमस्तत्तिरस्कृत्याउरुषो वृषा यस्य श्यावा अरुषो वृषा आ ददृशे ६ 

भावार्थ:-येन विद्युदग्निन भूमिसूर्यो.. प्रदृश्येते [ कोउपि नास्ति 
यो<न्धकारनिवर्त्तको5स्ति त॑ यूयं सम्प्रयुड्ध्वम्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुम (यः) जो (भानुना) स | (रोदसी) द्यावापृथिवी को 
(आ, पप्रौ) व्याप्त होता और (धूमेन) धूम से (दिवि) ध ) दौड़ता है तथा (श्यावासु) 


कर (अरुष:) लाल रंग वाला 
क्रणें विद्यमान हैं जो (अरुष:) कुछ लाली 
) अच्छे प्रकार देखा जाता है उसे (आ) 


काली (ऊर्म्यासु) रात्रियों में जो (तम:) अन्धकार 
(वृषा) वर्षा का निमित्त हे और जिसकी (श्यावा:)-श् बेल । 


लिये हुए है वह (वृषा) वर्षा करने वाला सूर्य (ओ, छुद्दृ३ 


अच्छे प्रकार जानो॥६॥ 
भावार्थ :-जिस बिजुलीरूप आग गो सूर्ग्य दिखाते हैं, जिससे अधिक वेगवान्‌ कोई 
अच्छे प्रकार प्रयोग करो॥६॥ 


हे पा णॉ/देव शोचिषा। 
ध॑त्रिष्ठ रेवच्न: शुक्र दीदिहि द्युमत्पावक दीदिहि॥ ७॥ 


कप न्यायप्रकाशेन (भरद्वाजे) विज्ञानादिधारके (समिधान:) देदीप्यमान: (यविष्ठय्य) 
(रेवत्‌) प्रशस्तैश्वर्ययुक्तं धनम्‌ (न:) अस्मभ्यम्‌ (शुक्र) आशुकर्त्त: (दीदिहि) प्रकाशय 
प्‌ (पावक) पवित्रकर्त्त: (दीदिहि) देहि॥७॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ५७८०८ शाइहणा (4000 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (40] 0627.) 


४०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


2) 
अन्वय:-हे शुक्र पावक यविष्ठद्य देवाग्ने! यथा बहिर्ब॑हद्विरचिंभिर्भरद्वाजे समिधानो नो बज 


तथा शुक्रेण शोचिषैतद्दीदिहि, विद्याविनये च दीदिहि॥७॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये विद्वांसस्सूर्यवच्छुभेषु गुणेषु बलेन सुशीलत्वेन [ रे 
प्रकाशन्ते ते सत्कर्त्तव्या भवन्ति॥७॥ > (22 

पदार्थ :-हे (शुक्र) शीघ्र कर्म करने (पावक) वा पवित्र करने (यविष्ट बोली युवा 
अवस्था रखने वा (देव) देने वाले (अग्ने) अग्नि के समान वर्त्तमान विद्वन्‌! जेसे 4 त्नि (कहो बृहज्ि:) महान्‌ 
(अर्चिभि:) तेजों से (भरद्वाजे) विज्ञानादि के धारण करने वाले व्यवहार में ,(सम्धिन:) अह्छे प्रकार 
देदीप्यमान (नः) हमारे लिये (द्युमत्‌) प्रशस्त प्रकाश वा (रेवत्‌) प्रशस्त ऐश्व आज, धन को देता है, 
वैसे (शुक्रेण) शुद्ध (शोचिषा) न्याय के प्रकाश से उसे (दीदिहि) अडेंए , तथा विद्या और 


नम्नता (दीदिहि) दीजिये।७॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो समान शुभ गुणों में बल 


वा सुशीलता से लक्ष्मी को प्राप्त होकर प्रकाशित होते हैं, वे हैं॥७॥ 
पुनः स राजा कि व्‌ 
फिर वह राजा क्‍या करे, इस कि )! 
विश्वासां गृहपतिर्विशाम॑सि त्वम॑ग्ने मानु मर 
(हि तृभ्यो ये च दर्दति॥ ८॥ 


श॒तं पूर्भियविष्ठ पाह्म॑हंस: समेद्धारं हर ४ 


विश्वांसाम्‌। गृह5प॑ति:। ० न ने। मानुंषीणाम। श॒तम्‌। पू:5भि:। युविष्ठ। पाहि। 
| | ह हिमां दर्दति ष 
अंहंसः। सम्‌5ए्ड्टारम। श॒तम्‌। हिर्मा:। स्तो च। दर्दति॥ ८॥ 
मा ) 


पदार्थ :-(विश्वासाम्‌) ( गृहस्य स्वामी (विज्ञाम्‌) प्रजानाम्‌ (असि) (त्वम्‌) 
(अग्ने) दुष्टानां दाहक ( (पूर्भि:) नगरै: (यविष्ठ) शरीरात्मबलाभ्यां युक्त (पाहि) 
(अंहस:) दुष्टाचारात्‌ (समे [ (शतम) (हिमा:) वृद्धी्ेमन्तानृतून्‌ वा (स्तोतृभ्य:) 
विद्वद्धय: (ये) (च) स 


अन्वय:-हे यविई्ट बे भ्य: शतं हिमा: समेद्धारं ददति शुभान्‌ गुणांश्न गृहीत्वा प्रयच्छन्ति 
तैस्सह युक्‍तानां विश्वासां मानुषीण/ विशां यतस्त्वं गृहपतिरसि पूर्भिस्सहैतेभ्य: शतं ददाति तस्मादस्मानंहसः 
पाहि॥ ८। रे (2 

भावार्थ: ! येअत्र प्रजायां विद्याधर्मादिशुभगुणान्‌ ग्राहयन्ति तांस्त्वं सततं सस्कुर्यास्ते भवन्तं च 
सत्कुर्यु:॥ ८ 


'र -हे (यविष्ठ) शरीर और आत्मा के बल से युक्त (अग्ने) दुष्टों के दाह करने वाले ! (ये) 
स्तुति करने वाले विद्वानों से (शतम्‌) सौ (हिमा:) वृद्धि वा हेमन्‍त आदि ऋतुओं तक 
अच्छे प्रकार प्रकाश करने वाले को (दद॒ति) देते (च) और शुभ गुणों को ग्रहण कर दूसरों 


शिक्राका [.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (404 0 627.) 


एज्ज.बाज्रक्ाक्ाव५०५३.)॥.. (4020 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८। वर्ग-१-४ मण्डल-६। अनुवाक-४। सूक्‍त-४८ ० 


को देते हैं, उनके साथ युक्त (विश्वासाम्‌) समस्त (मानुषीणाम्‌) मनुष्य सम्बन्धी (विज्ञाम) प्रजजईके१ 2 ं 
बीच जिससे (त्वम) आप (गृहपति:) धन के स्वामी (असि) हें वा (पूर्भि:) नगरों के 20५० केलि 
(शतम्‌) सौ पदार्थ देते हैं, इस कारण हम लोगों की (अंहसः) दुष्ट आचरण से (पाहि) रक्षा 
भावार्थ :-हे राजन्‌! जो इस प्रजा में विद्या और धर्म आदि शुभ गुणों को (जे कण 
तुम निरन्तर सत्कार करो और वे आपका भी सत्कार करें॥८॥ 
पुनर्विद्वांसो5 पत्यानि कं शिक्षेरत्नित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ जन सन्तानों को कैसे शिक्षा दें, इस विषय को 


त्वं नश्वित्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय। 
अस्य रायस्त्वम॑ग्ने र्थीरसि विदा गाधं तुचे तु न॑:॥९ के 
त्वम। नः। चित्र:। ऊत्या। वसो इति। राधांसि। ह त्वम। अग्ने। रथी:। असि। 


विदा:। गाधम्‌। तुचे। तु। न:॥ ९॥ हे 
पदार्थ :-(त्वम्‌) (नः) अस्माकम्‌ (चित्र:) अद्भ के 3९ र्थः ) रक्षया (बसों) वासयित: 


(राधांसि) समृद्धानि धनानि (चोदय) (अस्य) (राय त्वम) (अग्ने) विद्युदिव पुरुषार्थिन्‌ 
(र्थी:) बहुप्रशंसितरथ: (असि) (विदाः) विद्ञनिषत- ए्गॉंधम) विलोडनम्‌ (तुचे) अपत्याय। 
तुगित्यपत्यनाम। (निघं०२.२) (तु) (नः) अस्माव ५३४ , ९ 

अन्वय:-हे वसो5ग्ने! चित्रस्त्वमूत्या 
नस्तुचे गाध॑ चोदय॥९॥ 


कस; द्ाउस्य रायश्रोदय यतस्त्व॑ं विदा रथीरसि तस्मात्तु 


भावार्थ:-हे विद्वन्‌! भवान्‌ यु | प्रज्ञाविलोडनेन विद्याप्राप्ति: स्यात्तथाउनुविधेहि। 
यथा पुरुषार्थी धनैश्चर्य प्रा्तु प्रेरयति त क्षताम्‌॥९॥ 

पदार्थ :-हे (वसो) (अग्ने) बिजुली के समान पुरुषार्थी जन (चित्र:) अद्भुत 
पुरुषार्थ करने वाले (त्वम्‌) ) रक्षा से (न:) हम लोगों के (राधांसि) समृद्ध धनों की रक्षा 
करो तथा (अस्यथ) की (चोदय) प्रेरणा करो जिस कारण (त्वम) आप (विदा:) 
विज्ञानवान्‌ और (स्थी कट कल रथ वाले (असि) हैं इस कारण से (तु) फिर (नः) हम लोगों 


के (तुचे) पा, लिये (प्ाध्वम्‌) बुद्धि विलोडने की प्रेरणा करो॥९॥ 
! आप जैसे इन हमारे सन्तानों की बुद्धि के विलोडने से विद्या प्राप्ति हो, वैसे 
पुरुषार्थी जज धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये प्रेरणा करता है, वेसे ही 


पुर्मनुष्यै: के सत्कर्त्तव्या इत्याह॥ 
फिर मनुष्यों को कौन सत्कार करने योग्य हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका [.टवागा "७४८त८ शा5ह0णा (4020 627.) 


एएफएफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (4030 627.) 


४०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ; श्र 

पर्षि तोक॑ तनयं पर्तृभिष्टवमदब्यैरप्रयुत्वभि:। 5 

अने हेव्णंसि दैव्यां युयोधि नो5देवानि हराँसि च॥ १०॥ २॥ 

पर्षि। तोकम्‌। तनयम्‌। पर्तृउभिं:। त्वम्‌॥ अर्दब्यै:। अप्रयुत्व5भि:। अम्नें। हेव्लांसि। वा ेकि_ ] 
अरदेवानि। हरांसि। च॥ १०॥ 

पदार्थ :-(पर्षि) पालयसि (तोकम्‌) सद्योजातमपत्यम्‌ (तनयम्‌) सुकुम 
(त्वमू) (अदब्बै:) अहिंसने: (अप्रयुत्वभि:) अविभक्तै: (अग्ने) अध्यापक 
(दैव्या) देवेषु प्रयुक्तानि (युयोधि) वियोजय (नः) अस्माकम्‌ (अदेवानि) अष् 
कर्माणि (च)॥१०॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! यतस्त्वमप्रयुत्वभिरदब्धे: पर्तृभिर्नस्तोक॑ नं |! देव्या हेव्ठांसि ह॒रांसि 
च युयोधि तस्मात्‌ सत्कर्तव्योडसि॥ १०॥ 


भावार्थ:-ये5 ध्यापकोपदेशका अध्यापनोपदेशाभ्यां शुभान्‌ बे [ आहग्रित्वा सर्वेषां दोषान्निवारयन्ति त 
एव सर्वदा सत्कर्त्तव्या भवन्ति॥१०॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) पढ़ाने वाला! जिस कारण (अप्रयुत्वभि:) न मिले हुए अर्थात्‌ 
प्रिः दे जे वाले व्यवहारों से (नः) हमारे 


के, की (पर्षि) पालना करते हो और 
| और (हरांसि) कुटिल कर्मों को (च) 


अलग-अलग विद्यमान (अदब्यै:) हिंसारहित (प 
(तोकम्‌) शीघ्र उत्पन्न हुए सन्‍्तान वा ( 
(अदेवानि) अशुद्ध (दैव्या) विद्वानों में कहे गये 
भी (युयोधि) अलग करते हो, इससे सत्कार-ब 
भावार्थ :-जो अध्यापक वा उपदेश 


सब के दोषों का निवारण कराते / करने योग्य होते हैं॥ १०॥ 
सुहृदः सनन्‍्तीत्याह॥ 
नरक में मित्र हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 

आ संखाय: ।353 बैनमेलध्वमुप नव्यंसा वर्च:। सृजध्वमन॑पस्फुराम्‌॥ 

आ। सखाय:। संब:(दुघांमा धेनुम्‌। अजध्वम्‌। उपै। नव्य॑ंसा। वर्च:। सृजध्व॑म्‌। अन॑प5स्फुराम्‌॥ ११॥ 

(सद्जावं:) सुहदः (सबर्दुघाम्‌) सर्वकामनाप्रपूरिकाम्‌ (धेनुम) वाचम्‌। धेनुरिति 
वाडनाम। (निन्न ) (अजध्वम्‌) प्राप्नुत (उप) (नव्यसा) अतिशयेन नवीनाध्यापनेनोपदेशेन वा 
(वच:) [) विविधविद्यायुक्तं कुरुत (अनपस्फुराम) निश्चलां दृढाम्‌॥११॥ 


व | यूयं नव्यसा सबर्दुघामनपस्फुरां धेनुमजध्वम्‌। वच उपा5 5सृजध्वम्‌॥ ११॥ 
:-ये सुहदो भूत्वा सत्यां सुशिक्षितां वाचं विद्यां च विद्यार्थिनो ग्राहयन्ति ते जगच्छोधका 
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पदार्थ :-हे (सखाय:) मित्रवर्गों! तुम (नव्यसा) अतीव नवीन पढ़ाने वा उपदेश कर से३ 2 
(सबर्दुघाम) समस्त कामनाओं की पूर्ण करने वाली (अनपस्फुराम्‌) निश्चल दृढ़ 20027) करें) 
(अजध्वम्‌) प्राप्त करिये तथा (वच:) अर्थात्‌ वचन को (उप, आ, सृजध्वम्‌) विविध प्रकार| 


युक्त करो॥ ११॥ 
भावार्थ :-जो सुहृद्‌ होकर सत्य, सुन्दर शिक्षायुक्त वाणी और विद्या को दा को ग्रहण 
कराते हैं, वे संसार के शुद्ध करने वाले होते हैं॥ ११॥ थे 


अथ मातर: सन्तानान्‌ सदा शिक्षेरत्नित्याह॥ 
अब माता जन सनन्‍्तानों को सदा शिक्षा देवें, इस विषय (3७६ | 
या शर्धाय मारुताय स्वभानवे श्रवो5पृत्यु धुक्षत। (3७६ 
या मृत्ठीके मरुताँ तुराणां या सुम्मैरेवयावरी॥ १ जि ॥ 
या। शर्धाय। मासुताय। स्वड5र्भानवे। श्रव॑:। अमृत्यु। धुक्षत यो मुलीके। म॒रुताम। तुराणाम्‌। या। 


सुम्मै:। एव5यावरी॥ १२॥ 5. 


पदार्थ :-(या) विद्यासुशिक्षायुक्ता- अध्यापिकोपकशेरि का) (शर्धाय) बलाय (मारुताय) मस्तां 
मनुष्याणामस्मै (स्वभानवे) स्वकीयप्रज्ञाप्रदीतये (श्र बेच (अपृत्यु) अविद्यमानं मृत्युभयं यस्मिन्‌ 
(धरक्षत) प्रपूरयेत्‌ (या) विदुषी स्त्री (म्रृव्ठीके) 
शीघ्रकारिणाम्‌ (या) शिक्षिका (सुम्नै:) सुखे: एवे 
अन्वय:-हे दिद्वांसो ! या मारुताय 
श्रवो धुक्षत सुम्नैर्येवयावरी बह 95 
भावार्थ:-ता एव ख्रियो 
प्रयतन्ते॥ १२॥ 
का विद्वान्‌ 
वाली (मारुताय) | 


थ है यामृत्यु श्रवो धुक्षत या मृव्ठीके तुराणां मरुताममृत्यु 
5त्र माननीया भवति॥ १२॥ 
या: स्वापत्यानि विद्यासुशिक्षायुक्तानि कर्तु कारयितुं च सतत 


और सुन्दरशिक्षायुक्त विद्या पढ़ाने वा उपदेश करने 
) अपनी विशेष बुद्धि के प्रकाश वा (शर्धाय) बल के लिये 


परिपूर्ण करे तथा (सुम्मेः) सुखों से (या) जो शिक्षा करने वा (एवयावरी) 
| की शिक्षा करती है, वही यहाँ मानने योग्य होती है॥ १२॥ 

ही स्त्रियाँ धन्य हैं, जो अपने सन्‍्तानों को विद्या और सुन्दर शिक्षायुक्त करने व 
प्रयत्न करती हैं॥ १२॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


कर सा 
डर 


शिक्राका [.ठवाशा ७८०१८ शा550णा (40470 627.) 
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ड०ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ 

० 

फिर उसी विषय को कहते हैं॥ न 
भ्रद्वांजायाव धुक्षत ट्विता। धेनुं च॑ विश्वदोहसमिष च विश्वभोजसम्‌॥ १३॥ हि 
भरतू5वांजाय। अव॑। धुक्षत। ्विता। धेनुम्‌। च। विश्व:दोहसम्‌। इष॑म्‌। च। विश्व5भोंजसम्‌ ही 


पदार्थ :-(भरद्वाजाय) धृतविज्ञानाय (अब) (ध्रुक्षत) अलडकुरुते नल 
विद्यायुक्तां वाचम्‌ (च) (विश्वदोहसम्‌) विश्व सर्वविज्ञानान्‌ दोग्धि यया ताम्‌ (इषम्‌) 


(विश्वभोजसम्‌) विश्वस्य समग्रस्य जनस्य पालकम्‌॥ १३॥ 
अन्वय:-या विदुषी माता भरद्वाजाय विश्वदोहसं धेनुमवधुक्षत विश्व हक धु द्व्ति 


चानया प्रचारिण्या क्रियया भवति॥ १३॥ 
भावार्थ :-या: ख््रिय: सत्यभाषणाच्वितां वाचं सर्वोत्तमां सत्यां विद्यां प्रयच्छन्ति ता एव 


देव्यो बहुमान्या भवन्ति॥ १३॥ 
पदार्थ :-जो विदुषी माता (भरद्वाजाय) जिसने विज्ञान भरी: 
जिससे समस्त विज्ञान को पूर्ण करती उस (धेनुम) विद्या युव बा ब 
और (विश्वभोजसम्‌) समस्त मनुष्यमात्र के पालक (इषम्‌ (मर 
वह (द्विता) दोनों विज्ञान वा अन्न की चेष्टा वाली (च) भी इस (जर 
भावार्थ :-जो स्त्रीजन सत्यभाषणयुकत कक 
हैं, वे ही देवी विदुषी स्त्रियाँ बहुत मान करने वे 


को '%(अव, धुक्षत) परिपूर्ण करती है 
वृज्ञान को (च) भी परिपूर्ण करती है 
क्रिया से होती है॥ १३॥ 


विष्णुम्‌। ना स्तुषे। आ5 


पदार्थ :- पा (वः) युष्मदर्थम्‌ (इन्द्रम) विद्युद्गवत्तीत्रबुद्धिम्‌ (न) इव (सुक्रतुम) 


पण व्याधमिव (मायिनम्‌) कुत्सितप्रज्ञम्‌ (अर्यमणम्‌) न्‍्यायेशम्‌ (न) इव 
[) प्राप्तानां पालक॑ (विष्णुम्‌) व्यापकं॑ जगदीश्वरम्‌ (न) इव (स्तुषे) 
॥ १४॥ 


पं यमिममिन्द्रं न सुक्रतुं वरुणिव मायिनमर्यमणं न मन्द्रंं विष्णुं सृप्रभोजसं स्तुषे तं व 
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एएफफ.वाज्रक्ा।का9५५३.॥. (406 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८। वर्ग-१-४ मण्डल-६। अनुवाक-४। सूक्‍त- ४८ 5 ड० 


भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार:। ये मनुष्या: सूर्यवद्विद्याप्रकाशक॑ व्याधवद्‌ दशहिंसकमतकवावाति 2 
मीश्वरवत्सर्वपालकं सत्योपदेष्टारं धर्मकारिणं नरं प्रशंसन्ति त एवाऊत्र परीक्षका: सन्ति॥ १४॥ लक 

पदार्थ :-हे विद्वनं! आप जिस इस (इन्द्रम) बिजुली के समान तीकब्रबुद्धि के कक 
(सुक्रतुम) उत्तम बुद्धि वाले (वरुणस्थ) वरुण के समान (मायिनम्‌) कुत्सित ला वालेच ( प्‌ 
न्यायाधिपति के (न) समान (मन्द्रम) आनन्द देने वाले (विष्णुम) व्यापक न) समान 
(सृप्रभोजसम्‌) प्राप्त हुए पदार्थों के पालने की (स्तुषे) प्रशंसा करते हैं (तम्‌) द् 
लिये (आदिशे) आज्ञा पालन के अर्थ मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ॥ १४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्रार है। जो मनुष्य सूर्य्य कि े , व्याध के 
समान दुष्टों के मारने वाले, आप्त विद्वान्‌ के समान न्याय के करने 
वाले, सत्य के उपदेश करने वाले तथा धर्म करने वाले मनुष्य की 
परीक्षा करने वाले होते हैं॥ १४॥ 


पदार्थ :-(त्वेषम) 7 44५ 
बहुस्वनम्‌ (अनर्वाणम्‌) माय 
सम्यक्‌ (सहस्रा) सहख्नाणि ( 
प्राकट्ये (गृब्हहा) गुप्तानि ( ५) अर 
विज्ञानं यस्य सः (नः) ि 
अन्वय:-हे विद्ठां 


रा 


क्रिरिषत्‌) | 
धतात्रि। आंत्र संहितायामिति दीर्घ:। (करत्‌) कुर्यात्‌ (सुवेदा) शोभनं 
को ) विज्ञानानि धनानि वा (करत) कुर्यात्‌॥१५॥ 
पुवेदा नस्त्वेषं तुविष्वणि मारुतं शर्धों नानर्वाणं पूषणं करत्‌ यथा चर्षणिभ्य 
सं क़ारिषद्‌ गूल्व्हा वस्वा समाविष्करत्तथेतानि यूयं कुरुत॥ १५॥ 
बे गर:। हे मनुष्या! यथा विद्वांसो विज्ञानदानेन गुप्ता विद्या युष्मदर्थ प्रकटीकुर्वन्ति 
तथैतान्‌ यूयं वर्धवत॥ १५॥ 
विद्वानों! (यथा) जेसे (सुवेदा) सुशोभित विज्ञान जिसका वह (नः) हम लोगों के 
तुविष्वणि) बहुत शब्दों वाले (मारुतम) मनुष्य सम्बन्धी (शर्ध:) बल के (न) 
मर अविद्यमान हैं अश्व जिसमें उस पदार्थ को (पृषणम्‌) पुष्टि करने वाला (करत्‌) करे 
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४०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह बे 
वा जैसे (चर्षणिभ्य:) मनुष्यों के लिये (श॒ता) सैकड़ों वा (सहस्रा) सहस्रों (गूल्हहा) गुप्त (वसू) हल शक 


(आ, सम्‌, कारिषत्‌) सब ओर अच्छे प्रकार सिद्ध करे और गुप्त (वबसू) विज्ञान वा धनों को ( 


आविष्करत) प्रकट करे, वैसे इनको आप करें॥१५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे विद्वान्‌ जन िर्क 


को तुम्हारे लिये प्रकट करते हैं और आपके शारीरिक और आत्मिक बल को बढ़ाते 
बढ़ाओ॥ १५॥ 
पुनर्मनुष्या: परस्परं कथं वर्त्तेरन्नित्याह॥ 


फिर मनुष्य परस्पर कैसे वर्त्ते, इस विषय को 02 
आ मां पूषन्नुप॑ द्रव शंसिषं नु तें अपिकर्ण आंघृणे। 


अघा अर्यो अरातय:॥ १६॥ ३॥ 

आ। मा। पूषन्‌। उप द्रव। शंसिषम्‌। नु। ते। अपि5कर्णे। रख रण 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (मा) माम्‌ (पूषन) ३ 
प्रशंसेयम्‌ (नु) सद्यः (ते) तव (अपिकर्णे) आच्छादित न ॥ओ 
(अर्य:) स्वामी सन्‌ (अरातयः) अदातार:॥ १६ 624 | 

अन्वय:-हे पूषन्नाघृणे! यस्य ते5पिकर्णेडहं ,न सत्य शर्ज़रिंषं सोईर्यस्त्वमा मा मामुप द्रव य अरातयः 
स्युस्तान्रु अघा:॥ १६॥ 


भावार्थ:-हे पालनीय जन! त्वं रक्षार्थ् कह 5हड्ज सत्योपदेशेन विचक्षणं कुर्या वयं सर्वे 
मिलित्वा दुष्टान्‌ विनाशयेम॥ १६॥ शक 
पदार्थ :-हे (पूषन्‌) पुष्टि पा आधृणे) सब ओर से प्रकाशमान! जिन (ते) आपके 


(अपिकर्णे) ढंपे हुए कर्ण में में ५ की (शंसिषम्‌) प्रशंसा करूं सो (अर्य:) स्वामी हुए आप 
(आ) सब ओर से (मा) मेरे (४ आओ और जो (अरातय:) न देने वाले जन हों उन्हें 


अघा:। अर्य:। अरातय:॥ १६॥ 
व) समीपमागच्छ (शंसिषम्‌) 
७६  सर्वतो दीप्तिमानू (अघा:) हन्या: 


आप रक्षा के लिये मेरे समीप आओ, मैं सत्योपदेश से तुम्हें विचक्षण 
3७ के/दुष्लें का विनाश करें॥ १६॥ 
(2 मनुष्य: कि न कर्त्तव्यमित्याह॥ 
कि को क्‍या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
कबीरमुद्‌ वृहो वनस्पतिमशंस्तीर्वि हि नीनश:। 
हि अह॑ एवा चन ग्रीवा आदध॑ते वे:॥ १७॥ 
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मा। काकंबीर॑म्‌। उत्‌। वृह:। वनस्पतिम्‌। अशस्ती:। वि। हि। नीनश:। मा। उत। सूर:। अहरिति। जले 


चना ग्रीवा:। आ5द्धते। वेरिति। वे:॥ १७॥ हे 
पदार्थ :-(मा) निषेधे (काकंबीरम) काकानां गोपकम्‌ (उत्‌) (वृह:) ले : 3] 


वटादिकम्‌ (अशस्ती:) अप्रशंसिता: (वि) (हि) खलु (नीनशः) भृशं नाशये: (मा) (उत 


(अह:) दिनम्‌ (एवा) अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (चन) अपि (ग्रीवा:) हज समन्ताद्‌ 
धरन्ति (वे:) पशक्षिण:॥ १७॥ 

अन्वयः-हे दिद्व॑स्त्वं काकंबीरं॑ वनस्पतिं मोदवृहो5शस्तीहिं वि 5हरेवा यथा 
वेग्रीवाश्चना3 5दधते तथोतास्मान्‌ मा पीडय॥ १७॥ 

भावार्थ:-केनापि मनुष्येण श्रेष्ठा वृक्षा वनस्पतयो वा नो (जे ए दोषान्निवार्योत्तमा: 


सम्पादनीया:, हे मनुष्य ! यथा श्येनेन पक्षिणां ग्रीवा गृह्मन्ते तथा कब्लिदपि ॥१७॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! आप (काकंबीरम्‌) कोओं की प जस्ज्ण हर के (वनस्पतिम्‌) वट आदि वृक्ष 
को (मा, उत, वृह:) मत उच्छिन्न करो तथा (अशस्ती:) औस्अप्रशंसित (हि) ही कर्मों की (वि, 
नीनश:) विशेषता से निरन्तर नाश करो और (सूर:) सूर्य (जिसे हर एवा) दिन में ही जेसे (वे:) पक्षी के 
(ग्रीवा:) कण्ठों को (चन) निश्चय से (आदधते) अच्छे-प्रव थ करते हैं, वैसे (उत) तो हम लोगों 
को (मा) मत पीड़ा देओ॥ १७॥ 

भावार्थ :-किसी मनुष्य को श्रेष्ठ वृक्ष सा 'वनस्पतिज् नष्ट करने चाहियें, किन्तु इनमें जो दोष हों, 
उनको निवारण करके इन्हें उत्तम सिद्ध व हियें, छे/मनुष्य ! जेसे श्येन वाज पक्षी और पखेरूओं की 
गर्दनें पकड़ घोटता है, वेसे किसी को दु: & ने 


दूतेरिव तेडवृकम 


(अस्तु) न कर कि अखण्डितस्य (दधन्वत:) दृढत्वेन धर्तु: (सुपूर्णस्य) 
हम धारकस्य॥ १८॥ 

दधन्वतो दूतेरिव सुपूर्णस्य दधन्वतस्ते5वृक॑ सख्यमस्तु॥ १८॥ 

:। यथा मेघभूम्योर्मित्रवद्व्यवहारोइस्ति तथैव धार्मिकाणां विदुषां 


'प | वर्त्तते॥ १८॥ 


शिक्राका 7.टवागा ५७४८०त८ शा550णा (408 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।का9५५३.॥. (4090 627.) 


४०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है बे 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (अच्छिद्रस्थ) अखण्डित और (दधन्वतः) दृढ़ता से धारण करने व 


धारण करने वाले (ते) तुम्हारी (अवृकम्‌) चोरी से रहित (सख्यम्‌) मित्रता (अस्तु) हो॥१८॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे मेघ और भूमि का मित्रवत्‌ व्यव (७ हे; 
धार्मिक विद्वानों की मित्रता अजर-अमर वर्त्तमान है॥ १८॥ ()) 


मनुष्यै: कीद्शैर्भवतिव्यमित्याह॥ 

मनुष्यों को कैसा होना चाहिये, इस विषय को कहते हैं गी । ८जेे 

परो हि मर्त्यरसि समो देवैरुत श्रिया। थे 

अभि ख्य॑: पूषन्‌ पृतनासु नस्त्वमवां नून॑ यथा पुरा॥ १९॥ 

पर:। हि। मर्त्य;। असि। सम:। देवै:। उत। श्रिया। अभि। परी मु। नः। त्वम्‌। अब 
नूनम्‌। यर्था। पुरा॥ १९॥ शज 

पदार्थ :-(पर:) उत्कृष्ट: (हि) यतः जज 
विद्वद्धि: (उत) अपि (श्रिया) लक्ष्म्या (अभि) (ख्यः 
मनुष्यसेनासु (नः) अस्माकम्‌ (त्वम) (अबा) अत्र 
(पुरा)॥ १९॥ 

अन्वयः-हे पूषन्‌! यथा हि पुरा त्वं जा 
समोऊ5स्यतो5वा॥ १९॥ 


) (समः) तुल्य: (देवे:) 
(पूषन्‌) पुष्टिकर्त: (प्रतनासु) 
दीर्घ:। (नूनम) निश्चितम्‌ (यथा) 


था नूनं मत्यर्देवरुत श्रिया सह परः 


सदृश: स मध्यमों य पशुभिस्सदृशः: सो5धमो 


भावार्थ:-यो विद्वद्धिस्तुल्य: स विद्ञन-्यो ः 
मनुष्यो5स्तीति सर्वे जानन्तु॥ १९॥ 
पदार्थ :-हे (पूषन्‌) पुष्टि व कक रे यथा) जेसे (हि) जिस कारण (पुरा) पहिले (त्वम) आप 


(नः) हमारी (प्रतनासु) मनुष्य से (ऑँ मे का भे, ख्य:) सब ओर से अच्छे प्रकार कथन करते हैं, वेसे 

(नूनम्‌) निश्चित (मर्त्य:) साधाएरण्‌ मनुष्य वा देवे:) विद्वान्‌ (उत) और (श्रिया) लक्ष्मी के साथ (पर:) 

उत्कृष्ट अत्युत्तम वा (सम: स गे ) हैं इससे (अवा) रक्षा कीजिये। १९॥ 
भावार्थ :-जो विद्वान्नों|कै तुठ्थ है वह विद्वान, जो मनुष्यों के तुल्य है वह मध्यम, और जो पशुओं 

के के है वह अधुम मनुष्य है,“इसको सब जानें॥ १९॥ 

है पुर्मनुष्ये: कीदृशी नीतिर्धार्यित्याह॥ 

| को कैसी नीति धारण करनी चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


 धूतय : प्रणीतिरस्तु सूजृता। 


(2 


श्ञु 7स्पि 


वा मरुतो मर्त्यस्य वेजानस्य॑ प्रयज्यव:॥ २०॥ 
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वामी। वामस्य। धूतय:। प्रडनीति:। अस्तु। सूनृतां। देवस्थ। वा। मरुतः। मर्त्यस्थ। वा। कबसलो 2 
प्र<यज्यव:॥२०॥ 

पदार्थ :-(वामी) बहुप्रशस्तकर्मा (वामस्य) प्रशस्यस्य (ध्ूतय:) का ( 
नीति: (अस्तु) (सूनृता) सत्यभाषणादियुक्ता (देवस्थ) विदुष: (वा) (मरुतः) मर 
साधारणमनुष्यस्य (वा) (ईजानस्थ) यज्ञकर्तु: (प्रयज्यवः) प्रकर्षण यज्ञसम्पादका:॥| 

अन्वय:-हे धूतय: प्रयज्यवो! युष्मासु वामस्य वामी देवस्य वा मरुत कर 
प्रणीतिरस्तु॥ २०॥ 

भावार्थ:-आप्तो राजाअमात्यानुपदिशेत्‌ भवन्तो न्यायकारिणो (७६ भूत्वा पुत्रवत्प्रजा: 


पालयन्त्विति॥ २०॥ 

पदार्थ :-हे (धूतयः) कम्पन कराने वाले (प्रयज्यव:) नत्> यज्ञसम्पादको ! तुम में 
(वामस्य) प्रशंसा करने योग्य का सम्बन्धी (वामी) बहुत कर | और (देवस्य) विद्वान्‌ की 
(वा) वा (मरुत:) मरणधर्मा तथा (ईजानस्थ) यज्ञकर्त्ता कट |] ) साधारण मनुष्य की (सूनृता) 
सत्यभाषणादि युक्त (प्रणीति:) उत्तम नीति (अस्तु) हो॥[€९। 


भावार्थ :-आप्त राजा मन्त्रियों को कि 
के समान प्रजाजनों को पालें॥ २०॥ 


वा 


न्यायकारी तथा धर्मात्मा होकर पुत्र 


कस्य राज्ञ: इत्याह॥ 
किस राजा की जद , इस विषय को कहते हैं॥ 
सद्यश्चिद्यस्य॑ चर्कृति: न | र्य:। 


त्वेषं शवों दधिरे नाम॑ बृत्रह शवो ज्येष्ठे वृत्रहँ शव:॥२१॥ 

स॒द्य:। चित्‌। यस्यी च॒क्कति: [॥ देव:। ना एतिं। सूर्य:। त्वेषम्‌। शव॑:। दधिरे। नाम। 
यज्ञियम्‌। मरुत॑:। वृत्र॒5हम्‌। ड़ बज :।ज्येष्ठयु# वृत्र5हम्‌। शर्व:॥ २१॥ 
(के > (यस्य) (चर्कृति:) भृशमुत्तमा क्रिया (परि) सर्वतः (द्याम) 
प्रकाशम्‌ (देव:) देदीप्यमान: ५न» इव (एति) प्राप्नोति गच्छति वा (सूर्य:) सविता (त्वेषम्‌) देदीप्यमानम्‌ 
(शव:) बलम्‌ (दंघिरि) दर्शति (नाम) संज्ञाम्‌ (यज्ञियम्‌) यज्ञसम्पादकम्‌ (मरूतः) मनुष्या: (वृत्रहम) 
-बै्तम्‌ (ज्येष्ठम्‌) प्रवृद्धम्‌ (वृत्रहम) धनप्रापकम्‌ (शवः:) बलम्‌॥२१॥ 


जि वृत्रहं शवश्विदधिरे तस्य सर्वत्रेव विजयो सूर्य्यवत्‌ कीर्ति: प्रसरति॥ २१॥ 
:-यो राजा विद्याविनययुक्त: पुरुषार्थी दृढप्रतिज्ञो जितेन्द्रियो धार्मिक: सत्यवादी सन्‌ धार्मिकान्‌ 
संस्थाप्य पुत्रवत्प्रजा: पालयति तस्या5त्र जगति सूर्य्यव॒त्‌ कीर्ति: प्रसरति॥२१॥ 


शिक्राका 7.टवागा ५७८०८ शांइहणा (400 627.) 


एज्ज.बाज्रक्ाक्ावए०५३७.॥.. (4]] ०0627.) 


४१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ल्‍ कक 
पदार्थ :-(यस्य) जिस राजा की (चर्कृति:) निरन्तर उत्तम क्रिया (देव:) देदीप्यमान कट 
सविता और (द्याम्‌) प्रकाश के (न) समान (सद्यः) शीघ्र विनय को (परि, एति) सब ओर से प्राप्त होती 

वा जिसके (मरुत:) प्रजा जन (त्वेषम) देदीप्यमान (नाम) संज्ञा (यज्ञियम्‌) यज्ञ सम्पादक जे कत 

बल को (दधिरे) धारण करते हैं वा (वृत्रहम) शत्रुओं के नाश करने वाले जा [) 
प्रशंसित (वृत्रहम) धन प्राप्त करने वाले (शव:, चित) बल को भी धारण करते हें, 


होता है॥ २१॥ 
भावार्थ :-जो राजा विद्या और विनय से युक्त, पुरुषार्थी, हमिज कर का वाला, 


धार्मिक, सत्यवादी होकर धार्म्मिक विद्वानों को अधिकार में संस्थापन कर प्रजाजनों को 


पालता है, उसकी इस जगत में सूर्य्य के समान कीर्ति फैलती है॥२१॥ ध्ष 


अथ प्रजाकृत्यमाह॥ 
अब प्रजा के कृत्य को ४ 


सकृद्धु ्चौर॑जायत सकृद्धूमिरजायत। 


#ै 


पृश्न्यां दुग्ध॑ सकृत्पयस्तदन्यो नानु जायते॥ २ 


सकृत। ह। दयो:। अजायत। सकृत्‌। भूमि:। अजाय शक । दुग्धम्‌। सकृत्‌। पर्य:। तत्‌॥ अन्य:। न। 


अनु। जायते॥ २२॥ 
पदार्थ :-(सकृत) एकवारम्‌ (ह) ख लि 

(भूमि:) (अजायत) जायते (पृष्न्या:) ते भघोरे :ृष्टय: (दुग्धम्‌) (सकृत) (पयः) उदकम्‌ (तत्‌) 

तस्मात्‌ (अन्यः) भिन्न: (न) (अनु) (जाय 
अन्वयः-हे मनुष्या! यथा के 

सकृज्जायते तदन्यो नानु जायते तथैव 
भावार्थ :-हे विद्वांसो ! नहर" जगद्युगपदुत्पाद्यते स एतया सृष्ठया सह न जायते>स्या भिन्न: 

सन्‌ सर्व सद्यो जनयति तमेव॒वयूयुं 

र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 

शत्तमं सूक्‍तं चतुर्थो वर्गश्न समाप्त:॥ 

(जैसे (ह) निश्चय के साथ (द्यौ:) सूर्य (सकृत) एक वार (अजायत) उत्पन्न 


पक श्र 
होता है तथा (सकृत्‌) एक वार (अजायत) उत्पन्न होती है और (पृष्टन्या:) अन्तरिक्ष में 
| हो गा (सकृत) एक वार उत्पन्न होती हैं तथा (दुग्धम्‌) दूध और (पय:ः) जल एक वार 
उत्पन्न है (तत्‌) उससे (अन्य:) और (न) नहीं (अनु, जायते) अनुकरण करता, वैसे तुम 


शिक्राका [.टवफागा ए७८ता८ शाइहाणा (4व] 0०0 627.) 


एज्ज.बाज्रक्ाक्ाव५०५३.)॥. (420०0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-१-४ मण्डल-६। अनुवाक-४। सूक्‍्त-४८ 
भावार्थ:-हे विद्वानों! जिस ईश्वर ने सूर्य आदि जगत्‌ एक वार उत्पन्न किया वह इस 


साथ नहीं उत्पन्न होता, किन्तु इस सृष्टि से भिन्न अर्थात्‌ भेद को प्राप्त होकर सबको शीघ्र उत् 
उसी का ध्यान तुम लोग करो॥ २२॥ 

इस सूकक्‍त में अग्नि, मरुत, पूषा, पृश्नि, सूर्य, भूमि, विद्वान, राजा पे प्रजा 
होने से इस सूक्‍त के अर्थ ही इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ संज्भति जाननी 


यह अड्तालीसवां सूक्‍त और चतुर्थ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका ॥.ठवागा ए७८ता८ शाइहाणा (4420०0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा94५५३.॥.. (430 627.) 


अथ पशद्ञदशर्चस्यैकोनपशञ्नाशत्तमस्थ सूक्तस्य ऋजिष्वा ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। १, ३ (० () 
१०, ११ त्रिष्टप्‌त ५, ६,९, १३ निचृत्रिष्टप॥ ८, १२ विराटत्रिष्टप्‌ छन्द:। सर 49२ 
१४ स्वराट्‌ पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम:ः स्वर:। ७ ब्राह्युप्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: 


अतिजगती छन्‍्द:। निषाद: स्वर:॥ 
अध मनु॒ष्या: किं क॒र््यरित्याह॥ 
अब पन्द्रह ऋचावाले उनचासतें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में करें, इस 


विषय को कहते हैं॥ जष 
स्तुषे जन॑ सुब्रत नव्यसीभिर्गीर्भिर्मित्रावरुणा सुम्नयन्ता शो 

त आ गमन्तु त इह श्रुवन्तु स॒क्षत्रासो वरुणो मर ॥ 

स्तुषे। जन॑म्‌। सुडब्र॒तम्‌। नव्यसीभि:। गीःउभि:। मित्राई 

मु भनानि ब्रतानि कर्माणि यस्य तम्‌ 
शक्षिताभि: वाग्भि:  (मित्रावरुणा) 
० (आ) (गमन्तु) आगच्छन्तु (ते) (इह) 
(वरुण:) श्रेष्ठ: (मित्र:) सखा (अग्नि:) 


यन्ता। ते। आ। गमन्तु। ते। डृह। 


+ 
3 


श्रुवन्तु। सुउक्षत्रास:। वरुण:। मित्र:। अग्नि:॥ १॥ 
पदार्थ :-(स्तुषे) स्तोमि (जनम) मनुष्यम्‌ 
(नव्यसीभि:) अतिशयेन नवीनाभि: (गीर्भि: 
प्राणोदानाविवाध्यापकोपदेशकौ (सुम्मयन्ता) लत 
(श्रुवन्तु) श्रण्वन्तु (सुक्षत्रास:) शोभन क्षत्रं राई बैच चा/्थष 
अग्निरिव तेजस्वी॥ १॥ 


अन्वय:-हे विद्वांसो! 75० पुत्नतं जनं सुम्नयन्ता मित्रावरुणा चाउहं स्तुषे। ये मित्रो 
वरुणो5ग्नि: सुक्षत्रासो वर्तन्ते ते श्रुवन्तु॥ १॥ 
भावार्थ :-हे न ] |] | विद्यामुपदिशन्ति तानाहूय सद्लत्य तेभ्य: श्रुत्वा विद्या: 


प्राप्नुत॥ १॥ 
पदार्थ :-हे 
जिसके शुभ ब्रत अर्थात्‌ 


:) अतीव नवीन (गीर्भि:) शीघ्र सुशिक्षित वाणियों से (सुव्रतम) 
उस (जनम) मनुष्य की और (सुम्नयन्ता) सुख प्राप्ति कराने वाले 


कण उद्धात़् के समान पढ़ाने और उपदेश करने वाले की मैं (स्तुषे) स्तुति करता हूँ 
तथा जो ( वरुण:) श्रेष्ठ (अग्नि) अग्नि के समान तेजस्वी और (सुक्षत्रास:) जिनका सुन्दर 
राज्य वा हैं (ते) वे (इह) यहाँ (आ, गमन्तु) आवें और (ते) वे (श्रुवन्तु) श्रवण 
जि ॥१। 


:-हे मनुष्यों! जो तुमको नवीन-नवीन विद्या का उपदेश करते हैं, उनको बुलाकर वा 
उनसे सुनकर विद्याओं को प्राप्त होओ॥ १॥ 


शिक्राका 7.टवागा "७४८०८ शाइहाणा (430 627.) 


एफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (4]40 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-५-७ मण्डल-६। अनुवाक-४। सूक्त-४९ ... ४१ रण 
पुनर्मनुष्या: क॑ स्तूयुरित्याह॥ 5 
फिर मनुष्य किसकी स्तुति करें, इस विषय को कहते हैं॥ (0) 
विशोविश ईड्यमध्वरेष्वदप्तक्रतुमर॒तिं युवत्यो:। धष 


दिव: शिशुं सहंसः सूनुममिनिं यज्ञस्थ केतुमरुष यजध्यै॥ २॥ 


विश:5विश:। ईड्यूम्‌। अध्वरेषु अर्दृ्तठक्रतुम। अरतिम्‌। युव॒त्यो:। हज । हे) । सूनुम। 
अम्निम। यज्ञस्थ। केतुम। अरुषम्‌। यजध्यै॥ २॥ रह 

पदार्थ :-(विशोविश:) प्रजाया: प्रजाया मध्ये (ईड्यूम्‌) स्त के षु) अहिंसनीयेषु 
व्यवहारेषु (अदृप्तक्रतुम) अमोहितप्रज्ञम्‌ (अरतिम्‌) विषयेष्वरममाणम्र 68 युवावस्थां प्राप्तयो: 
स्त्रीपुरुषयो: (दिव:) कमनीयस्य (शिशुम) बालकम्‌ (सहस:) 35 मी पावकमिव 
वर््तमानम्‌ (यज्ञस्थ) (केतुम्‌) प्रज्ञापकम्‌ (अरुषम्‌) न “नर ) ग्तुम्‌॥ २॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! अध्वरेषु विशोविशो मं  युवत्योर्दिव: शिशु 
सहसस्सूनुमग्निमिव वर्त्तमानमरुषं यज्ञस्य केतुं यजध्ये व आला 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यो ब्रह्मचर्य्येण युवावस्थां : बलाज्जातो5ग्निरिव तेजस्वी 
भवेत्तमेव राजानमधिकारिणं वा कुरुत॥ २॥ कज्फ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (अध्वरेषु) अहिं रा का य-व्यव्जरों में (विशोविश:) प्रजा-प्रजा के बीच 
(अरतिम्‌) विषयों में विना रमते हुए (अदृप्तत्र ग क बुद्धि मोहित नहीं हुई उस (ईड्यूम्‌) स्तुति 
करने योग्य (युवत्यो:) युवावस्था को प्र प्री ष के (दिव:) मनोहर व्यवहारसम्बन्धी (शिशुम) 
बालक की (सहस:) वा बलवान के रस 
(अरुषम्‌) कुछ लाल रंग युक्त ओा 2 यश ) यज्ञादि कर्म का (केतुम) अच्छे प्रकार समझाने वाला हे 
(यजध्यै) सड़ करने के लिये बा 


भावार्थ :-हे मनुष्यो ! नो जह 
अग्नि के समान तेजस्वी ५ 8 


प्रजा वा अधिकारी करो॥ २॥ 

पुरुषो कीदृशौ भूत्वा कथ॑ वर्त्तेयातामित्याह॥ 
श्र स्त्री/पुरुष केसे होकर कैसे वर्त्ताव करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
तय दृह्वित्रा विरूपे स्तृभिरन्या पिपिशे सूरों अन्या। 


पि पावके मम श्रुतं नक्षत ऋच्यमनि॥ ३॥ 
/ “अर रस व्यं। दुहितरां। विरूपे इति विउ5रूपे। स्तृडभि:। अन्या। पिपिशे। सूर;। अन्या। मरिथः5तुर्रा। 


बै5चरन्ती। पावके इतिं। मन्म॑। श्रुतम्‌। नक्षत्‌:। ऋच्यमाने इति॥ ३॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (4व470 627.) 


एज्ज.बाज्रक्ाक्ाव५०५३.)॥.. (45 0 0627.) 


४१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ बे 
पदार्थ :-(अरुषस्थ) आरक्तगुणस्याग्ने: (हुहितरा) कन्‍्ये इव वर्त्तमाने (विरूपे) 8४ 


विरुद्धरूपे वा5्होरात्रे (स्तृभिः) नक्षत्रादिभि: (अन्या) द्वयोर्भिन्ना (पिपिश़ञे) पिनष्यवयव इव वर्त्तते 


(सूर:) सूर्य्य: (अन्या) दिनाख्या (मिथस्तुरा) मिथो हिंसके (विचरन्ती) विविधगत्या 
पवित्रे (मन्म) विज्ञानम्‌ (श्रुतम) (नक्षतः) व्याप्नुत: (ऋच्यमाने) स्तूयमाने॥ स्का ॥ 
हज के 


अन्वय:-हे स्त्रीपुरुषो राजप्रजे वा! यथा5रुषस्य विरूपे मिथस्तुरा विचरन्ती ऋच्य 


वर्त्तती तयोरन्या रात्रि: स्तृभि: पिपिशेडन्या सूर: किरणै: पिपिशे सर्व जगन्नक्षतस्तथा सं श्रुतं 
मन्म युवां प्राप्नुयाताम्‌॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्जार:। यथा सूर्य्यरूपस्याग्ने रात्रिदिने द्वे विलक्षणे सदा 
सम्बद्धे च भवतस्तथैव विचित्रवस्त्राभरणौ विविधविद्याढ्यौ प्रशंसितो सन्तौ धर्म्मेन्नतिसम्बद्धप्रीती 


स्त्रीपुरुषा भवेताम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे स्त्री पुरुषो वा राजा और प्रजाजनो! जैसे ( कफ जे लाल रंग वाले अग्नि के 
(विरूपे) विविधरूप वा विरुद्धस्वरूपयुक्त दिन और वर यस्तृए) परस्पर हिंसा करने वाले 
(विचरन्ती) विविध गति से प्राप्त होते हुए (ऋच्यमाने) स्तृय्रम घड़े पवित्र (दुहितरा) कन्याओं के 
समान वर्तमान हैं उनमें (अन्या) और अर्थात्‌ दोनों से है: कन्या (स्तृभिः) नक्षत्रादिकों के 
साथ (पिपिशे) पीसती हुई अज्ढ के समान वर्त्तमान प्रौर दिनरूप कन्या अर्थात्‌ (सूर:) सूर्य्य 
किरणों से पीसती हुई वर्त्तमान है, वे दोनों ) व्याप्त होते हैं, वेसे मिलकर प्रीति 
से (श्रुतम) श्रवण वा (मन्म) विज्ञान को तुम के प्र ॥३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोप्रम| ० ० जैसे सूर्य्यरूप अग्नि के रात्रि-दिन पुत्री के 
समान वर्त्तमान हैं तथा दोनों विलक्षण छद्रा/सिग्ब्ेश्थ करने वाले होते हैं, वैसे ही विचित्र वस्र और 


आभूषण वाले, विविध विद्यायुक्त व प्रशंख्ित“होते हुए विद्या विज्ञान और धर्मोन्नति में सम्बन्ध और 
प्रीति करने वाले स्त्री-पुरुष हों॥ २८ 
मनुष्य: कि कुर्युरित्याह॥ 


(25 क्या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
| ० बृहद्रयिं +. विश्ववारं +. 
प्र वायुमच्छा ब व्‌ रथप्राम। 


द्युतद्यामा८तियुत॒: द्वुत्यमान: कवि: कविमियक्षसि प्रयज्यो॥ ४॥ 


' अर च्छ। बृहती। मनीषा। बृहत्‌3र॑यिम्‌। विश्व5वारम्‌। र॒थ5प्राम्‌। छ्ुतत्‌उयामा। नि5युत॑:। 
पत्यमान:। ,कविध केतिम। इयक्षसि। प्रयज्यो इति प्र5यज्यो॥ ४॥ 

नह (प्र) प्रकर्षण (वायुम) पवनम्‌ (अच्छा) अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (बृहती) महती 
बृहद्रयिम) महान्‌ रयिर्यस्मात्तम्‌ (विश्ववारम) यो विश्व सर्वमुत्तमं व्यवहारं वृणोति तम्‌ 
रथानि यानानि पूर्यते तम्‌ (द्युतद्यामा) द्ुतन्तो विद्योतमाना पदार्था यया सा (नियुतः) 


शिक्राका ॥.ठवागा ए७४८ता८ शा5हाणा (450 627.) 


एएफफ़.वाज्रका।भाव4५५३.॥ .. (4]060 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८। वर्ग-५-७ मण्डल-६। अनुवाक-४। सूकत- ४९ (5 ४१ 


निश्चितगतिमत: (पत्थमान:) ऐश्वर्यमिच्छन्‌ (कवि:) विद्वान्‌ (कविम्‌) विद्वांसमिव क्रान्तप्रज्ञम्‌ दस 2 
सड्च्छसे प्राप्पोषि वा। इयक्षतीति गतिकर्ममा। (निघं०२.१४) (प्रयज्यो) यः हि यजहि) 
तत्सम्बुद्धो॥ ४॥ 

अन्वय:-हे प्रयज्यो! पत्यमान: कविस्त्वं या द्युतद्यामा बृहती मनीषा तया यदि न 
कविं वायुमस्य नियुतश्चाच्छा प्रेयक्षसि तहिं कि किमभीष्टं न प्राप्नोषि॥४॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या: शुद्धया बुद्धया योगाभ्यासेन च सर्वसुखप्रदं ्र््‌ 
वशीकुर्वन्ति ते सर्वाणि सुखानि प्राप्नुवन्ति॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे (प्रयज्यो) उत्तमता से यज्ञ करने वाले ! जज > रे की इच्छा करते हुए 
(कवि:) विद्वान्‌ आप जो (द्युतद्यामा) जिससे विशेषकर पदार्थ कर ि ते) 
(मनीषा) बुद्धि है उससे जो (बृहद्रयिम) जिससे बहुत धन सिद्ध 
उत्तम व्यवहार को स्वीकार करता वा (स्थप्राम) रथ को प ले बे रा ने (कविम्‌) विद्वान्‌ के समान 
क्रमपूर्वक बुद्धि प्राप्त होती उस (वायुम) वायु और इसके (निश्वुत 
(अच्छा) (प्र, इयक्षसि) मिलते हैं तो कौन-कौन चाहे हुए हक हीं प्राप्त होते हैं॥। ४॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य शुद्ध बुद्धि और योगाभ्यास से स हो व देने तथा सर्व जगत्‌ के धारण करने 
वाले पवन को प्राणायाम में वश करते हैं, वे सर्वसुख ्ष हैं॥४॥ 

पुनर्मनुष्या: क्र /किये शी पबरित् ॥ 
फिर मनुष्य किससे रे होज़ें, इस विषय को कहते हैं॥ 
स में वपश्छदयदश्चिनोर्यो किये मनसा य॒ुजान:। 


येन॑ नरा नासत्येषयध्यें' ्तिये! 


थप्रां 


वायु 


अमर पतनयाय त्मनें चा॥ ५॥ ५॥ 
स;। मे। वर्पु। छद॒यत।>अश्विनों:-ज्य:। रथ:। विरुक्मान्‌। मनसा। युजान:। येनी। नरा। नासत्या। 
इृषयध्यैं। वर्ति:। याथ:। तनयाय अं इ ३ च॥ ५। 
पदार्थ :-(स:) ५ के ध(बेपु:) शरीरं रूपं वा (छदयत्‌) बलयति (अश्विनो:) प्राणाउपानयो: 
(यः) (रथ:) रमणीयो व्येवह शी वरुक्मान) विविधदीपतियुक्त: (मनसा) अन्त:करणेन (युजानः) (येन) 
(नरा) नरौ नायव अविद्यमाना5सत्यो (इषयध्यै) एषयितुम्‌ (वर्त्ति:) मार्ग: (याथ:) प्राप्नुतः 
(तनयाय) 


अच-केपकर द्वाँसो! योउश्विनोर्विरुक्मान्‌ मनसा युजानो रथो मे वपुश्छदयद्येन तनयाय त्मने च नरा 
को योगिनाविषयध्यै यो वर्त्तिस्तं याथ: स युष्माभिर्विदित्वा मनसात्मनि नियोजनीय:॥ ५॥ 
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एएफफज़.वाज्रक्ा।भावए५५७३.॥ . (4]70 627.) 


४१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
पदार्थ :-हे विद्वानों! (य:) जो (अश्विनो:) प्राण और अपान के (विरुक्मान) हलक 
(मनसा) अन्त:करण से (युजान:) युक्त होता हुआ (रथ:) रमणीय व्यवहार (मे) मेरे (वपु:) शरीर वा 


रूप को (छद॒यत्‌) बली करता है तथा (येन) जिससे (तनयाय) सन्‍्तान के लिये (त्मने, कक 


तुम 
लोगों को चाहिये कि जानकर अन्त:करण से आत्मा में निरन्तर यत्न 7 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! जिस वायु से योगीजन विविध प्रकार के 
जिससे सब जगत्‌ वा सब प्राणी जीते हैं उसके अभ्यास से परमात्मा को -पथ से आनन्द 


को प्राप्त होओ॥ ५॥ 
पनर्मनष्या: कि कर्यरित्याह॥ दे) 


फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को ब्र 
पर्जन्यवाता वृषभा प्रथिव्या: पुरीषाणि है 2 


सत्यश्रुत: कवयो यस्य गीर्भिजगत: स्थ : गाध्वरेप्न॥ ६॥ 
पर्जन्यवाता। वृषभा। प्रथिव्या:। पुरीषाणि। 
गीःउभि:। जग॑त:। स्थात:। जगत्‌। आ। कृणुध्वम्‌॥ 
पदार्थ :-(पर्जन्यवाता) पर्जन्यस्थौ वाद कक भा) 7 वर्षव 
उदकानि। पुरीषमित्युदकनाम। ( पर १ जत्कु 7) गमयतम्प्राप्नुतं वा, जिन्वतीति गतिकर्मा। 
(निघं०२.१४) (अप्यानि) अप्सु (लक) ये सत्यं श्रुण्वन्ति (कवय:) विद्वांस: (यस्य) 
(गीर्भि:) वाग्भि न ) स्थात:) यस्तिष्ठति तत्सम्बुद्धों (जगत) (आ) 


(कृणुध्वम्‌) ॥ ६॥ 
अन्वयः-हे वृषभा पर्जन्यवाता पृथिव्या अप्यानि पुरीषाणि प्रापयतस्तथा युवां 
। हे स्थातर्विद्दन्‌! यस्य गीर्भिजगतो जगद्ठिजानासि तं॑ त्वं 


जिन्वतं सत्यश्रुत: 0 ॥ प्‌ ' है जगतो जगद्ठिए | त्वं 
सत्कुर्या:॥६॥ 
भावार्थ :-अत्र गर:। ये मनुष्या वायुवच्नगद्धितकरा: सत्यस्य श्रोतार: सन्ति त एव 


र्ज् के शहनिवन्ति॥ ६॥ 
है भा) वृष्टि कराने वाले यजमान और पुरोहितो! जैसे (पर्जन्यवाता) मेघस्थ पवन 
स्तस्क्षि से (अप्यानि) जलों में प्रसिद्ध हुए (पुरीषाणि) जलों को पहुँचाते है, वेसे तुम 
वत्रम) "पहुँचो वा पदार्थ को पहुँचाओ और (सत्यश्रुत:) जो सत्य को सुनने वाले जन हैं, वे 
दी होते हुए जलों को (आ, कृणुध्वम) अच्छे प्रकार सिद्ध करें। हे (स्थात:) स्थिर होने 


गम 
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एज्ज.बाज्रक्ाक्ाव५०५३.)॥. (4]8 0 627.) 


अषप्टक-४। अध्याय- ८। वर्ग-५-७ मण्डल-६। अनुवाक-४ | सूक्त-४९ (5 है, शो 
किए 


वाले विद्वान्‌ जन! (यस्य) जिसकी (गीर्भि:) वाणियों से (जगतः) संसार के बीच (जगत) जगत्‌ 
विशेषता से जानते हो, उसका आप सत्कार करें॥६॥ 


(2) 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य पवन के समान 
करनेवाले तथ सत्य के सुनने वाले हैं, वे ही जगत्‌ को जान कर औरों को इस रस कक व 


हैं॥६॥ 
पुनः कीदृशी स्त्री सुखं दद्यादित्याह॥ 
फिर कैसी स्त्री सुख देवे इस विषय को अगले मन्त्र में ली े 
पावीरवी क॒न्यां चित्रायु: सरस्वती वीरप्ली धिय॑ धात्‌। 0७2 


ग्नाभिरच्छिद्रं शरणं स॒जोधां दुराधर्ष गृणते शर्म बस हे 
पावीरवी। क॒न्यां। चित्र5आंयु:। सरस्वती। वीर5पंत्नी। (:। अच्छिद्रम। शरणम्‌। 


स॒5जोर्षा:। दु:5आधर्षम्‌। गृणते। शर्म। यंस॒त्‌॥ ७॥ 

पदार्थ :-(पावीरवी) शोधयित्री (कन्या) कम » चित्रामायुर्यस्या: सा (सरस्वती) 
विज्ञानाढ्या (वीरपत्नी) वीर: पतिर्यस्या: सा (धियम्‌) शाह हे प्रज्ञामुत्तमं कर्म वा (धात्‌) दधाति 
(ग्नाभि:) सुशिक्षिताभिवाग्भि: (अच्छिद्रम) छे न शृ आश्रयम्‌ (सजोषा:) समानप्रीतिसेविका 
(टुराधर्षम्‌) दु:खेन धर्षितुं योग्यम्‌ (गृणते) ! सुखं वा (यंसत्‌) ददाति॥७॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! या पावीरवी हर वीरपत्नी कन्या ग्नाभिर्धियं धाद्या गृणते मेडच्किद्र 
या सजोषा: सती गृणते मे शरणं दुराधर्ष शम ४ थी सदेव सत्कर्त्तव्या॥७॥ 

भावार्थ:-या विदुषी शु (कम; स्यात्तामेव वीरपुरुष उद्दहेत्‌। यस्या: सद्भ॒प्रीती कदाचिन्न 
नश्येतां या सर्वदा सुखं दद्यात्सा वत्‌ सत्कर्त्तव्या।७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो मा वी) शुद्ध करने वाली (चित्रायुः) चित्र विचित्र जिसकी आयु वह 
(सरस्वती) विज्ञानयुक्त ( 5२ र् बी; , पर्तिं-वाली (कन्या) मनोहर (ग्नाभि:) सुन्दर शिक्षित वाणियों से 
(धियम) शास्त्रोत्थ प्रज्ञा कर्म को (धात्‌) धारण करती है वा जो (गृणते) स्तुति करने 
वाले मेरे लिये आज 85 व्यवहार को तथा जो (सजोषा:) समान प्रीति की सेवने वाली होती 
हुई स्तुति 3205 वाले मेरे लिये (शरणम्‌) आश्रय को वा जो (दुराधर्षम्‌) दुःख से धृष्टता के योग्य (शर्म) 
घर वा सुख को“धयंसेच्े) देती है, वही मुझसे सदैव सत्कार करने योग्य है॥७॥ 

ः शुभ गुण, कर्म, स्वभाव वाली कन्या हो, उसी को वीर पुरुष विवाहे, 

कभी नष्ट न हो तथा जो सर्वदा सुख दे, वह पत्नी पति से सर्वदा सत्कार करने 


पुनर्मनुष्ये: कः सेवनीय इत्याह॥ 
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४१८ 


चन्द्र&अंग्रा:। धिय॑मू5धियम्‌। सीसधाति। प्र। पूषा॥ ८॥ 

पदार्थ :-(पथस्पथ:) मार्गान्‌ मार्गान्‌ (परिपतिम्‌) पतिं वर्जयित्वा नरक राम क नजर 
वचसि साधूनि (कामेन) (कृतः) (अभि) (आनट) अभिव्याप्नोति ( | 
व्यवहारम्‌ (सः) (न:) अस्मभ्यम्‌ (रासत्‌) दद्यात्‌ (शुस्यः) सच्चा सं 
सुवर्णमग्रमुत्तमं यासु ता: (धियंधियम) प्रज्ञां प्रज्ञां कर्म कर्म वा ( ध् ध् 
(पूषा)॥ ८॥ 


रासद्धियंधियं प्र सीषधाति स उपदेष्टा न्‍्यायशो5स्मा्क॑ भवेत्‌॥८॥ 


दुष्टपतिं निवर्त्य प्रज्ञां वर्धयति स एव युष्माभि: सत्कर्त्तव्यो 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥ . (4]907 627.) 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


फिर मनुष्यों को किसका सेवन करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 5 
पथस्प॑थ: परिपतिं वचस्या कार्मेन कृतो अभ्यानव्र्कम। 


का (2 
नों | धियंधियं + 
स नो रासच्छुरुथश्द्धाग्रा धियंधियं सीषधाति प्र पूषा॥ ८॥ 2 
पथ:5पंथ:। परि$पतिम्‌॥। वचस्या। कार्मेन। कृत:। अभि। आन॒ट। अर्कम्‌। सः। नःजिसत्‌।- शुरुध:। 


कु : (चन्द्राग्रा:) चन्द्र 
प्रसाधयति (प्र) 


अन्वय:-य पूषा कामेन नः पथस्पथ: परिपतिं 


भावार्थ:-हे मनुष्या! यो युष्मान्‌ सन्मार्ग दर्शयित्त " श्सार्यात्रिवार्य्य सत्याचारं स्वामिनं सेवयित्वा 


पदार्थ :-जो (पूषा) पुष्टि करने वाला गे प्रेने). क्र 
(परिपतिम्‌) स्वामी को छोड़ के वा सब ओर पे स्वामी को और (वबचस्या) वचन में उत्तम व्यवहारों को 


(कृतः) किये हुए (अर्कम) सत्कार ले 
व्याप्तर होता है तथा (नः) हम लोगों के 
उत्तम विद्यमान उनको (रासत्‌) हे 


<॥ के ४३. <.] 


व्यवहार को (अभि, आनट) सब ओर से 
:) शीघ्र रोकने वाली (चन्द्राग्रा:) जिनके तीर सुवर्ण 
[) प्रज्ञा प्रज्ञा वा कर्म कर्म को (प्र, सीषधाति) अच्छे 


प्रकार सिद्ध करता है (सः) वह तथा न्याय करने वाला हम लोगों का हो॥८॥ 

भावार्थ :-हे पा ! जी तुमको दिखाकर दुष्ट मार्गों का निवारण कर सत्याचरण करने 
वाले स्वामी का सेवन निवारण कराके बुद्धि को बढ़ाता है, वही तुम लोगों को 
सत्कार करने योग्य होता(है॥ 


पुनर्मनुष्या: क॑ सेवेरत्नित्याह॥ 
फिस्>मनुष्य किसका सेवन करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
शर्त वयोधां सुपाणिं देव॑ सुगर्भस्तिमृभ्वम्‌। 


 पसत्यानाम॒मिस्त्वष्टारं सुहव॑ विभावा॥ ९॥ 
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एएफफ.वाज्रक्ा।का9५५३.॥.. (4200 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८। वर्ग-५-७ मण्डल-६। अनुवाक-४। सूकत- ४९ (5 है; जे 


पदार्थ :-(प्रथमभाजम्‌) य: प्रथमान्‌ भजति सेवते (यशसम्‌) यश: कीर्तिविद्यते यस्य वि 
(वयोधाम्‌) यो वयो जीवनं दधाति तम्‌ (सुपणिम्‌) शोभनौ धर्मकर्मकरौ पाणी श्रेष्ठो कप जा यस्क 
तम्‌ (देवम्‌) दातारं विद्वांसम्‌ (सुगभस्तिम्‌) सुष्ठप्रकाशम्‌ (ऋभ्वम) मेधाविनम्‌ (होता) 02 
सड्नच्छेत्‌ (यजतम्‌) सड्ढन्तव्यम्‌ (पस्त्यानाम) गृहाणाम्‌ (अग्नि) पावक इव न ) 
छेत्तारम्‌ (सुहवम्‌) सुष्टवाह्ययितुं योग्यम्‌ (विभावा) यो विशेषेण भाति॥९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! योउग्निरिव विभावा होता त्वष्टारं सुहवं न (जे हु मध्थे"यजतमृभ्व॑ 
प्रथमभाजं यशसं वयोधां सुपाणिं देवं यक्षत्स एव युष्माभि: सड्न्तव्य:॥९॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या विद्यावृद्धान्‌ पावकऋ णिओं विदुष: 
सेवन्ते ते गृहे दीप इवोपदेश्यानामात्मन: प्रकाशयितुमर्हन्ति॥ ९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (अग्निः) पावक के समान वर्त्तम पे जिशावे भावा) विशेषता से प्रकाशमान 
(होता) दानशील जन (त्वष्टारम) छेदन-भेदन करने वाले (स जो 
के बीच (यजतम्‌) सड़ करने योग्य वा (ऋभ्वम) बुद्धिमान्‌ (सुर गे स्तिमे)/ सुन्दर प्रकाशक (प्रथमभाजम्‌) 
अगलों को सेवते हुए (यशसम) कीरत्तिमान्‌ तथा १232 [) जीवन, भ्ररिण करने वाले तथा (सुपाणिम्‌) 
सुन्दर व्यवहार वाले वा शोभन धर्म कर्मकारी हस्त [) दान करने वाले विद्वान्‌ जन का 
(यक्षत्‌) सड़ करे, वही तुमको सर करने योग्य है॥। 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपम्‌ जो मनुष्य विद्यावृद्ध, अग्नि के समान 
अविद्याजन्य दुःख के जलाने वाले विद्वानों हैं, वे घर में दीपक के समान उपदेश देने 
योग्यों को आत्माओं के प्रकाश करने की 


(७ 5स्तीत्याह।॥ 
न सा करने योग्य है, इस विषय को कहते हैं॥ 


न कव्त़ि। इष्तास॑:॥ १०॥ 

) संसारस्य (पितरम) पालकम्‌ (गीर्भि:) वाग्भि: (आभि:) वर्त्तमानाभि: 
[ (दिवा) कामनया विद्यादीप्त्या वा (वर्धया) अत्र संहितायामिति दीर्घ:। 
तम्‌ (अक्तौ) रात्रो (बृहन्तम) वर्धकम्‌ (ऋष्वम्‌) महान्तम्‌ (अजरम) 
हि सर प (सुषुम्नम) सुष्ठु सुखयुक्तम्‌ (ऋधक्‌) सत्यम्‌ (हुवेम) स्तूयामहि (कविना) विदुषा 
न्‍रिता: सन्‍्त:।॥ १०॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (42070 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।का9५५३.॥.. (42] 0627.) 


४२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ल्‍; दे 
अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथा कविनेषितासो वयमाभिर्गार्भिर्भुवनस्य पितरमक्तौ रुद्रं बृहन्तमृष्वमजरं की, 
रुद्रमृधग्घुवेम तथैतं रुद्रं त्वं दिवा वर्धया॥१०॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। सर्वे मनुष्या दिद्व॒त्प्रेरिता: सन्‍्तो पे गत) भत्ता? 
सर्वस्य जगत: पालकं परमात्मानं सत्येन व्यवहारेण प्रशंसन्तु यतो5विनाशि सुख प्राप्ता: सर्वे भवेय्यु: 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जेसे (कविना) विद्वान्‌ से (इषितास:) प्रेरणा किये हुए हक मठ 
इन वर्त्तमान (गीर्भि:) वाणियों से (भुवनस्य) संसार के (पितरम्‌) पालने वाले ( रत क््ज्िं (रुद्रम) 
दुष्टों को रुलाने और (बृहन्तम्‌) बढ़ाने वाले (ऋष्वम्‌) बड़े (अजरम) अर (सुपुम्नम) सुन्दर 
सुखयुकत (रुद्रम) रोग भगाने वाले जन की (ऋधक्‌) सत्य (हुवेम) स्तुति '्स रुद्र को आप 


(दिवा) कामना वा विद्यादीप्ति से (वर्धया) बढ़ाओ।। १०॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। हर को पाये हुए विद्या 
॥ 


और नप्नता के व्यवहार में वृद्ध होकर सब जगत्‌ के पालने सत्य व्यवहार से प्रशंसा 
करें, जिससे अविनाशी सुख को सब प्राप्त हों॥ १०॥ 


पुनर्मनुष्या: कि "रा ॥ 
फिर मनुष्या क्या करें, इस हें 
आ युवान: कवयो यज्ञियासो मरुतो 5० रस्याम्‌। 
अचित्र | 


आ। युवान:। कवय॒:। यज्ञियासः 


वृधन्त:। इत्था। नक्षन्त:। नर॒:। अद्विरस्वत्‌॥ 800०2 8 


(चित) अपि (हि) यतः (जिन्वथा) प्राप्नुवन्ति। अत्र 
था) अनेन प्रकारेण (नश्षन्तः) प्राप्नुवन्त: (नरः) नायका: 
(अड्डिरस्वत्‌) प्रशस्ता द्रत्‌॥ ११॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! पड [वानो यज्ञियास: कवयो मसरुतोडड्िरस्वद्वरस्यां गृणत आ गन्ताऊचित्र॑ वृधन्त 
इत्था नक्षन्तो नरश्चिजिष्था ते हि जगद्धितेषिणो भवन्ति॥११॥ 

गीप्शालड्भार:। ये मनुष्या विद्वांसो युवानो भूत्वा सत्क्रियां कृत्वा सर्वान्‌ वर्धयन्ति ते 

वृद्धियुक्ता ॥ 
जि -है मनुष्यों! जो (युवानः) युवा पुरुष (यज्ञियास:) सत्य प्रिय व्यवहार को करने योग्य 
) सर्व शास्त्रवेत्ता (मरुत:) मनुष्य (अड्विरस्वत्‌) प्रशंसित वायुओं के समान (वरस्याम्‌) 
योग्य प्रशंसा को तथा (गृणतः) सत्य की प्रशंसा करने वाले विद्वानों को (आ, गन्त) प्राप्त 
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एएफफ़.वाज्रक्ा।का9५५३.॥. (4220 627.) 
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हों तथा (अचित्रम) साधारण (वृधन्त:) बढ़ाने और (इत्था) इस प्रकार से (नक्षन्तः) व्याप्त होते 
(नर:) नायक मनुष्य (चित्‌) ही (जिन्वथा) प्राप्त हों वे (हि) ही जगत्‌-हितैषी होते हैं॥ ११॥ र्लीजिली 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो मनुष्य विद्वान्‌ तथा युवावस्था वाले टिकी 
क्रिया कर सब को बढ़ाते हैं, वे वृद्धियुक्त होते हैं॥ ११॥ 


पुनर्मनुष्या: किंवत्‌ कि प्राणुयुरित्याह॥ 


फिर मनुष्य किसके तुल्य किसको प्राप्त हों इस विषय को हक ह 
प्र वीराय प्र तवसें तुरायाजां यूथेव पशुरक्षिरस्तम्‌। 54% च 


स पिस्पृशति तन्वि श्रुतस्य॒ स्तृभिर्न नाक॑ वचनस्य॒ विप॑:॥ ० की 
प्र। वीराये। प्र। तव्सें। तुराय। अजी यूथाउईव। पशुररक्षि:। कप) धस्पृशति। तन्वि। श्रुतस्य। 
स्तृउभि:। न। नाक॑म्‌। वचनस्य। विप॑:॥ १२॥ 
पदार्थ :-(प्र) (वीराय) शौर्यादिगुणोपेताय 5५ ( 
(अजा) छाग: (यूथेव) समूह इव (पशुरक्षि:) पशूनां र 
स्पृशति (तन्वि) शरीरे (श्रुतस्थ) (स्तृभि:) नक्षत्रे: 
(वचनस्य) (विप:) मेधावी॥ १२॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यो विप: स्तृभिरनाक॑ 
तवसे तुरायास्तं प्र पिस्पृशति स सुखानि प्र पिस्पृश| 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | मनुष्यो धक थेध्ज 
गृहं तथा सकलविद्याश्रवणं प्राप्नोति क १ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो /विप:)0सेधावीजन (स्तृभि:) नक्षत्रों से (नाकम्‌) जिसमें दुःख नहीं 
विद्यमान उस अन्‍्तरिक्ष को हज ( शरीर में (श्रुतस्थ) सुने हुए (वचनस्थ) वचन का वा 


(तुराय) दुःखहिंसकाय 
[ (सः) (पिस्पृशति) अत्यन्तं 
(नाकम्‌) अविद्यमानदुःखमन्तरिक्षम्‌ 


व रे वचनस्या5जा यूथेव पशुरक्षिरस्तमिव वीराय 
३३ | 


ब्रथों धावित्वा स्वसमुदायं यथा वा साय॑ समये गोपालो 


(अजा) छाग (यूथेव) समूहों पशुरक्षि:) पशुओं की रक्षा करने वाला (अस्तम्‌) घर को 
जैसे वैसे (वीराय) शूरता युक्त (तवसे) बढ़ाने वाले (तुराय) दुःखनाशक के लिये घर का 
(प्र, पिस्पृशति) 2५५8 (सः) वह सुखों का (प्र) अच्छे प्रकार अत्यन्त स्पर्श करता 
है॥ १२॥ मु 
में उपमालड्डार है। मनुष्य, जैसे भेड़ बकरी दौड़ के अपने झुण्ड को वा जैसे 
सायड्लाल ग्र , वैसे समस्त विद्या के श्रवण को प्राप्त होता है॥ १२॥ 
पुर्मनुष्ये: कि ज्ञातव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को कया जानने योग्य है, इस विषय को कहते हैं॥ 
रे, विममे पार्थिवानि त्रिश्चिद्विष्णुमनवे बाधिताय। 
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एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (423 0 627.) 


४२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
। ० 
तस्य॑ ते शर्मन्ुपदद्यमाने राया मर्देम तन्वा३ तनां च॥ १३॥ “चर 


उप5दद्यमने। राया। मदेम। तन्वा। तनां। च॥ १३॥ पीक्षेय 
पदार्थ :-(य:) (रजांसि) लोकान्‌ (विममे) रचयति (पार्थिवानि) 7 ; 


(चित्‌) अपि (विष्णु:) यो वेवेष्टि स जगदीश्वर: (मनवे) मनुष्याय (बाधिताय) 
(शर्मन्‌) शर्म्मणि गृहे (उपदद्यमाने) उपादीयमाने (राय) धनेन (मदेम) ३७० ) 
विस्तृतेन (च)॥ १३॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या! यो विष्णुर्बाधिताय मनवे पार्थिवानि रजांसि अ्रिश्ि हर विममे तस्य सम्बन्धे त 
उपदद्यमाने शर्मन्‌ शर्मणि तना राया तन्‍वा च सह वयं मदेम॥ १३॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यो जगदीश्वर: सर्व जगन्निर्माय 'लजशुप्क्र करोति तस्याश्रयेणैव बयं 
धनवन्तश्विरायुषो भवेम॥१३॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यः) जो (विष्णु:) चराचर रो वह जगदीश्वर (बाधिताय) 
पीड़ित (मनवे) मनुष्य के लिये (पार्थिवानि) पृथिवी में हि हे कर सि) लोकों को (त्रि:) तीन वार 
(चित्‌) ही (विममे) रचता है (तस्य) उसके सम्बन्ध में गप॑ंके (उपदद्यमाने) समीप ग्रहण किये 
(शर्मन्‌) घर में (तना) विस्तृत (राया) धन हक व) हा के साथ हम लोग (मदेम) आनन्दित 
हों॥ १३॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो जगदीश्वर सई बाप रच कक 


पनुष करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
€> 
तन्नो5 हिर्ब॒ध्यों अि ले प्तत्पर्व तरस नित्सीव चरनों धात्‌। 


तदोष॑धीभिरभि ख तु प्र राये॥ १४॥ 

तत्‌। न॒ः। अहिं:। ञेण थ:।)अत्‌5भि:। अर्के:। तत्‌। पर्वत:। तत्‌। स॒विता। चन॑:। धात्‌। तत्‌। ओषधीभि:। 
अभि। " अ /धर्ग:। पुष्म मडधि:। जिन्व॒तु। प्र। राये॥ १४॥ 

पदार्थ गृहम्‌ (न:) अस्मभ्यम्‌ (अहिः) मेघः (बुध्यः) अन्तरिक्षे भवः (अद्धि:) 


) धने: (तत्‌) (पर्वतः) मेघ: (तत) (सविता) सूर्य्य: (चनः) अन्नादिकम्‌ 
"क ) (ओषधीभि:) सोमलतादिभि: (अभि) अभिमुख्ये (रातिषाच:) दानकर्त्तार: (भग:) 
ध:) जगडद्ध्ता (जिन्व॒तु) प्रापयतु (प्र) (राये) धनाय॥ १४॥ 


जलादिभि: 
(धात्‌) 
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एएफज़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (4240 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८। वर्ग-५-७ मण्डल-६। अनुवाक-४। सूकत- ४९ है: 


अन्वयः-हे मनुष्या! यथाउर्कैरद्धिरोषधीभिश्च सह बुध्न्योडहिनों राये यच्चनस्तद्धात्‌ तत्पर्वतो न 
तत्सविता धात्‌ तद्रातिषाचों दधति तत्पुरन्धिर्भग: प्र जिन्वतु तदभि प्र जिन्वतु॥ १४॥ 


एकल 
भावार्थ:-हे मनुष्या! यथा परमेश्वरेण प्राण्युपकारार्थ जगन्निर्मितं तथास्माद्यूय॑ तू 
गृह्ीत॥ १४॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (अर्कै:) सत्कार साधनों वाले (अद्धि:) पा /) 
सोमलतादि ओषधियों के साथ (बुध्न्य:) अन्तरिक्ष में प्रसिद्ध हुआ (अहि:) 0 ( लिये 
(राये) धन के लिये (चनः) अन्नादिक को वा (तत्‌) उस गृह को (धात्‌) वा (तत्‌! उसको 


(पर्वतः) पर्वताकार मेघ धारण करता वा (तत्‌) उसको री सूर्य 
(रातिषाच:) दान करने वाले धारण करते उसको (पुरश्चिः) जगत्‌ क्लो 
जिन्वतु) अच्छे प्रकार प्राप्त करवे उसको (अभि) सब ओर से प्राप्त 
भावार्थ:-हे मनुष्यो! जैसे परमेश्वर ने प्राणियों के 

लोग पुष्कल उपकार ग्रहण करो॥ १४॥ 

पु्र्दातृभि: कि 8 

फिर दाताओं को अर करना 
नू नो रयिं र॒थ्यं चर्षणिप्रां पुरुवीर 
क्षय दाताजरं येन जनान्त्स्पृधो 


क्रमांम विश आदेवीरभ्य ९ हद 85 ॥ ४॥ 
नु। नः। रयिम। रथ्यम। सर ग#आम्‌। प्‌ [॥ मह:। ऋतस्य। गोपाम्‌। क्षयम्‌। दात। अजरंम। येन। 


जनान्‌। स्पृर्ध:। अर्देवी:। अभि। च। :। आइदेंवी:। अभि। अश्नवांम॥ १५॥ 

पदार्थ :-(नू) सद्यः ््ि अस्मभ्येश, (रयिम्‌) श्रियम्‌ (रथ्यम) रथेषु विमानादियानेषु हितम्‌ 
(चर्षणिप्राम) यश्चर्षणीन्‌ ः तम्‌ (पुरुवीरम) पुरवो बहवो वीरा यस्मात्तम्‌ (मह:ः) 
महत:ः (ऋतस्य) तय गेप कम (क्षयम) निवासयितुम्‌ (दात) (अजरम) हानिरहितम्‌ (येन) 
(जनान्‌) मनुष्यान्‌ (स्पृध:) _ (अदेवी:) विद्यारहिता: (अभि) अभिमुख्ये (च) (क्रमाम) 
गये प्राप्नुयार्म (विश 2) प्रजा: (आदेवी:) समन्ताद्देदीप्यमाना विदुषी: (अभि) (अश्नवाम) अभित: 


करता वा (तत) उसको 
) ऐश्वर्यवान्‌ (प्र, 


न_्‌ बनाया वैसे इससे तुम 


को कहते हैं॥ 


हल -त एव दातार उत्तमा ये धर्मेण धनादिकं सजञ्जित्य विद्यादिसद्गुणरूपपरोपकाराय प्रददति तदेव 
5विदुष्यश्व प्रजा अत्यन्तं सुखं प्राप्य मादेरन्रिति॥ १५॥ 


शिक्राका 7.टवाशा ए७८ता८ शाइहाणा (42470 627.) 


एज्ज.बाज्रक्ाक्ावए५०५३.)॥.. (4250 0627.) 


४२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ लि 
अत्र विश्वेदेवगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सद्ज॒तिरवेद्या॥ ्् 
इत्यूग्वेदे षष्ठे मण्डले चतुर्थो5नुवाक एकोनपश्चाशत्तमं सूक्‍तं चतुर्थे5ष्टकेडष्टमेउध्याये सप्तमो वर्गश्न समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे विद्वानों! (येन) जिससे (स्पृध:) स्पर्द्धा करते हुए (जनान्‌) के 
(अदेवी:) विद्यारहित (विज्ञ:) प्रजाओं को हम लोग (अभि, क्रमाम) अनुक्रम से मा | 
सब ओर से निरन्तर प्रकाशमान विदुषी (च) और प्रजाओं को हम लोग (अभि 


प्राप्त हों। तथा (रथ्यम) विमान आदि रथों में हितरूप (चर्षणिप्राम) बिल तथा 
(पुरुवीरम) बहुत वीरों के कारण (क्षयम्‌) निवास कराने को (अजरम) 8 कई (मह:) 
और बड़े (ऋतस्य) सत्य की (गोपाम्‌) रक्षा करने वाले (रयिम्‌) धन को ( के लिये (नू) 


शीघ्र (दात) दीजिये। १५॥ 
भावार्थ :-वे ही देने वाले उत्तम हैं जो धर्म से न विद्यादिसद्गुणरूप 


परोपकार के लिये देते हैं और वही धन है जिससे विदुषी वा अत्यन्त सुख पाय हर्षित 
हों॥ १५॥ 
इस सूक्‍त में समस्त विद्वानों के गुणों का वर्णन होने. से के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍्त 
के अर्थ के साथ सज्गति जाननी चाहिये॥ 
यह ऋग्वेद के छठे मण्डल में चतुर्थ अनुवाक जड़ उनचामवाँ लक तत त्रथा चतुर्थ अष्टक के आठवें अध्याय में 


शिक्राका 7[.टवागा ए७४८त८ शाइहाणा (4250 627.) 


एजज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (4200 627.) 


अथ पश्ञदशर्चस्य पशञ्नाशत्तमस्य सूक्‍्तस्य ऋजिष्वा ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। १, ७ त्रिष्ठपु हे (2 
५, ६, १०, १९, १२ निचृत्रिष्टपत ४, ८, १३ विराट त्रिष्टप्‌ छन्द:। रा ४ (५ 
॥ 


स्वराट्पडक्ति:। ९ पड़नकक्‍्ति:। १४ भुरिक्पडदक्ति:। १५ निचृत्पद्क्तिएछन्द:। 


अध विद्वांस: किमर्ध कि क॒र्य्यरित्याह॥ 
अब पन्द्रह ऋचा वाले पचासवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में क्र 
क्या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
हुवे वो देवीमर्दितिं नमोभिर्मृवीकाय वरुणं मित्रमम्निम्‌। 


अभ्िक्षदार्मर्यमणं सुशेवं त्रातृन्‌ देवान्त्सवितारं भगं कक] 
हुवे। वः। देवीम्‌। अर्दितिम्‌। नर्म:5भि:। "या पत्रप॥ अग्निम। अभि:क्षदाम। 


अर्यमर्णम्‌। सुइशेव॑म्‌। त्रातृन्‌। देवान्‌। सवितार॑म्‌। भग॑म्‌। च॥ १॥ 

पदार्थ :-(हुवे) आह्ययाम्याददे वा (वः) 
अमातरम्‌ (नमोभि:ः) सत्कारान्नादिभि: (म्रृव्गीकाय) ख़ुख 
इव प्रियम्‌ (अग्निम) पावकम्‌ (अभिक्षदाम) ये हक जे ; 
(सुशेवम्‌) सुप्ठुसुखम्‌ (त्रातृन्‌) रक्षकान्‌ (देव हज) 
ऐश्वर्य्यम्‌ (च)॥१॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथाउहं नमो (तो कद ि भक्षें मृव्ठीकायाडदितिं देवीं वरुणं मित्रमग्निमर्यमणं सुशेवं 
त्रातृन्‌ देवान्‌ सवितारं भगं च हुवे तथेताननश्ए 


| विदुषीम्‌ (अदितिम्‌) 
[) उदानमिवोत्कृष्टम्‌ (मित्रम्‌) प्राण 
तेषाम्‌ (अर्यमणम्‌) न्‍्यायकारिणम्‌ 
[) सत्कर्मसु प्रेरक राजानम्‌ (भगम्‌) 


भावार्थ:-ये विद्वांस: सुफ्रत्र हा) प्रददति सर्वान्‌ पुरुषार्थिन: कृत्वैतदर्थ विदुषीं मातरं 
वरुणादींश्राददति ते जगद्धितैषिण कल 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! ज प्रोभि:) सत्कार और अन्नादिकों के साथ (वः) तुम लोगों के 
(अभिक्षदाम्‌) जो भिक्षा के (म्ृव्गीकाय) सुख के लिये (अदितिम) जो माता नहीं उस 
(देवीम्‌) देदीप्यमान विदुषी णम्‌) उदान के समान सर्वोत्कृष्ट वा (मित्रम्‌) प्राण के समान प्यारे 
वा उक्त तथा (अर्ग्रमणम्‌) न्‍्यायकारी और (सुशेवम्‌) सुन्दर सुख वाले जन को वा (त्रातन्‌) 


[) विद्वानों व (सवितारम) सत्कर्मों में प्रेरणा देने वाले राजा (भगम्‌, च) और 
वा देता हूं, वैसे इनको हमारे लिये तुम बुलाओ वा देओ॥ १॥ 

:-जो विद्वान्‌ जन सुपात्रों के लिये भिक्षा देते और सब को पुरुषार्थी कर उनके लिये 
नह वरुण आदि को लेते हैं, वे जगत्‌ के हितैषी हैं॥ १॥ 


अथ मनजुष्या: सततं किं कुर्य्युरित्याह॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ५७८०८ शा5हा0णा (4260 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (427 0 627.) 


४२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के लि 
अब मनुष्य निरन्तर क्या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 5 


सुज्योतिष: सूर्य दक्षपितृननागास्त्वे सुमहो वीहि देवान्‌। 
हिजन्मानो य ऋतसाप॑: सत्या: स्वर्वन्तो यजता अग्निजिह्वा:॥ २॥ श्ष 
सुउज्योतिष:। सूर्य। दक्ष॑पितृन्‌। अनागा:5त्वे। सु5मह:। वीहि। देवान। ने । ऋषरसाप 


सत्या:। स्व:5वन्त:। यज॒ता:। अमि5जिह्ना:॥ २॥ 


पदार्थ :-(सुज्योतिष:) सुष्ठुविनयप्रकाशका: (सूर्य) सूर्य्य शव कर्क चतुरान्‌ 
जनकानध्यापकान्‌ वा (अनागस्त्वे) अनपराधित्वे (सुमह:) सुष्ठु महतो बे कामय 
वा (देवान्‌) विदुष: (द्विजन्मानः) द्वे उत्पत्तिविद्याप्राप्तिरूपे जन्मनी येषाहँं ६४ ये 
सत्येन सपन्ति सम्बध्नन्ति (सत्या:) प्रतिज्ञां कुर्वन्ति (स्वर्वन्तः) ब व 
सड्गच्छन्ते (अग्निजिह्वा:) अग्निरिव सत्यविद्यया सुप्रकाशिता जिह्ा ये अफरे 
अन्वय:-हे सूर्य इव विद्वन्‌! येडनागास्त्वे द्विजन्मान वि: सत्य 
सुज्योतिषो विद्वांस: स्युस्तान्‌ सुमहो दक्षपितृन्‌ देवांस्त्वं सततं बीहि 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्लार: | ये मनुष्या: ये ७६ आश्चर्थप्रकार 
सुसेवन्ते तेडपि तादूशा भवन्ति॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (सूर्य) सूर्य के समान वर्त्तम 5 दे 
उत्पत्ति और विद्याप्राप्तिरूप जन्म वाले ( ए) स्लेट सम्बन्ध करते वा (सत्या:) प्रतिज्ञा करते 
(स्वर्वन्त:) वा बहु सुखयुक्त (यजता:) व्युओं का सज्ज करते (अमिजिह्वा:) वा अग्नि के 
समान सत्य विद्या से सुन्दर प्रकाशित (हा पर नगर / वा (सुज्योतिष:) सुन्दर विनय के प्रकाश करने 
* शय (दक्षपितृन) चतुर पिता और विद्या पढ़ाने वाले 
न हि) प्राप्त होओ व उनकी कामना करो, ऐसा होने पर सर्वदा 


: स्वर्वन्तो यजता अग्निजिह्ा: 
कल्याणं निवहेत्‌॥ २॥ 


(देवान्‌) विद्वानों को आप निरन्तुः 
कल्याण प्राप्त होवे॥ २॥ कद 


भावार्थ :-इस म॑ दे चिकत्र पोपक्षलड् और 
क वा विद्वानों की सेवा करते हैं, वे भी वैसे ही होते हैं॥ २॥ 


प्रकाश करने वाले अध्य 
७4 किर्वाकिं कुर्य्युरित्याह॥ 
वि्लेन जन किसके तुल्य कया करें, इस विषय को कहते हैं॥ 


क्षत्रमुरु बृहद्रोंदसी शरणं सुघुम्ने। 

वो यथा नो5स्मे क्षयाय धिषणे अनेह:॥ ३॥ 

इति। क्षत्रम। उरु। बृहत। रोदसी इति। शरणम्‌ सुसुम्ने। मह:। करथ:। वरिवि:। 
कि इति। क्षयाय। धिषणे इति। अनेह:॥ ३॥ 


शिक्राका [.ठवागा "७४८०८ शाइहाणा (4270 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (426 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-८-१० मण्डल-६। अनुवाक-५। सूकक्‍त-५० दे 


पदार्थ :-(उत) (द्यावापथिवी) विद्युद्धूमी (क्षत्रम्‌) धन राज्यं क्षत्रियकुलं वा (उरु) बहु बल 
महत्‌ (रोदसी) बहुकार्य्यकरे (शरणम्‌) आश्रयम्‌ (सुपुम्ने) सुष्ठु सुखकरे (महः) बल पके 
(वरिव:) परिचरणम्‌ (यथा) (नः) अस्माकम्‌ (अस्मे) अस्मासु (क्षयाय) निवासाय ( 
(अनेह:) अहन्तव्यं सततं रक्षणीयं व्यवहारम्‌॥ ३॥ 
अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशको ! युवां यथा रोदसी सुषुम्ने धिषणे द्यावापृथिवी हद क्षत्रं 
कुरुतस्तथा महो वरिव उताअनेहो5स्मे क्षयाय करथ: कुर्य्यातम्‌॥३॥ 
भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार:। ये5 ध्यापकोपदेशका: सूर्यभूमिवत्सर्वेभ्यो 
तथा ये सत्यस्याप्तानां विदुषां च सततं सेवां कुर्वन्ति ते सर्वथा माननीया भवन्ति 
पदार्थ :-हे अध्यापक और उपदेशको! तुम (यथा) जैसे दस | कार्य और (सुष॒म्ने) 
सुन्दर सुख करने वाली (धिषणे) व्यवहारों को धारण करने व कप जा थी) बिजुली और भूमि 
(नः) हमारे (उरु) बहुत (बृहत्‌) महान्‌ (शरणम्‌) आश्रय घर्न राज्य वा क्षत्रियकुल को 
सिद्ध करते हैं, वेसे (मह:) बड़े (वरिवः) सेवन (उत) नष्ट करने योग्य व्यवहार 
(अस्मे) हम लोगों में (क्षयाय) निवास करने के लिये (कश्थः) सिद्धे क्ररो॥ ३॥ 
और) पदेश करने वाले जन सूर्य और भूमि 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो अध्य 


के तुल्य सब को विद्यादान, धारण और शरण ली ते , यथार्थवक्‍ता और विद्वानों की सेवा 
करेत हैं, वे सर्वथा माननीय होते हैं॥ ३॥ 
हे ४ यु ॥ 
अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
वसवोडधृष्टा:। 


| 
अह्वाम देवान॥ ४॥ 
| | | | 
आ। न:। रुद्रस्थ। स पर पुमन्ताम शो थ। हूतास:। वसंव:। अधृष्टा:। यत्‌। ईम। अर्भे। मह॒ति। वा। 


तेति दीर्घ:। (हृतास:) कृताह्ाना: सन्त: (वसव:) आदिकोटिस्था विद्वांस: 
के यत्‌) ये (ईम) सर्वतः (अर्भे) अल्पवयसि जने (महति) (वा) (हितास:) (बाधे) 
) इच्छेम (देवान्‌) विदुष:।॥४॥ 

- ! यद्ये हृतासो5धृष्टा बसवो बाधेऊर्भे महति वा हितासो रुद्रस्य सूनवो [मरुतो] 
हे तान्‌ देवान्‌ वयमीमह्ाम॥ ४॥ 


इदानीम्‌। अत्र 
(अधृष्टा:) 
(मरुत:) 


शिक्राका [.ठवाशा "७४८०८ शाइहाणा (428 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (429 0 627.) 


४२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे जे 
भावार्थ:-ये विद्वांसश्रक्रवर्तिनि राजनि क्षुद्रे जने वा पक्षपातं विहाय हिताय वर्त्तमाना नग्रा जल 


मनुष्या: सन्ति तेऊत्र भाग्यशालिनो वर्त्तन्ते॥४॥ 


अवस्था वाले जन में (हितास:) हित करने वाले वा (रुद्रस्थ) दुष्टों के न) वाले 
(मरुत:) मनुष्य (न:) हम लोगों को (अद्या) आज (आ, नमन्ताम्‌) अच्छे 
विद्वानों को हम लोग (ईम्‌) सब ओर से (अह्वाम) चाहें।४॥ 

भावार्थ :-जो विद्वान्‌ जन, चक्रवर्ती राजा वा क्षुद्रजन में पक्षपात छोड़ लिये वर्त्तमान, 
नम्न, विद्वानों के प्रिय मनुष्य हैं, वे यहाँ भाग्यशाली होते हैं॥ ४॥ 


पुनर्विद्ठद्धि: कि कर्त्तव्यमित्याह। कक 
फिर विद्वान्‌ जनों को क्या करना चाहिये, इस डक घघय पा हैं॥ 


मिम्यक्ष येषु रोदसी नु देवी सिषक्ति पूषा अः 

श्रुत्वा हवँ मरुतो यर्द्ध याथ भूमा रेजन्ते अध्वर्नि मे 5 #५॥ ८॥ 

मिम्यक्ष। येषुं। रोदसी। नु। देवी। सिस॑क्ति। प्र 
याथ। भूम। रेजन्ते। अध्वनि। प्रउविक्ते॥ ५॥ 

पदार्थ :-(मिम्यक्ष) तूर्ण गच्छ (येषु) /चस्वादि पु 
(सिषक्ति) सिश्जञति (पूषा) पुष्टिकरो ० कल भ्ये वैसे 
शब्दम्‌ (मरुतः) मनुष्या: (यत्‌) ये (ह) 0४ गच्छथ (भूमा) भूमी। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। 
(रेजन्ते) कम्पन्ते गच्छन्ति वा ( रा ) प्रकर्षण चलितव्ये॥५॥ 

अन्वयः-हे मरुतो! येषु के अभ्यर्धयज्वा पूषा सिषक्ति त्वमतो नु मिम्यक्ष यद्ये ह भूमा 


क्षमाशीला भूत्वा सर्वेषां प्रश्नाउछत्वा समाधत्त, यथा 
थे ऐन्ति तथा नियमेन धर्ममार्गे गच्छत॥५॥ हु 

पदार्थ :-हे (मरुत:) सनुष्यो! (येषु) जिन वायु आदि पदार्थों में (रोदसी) प्रकाश और भूमि 

(देवी) जो पे दिव्येशुण वाल्ली हैं उनको (अभ्यर्धयज्वा) मुख्य के आधे में सद्भत होने वाला (पूषा) पुष्टि 

करने वाला ) सींचता है आप इससे (नु) शीघ्र (मिम्यक्ष) शीघ्र जाइये (यत्‌) जो (ह) 

डे भू में वा (प्रविक्ते) प्रकर्षकर चलने योग्य (अध्वनि) मार्ग में (रेजन्ते) कांपते वा 

जाते हैं. (हवम्‌) शब्द को (श्रुत्वा) सुनकर उनको तुम (याथ) प्राप्त होओ॥ ५॥ 


शिक्राका 7.टवागा "७४८०८ शा5॥0णा (4290 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (4300 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-८-१० मंडलाक जअतुवक ७ सकते 06 के 


भावार्थ :-हे विद्वानो! तुम सूर्ग्य और पृथिवी के तुल्य प्रकाश और क्षमाशील होकर सबके 
को सुनकर समाधान देओ, जैसे भूमि आदि लोक अपने-अपने मार्ग में नियम से जाते हैं, वैस्ते-नियम से) 
धर्म मार्ग में जाओ॥ ५॥ 03: हे 
पुनर्विदुषा किमुपदिश्य कि कारयितव्यमित्याह॥ 


फिर विद्वानों को क्या उपदेश कर क्‍या करना चाहिये, इस विषय "हल कहुक़्ेहे 

अभि त्ं वीरं गिर्वणसमर्चेन्द्रि ब्रह्मणा जरित॒र्नवेन। । रे 
श्रवदिद्धवमर्प स्तवानो र | | 

वदिद्धवमुप च ग्रे रासद्वाजाँ उप महो गृणान:॥ ६॥ 

अभि। त्यम्‌। वीरम। गिर्वणसम्‌॥ अर्च। इन्द्रम्‌। ब्रह्मणा। जरिति:। ने! । इत्‌। हव॑म्‌॥ उप च। 


(इन्द्रम) परमैश्वर्यवन्तम्‌ (ब्रह्मणा) धनेनान्नादिना वा (“रन ) नूतनेन (श्रवत्‌) श्रुणुयात्‌ 


(इत्‌) एवं (हवम्‌) सत्यप्रशंसाम्‌ (उप) (च) हे ्‌ _) (वाजान) अन्नादीन्‌ (उप) 
(महः) महतः (गृणान:) प्रशंसन्‌॥६॥ 


अन्वय:-हे जरितो! भवान्‌ ..आ वाजानू संतवानो हवमुप श्रवदितू। नवेन ब्रह्मणा त्यं 
गिर्वणसं वीरमिन्द्रं चाभ्यर्च॥६॥ 

भावार्थ:-हे दिद्व॑स्त्वं सर्वेषां 
शिक्षेथा येनेतेषामैश्वर्यमन्यायमार्गे का न 

पदार्थ :-हे (जरितः) स्तुति 
(गृणान:) प्रशंसा करते हुए (उप 


की प्रशंसा को (उप, पक डील इ्त्‌) 
(गिर्वणसम्‌) वाणियों से से 
अर्च) सब ओर से हज 


भावार्थ :-हे विद्वन! आप) सब के प्रश्नों को सुनकर समाधान देते हुए और अन्नादि पदार्थों की 
प्राप्ति कराते रे क वीछ्लेंएको और धनाढय्ों को सर्वदा शिक्षा देवें, जिससे इनका ऐश्वर्य अन्याय मार्ग 
में नष्ट न हो॥ 


स्तवान:। रास॑तू। वार्जान्‌। उप। मह:। गृणान:॥ ६॥ पर) 
पदार्थ :-(अभि) (त्यम्‌) तम्‌ (वीरम) वीरवन्तम्‌ ( : सेव्यमानम्‌ (अर्च) सत्कुरु 
) 


[ प्रापयन्‌ धार्मिकान्‌ वीरान्‌ धनाढ्यांश्व सर्वदा 


जन! आप (महः) बहुत (वाजान्‌) अन्नादिकों की 
समीप में दें और (स्तवान:) स्तुति करते हुए (हवम्‌) सत्य 
(नवेन) नवीन (ब्रह्मणा) धन वा अन्नादि से (त्यम) उस 
प्‌ तथा (इन्द्रम) परमैश्वर्यवान्‌ का (च) भी (अभि, 


पुनर्विद्वांस: कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ जन कया करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
.< अन मानुषीरपमृक्तं धात॑ तोकाय तनयाय शूं यो:। 
यूयें हि ष्ठा भिषजों मातृतमा विश्वस्य स्थातुर्जगतो जनित्री:॥ ७॥ 


शिक्राका 7.टवागा "४८०१८ शा5॥0णा (4300 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (43] 0627.) 


४३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 
ओमान॑म्‌। आप:। मानुषी:। अमृक्तम्‌॥। धात॑। तोकाय। तनयाय। शम्‌॥ यो:। यूयम्‌। हि। स्थ। किन 2 
मातृ5त॑मा:। विश्वस्य। स्थातु:। जग॑त:। जनित्री:॥ ७॥ 

पदार्थ :-(ओमानम्‌) रक्षादिकर्त्तारमू (आपः) जलानीव (मानुषी:) जा 
(अम्ृक्तम) अशुद्धं जनम्‌ (धात) धरत (तोकाय) अल्पवयसे (तनयाय) सुकुमाराय 
सुखम्‌ (यो:) प्रापयति (यूयम्‌) (हि) यत: (स्था) भवत। अत्र संहितायामिति दीर्घ: 


(मातृतमा:) अतिशयेन मातृवत्‌ कृपालव: (विश्वस्य) संसारस्य (स्थातुः) 2. 
(जनित्री:) जनन्य: ॥७॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यथा मातृतमा जनित्रीस्तोकाय तनयाय शं 30, भा $मृक्तमोमानं 


मानुषी: प्रजा धात स्थातुर्जगतो विश्वस्य हि यूयं भिषज: स्था यथा न्यायेश: : प्रापयति तथेवाऊत्र 
वर्त्तध्वम्‌॥७॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे न | सत्यं ग्राहयित्वा शुद्ध 

सम्पादयत सर्वस्य जगतो रक्षणेडविद्यारोगनिवारक: सन्त: सर्वान्‌ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (मातृतमा:) अतीव म 

आयु (९ 

करने वाली (तोकाय) थोड़ी आयु वाले सन्‍्तान वा (तनयाग्रे 
करती हैं, वेसे (यूयम) तुम (आप:) जलों के माँ 


कि कुमार सन्‍्तान के लिये (शम्‌) सुख 
हक अशुद्ध जन को वा (ओमानम्‌) रक्षा 
सजी अजे आओ को (धात) धारण करो तथा (स्थातुः) 
कारण तुम (भिषज:) वेद्य (स्था) हो, वा 


को सत्य ग्रहण कराकर शुद्ध करो किक पे की रक्षा करने के निमित्त अविद्यारूपी रोग के निवारण 
करने वाले होते हुए सब को रा १ के 


आ नों देव के हिरण्यपाणिर्यज॒तो ज॑गम्यात्‌। 
यो प्रो 6) प्रतीक व्यू्णुते दाशुषे वार्याणि॥ ८॥ 


प्य प्र १। 

पे | हिरण्य | | 

आ। स॒विता। त्रायमाण:। 5पाणि:। यज॒त:। जगम्यात्‌। य:। दत्र3वान्‌। उषस:। न। 
बुत कशुपें। वार्याणि॥ ८॥ 

/पदे्एू:- (आ) (नः) अस्मान्‌ (देव:) दिव्यगुणकर्मस्वभाव: (सविता) सूर्य इव (त्रायमाण:) 

उ्येपाणि:) हिरण्यं सुवर्णादिकं पाणौ हस्ते यस्य सः (यजत:) सड्डन्ता (जगम्यात्‌) भुशं 


शिक्राका [.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (43] 0 627.) 


एएफएफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (4320 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-८-१० मण्डल-६। अनुवाक-५। सूकत-५० डे 


प्राप्नुयात्‌ (यः) (दत्रवान्‌) दानवान्‌ (उषस:) प्रभातवेलाया: (न) इव (प्रतीकम्‌) प्रतीतिकरम्‌ ( 


आच्छादयति (दाशुषे) दात्रे (वार्याणि) स्वीकर्त्तुमर्वाणि वस्तूनि॥ ८॥ हक 
अन्वय:-हे मनुष्या! यो दत्रवान्‌ हिरण्यपाणिर्यजतो देव: सविता त्रायमाण उषसो न ढेर 
प्रतीक वार्याणि च व्यूण्ुते नो5स्माना55जगम्यात्तं बयं सदा सुखयेम।॥ ८॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्या! ये दानशीला: प्रभातवेलावत्सुप्रकाशका: सर्वेभ्यो विद्या स्क ते 
जगति वरा गण्यन्ते॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! (यः) जो (दत्रवान) दान देने वाला ( वीक बीस | लिये 
हुए और (यजत:) सड़ करने वाला (देव:) दिव्य गुण, कर्म, स्वभावर्शज रस ) सूर्य के तुल्य 


3 देने वाले के लिये 
रन यो" य पदार्थों को (व्यूर्णति) 
प्राप्त हो, उसको हम 


(त्रायमाण:) रक्षक जन (उषसः) प्रभातवेला के (न) समान सप्र 
(प्रतीकम) प्रतीति करने वाले पदार्थ और (वार्याणि) स्वीकार करे 
आच्छादित करता है तथा (नः) हम लोगों को (आ, जे 
लोग सदा सुखी करें॥ ८॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो दानशील प्रभातवेला प्रकाश करने वाले जन सब के 
लिये विद्या और अभयदान देते हैं, वे संसार में श्रेष्ठ 
पुनर्मनुष्ये: कस्म 6 प्रो 


उत त्वं सूनो सहसो नो अद्या देबाँ “आ्थि प्र ववृत्या:। 


स्यामहं ते सदमिद्रातौ तव॑ स््थ * सुवीर:॥ ९॥ 

उत। त्वम्‌। सूनो इति। सहस्। नेशे अद्यो आ। देवान। अस्मिन। अध्वरे। व॒बृत्या:। स्थाम। अहम्‌। ते। 
सर्दम्‌। इत्‌। रातौ। तवी स्थाम्‌। जा ॥ अवसा सु5वीर :॥ ९॥ 

पदार्थ :-(उत) (त्वम# (सर ५ (सहस:) शरीरात्मबलवतो विदुष: (नः) अस्मान्‌ 


(अद्या) अस्मिन्दिने। दीर्घ:॥ (आ) (देवान्‌) विदुषो दिव्यान्‌ भोगान्‌ वा (अस्मिन्‌) 
(अध्वरे) अहिंसनीये (ववृत्या:) प्रवर्त्तये: (स्थाम) भवेयम्‌ (अहम) (ते) तव (सदम) 
प्राप्तव्यम्‌ (रातौ), दाने (तव) (स्थाम) (अग्ने) पावकवत्प्रकाशात्मन्‌ (अवसा) रक्षणादिना 
(सुवीर:) सु 
: सूनो5ग्ने! त्वमद्याऊस्मिन्नध्वरे नो देवाना ववृत्या येनाहं सं प्राप्य ते रातौ स्थिर: 
5हमिदेव स्याम्‌॥९॥ 

न -हे विद्वन्‌! यदि भवानिदानीमस्मान्‌ सुखं प्रापयेत्तर्हि बयं विद्यादातारों महावीरा भूत्वा तव सेवां 
॥९॥ 


स्यामुत तबीबसा 


शिक्राका [.ठवागा "७४८०८ शा5ह0णा (4320[ 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (4330 627.) 


४३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ल् 
पदार्थ :-हे (सहस:ः) शरीर और आत्मा के बल से युक्‍त विद्वान्‌ के (सूनो) पक 
(अग्ने) अग्नि के तुल्य प्रकाशित आत्मा वाले! (त्वम्‌) आप (अद्या) आज (अस्मिन्‌) इस (अध्वरे) न नष्ट 
करने योग्य विद्या प्राप्ति के व्यवहार में (नः) हम (देवान्‌) विद्वानों को वा कक की. ( 
ववृत्या:) अच्छे प्रकार प्रवृत्त कीजिये जिससे (अहम्‌) में (सदम्‌) प्राप्त होने योग्य पदार्थ 
आपके (रातौ) दान कर्म में स्थिर (स्थाम) होऊं (उत) और (तव) आपके (अवसा) /? 
(सुवीर:) सुन्दर योद्धाओं वाला में (इत्‌) ही (स्थाम्‌) होऊं॥९॥ 

भावार्थ :-हे विद्दन्‌! यदि आप सब हमको सुख पहुंचाइये तो हम हर 
आपकी सेवा को निरन्तर करें॥९॥ 


पुर्मनुष्ये: केषां सद्भेन 
फिर मनुष्यों को किनके सड़ से कैसा कट के योग्य है, बे हैं॥ 
| 


उत त्या मे हवमा जम्म्यातं नास॑त्या धीभिर्युवमड़ रे 
अत्रिं न महस्तम॑सो5 मुमुक्तं तूर्वत नरा दुर्तादभीद्े 
उत। त्या। में। हव॑म। आ। जम्म्यातम्‌। नासंत्या। ब्षेद भय युक्रम। अड्ढ। विप्रा। अत्रिम्‌। ना मह:। 


तम॑स:। अमुमुक्तम्‌। तूर्वतम। नरा। दुः5डतात्‌। अभीके॥ ९०५ 


पदार्थ :-(उत) अपि (त्या) तो (में) मम्न (वे 3 | [ (आ) (जम्म्यातम्‌) प्राप्नुयातम्‌ 
(नासत्या) सत्याचारिणो (धीभि:) प्रज्ञाभि (युवम) युवाम्‌ (अड्ड) मित्र (विप्रा) 
मेधाविनावध्यापकोपदेशका (अत्रिम) गि कप इव (महः) महतः (तमसः) अन्धकारस्य 
(अमुमुक्तम) मोचयेतम्‌ (तूर्वतम्‌) हिं आते ४) नायको (दुर्तात) अधर्माचरणात्‌ (अभीके) 
समीपे॥ १०॥ 

अन्वयः-हे अड़ ! पे युवं धीभिमें5 भीके हवमा जग्म्यातमुत यथा महस्तमसोऊत्रिं न 
दुरितादमुमुकक्‍तं दुर्गुणांस्तूर्वतम्‌॥ १० 


भावार्थ: "लगे ड्र्ग्रः प्राप्य सर्वे पदार्थास्तमसो मुक्ता जायन्ते तथा धार्मिक विद्वासं 
प्राप्याइविद्याया जना मुक्ता ॥ 


पदार्थ :-हे (अड्ग) म्ख्रि/ (नासत्या) सत्य आचरण करने वाले (विप्रा) मेधावी अध्यापक और 
उपदेशक या सर्ब में श्रेष्ठजन (त्या) वे (युवम्‌) तुम दोनों (धीभि:) उत्तम बुद्धि वा कर्मों से 
(मे) मेरे ( में (हवम्‌) लेने योग्य पदार्थ को (आ, जम्म्यातम) सब ओर से प्राप्त होओ 
(उत) और .) महान्‌ (तमसः) अन्धकार से (अत्रिम) सूर्य को (न) वैसे (दुरितात्‌) अधर्माचरण 
न्जि [) छुड़ाओ और दुर्गुणों को (तूर्वतम्‌) नष्ट करो॥१०॥ 
:-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे सूर्योदय का प्राप्त होकर सब पदार्थ अन्धकार से छूट 
धार्मिक विद्वान्‌ को प्राप्त होकर अविद्या से मनुष्य मुक्त होते हैं॥ १०॥ 


शिक्राका [.टवागथा ५७८०८ शा550णा (433 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रध्ा।का9५५३.॥. (4340 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-८-१० मण्डल-६ | अनुवाक-५ | सूवत-५० .., के 
पुनर्मनुष्या: कीदृशा भवेयुरित्याह॥ 5 


फिर मनुष्य कैसे हों, इस विषय को कहते हैं॥ #, 
ते नों राये द्युमतो वाजवतो दातारों भूत नृवतः पुरुक्षो। धष 


दशस्वन्तों दिव्या: पार्थिवासो गोजाता अप्या मृत्ठतां च देवा:॥ ११॥ 


ते। नः। रायः। छुउमत॑:। वाजवत:। दातार॑:। भूत नृ5वर्त:। मर हे दिव्या:। 
पार्थिवास:। गो5जाता:। अप्या:। मृब्ठत। च। देवा:॥ ११॥ 


पदार्थ :-(त) (नः:) अस्माकम्‌ (रायः) (द्युमतः) प्रशस्ता दो 
(वाजवत:) बहन्नादियुक्तस्य (दातार:) (भूत) भवत (नृवतः) ब ! न कं ध (पुरुक्षो:) बहनन्नं 
यस्मिंस्तस्य (दशस्यन्तः) प्रयच्छन्त: (दिव्या:) (पार्थिवास:) भुदमं_ गोजाता:) गव्यन्तरिक्षे 
प्रसिद्धा: (अप्या:) अप्सु भवा: (प्रृव्ठता) सुखयत। अत्र के लि दीर्घ:। (च) (देवा:) 
विद्वांस:॥ ११॥ 
अन्वय:-हे देवा! ये यूयं नो द्युमतो वाजवतो नृवतः अख्खि 
पार्थिवासो गोजाता अप्या: सन्ति ते च यूयमस्मान्‌ मृव्ठता॥ ११ 
भावार्थ:-हे विद्वांसो! भवन्त: सतत विद्याधने का प्राप्ध्न सर्वाज्ञनानू सुखयन्तु॥ ११॥ 
हरे (द्युमतः) जिसकी प्रशंसायुक्त कामना 


पदार्थ :-हे (देवा:) विद्वानो! जो द्शलिि !ज् 
दल ) बहुत उत्तम मनुष्ययुक्त (पुरुक्षो:) बहुत 


विद्यमान उस (वाजवतः) बहुत अन्नादि पदार्थय 

अन्न वाले पदार्थ के (दशस्यन्तः) ४) धन के (दातार:) देनेवाले (भूत) होओ (ते) वे 
(च) और जो (दिव्या:) उत्तम 3 भैवी के बीच हुए (गोजाता:) अन्तरिक्ष में प्रसिद्ध 
(अप्या:) और जलें में प्रसिद्ध हैं, क्रे भी झशप हम लोगों को (मृव्ठता) सुखी करो॥११॥ 


भावार्थ :-हे विद्वानो ! बे होने योग्य विद्या और धनों को प्राप्त होकर सब मनुष्यों 
परनर्विद्वांस 


| 


को सुखी करो॥ ११॥ 
पुर्र्विद्वांस: कि कुर्युरित्याह॥ 
303 जन क्या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
हज सरस्वती सजोधों मीब्व्हुष्म॑न्तो विष्णुर्मृन्तन्तु वायु:। 
विधाता पर्जन्यावाता पिप्यतामिष न:॥ १२॥ 
सर॑स्वती। स$जोषा:। मीब्व्हुष्म॑न्त:। विष्णु:। मृद्ठन्तु। वायु:। ऋशभुक्षा:। वाज:। दैव्य॑:। 
। पिप्यताम्‌। इधम्‌। न॒:॥ १२॥ 


शिक्राका [.टवागा ७८०१८ शा550णा (43470 627.) 


एएफएफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (435 0 627.) 


३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ गा कक 
पदार्थ :-(ते) (नः) अस्मान्‌ (रुद्र:) दुष्टनां रोदयिता (सरस्वती) बहुविज्ञानयुक्ता ( 

समानप्रीतिसेवी (मीब्व्हुष्मन्त:) मीव्व्हुषो बहवो वीर्यसेचकादयो गुणा येषां ते (विष्णु:) पक 

विद्युदग्नि: (प्रृव्वन्तु) (वायु:) (ऋशभुक्षा:) मेधावी (वाज:) अन्नम्‌ (दैव्य:) ९ कृत 


विधानकर्त्ता (पर्जन्यावाता) पर्जन्यश्व वातश्व॒ तौ (पिप्यताम्‌) वर्धयेताम्‌ (इषम्‌) £) 
अस्मभ्यमस्मान्‌ वा॥ १२॥ 

अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशको ! सरस्वती सजोषा: पजन्यावातेव भवन्तौ गक ] भुक्षा 
वाजो दैव्यो विधाता मीन्व्हुष्मन्तो नो मृव्ठन्तु तथा न इषं पिप्यताम्‌॥ १२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार:। हे विद्वांसो! यथेश्वरेण निर्मिता: पदार्था: प्राणिन: 
सुखयन्ति तथेव यूयं विद्यादिदानेन सर्वान्‌ सुखयत॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे अध्यापक और उपदेशको ! (सरस्वती) बहुत धा:) समान प्रीति 


सेवने वाले (पर्जन्यावाता) मेघ और वात के समान आप दोनों, 
रुलाने वाला (विष्णु:) व्यापक अग्नि (वायु:) पवन (ऋणभु ला मेदे 
विद्वानों से किया हुआ व्यवहार और (विधाता) हे 

सेचक आदि गुणों वाले होते हुए (नः) हम लोगों को (को शच 
(इषम्‌) अन्नादि पदार्थों को 202 बढ़ाओ॥ १२ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
पृथिवी आदि पदार्थ प्राणियों को सुखी करते हैं. 


अर्थात्‌ (रुद्र:) दुष्टों को 


सब (मीब्व्हुष्पन्त:) बहुत वीर्य 
', वैसे (नः) हम लोगों के लिये 


वी। समुद्रेः॥ १३॥ 
०७ :) सः (देवः) देदीप्यमान: (सविता) प्रसवकर्त्ता सूर्य्य: (भग:) 
23! अस्मण (अपाम्‌) जलानाम्‌ (नपात्‌) यो विद्युदूपो5ग्नि्न पतति सः (अवतु) (दानु) 


बल विद्वन्‌! भवान्‌ यथा स्यो देव: सविता भग उताउपां नपादेवेभिर्जनिभि: सह त्वष्टा सजोषा 
देवेडि : सह पृथिवी दानु पप्रिरिव नोडवतु॥ १३॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७४८०त८ शा5॥0णा (4350 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (436 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-८-१० मण्डल-६। अनुवाक-५। सूकक्‍त-५० (0 ढ३ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यथेश्वरेण सृष्टा: सूर्य्यादय: पके ः 
सर्वमनुष्यादिप्राणिनां कार्य्यसिद्धिनिमित्तानि तथा भवन्तो5पि सर्वेषां कार्य्यसिद्धिकरा: सन्तु॥१३॥ 


कह लेक 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! आप जैसे (स्थः) वह (देव:) देदीप्यमान (सविता) उत्पत्ति करत तेल 
जलों स्डर 


कर्त्ता (सजोषा:) समान प्रीति का सेवने वाला (देवेभि:) सूर्यादि वा दिव्य 
(समुद्रे:) समुद्रों के साथ (प्रथिवी) भूमि (दानु) दान को (पप्रि:) पूर्ण 
(अवतु) रक्षा करे॥ १३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो है 88 हुए सूर्यादि पदार्थ 
सब मनुष्य आदि प्राणियों के कार्यसिद्धि के निमित्त हें, वेसे आप कार्यसिद्धि करने वाले 
हों॥ १३॥ 


पु्र्मनुष्यै: 5770 4 
फिर मनुष्यों को क्या आकाड्डा करने को कहते हैं॥ 


उत नोउहिर्बुध्य श्रुणोत्वज एकंपात्‌ ॥ (हर 


विश्वेदेवा ऋतावृधों हुवाना: स्तुता मन विश 


उता न॒ः। अहिं:। बुध्य॑:। श्रुणोतु। १ कं प्रात्‌। पथिवी। समुद्र:। विश्वे। देवा:। ऋत5वृध॑:। 
हुवाना:। स्तुता:। मन्त्रां। कविडशस्ता:। के 
पदार्थ :-(उत) अपि (नः) स्मॉक 
(अज:) यः कदाचिन्न जायते स ई /2< (हक ्‌्‌ः 


अन्तरिक्षम (विश्वे) सर्वे कह 9 
प्रशंसिता: (मन्त्रा)) वेदस्य 
अध्यापिता वा हक 0 की | 


अन्वयः-हे | : परमात्मा नस्तां प्रार्थनां श्रुणोतु यया बुध्न्योडहि: पृथिवी समुद्र 
उतर्तावृधो हुवाना क्षिश्वे देवा क्रविशस्ता स्तुता मन्त्रा नो3वन्तु॥ १४॥ 
भाव हे. मेहर “हे मेसुष्या ! यूयं यो जन्ममरणादिव्यवहाररहितो जगदीश्वरो5स्ति तत्कृपया पुरुषार्थेन च सर्वेषां 
र्थानां विज्ञानेने स्वोन्नती: सततं विद्धत॥ १४॥ 
न मनुष्यों! [वह] (एकपात्‌) जिसका जगत्‌ में एक पाद है (अजः) जो कभी नहीं 
परमात्मा (नः) हमारी उस प्रार्थना को (श्रुणोतु) सुने जिसने (बुध्न्य:) अन्तरिक्ष में होने 
:) मेघ (प्रथिवी) भूमि (समुद्र:) अन्तरिक्ष (उत) और (ऋतावृध:) सत्य के बढ़ाने वाला 


) एक: पादो जगति यस्य सः: (प्रथिवी) भूमि: (समुद्र:) 
वृध:) सत्यस्य वर्धका: (हुवाना:) आह्वातार: (स्तुता:) 
(कविशस्ता:) कविभिमेंधाविभि: शस्ता: प्रशंसिता 


शिक्राका ॥.ठवफागा "४८०१८ शा55णा (4360 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।काव५५३.॥. (4370 627.) 


४३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं द्क 
(हुवाना:) और आह्वान करने वाले तथा (विश्वे, देवा:) समस्त विद्वान्‌ (कविशस्ता:) कवि 55 
की 


से प्रशंसित वा पढ़ाये हुए और (स्तुता:) प्रशंसित (मन्त्रा:) वेद की श्रुति वा वेदविचार हम लोगों 


(अवन्तु) रक्षा करें॥ १४॥ डि 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! तुम-जो जन्म-मरणादि व्यवहार से रहित जगदी श्वर हे, 


पुरुषार्थ से तथा सम्पूर्ण पृथिवी आदि पदार्थों के विज्ञान से अपनी उन्नति निरन्तर करो/१४ 
पुनर्जिज्ञासव: कीदृशा भवेयुरित्याह॥ 
फिर जिज्ञासु जन कैसे हों, इस विषय को कहते हैं॥ थे 


एवा नपांतो मम तस्य॑ धीभिर्भरद्वाजा अभ्यर्चन्तयकै:। ९ 


| विश्वें स्ततासों 
ग्ना हुतासो वसवोडश्रृष्टा विश्वे स्तुतासों भूता यजत्रा:॥ १५॥-९५ 
_। | | हि वांजा पर अक ५८ | | 
एव। नपातः। मर्मा। तस्थ। धीभि:। भरतू5वाजा:। अभि। :। ग्ना:। हुतास:। वसव:। 


: (मम) (तस्थ) (धीभि:) 
(अर्कै:) विचारै: (ग्ना:) 
ः (अधृष्टा:) धृष्टतारहिता अप्रगल्भा: 
इयचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (यजत्रा:) 


अधृष्टा:। विश्वे। स्तुतास:। भूत। यजत्रा:॥ १५॥ 

पदार्थ :-(एवा) अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। ( 
प्रज्ञाभि: कर्मभिर्वा (भरद्वाजा:) धृतविज्ञाना: (अभि) ( 
वाच: (हुतास:) सत्कारेण हुता: (वसव:) ये 
(विश्वे) सर्वे (स्तुतासः) प्राप्तप्रशंसा: हक 
सड़न्तार:॥ १५॥ 

अन्वयः-हे यजत्रा! यथा मम तस्य नपातो हुतास: स्तुतासो विश्वे देवा मम तस्य च 
धीभिरकेंश्व ग्ना अभ्यर्चन्ति तथैवा5 धृष्टा व्त की ्‌ भे ।१५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोप लक ये विद्यार्थिनो विद्यां प्रगल्भतां चेच्छन्‍नति त आप्तानामीश्वरस्य च 
गुणकर्मस्वभावान्‌ पट वन्ती। 


शिक्राका [.ठवागा "७४८०८ शाइहाणा (4370 627.) 


एएफफ़.वाज्रध्ा।भा94५५३.॥. (4380 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-८-१० मण्डल-६। अनुवाक-५। सूक्त-५० के के 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो विद्यार्थी विद्या और प्रगल्भता की 


करते हैं, वे यथार्थवक्‍ता तथा ईश्वर के गुण कर्म और स्वभावों को धारण कर इष्ट मति और#-विद्या 
प्राप्त होते हैं॥ १५॥ 5] 
दया सूर्बत के 


इस सूकत में विश्वे देवों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की 
अर्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये॥ 


यह पचासवां सूक्‍त और पन्द्रहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 7 


रे 
छ 
6 


फ्हे 


शिक्राका .ठवाशा ७४८०८ शा5॥0णा (4380 627.) 


एएफएफ.वाज्रध्ा।का9५५३.॥. (43906 627.) 


अथ षोडशर्चस्यैकपञ्ञाशत्तमस्य सूक्तस्य ऋजिष्वा ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। १, २,३, (2 
७, ९०, १९, १२ निचृत्रिष्ट॒प्‌॥ ८, त्रिप्टपूछन्द:। धैवत: स्वर:। ४, ६ कद ९ 0 02 
स्वराट्पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। १३, १४, निचृदुष्णिकु। १५ उष्णिक्‌ छन्द॒:। 


स्वरः:। १६ निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाशधार: स्वर:॥ 
पएनर्जुष्ये: कियेए्टव्यमित्याह॥ 
अब सोलह ऋचावाले इक्यावनवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र हम को क्‍या 


चाहने योग्य है, इस विषय को कहते हैं॥ 
उदु त्वच्चक्षुर्महिं मित्रयोराँ एति प्रियं वरुणयोरदव्यम्‌। 2 
ऋतस्य शुचि दर्शतमनीकं रुक्‍मो न दिव उर्दिता व्यद्ौ 


उत्‌। ऊँ इति। त्यत। चक्ष॑:। महिं। मित्रयों:। आ। एति। एक 


गयो:। अद॑ब्धम्‌। ऋतस्य। शुचि। 


दर्शतम। अनीकम्‌। रुक्‍्म:। न। दिव:। उत्‌5ईता। वि। अद्यौत/(शे 
पदार्थ :-(उतू) (उ) (त्यत) तत्‌ (चक्षु: तत्‌ (महि) महत्‌ (मित्रयो:) 


सुहृदोरध्यापका5 ध्येत्रोर्बाह्या भ्यन्तरस्थयो: प्राणय ५ (छुति) (प्रियम्‌) यत्प्रीणाति तत्‌ (वरुणयो:) 
ऋते कतेस्थे) त्यस्य (शुचि) पवित्रम्‌ (दर्शतम) द्रष्टव्यम्‌ 
बे) हैक 


उदान इव वर्त्तमानयो: (अदब्धम्‌) अहिंसितम्‌ 
०) 


(अनीकम्‌) सैन्यमिव कार्यसिद्धिप्रापकम्‌ (रुवम 
(उदिता) सूर्य्योदये (वि) (अद्यौत्‌) प्रव 
अन्वय:-हे ला | 
उदिता रुक्‍्मो नाउनीक॑ महि च 
भावार्थ :-ये 5 
विद्यामुन्नयन्ति ते सर्वत्र 
पदार्थ :-हे अ 
(वरुणयो:) उदान के 
अध्यापक न 


! जो तुम लोगों को (त्यत्‌) वह उत्तम (महि) बड़ा वस्तु वा 
दो सज्जनों का (प्रियम) प्रिय पदार्थ वा (मित्रयो:) दो मित्रों का 
ओं कला वा शरीर के बाहर और भीतर रहने वाला प्राण वायुओं का (अदब्धम) 
) सत्य का (शुचि) पवित्र (दर्शतम) देखने योग्य (दिव:) बिजुली की 
में (रुक्‍्मः) प्रकाशमान सूर्य के (न) समान (अनीकम्‌) सेना समूह के 
थक द्वि का पहुंचाने वाला (चक्षु)) जिससे देखते हैं वह (वि, अद्यौत्‌) विशेषता से प्रकाशित 
होता. उत्‌, एति) उत्कृष्टता से प्राप्त होता है तो आप लोग (3) तर्क-वितर्क से दिद्वान्‌ 


शिक्राका 7.टवफाशा ए७४८त८ शा550णा (4390 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।॥9५५३.॥. (440 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-११-१३ मण्डल-६। अनुवाक-५। सूकत-५१ _ ४३ ्झ 


छ। 
भावार्थ :-जो मनुष्य धर्म से यान पाने की इच्छा करते हैं, वे सूर्य के प्रकाश के तुल्य विजाब कोर 2 
प्राप्त होते हैं, जो सत्य पदार्थ की विद्या की उन्नति करते हैं, वे सर्वत्र सत्कृत होते हैं॥ १॥ (१ 
पुर्र्मेधाविन: कि जानीयुरित्याह॥ धष 
फिर मेधावी जन क्या जानें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हें। ८ 


वेद यस्त्रीणि विदथान्येषां देवानां जन्म॑ सनुतरा च विप्र:। 
ऋजु मर्तेषु वृज्िना च पश्यन्नभि चष्टे सूरों अर्य एवान॥२॥ 5 रे 
वेद य:। त्रीणिं। विदर्थानि। एषाम्‌। देवानाम्‌। जन्म॑। सनुत:। आ। 2 । ऋणु। मर्तेषु। वृजिना। 


च। पश्यन्‌। अभि। चष्टे। सूर॑:। अर्य:। एवान्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-(वेद) जानाति (यः) (त्रीणि) (विदथानि) वेदितुं ञै (एषाम) 


(देवानाम) विदुषाम्‌ (जन्म) प्रादुर्भावम्‌ (सनुतः) सदा (ले (विष:) मेधावी (ऋजु) सरलम्‌ 
(मर्त्तेषु) मनुष्येषु (वृजिना) बलानि (च) (पश्यन्‌) (अभि) (का कक (सूर:) सूर्य्य इव (अर्य:) 
स्वामी (एवान्‌) प्राप्तव्यान्‌॥ २॥ 

अन्वय:-योअर्यो विप्र: सूर एवानिवैषां देवानां सहन विदथानि मर्त्तेषु वृजिना ऋजु च 


पश्यन्नभ्याचष्टे स चैतान्‌ वेद॥ २॥ 
शलिकिओ ष्याणां विद्याजन्म जानन्ति ते मनुष्येषु पूर्ण 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये 
शरीरात्मबलं प्राप्य सर्वान्‌ पदार्थान्‌ वेत्तुमर्हन्ति ये प्राप्नुवन्ति ते स्वामिनो भवन्ति॥ २॥ 
। पान्‌ (सूर:) सूर्य के समान (एवान्‌) प्राप्त होने 


पदार्थ :-(य:) जो (अर्य:) /तम्रि के 
योग्य पदार्थों के तुल्य (एषाम) इन व द्वानों के (सनुतः) सर्वदा (जन्म) उत्पन्न होने वाल 
(त्रीणि) तीन (विदथानि) जानने क्रे तर्क कर्म, उपासना और ज्ञानों को (मर्त्तेषु) मनुष्यों में (वृजिना) 
बलों और (ऋजु, च) सरल पश्यन) देखता हुआ (अभि, आ, चष्टे) सब ओर से 
प्रकाशित करता है, वह (च) भी रैम उठ कुत पदों को (वेद) जानता है॥ २॥ 

भावार्थ :-इस म रे िल) प्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य मनुष्यों के विद्याजन्म को जानते हें, 
वे मनुष्यों में पूर्ण शरीर (आ के बल को पाय सब पदार्थों के जानने योग्य होते हैं, जो कर्म 
उपासना हर ज्ञानों/क्लो प्रापतत्होते हैं, वे स्वामी होते हैं॥ २॥ 

पुनर्मनुष्या: केषां प्रशंसां कुर्युरित्याह॥ 

मनुष्य किन की प्रशंसा करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

हि वो मह ऋतस्य गोपानर्दितिं मित्रं वरुणं सुजातान। 


| भगमद॑ब्धधीतिनच्छां वोचे सधन्य॑: पावकान्‌॥ ३॥ 


शिक्राका 7.टवाशथा "७८०१८ शा550णा (440 0०0 627.) 


एएफएफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (44] 0627.) 


४४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


० दे 
स्तुषे। ऊँ इति। व:। मह:। ऋतस्य। गोपान्‌। अर्दितिम्‌। मित्रम्‌। वरुणम्‌। सु5जातान्‌। अंग 2 


3 अं 0023 यम 


भगंम्‌। अद॑ब्ध5धीतीन। अच्छ। वोचे। स॒5धन्य:। पावकान्‌॥ ३॥ 


पदार्थ :-(स्तुषे) स्तोमि (उ) (वः) युष्माकम्‌ (मह:) महतः (ऋतस्य) पे 
पालकान्‌ (अदितिम्‌) अखण्डितां विद्यां प्रकृतिं वा (मित्रम) सुहृदम्‌ (वरुणम्‌) कण 
सुष्ठु प्रसिद्धान्‌ (अर्यमणम्‌) न्‍्यायेशम्‌ (भगम्‌) ऐश्वर्यम्‌ (अदब्धधीतीन) अहिंसिता ) अत्र 


सुजातान्‌ पावकान्‌ स्तुष उ युष्मान्‌ प्रत्यच्छा वोचे त॑ मां यूयं सद्गच्छध्वम्‌॥ ३॥ 
भावार्थ:-ये मनुष्या विदुष: प्रशंस्य सड़त्य सकलान्‌ ५७४७० 


ते सर्वेषां पवित्रकरा: सन्ति॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (सधन्य:) धन्य प्रशंसितों श्ये सा (व:) तुम्हारे (मह:) बड़े 
(ऋतस्य) सत्य के (गोपान्‌) पालने वालों वा (अदितिम) वा प्रकृति वा (मित्रम) मित्र 
वा (वरुणम्‌) इच्छा करने योग्य वा (अर्यमणम्‌) रे कम ऐश्वर्य वा (अदब्धधीतीन) 
अविनष्ट अध्ययन व्यवहार वालों वा (सुजातान्‌) >> अ पवित्र करने वाले पदार्थों 


की (स्तुषे) प्रशंसा करता हूँ (3) और तुम्हारे प्रति (च्छो) प्रकार (वोचे) कहूं उस मुझे तुम अच्छे 
प्रकार प्राप्त होओ॥ ३॥ कल 


५ लत वश विद्वानों का सड़ कर सकल प्रकृति आदि 
बज , वे सबके पवित्र करने वाले हैं॥ ३॥ 

कीवृशान्‌ | पीर्थिवान्‌ मन्येरत्नित्याह॥ 

| को मानें, इस विषय को कहते हैं॥ 

पं: सुवसनस्य दातून। 


रिशादस: स 
यून: सक्षत्रान्‌ ६ प्‌ याम्यदितिं दुवोयु॥ ४॥ 


तू (नी ९) दब्धान्‌। मह:। राज्ञ:। सु5वसनस्य दातून। यून॑:। सुउक्षत्रान। क्षय॑तः। 
दितिम्‌। दुव:ः5यु॥ ४॥ 


६ | हिंसकानू नाशकान्‌ (सत्पतीन) सत्यस्य पालकान्‌ (अदब्यान्‌) 
प्रह:) महतः (राज्ञ:) नृपान्‌ (सुवसनस्य) सुष्ठुवासस्थ (दातृन) (यून:) 


शिक्राका 7.टवागा ५७८०८ शाइहणा (44[ 0 627.) 


एज्ज.बाज्रक्ाक्ाव५०५३.)॥.. (4420 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-११-१३ मण्डल-६। अनुवाक-५। सूक्त-५१ हे डे 


अन्वय:-हे मनुष्या! यथाहं रिशादस: सत्पतीनदब्धान्‌ सुबसनस्य दातृन्‌ सुक्षत्रानदितिं क्षयतो वि 
नूनादित्यान्‌ यूनो दुवोयु महो राज्ञो यामि तथेदृशान्‌ यूयमपि प्राप्नुत॥४॥ की निक 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! ये चोरादीनां निष्कासका धर्माएँमां 
हिंसादिदोषरहिता: सर्वस्मै सुखेन वासं ददन्तः पूर्णविद्याजितेन्दिया न्‍्यायेन हज : 
दुर्व्यसनविरहा गुणग्राहिण: स्युस्तानेव यूयं स्वामिनो मन्यध्व॑ नेतरान्‌ क्षुद्राशयान्‌॥४॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे में (रिशादस:) हिंसक वा नाश करने ।० 0७० सत्पतीन)) सत्य के 
पालने वाले वा (अदब्धान्‌) विनाश को न प्राप्त हुए उनको वा न हिंसनेवाले वास 
के (दातृन) देने वाले वा (सुक्षत्रान) उत्तम धन और राज्यों को वा (अ्रदि दैलिस्‌ , 

(क्षयत:) स्थिर होते हुए (दिवः) कामना करने योग्य और काम व 


करने वालों को तथा (महः) महान्‌ (राज्ञ:) राजाओं को में । तैता हूं, वेसे ऐसों को तुम भी 
प्राप्त होओ॥ ४॥ के 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। ष्य चोर आदि के निकासने और 
धर्मात्माओं के पालने वाले, हिंसादि दोषों से रहित, सब के) लिये सुख से निवास देनेवाले, पूर्ण 
विद्यायुक्त, जितेन्द्रिय, न्याय से पिता के समान 
रहित, गुणग्राही जन हों; उन्हीं को तुम स्वामी म हे रु हृदय वालों को न मानो॥४॥ 

पित्रादिभि: सर कम कर्त्तव्यमित्याह॥ 
पित्रादिकों को सन्‍्तानों के लिये क्‍्य कोर्स) गत 
द्यौ३ष्पित: प्रथिवि हक र वर आंत के सवो मृत्ता नः। 


विश्व आदित्या अदिते-अजोषा अस्मभ्यं शर्म बहुलं वि यन्त॥५॥ ११॥ 

द्यौ:। पितरिति। प्रथिक्ि तु :। अध्ध के । भ्रात:। वस॒व:। मृत्ठत॑। नः। विश्वे। आदित्या:। अदिते। 
स5जो्षा:। अस्मभ्य॑म्‌। बिक बहलमस।,चिं। यन्त॥ ५॥ 

पदार्थ :-(द्यौ:) (पित:) पालक (प्रथिवि) भूमिरिव (मातः) जननि (अश्लुक) 
5 (अग्ने प्रकाशात्मन्‌ (भ्रात:) बन्धो (वसवः) सुखवासप्रदा: (मृवठता) सुखयत। 


:। (नः) अस्मान्‌ (विश्वे) सर्वे (आदित्या:) पूर्णकृतब्रह्मचर्यविद्या: (अदिते) 
:) समानप्रीतिसेविका (अस्मभ्यम) (शर्म) सुखकारणं गृहम्‌ (बहुलम) 
(यन्त) ददति॥५॥ 


हे ्‌ 
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एज्ज.बाज्रक्ाकाा३५०५३७.॥.. (443 0627.) 


४४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे दे 
अन्वय:-हे पितद्योरिव ! त्वं हे मात: पृथिवि भूमिरिव! त्वं हे अग्ने! अग्निरिव भ्रातस्त्वमध्रुक्सन्‌ रा 
यूयं नो मृव्ठता। हे अदिते! यथा विश्व आदित्या अस्मभ्यं बहुलं शर्म वि यन्त तथा सजोषास्त्व॑ बहुसुखं विद्यां च 
देहि॥५॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। येषां सूर्य्यवत्सुशिक्षया पालक: 
क्षमादिविद्यागुणान्विता माताउग्निवद्भ्राता वर्तते स एवं सुखी जायते यथा पूर्णविद्यावन््नो 


प्रयच्छन्ति तथेव विद्याग्रहीतारो5 ध्यापकान्त्सततं सत्कुर्वन्ति॥५॥ 
पदार्थ :-हे (पित:) पालने वाले (द्यौ:) सूर्य्य के समान! तुम हे (गाए गत पर 
के समान! तुम हे (अग्ने) के समान प्रकाशात्मा (भ्रातः) भ्राता! 705, ध्रुक्‌ होते हुए 
(वसव:) सुख वास के देने वाले तुम सब (नः) हमको (प्रृव्ठता) सुखी ) अखण्डिते ज्ञान 
और ऐश्वर्य्यवती पण्डिता स्त्री! जेसे (विश्वे) सब (आदित्या:) पूर्ण की सुर ; से विद्या जिन्होंने वे 
सञ्नन (अस्मभ्यम्‌) हम लोगों के लिये (बहुलम्‌) बहुत पदार्थयुक्त॒ (शर्म) सुझ्न करने वाले घर को (वि, 
यन्त) देते हैं, वेसे (सजोषा:) समान एकसी प्रीति को सेवने व बह पुख और विद्या को दे॥५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। ज़िवका सू समान सुन्दर शिक्षा से पालने 
वाला पिता, पृथिवी के समान सहनशीलता आदि गुण माता, अग्नि के समान प्रकाशमान 
सन्मार्ग को पूंछते [-देते] हैं, वेसे ही 


भ्राता वर्तमान है, वही सुखी होता है तथा जिसे पूर्ण के टर 
विद्या पढ़ने वाले पढ़ाने वालों का निरन्तर सत्व /ः हें 


का ० डे है) 
फिर मनुष्यों को किसकी यो | केसरी चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
मा नो वृकाय ये 
यूयं हि छ्ठा रथ्यों 


मा। नः। वृकाय। री [((समस्मै। 


यूयम। दक्षस्थ। वचस :। के ॥ 
पदार्थ :-(मा) 0 छत पी) असम (वृकाय) स्तेनाय (वृक्‍्ये) वृकेषु स्तेनेषु भवे व्यवहारे 
(समस्मै) सर्वस्मे ( 5घमिच्छते (रीरघता) भृशं हिंसत। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। 


यूयर्म)) (हि) यतः (स्था) अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (रथ्य:) रथेषु साधु: (नः) 


हे क्षय द्य 


व्र॒यूये शा हि सुखकारका बभूव॥६॥ 
व गवोर्थ;-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | सर्वैर्मनुष्यै: स्तेनादीनां दुष्टानां व्यवहार: कदाचिन्न कर्त्तव्य: ये च 
शत्रव: सर्वेषां रक्षका भवेयुस्तान्‌ यूयं सततं सेवध्वम्‌॥६॥ 
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एज्ज.आाज्रक्ाक्ाव५०५३७.॥.. (44470 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-११-१३ मण्डल-६। अनुवाक-५ | सूक्त-५१ क डडड रण 
पदार्थ :-हे (यजत्रा:) सड्ग करने वालो! (यूयम्‌) तुम (वृकाय) चोर के लिये वा (वृक्ये) बोर 
में उत्पन्न हुए व्यवहार के निमित्त (अघायते) अघ की इच्छा करने वाले (समस्मै) + कर ऐपल के (न) 


हम लोगों को (मा) मत (रीरधता) नष्ट करो तथा (नः) हमारे (तनूनाम) शरीरों के ( 


(वचस:) वचन का (रथ्य:) रथों में साधु उत्तम जो व्यवहार उसके समान (यूयम) (जसेलन हि) 
जिससे सुख करने वाले (बभूव) होओ॥ ६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। सब मनुष्यों को हक श दुष्टों 
कभी नहीं कर्त्तव्य है और जो धर्मात्मा, अजातशत्रु अर्थात्‌ जिनके शत्रु नहीं करने 


वाले हों, उनकी तुम निरन्तर सेवा करो॥ ६॥ धर 


पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय कोहरे) जे 
मा व एज़ों अन्यकृतं भुजेम मा तत्कर्म रा 


विश्वस्य॒ हि क्षयंथ विश्वदेवा: स्वयं रिपुस्त॒न्वँ 
मा। व:। एज॑:। अन्य5कृंतम्‌। भुजेम। मा। तत्‌। करर्म। 


विश्व5देवा:। स्वयम। रिपु:। तन्वम। रिरिषीष्ट॥ ७॥ । खि 
पदार्थ :-(मा) निषेधे (वः) युष्माकम्‌ (अफ्रीधम्‌ (अन्यकृतम्‌) अन्येन कृतम्‌ (भुजेम) 


(मा) (तत्‌) (कर्म) कुर्य्याम (वसवः) व कर 
(क्षयथ) निवसथ (विश्वदेवा:) सर्वे विद्वांई > जि [यु (रिपु:) शत्रु: (तन्वम्‌) शरीरम्‌ (रीरिषीष्ट) भृशं 


हिंस्यात्‌॥ ७॥ 
अन्वय:-हे वसवो वि पा मध्ये यच्चयध्वे यद्धि क्षयथ यथा रिपुस्तन्वं॑ स्वशरीरं 
रीरिषीष्ट तथा तद्ठोउन्यकृतमेनो वयं ! कर्म मा कर्म॥७॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुतते कक : ((6/विद्वांसो ! यूयं कस्यापि दुष्टस्यानुकरणं मा कुरुत स्वशरीरघात॑ 
५७८ ,सद्धिज्रो/मा भवत॥७॥ 
हे प॑ के हेतु (विश्वदेवा:) सब विद्वानो! तुम (विश्वस्थ) संसार के बीच 


(/ 
(स्वयम्‌) आप (रीरिषीष्ट) निरन्तर मारे, वैसे उस (वः) तुम्हारे (अन्यकृतम्‌) 
973 अपराध को हम लोग (मा) मत (भुजेम) भोगें (तत्‌) उस दुष्ट कर्म को (मा) 


जा मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे विद्वानो! तुम किसी दुष्ट का अनुकरण मत 
को नष्ट मत करो तथा और के किये हुए अपराध के सड़ मत होओ॥७॥ 
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एएफफ़.वाज्रध्ा।का9५५३.॥. (445 0 627.) 


7५५ 


मनुष्य सदैव नम्र हों, इस विषय को कहते हैं॥ 


नम॒ इढुग्र नम आ विवासे नमों दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌। ५ 
नर्मों देवेभ्यो नम ईश एां कृतं चिदेनो नमसा विवासे॥ ८॥ 


नर्म:। इतू। उग्रम्‌। नर्म:। आ। विवासे। नर्म:। दाधार। प्रथिवीम्‌। उत्‌। द्याम्‌। 
ईशे। एषाम्‌। कृतम्‌। चित्‌। एज॑:। नर्मसा। आ। विवासे॥ ८॥ ्रज्स बेर 

पदार्थ :-(नम:) सत्करणीयम्‌ (इत्‌) (उप्रम्‌) तीव्रम्‌ (नमः) अन्नम्‌ ( ) सेवे (नमः) 
नमस्करणीयम्ब्रह्म (दाधार) दधाति (प्रथिवीम्‌) भूमिम्‌ (उत) अपि श जस [ (नमः) (देवेभ्य:) 


(विवासे)॥ ८॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यन्नम: पृथिवीमुत दां दाधार का से देवेभ्यो नम आ विवासे 
नमो नम ईशे तेन नमसैषां कृतं चिदेन इदा विवासे॥ ८॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्या! सर्वेर्नमस्कणीयस्य फबर्र ७:  सत्क्रियां धृत्वा दुष्टतां निवार्य्य 
विद्वद्धयो हितं सम्पाद्य सर्वोपकारं सदैव 732४८ ॥८॥ 


विद्वद्धय: (नमः) (ईशे) ईष्ट इच्छामि (एषाम) (कृतम्‌) (चित) ऐ ) सत्कारेण (आ) 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (नमः) नमस्का:: (प्रथिवीम्‌) भूमि (उत) और (द्याम) 
सूर्य को (दाधार) धारण करते उस (उग्रम) नमस्कार करने योग्य ब्रह्म का में (आ, 
विवासे) सेवन करूं (देवेभ्य:) 000) के अन्न की सेवा करूं (नमः) सत्कार वा (नमः) 
अन्न की (ईशे) इच्छा करूं उस ( (एषाम्‌) इनके (कृतम्‌) किये उत्तम कर्म (चित) 


और (एज़:) अनुत्तम कर्म का ता आ, ) योग्य सेवन करूं॥ ८॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! करने योग्य परमेश्वर के सहायरूप से हम लोग उत्तम 
क्रिया को धारण कर और हर विद्वानों के लिये हित सिद्ध कर सबका उपकार सदैव 
करें॥ ८॥ 


सर्वै: के नमस्कणीया: सन्तीत्याह।॥। 
फिर 90५ को-कीन नमस्कार करने योग्य हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 
रन : 'पूततदक्षानृतस्थ॑ पस्त्यसदो अदंब्धान। 
| 


विश्वान नंगे | 
नून्‌ विश्वान्‌ व आ नमे महो यजत्रा:॥९॥ 
शर । व) रथ्यं:। पूत5दक्षान। ऋतस्य। पस्त्य5सर्द:। अद॑ब्यान। तान। आ। नर्म:5भि:। 


उरु5 । विश्वान्‌। व:। आ। न॒मे। मह:। यजत्रा:॥ ९॥ 


शिक्राका [.टवाशा ७८०१८ शा550णा (445 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (440 0627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-११-१३ मण्डल-६। अनुवाक-५ | सूक्त-५१ हे डडड 


पदार्थ :-(ऋतस्थ) सत्यस्य (वः) युष्मान्‌ (रथ्य:) रथेषु साधु: (पूतदक्षान) पकिर्वलोरेर 2 ः 
(ऋतस्य) यथार्थस्य धर्म्यस्य व्ववहारस्य (पस्त्यसदः) ये पस्त्येषु गृहेषु सीदन्ति दुक कक 
अहिंसितानहिंसकान्‌ वा (तान) (आ) (नमोभि:) बहुभिस्सत्कारै: (उरुचक्षस:) 
उत्तमान्‌ विदुष: (विश्वान) समग्रान्‌ (व:) युष्मान्‌ (आ) (नमे) समन्तान्नमामि हनन तू 
(यजत्रा) सद्बयवहारं सड्च्छमाना:॥९॥ 

अन्वय:-हे यजत्रा! रथ्योडहमृतस्य पूतदक्षानृतस्य मम कक ३ श्वान्‌ महो 
नमे ये5स्मान्‌ सत्यं बोधयन्ति तान्‌ वो नमोभिर्वयं सततमा सत्कुर्याम॥९॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या! यूयं सर्वोत्कृष्टविद्यान्‌ धर्मिष्ठान्‌ू परोपव (22. सदा नमतैभ्यो 
विनयमधिगच्छत॥ ९॥ 

पदार्थ :-हे (यजत्रा:) अच्छे व्यवहार का सड़ करते हुए ः 
वर्त्ते वाला मैं (ऋतस्य) सत्य के (पूतदक्षान्‌) पवित्र अल्ड्तय वा ) यथार्थ धर्मयुक्त व्यवहार के 
(पस्त्यसद:) जो घरों में स्थिर होते उन (अदब्धान) बिक “नदी बी न करने वाले पदार्थों वा 
(उरुचक्षस:) बहुत दर्शनों वा (विश्वान) समग्र (मह:) म & कप विद्वान्‌ (वः) आप लोगों को 

की|सत्ग्रे बोध कराते हैं (तान) उन (व:) आप 

लोगों का (नमोभिः:) बहुत सत्कारों से हम तिए कक ढ प्रकार सत्कार करें॥ ९॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो ! तुम सब से उत्कृष्ठ/विर धर्मिष्ठ, परोपकारी जनों ही को सदा नमो, 


फिर पा हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 
ते हि श्रेष्ठर्चसस्त उं दुरिता नयन्ति। 
सुक्षत्रासो दा वकक्‍्मराजसत्या:॥ १०॥ १२॥ 


ते। हि। श्रेष्ठ । नः। तिरि। विश्वानि। दुः5ड्ता। नर्यन्ति। सुउक्षत्रास:। वरुण:। 
मित्र:। अग्नि:। ऋत5धीतयः 5सत्या॥ १०॥ 
्प (हि) टुत: (श्रेष्ठवर्चस :) श्रेष्ठ वर्चो5 ध्ययनं येषान्ते (तै) तव (उ) (नः) अस्माकम्‌ 
) सर्वाणि (दुरिता) दुष्टाचरणानि (नयन्ति) (सुक्षत्रास:) उत्तमराज्यधना: 
सुहत्‌ (अग्निः) पावक इव शुद्धान्त:ःकरण: (ऋतधीतय:) सत्यधारका: 
5 वकक्‍्तृषु राजसु सत्यप्रतिपादका:॥ १०॥ 
है मनुष्या! हि यतस्ते श्रेष्ठवर्चस: सुक्षत्रासों वरुणो मित्रो3ग्निश्वेव वर्त्तमाना ऋतधीतयो 
विश्वानि दुरिता तिरो नयन्ति तस्मादु ते माननीया: सन्ति॥१०॥ 


शिक्राका [.टवागथा ७८०१८ शा550णा (446 0 627.) 


एज्ज.बाज्रक्ाक्ाव५०५३.)॥.. (4470 0627.) 


४४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। यस्माद्विद्वांसो धर्मात्मानो निष्कपटत्वेनाअन्येषां लक 


विद्यादानोपदेशद्वारा सर्वान्‌ दुष्टाचारात्निवार्य सत्याचारे प्रवर्त्तका: सन्ति तस्मादेव सत्कर्त्तव्या वर्त्तन्ते॥ १०॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (हि) जिससे (ते) वे (श्रेष्ठवर्चस:) श्रेष्ठ पढ़ने वाले (सुक्षत्रास 
वा धनयुक्त (वरुण:) श्रेष्ठ जन (मित्र:) मित्र (अग्निः) अग्नि के समान शुद्धान्त:व 


समान वर्तमान (ऋतधीतय:) सत्य के धारण करने वाले (वक्मराजसत्या:) कहने वाह 8] 
के प्रतिपादन करने वाले सञ्जन (न:) हम लोगों के (विश्वानि) समस्त (दुरिता) गे (तिरः) 
तिरस्कार को (नयन्ति) पहुंचाते हैं उस कारण से (3) ही (ते) वे मान करने न 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जिससे विद्वान्‌ धम ही जन से ओरों 


के हित साधने वाले, विद्यादान और उपदेश द्वारा सब दुष्ट आचरणों को लीड आचरण में प्रवृत्त 


करने वाले हैं, इसी से सत्कार करने योग्य हैं॥ १०॥ पिज्क 
पुनः किंवत्‌ के माननीया: महक 


फिर किसके तुल्य कौन मानने योग्य हें हैं॥ 
ते न इन्द्र: पृथिवी क्षार्म वर्धन्‌ पृूषा भगो :। 
सुशर्माण: स्ववस:ः सुनीथा भवन्तु नः स पा:॥ ११॥ 
ते। नः। इन्द्र:। प्रथिवी। क्षाम। वर्धन। पषा । पञ्ञ। जनां:। सु5शर्माण:। सुईअवस:। 
सुनीथा:। भवन्तु। नः। स॒5त्रात्रास:। सु5गोपा:॥ ै ( 
पदार्थ :-(ते) (नः) अस्मान्‌ (इन्द्र थवी) अन्तरिक्षम्‌ (क्षाम) भूमि: (वर्धन) वर्धयन्तु 
(पूषा) वायु: (भग:) भगवान्‌ (अदिति:) जे, जना:) पश्ञ प्राणा इवोत्तममनुष्या:। पदञ्जनजना इति 


नु (स्ववसः) शोभनमवो येषान्ते (सुनीथा:) शोभनो 
नीथो न्यायो येषान्ते (भवन्तु) प्‌ (सुन्रात्रास:) सुष्ठत्नातार: (सुगोपा:) सुष्ठु गवां धेनूनां 
पृथिव्यादीनां वा रक्षका:॥ ११। 
श हे क्षाम पूषा भगो5दिति: सुशर्माण: स्ववस: सुनीथा: पशञ्ञ जना: 

पी भवन्तु॥ ११॥ 
डरगर:। यतो विद्वांसो विद्युद्धूम्यन्तरिक्षप्राणैश्वर्य्यमातृवत्‌ सर्वेषां वर्धका: 


) जिन की सुन्दर रक्षा और (सुनीथा:) न्याय विद्यमान वे (पञ्न, जना:) पांच प्राणों के 
2 ध्य हैं, उससे (नः) हमको (वर्धन) बढ़ावें और (नः) हमारे (सुगोपा:) सुन्दर गौ वा 
थच्यादिकें के रक्षा करने वाले तथा (सुत्रात्रास:) उत्तमता से पालना करने वाले (भवन्तु) हों॥ ११॥ 


शिक्राका [.ठवागा ७४८०८ शा5हाणा (4470 627.) 


एज्ज.बाज्रक्ाका9५०५३७.॥.. (448 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-११-१३ मण्डल-६। अनुवाक-५। सूक्‍्त-५१ 0 बदकक 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जिससे विद्वान्‌ जन बिजुली, भूमि, अल ९2 
प्राण, ऐश्वर्य और माता के तुल्य सब के बढ़ाने पालने वाले हैं, इसी से पूज्य होते हैं॥ ११॥ 62 () 


पुनः के धन्यवादा्हा: सन्तीत्याह॥ 


फिर कौन धन्यवाद के योग्य हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 

नू सद्ान॑ दिव्यं नंशि देवा भारद्वाज: सुमति यांति होता 

आसानेभिर्यजमानो मियेधैर्देवानां ज्म॑ वसूयुर्ववन्द॥ १२॥ व न्‍ 

नु। सद्ान॑म। दिव्यम्‌। नंशि। देवा:। भार॑तू5वाज:। सु5म॒तिम्‌॥। याति)-होता है ग़सानिभि:। यजमान:। 


मियेघैं:। देवानाम्‌। जन्म वसुड्यु:। ववन्द॥ १२॥ 
पदार्थ :-(नू) सद्यः। अत्र ऋचि तुनुधेति दीर्घ:। (सदा ््र 
कमनीयम्‌ (नंश्ि) व्याप्नोति (देवा:) विद्वांस: (भारद्वाज:) कर वातेः-(सेमतिंम) शोभनां प्रज्ञाम्‌ (याति) 
प्राप्पोति (होता) दाता (आसानेभिः) आसीनेकऋत्विग्भिस्सह यज्ञकर्ता (मियेधै:) प्रेरके: 
(देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (जन्म) प्रादुर्भावम्‌ (वसूयु:) वु्धयि हे कामयमान: (ववन्द) वन्दति 
प्रशंसति॥ १२॥ 
अन्वय:-हे देवा विद्वांसो ! यो भारद्वाजो होता है सिह; कर 
मियेघैरासानेभिस्सह देवानां जन्म ववन्द तं यूय॑ स ४३६ हत.३२॥॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! ये राज्ञो वि 
यजमानो यज्ञमलडकृत्य सर्व द 
यान्ति॥ १२॥ 4. 
पदार्थ :-हे (देवा) विद्ठ जो! जो ! हि (भारद्वाज:) विज्ञान को धारण किये (होता) देने वाला 
(सुमतिम्‌) शोभन बुद्धि को गा ति) प्रा | है वह (नू) शीघ्र (दिव्यम) मनोहर (सद्मानम्‌) जिसमें 
स्थिर होता उस घर को (नं )"ज्यास ढरोता( 


८॥ जो (वसूयु:) द्र॒व्यों की कामना करने और (यजमान:) 
यज्ञ करने वाला ! फ्रीणा देर (आसानेभि:) बेठे हुए ऋत्विजों के साथ (देवानाम) विद्वानों 
के (जन्म) उत्पन्न होने व शंसा करता है, उसका तुम सत्कार करो॥ १२॥ 

राजा के विद्या और जन्म की प्रशंसा करते वे शुद्ध सुख को प्राप्त होते 
हैं, जैसे ् साथ यज्ञ करने वाला यज्ञ को सुभूषित कर समस्त जगत्‌ का उपकार करता हे, 
और उपदेशों से सब को प्राज्ञ (उत्तम ज्ञाता) कर प्रशंसा को प्राप्त होते 


/“ते शुद्ध सुखमाप्नुवन्ति यथा बहुभिरविद्रद्धिस्सह 
पो5 ध्यापनोपदेशाभ्यां सर्वान्‌ प्रज्ञान्‌ कृत्वा प्रशंसा 


पुनः के दूरीकरणीया इत्याह॥ 
फिर कौन दूर करने योग्य हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका 7.टवाशा ५७४८०१८ शा550णा (448 0 627.) 


एएफफ.वाज्रध्ा।का9५५३.॥. (449 0 627.) 


४४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
' वि लि 
अप त्यं वृजिनं रिपुं स्तेनमग्ने दुराध्यम। न 


द॒विष्ठम॑स्थ सत्पते कृधी सुगम्‌॥१३॥ 


&) 
अप त्यम्‌। वृजिनम। रिपुम। स्तेनम। अग्ने। ढुः5आध्यम्‌। दविष्ठम। अस्य। एके कह 
सु5गम्‌॥ १३॥ 


पदार्थ :-(अप) दूरीकरणे (त्यम) तम्‌ (वृजिनम्‌) वर्जनीयम्‌ ४ 
(अग्ने) विद्वन्‌ (दुराध्यम्‌) दुःखेन वशीकर्तुम्‌ योग्यम्‌ (दविष्ठटम) अतिशयेन (अस्थ) )॥सत्पते) 
सत्यस्य पालक (कृधी) कुरु। अत्र द्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (सुगम) सुष्ठ रत 
अन्वयः-हे अग्ने! त्यं दविष्ठ॑ वृजिनं दुराध्यं रिपुं स्तेन॑ सुगं कृध् | त्वमस्याउप नयनं 


कृधी॥ १३॥ रे 
भावार्थ:-हे मनुष्या ! यूयं विद्यामभ्यस्य शरीरात्मबलयुक्ता: से रो शत्रून्‌ सुसाध्यान्‌ कुरुत 


यतस्ते दूरस्था एवं भयेन सद्धर्मानुष्ठाना भवेयु:॥ १३॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! (त्यम्‌) उस 
दुःख से वश में करने योग्य (रिपुम) विद्याशत्रु ( 
(सत्पते) सत्य के पालने वाले! आप 0 इसका 
भावार्थ:-हे मनुष्या! तुम विद्या का अ 
दुःसाध्य भी शत्रुओं को सुसाध्य अर्थात्‌ 
अनुष्ठान करने वाले हों॥ १३॥ 


पुनः केन स के निवारणीया इत्याह॥ 
फिर किससे मित्रता करे योग्य हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 


ग्रावाण: सोम नो 


[) त्यागने (दुराध्यम) वा 
(सुगम) सुगम (कृधी) करो, हे 
करो॥ १३॥ 

और आत्मा के बल से युक्‍त होते हुए 
, जिससे वे दूर स्थित ही भय से सद्धर्म के 


जही न्य(त्रिण पणिं/द कह 
ग्रावांण:। सोम। अब : 
सः॥ १४॥ 
5 इव (सोम) प्रेरक (नः) अस्मान्‌ (हि) यतः (कम) सुखम्‌ 
(वावशु:) कामयन्ते (जही) अत्र द्वब्बचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (नि) 
प्‌ (पणिम्‌) व्यवहर्त्तारम्‌ (वृकः) स्तेन: (हि) खलु (सः)॥ १४॥ 
श्र -हे सोम! ये ग्रावाण इव सखित्वनाय नो हि वावशुस्ते कमाप्नुयुर्योअत्रिणं पर्णिं सम्बध्नाति स हि 
त्तूं नि जही॥ १४॥ 


शिक्राका .टवाशा "४८०१८ शा550णा (4490 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (4500 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-११-१३ मण्डल-६। अनुवाक-५ | सूक्त-५१ ह डे डे 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: । यदि धर्मात्मानो विद्वांसो धर्मिष्ठिविंद्गद्धि: सह मित्रत्वं र्लितेहेर 2 
ते सतत सुखं प्राप्य मेघवत्‌ सर्वान्‌ वर्धयित्वा दुष्टाचारान्‌ कितवादीन्‌ सद्यो घ्नन्ति॥ १४॥ 
पदार्थ :-हे (सोम) प्रेरणा देने वाले! जो (ग्रावाण:) मेघों के समान (सखित्वनाय)> तर 2 
डे 


हेतु से इसे आप (नि, जही) निरन्तर मारो॥ १४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। यदि धर्मात्मा विद्वान्‌ द् ले के साथ 
मित्रता रखते हैं तो वे निरन्तर सुख को प्राप्त होकर मेघ के समान सबको अल आचरण करने वाले 


छलियों को शीघ्र मारते हैं॥ १४॥ हे 
के5ब्रा55नन्ददा: सन्तीत्याह॥ ४ 


कौन इस संसार में आनन्द के देनेवाले हैं छः _ क्रहते हैं॥ 
यूयं हि छा सुंदानव इन्द्रज्येष्ठा अभिद्यव:। 60० 


कर्ता नो अध्वन्ना सुगं गोपा अमा॥ १५॥ 


[निशहंद) 
४ 
दि 


पदार्थ :-(यूयम्‌) (हि) (स्था) तिष्ट सु प्रति दीर्घ:। (सुदानवः) उत्तमगुणदाना: 
(इन्द्रज्येष्ठा:) सूर्य्यों ज्येष्टो महान्‌ येषां (लीको दे मई कईद्वर्तमाना: (अभिद्यव:) आभ्यान्तरे कामयमाना: 
प्रकाशवन्त: (कर्त्ता) कुरुत। हे ततस्लिड/इति दीर्घ:। (नः) अस्मान्‌ (अध्वन) अध्वनि (आ) 
(सुगम) सुष्ठु गच्छेयुर्यस्मिंस्ततू ( : (अमा) गृहम्‌। अमेति गृहनाम (निघं०३.४)॥१५॥ 


रु 


| ॥ | 
यूयम्‌। हि। स्था सु5दानव:। इन्द्रडज्येष्ठा:। । न॒ः। अध्वन्‌। आ। सुडगम। गोपा:। 


अमा॥ १५॥ 


अन्वय:-हे कह इवाऊभिद्यवो गोपा अध्वन्न: सुगममा55कर्त्ता तत्र हि यूय॑ 
स्था॥ १५॥ 

भावार्थ :-अत्र गर:। ये मनुष्या दुर्गमान्‌ मार्गान्‌ सुगमान्‌ कुर्वन्ति उत्तमानि गृहाणि 
निर्माय स्वयमन्याँश्व तत्र त एवं जगति सुखकरा भवन्ति॥ १५॥ 


पर सुदानद्व)) उत्तम गुणों के देने वाले दिद्वानों! (इन्द्रज्येष्ठा:) सूर्यलोक महान्‌ ज्येष्ठ 
वर्तमान (अभिद्यव:) पदार्थज्ञान के भीतर प्रकाशमान (गोपा:) रक्षा करने 
:) हम लोगों को तथा (सुगम) सुन्दरता से जिसमें जाते (अमा) ऐसे घर को 
उस (हि) ही घर में (यूयम्‌) तम (स्था) स्थित होओ॥ १५॥ 


जे , प्रकर्ट 


शिक्राका ॥.ठवफागा ७४८०त८ शा550णा (4500 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (45] 0 627.) 


४०५० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य दुर्गम मार्गों को सुगम करते न ज 
उत्तम घरों को बनाकर आप तथा औरों को निवास करते कराते हैं, वे ही जगत्‌ में सुख करने वाले होते 
हैं॥ १५॥ (2 
पुनः कीदृशा मार्गा निर्मातव्या इत्याह॥ 
फिर कैसे मार्ग सिद्ध करने चाहियें, इस विषय को कहते हैं॥ 


अपि पश्थामगन्महि स्वस्तिगार्मनेहस॑म। 
येन॒ विश्वा: परि द्विषों वृणक्ति विन्दते वसुं॥ १६॥ १३॥ थे 
अपि। पथथाम। अगन्महि। स्वस्ति5गाम्‌। अनेहसंम्‌। येनी। विश्वा:। [:। वृणक्ति। विन्दतें। 
वसुं॥ १६॥ हा ढे 
पदार्थ :-(अपि) (पत्थाम्‌) मार्गम्‌ (अगन्महि) गच्छेम (स्वस्तिणोम)) 
(अनेहसम्‌) अहन्तव्यम्‌ (येन) (विश्वा:) सर्वा: (परि) प्र ((शत्रव 
प्राप्नोति (बसु) द्रव्यम्‌॥१६॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! येन वीरो विश्वा द्विष: परि 
वयमप्यगन्महि॥ १६॥ 
भावार्थ :-राजादिमनुष्या ईदृशान्‌ के रु (न ओ? लक बेणु/ गच्छतां चोरभयं न स्याद्‌ द्वव्यलाभश्व 
भवेदिति॥ १६॥ 
अन्न विश्वेदेवकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य हे सब 


सुखं गच्छन्ति यस्मिस्तम्‌ 
क्त) दूरीकरोति (विन्दते) 


थम सह सड़तिर्वेद्या॥ 


ट.। ( 


पदार्थ :-हे मनुष्यो "लक (येन) 
सब ओर से दूर करता और ( 
और (स्वस्तिगाम्‌) जिसमें 


प्राप्त हों॥ १६॥ 
भावार्थ: रद 
द्र्व्य का 2505 भी हो॥ १६॥ 


३ विश्वे देवों के कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के 
चाहिये॥ 


यह इक्यावनवां सूक्‍त और तेरहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


गिर जन (विश्वा:) सब (द्विष:) शत्रुओं को (परि, वृणक्ति) 
(विन्दते) प्रात्त होता है उस (अनेहसम्‌) न नष्ट करने योग्य 
(पत्थाम्‌) मार्ग को हम लोग (अपि) भी (अगन्महि) 


मार्गों को बनावें जिनमें जाते हुओं को चोरों का भय न हो और 


शिक्राका .ठवागा "७४८०८ शाइहाणा (45] 0 627.) 


एएफज.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (4520 627.) 


अथ सप्तदशर्चस्य द्विपज्ञाशत्तमस्थ सूक्‍तस्य ऋजिष्वा ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। १, ४, 9 
१६ निचृत्रिष्टप॒॥ २, ३,६, १३, १७ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:। ५ भुरिकृपडक्तिजछस्े 
पञ्मम: स्वर:। ७, ८, ११ गायत्री। ९, १०, १२ निचृदगायत्री छनन्‍्द:। षड्ज: ् 


विराडजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
अध केनाउधिकं सुख जायत ड्रत्याह॥ मची 
अब सत्रह ऋचावाले बावनवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में सुख 


होता है, इस विषय को कहते हैं॥ ज्ष 
न तहिवा न पृथिव्यानु मनन्‍्ये न यज्ञेन नोत रण 
उब्जन्तु तं सुभ्व १: पर्वतासो नि हीयतामतियाजस्य (ही । 
ना ततू। दिवा। न। प्रथिव्या। अनुं। मन्ये। न। यज्ञेनी । शमीमि:। आभि:। उब्जन्तुं। तम्‌। 
सुउभ्व:। पर्वतास:। नि। हीयताम्‌। अति5याजस्थ। यष्टा॥ १॥ 


पदार्थ :-(न) (तत्‌) (दिवा) दिवसे (न) (पृ ह (2, (मन्ये) (न) (यज्ञेन) होमादिना 
(न) (उत) (शमीभि:) कर्मभि: (आभि:) ब्रि कुटिलं कुर्वन्तु (तम्‌) (सुभ्वः) ये सुष्ठु 
भवन्ति (पर्वतास:) मेघा: (नि) (हीयताम) जे 'अर्तिवाजस्थ ) यो5तिशयेन यहष्टूं योग्यस्य यज्ञस्य 
(यष्टा) सड्भन्ता॥ १॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यथा सुभ्व: 
हीयतां न पृथिव्यां न यज्ञेन बा $भिर्न 
भावार्थ :-यत्सुखं मेघेर्जाय 
सुखभाग्भवति॥ १॥ 
पदार्थ :-हे फट | : अच्छे होते हैं, वे (पर्ववासः) मेघ (तम्‌) उसको 
(उनब्जन्तु) कुटिल करें, वे. ( ) जो अतीव यज्ञ करने योग्य है उसका (यष्टा) सड़ करने वाला 
वर्त्तमान है वह (तत्‌) उस से (दिवा) दिन में (न) न (नि, हीयताम्‌) छोड़ने योग्य है (न) न 
कक आर भूमि खें(न) न(यज्ेग) होम आदि कर्म से (न) न (उत) और (आभि:) क्रियाओं से वा 
(शमीभि:) ने योग्य है, उसे मैं (अनु, मन्ये) अनुकूलता से मानता हूँ॥ १॥ 
सुख मेघों से उत्पन्न होता है, वह सुख न दिवस में, न पृथिवी, न सद्गभति, न कर्म 
से हलक इससे यज्ञ करने वाला ही सुखभागी होता है॥ १॥ 
पुनः के मनुष्या निन्द्या वर्जनीयाश्व सन्तीत्याह॥ 
फिर कौन मनुष्य निन्‍्दा करने और वर्जने योग्य हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 


दिवसे न पृथिव्या न सड्भत्या न कर्मणा भवति तस्माद्यजमानो हि 


शिक्राका [.ठवागा ५७४८त८ शा5॥0णा (4520 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (4530 627.) 


तपूंषि तस्मैं वृजिनानिं सन्तु ब्रह्मद्विषमभि त॑ शोचतु दयो:॥२॥ 

अति। वा। यः। मरुतः। मन्यते। नः। ब्रह्ं। वा। यः। क्रियमांणम्‌। निनित्सात। । 
वृजिनानि। सन्तु। ब्रह्महद्विषम्‌। अभि। तम्‌। शोचतु। द्यौ:॥ २॥ 

पदार्थ :-(अति) (वा) (यः) (मरुतः) मनुष्या: (मन्यते) गन ते न हल (वा) 
(यः) (क्रियमाणम्‌) (निनित्सात्‌) निन्दितुमिच्छेत्‌ (तपूंषि) समन 5 धकानि 
(सन्तु) (ब्रह्मद्विषम) धनस्य द्वेशरम्‌ (अभि) (तम्‌) (शोचतु) (द्यौ:) २॥ 

अन्वयः-हे मरुतो! यो नो5स्मानति मन्यते वा य: क्रियमाणं ब्रह्मा धषे निनित्सात्‌ त॑ ब्रह्मद्विषं 


चौरभि शोचतु तस्मै तपूंषि वृजिनानि सन्तु॥ २॥ 
भावार्थ:-हे विद्वांसो! ये मनुष्या अतिमानं धत दमा कि ते दण्डनीया निन्दनीया: 


शोचनीयाश्र सन्ति॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (मरुत:) मनुष्यों! (य:) जो (नः) हम कं , मन्यते) अत्यन्त मानता हे 
(वा) वा (यः) जो (क्रियमाणम्‌) क्रियमाण (ब्रह्म) ' [की बेस्फ मानता है (वा) वा (निनित्सात) 
निन्‍्दा करने को चाहे (तम्‌) उस (ब्रह्मद्विषम) धन क्रे-द्वेषीशन-क्रो (यो) कामना करता हुआ विद्वान्‌ 
(अभि, शोचतु) सब ओर से शोचे (तस्मै) रख के (ये शत 
(सन्तु) हों॥२॥ 
भावार्थ :-हे विद्वानो! जो मनुष्य अति झाने, से घनाडिव 
हैं, वे दण्ड देने, निन्दा करने और शोक लिप 
पुर्मनुष्णा: कोड परीक्षका: स्युरित्याह॥ 
क्षक हों, इस विषय को कहते हैं॥ 


डण्र ऋग्वेदभाष्यम्‌ के लि 
अति वा यो म॑रुतो मन्यते नो ब्रह्म॑ वा यः क्रियमांणं निननित्सात। न 
१2 


% हर 


शिक्राका [.टवागा ७८०१८ शा550णा (4530 627.) 


एएफएफ.वाज्रक्ा।का9५५३.॥. (4540 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-१४-१६ मण्डल-६। अनुवाक-५। सूकत-५२ (5 है. रण 


अन्वयः-हे अड़ सोम ! किं त्वा ब्रह्मणो गोपामाहु:। हे अड्ग ! कि त्वाउभिशस्तिपामाहु:। हे अड़ जि ते 
नः कि पश्यसि। हे अड् ! त्वं निद्यमानान्न: कि पश्यसि। ब्रह्मद्विषि तपुषिं हेतिं कि न पश्यसि। ५ उज्रप्रहाएं) 
कुर्य्या:॥ ३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या! यूयमस्य धनस्य गोप्तारः किमर्थ न भवथ न ्‌ 
पश्यत, ये हि धनेश्वरवेद्विद्यां द्विषन्ति तेषां सड़ँ युद्धमन्तरा मा कुरुत॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे (अड्ढ) मित्र (सोम) ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले है 25 ! (कि) क्‍या (ता) तुझे 
(ब्रह्मण:) धन का (गोपाम्‌) रक्षा करने वाला (आहु:) कहें। हे (अड्ठ) मित्र! क्या (त्वा) तुझे 
(अभिशस्तिपाम्‌) सामने प्रशंसा रखने वाले कहते हैं। हे (अड्ज) जद तू (न:) हम लोगों को 
(किम्‌) क्‍या (पश्यसि) देखता है। हे मित्र तू (निद्यमानान) निन्‍्दा, को कया देखता है 
(ब्रह्मद्विषि) वेदविद्या द्वेषी जन के लिये (तपुषिम) अति तपे हुए ) जर्ज़ को क्‍या नहीं देखता 
(अस्य) इस पर वज्र प्रहार कर॥ ३॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यों! तुम इस धन के रक्षक जि हो, (प्रशंसा) करने वाले हम 
लोगों को निन्दा करने वाले भ्रम से मत देखो, निश्चय से द्वेष करते हैं, उनका सड़ 
युद्ध विना मत करो॥ ३॥ 


मा 


फिर मनुष्यों को केसा 304 इस विषय को कहते हैं॥ 
[| | | पिन्व॑पाना 
अव॑न्तु मामुषसो जायमाना व्‌: पिन्वमाना:। 
अवन्तु मा 8० ध्रुवासो शी पतरों देवहूतौ॥ ४॥ 


अव॑न्तु। माम। उषस॑:। । अवन्तु। मा। सि्य॑व:। पिन्वमाना:। अव॑न्तु। मा। पर्वतासु:। 
ध्रुवास:। अव॑न्तु। मा। पितर॑:। 

पदार्थ :-(अवन्तु) र :) प्रभातवेला: (जायमाना:) उत्पद्यमाना: (भवन्तु) (मा) 
माम्‌ (सिश्ववः) नद्यः ४६५ सिद्धन्त्य: (अवन्तु) (मा) माम्‌ (पर्वतास:) शैला: (श्रुवास:) 
निश्चला: (अवन्तु) (मा) :) जनका अध्यापका ऋतवो वा (देवहूतौ) दिव्यगुणानां विदुषां वा 
स- हणे ।४॥ 


! यूयं देवहूती यथा जायमाना उषसो मामवन्तु पिन्वमाना: सिन्धवों मा5वन्तु 
मा5वन्तु तथा शिक्षत॥ ४॥ 

कर वाचकलुप्तोपमालड्डार: | हे मनुष्या ! यूयमेव॑ युक्ताहारविहारं कुर्यात येन सर्वे सृष्टिस्था: 
पदा न स्युः शुभान्‌ गुणांश्व यूय॑ प्राप्नुत॥ ४॥ 


ध्रुवास: 


शिक्राका [.ठवागा ए७८ता८ शा5॥0णा (45470 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (4550 627.) 


ड्ण्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ ब्क 
पदार्थ :-हे उपदेश करने वालो! तुम (देवहूतो) दिव्यगुण वा दिद्वानों के स-ह में पक 


(जायमाना:) उत्पद्यमान (उषस:) प्रभातवेलाएं (माम) मेरी (अवन्त) रक्षा करें तथा (पिन्वमाना:) सेवन 


पहाड़ (मा) मेरी (अवन्तु) रक्षा करें और (पितर:) पिता वा पढ़ाने वाला वा ऋतु वसन्‍्त 
(अवन्तु) रक्षा करें, वेसी शिक्षा करो॥ ४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। हे मनुष्यो! तुम इस प्रकार मल क्त-उ कर 
करो, जिससे सब सृष्टिस्थ पदार्थ दु:ख देने वाले न हों और शुभ गुणों को तुम 22 गा 
पुनर्मनुष्या: कि कुर्य्युरित्याह॥ “से 


फिर मनुष्य क्‍या करें, इस विषय को कहते हैं 0७2 
विश्व5दानीं सुमन॑सः स्याम॒ पश्येम नु सूर्यमुच्चरन्तम। 


तथा करह्ठसुपतिर्वसनां देवाँ सब ॥ सह ॥ 
विश्व5दानीप। सुईमनस:। स्याम। पश्येम। नु। ॥ तथा। करत वसु5पति:। 
वससूनाम्‌। देवान्‌। ओहांन:। अव॑सा। आउगं॑मिष्ठ:॥ ५॥ 


पदार्थ :-(विश्वदानीम्‌) सर्वदा (सुमनसः) प्रसन्न ीक्ष प्याम) (पश्येम) (नु) सद्यः (सूर्य्यम) 
(उच्चरन्तम्‌) ऊर्ध्व प्राप्नुवन्तम्‌ (तथा) (करत) श्र 6 (बेस (वेसुपरति:) वसूनां पदार्थानां पालक: (वसूनाम्‌) 
(देवान्‌) विदुष: (ओहान:) रक्षक: (अवसा) रक्षशादिन प्ष्ठ)) अतिशयेना5 5गन्ता॥ ५॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्नवसा5 5गमिष्ठो वस्रूना भवान्‌ यथाअस्मान्‌ देवान्‌ करत्‌ तथा वयं 


ष्ण जो ही गो 
: स्थाम 
भावार्थ:-अत्रोपमालड्वार:। य थी यौ< धापव 


कुर्वन्ति तथैवा5ध्येतृभि: श्रोतृभिश्च द्रि अत सदा सत्करणीया:॥५॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! ( मा के साथ (आगमिष्ठ:) अतीव आने और (वसूनाम) 
वसुओं के बीच 0002 पालेना करने वाले और (ओहान:) रक्षक आप जैसे हम लोगों 
को (देवान्‌) दिद्वान्‌ 03 2! वैसे हम लोग (विश्वदानीम्‌) सर्वदा (सूर्य्यम्‌) सूर्यमण्डल जो 
(उच्चरन्तम्‌) ऊपर को चढ़ता है उसे (पश्येम) देखें और (नु) शीघ्र (सुमनसः) प्रसन्नचित्त (स्थाम) 
शक ॥५॥ 


शका विद्यार्थिन: श्रोतृश्व विदुष: कृत्वा सुखिनः 


(2 
में उपमालड्डार है। जैसे प्रीति से अध्यापक और उपदेशक विद्यार्थियों को 
| को विद्वान्‌ करके सुखी करते हैं, वेसे ही पढ़ने वालों और उपदेश सुनने वालों 
विद्वान होकर भी इनका सदा सत्कार करें॥५॥ 

पुनः स राजा कीदृशो भवेदित्याह॥ 
फिर वह राजा कैसा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शा5॥0णा (4550 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।का9५५३.॥ . (456 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-१४-१६ मण्डल-६। अनुवाक-५। सूक्त-५२ हे स्शे 


इन्द्रो नेदिष्टमवरसाग॑मिष्ठ: सरस्वती सिश्चुभि: पिन्वमाना। 5 
पर्जन्यों न ओषधीभिर्मयोभुरग्नि: सुशंस: सुहव: पितेव॥ ६॥ (2 
इन्द्र:। नेर्दिष्टतत अव॑सा। आ5गं॑मिष्ठ:। सर्स्वती। सिख्ुंडभि:। ८752 पर्जन्य:। /्: आर :। 


म॒यः5भु:। अम्नि:। सुइशंस॑:। सु5हर्व:। पिता5इंव॥ ६॥ 
पदार्थ :-(इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्‌ (नेदिष्ठम) अतिशयेन समीपम्‌ (अवसा) 
अतिशयेनागन्ता (सरस्वती) प्रशस्तं सरो वेगो यस्या: सा नदी (सिश्युभि:) 
(पर्जन्य:) मेघ: (नः) अस्मान्‌ (ओषधीभि:) (मयोभुः) सुखंभावुकः 
शोभनस्तुति: (सुहवः) शोभनो हवस्सत्कारो यस्य (पितेव) जनक इव॥६ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यो5वसा नेदिष्ठमागमिष्ठ: सिन्धुष कुल गे सरस्वतीव सुशंस: 
सुहवो5ग्निरिवौषधीभि: पर्जन्यो मयोभुरिव पितेवेन्द्रो न: पालयति स नम धततं सत्कर्त्तव्य:॥६॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यो राजा न्यायपुरुषार्थाभ्यां, रक्षति तं प्रजा: पितरमिव 


पालयन्ति॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (अवसा) रक्षा आदि बा अतीव समीप को (आगमिष्ठ:) 
अतीव आने वाला वा (सिश्युभिः) 02 से ( (सरस्वती) प्रशंसित सरस्‌ वेग 
जिसका उस नदी के समान (सुशंसः) शोभन शोभन सत्कार वाले (अमिि:) अग्नि के 
समान (ओषधिभि:) ओषधियों से युक्त ( भु:) सुख हुवाने तथा (पितेव) जन्म देने 
वाले पिता के समान (इन्द्र:) परमेश्वर्यव ्ि डेप हम लोगों को पालना करता है, वह राजा हम 
लोगों से निरन्तर सत्कार ्ल् योग्य रे 

भावार्थ :-इस मन्त्र में है। जो राजा न्याय और पुरुषार्थ से प्रजा की निरन्तर रक्षा 
करता है, उसकी पिता के समा करते हैं॥६॥ 
: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 


है 52 /ढ़े ()की क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
विश्वें देवास आ गुता म॑ इमं हव॑म्‌। एदं बर्हिनि षीदत॥ ७॥ 


छ आ। ग्रेत। श्रुणुत। मे। इमम। हव॑म्‌। आ। इदम। बर्हि:। नि। सीदत॥ ७॥ 
हे (2 


(सुशंस:) 


शिक्राका 7.ठवागा ५७८०८ शा5हाणा (4560 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (4570 627.) 


डण्द्र ऋग्वेदभाष्यम्‌ के के 
भावार्थ :-अत्र नेदिष्ठमितिपदं पूर्वमन्त्रादनुवर््तते॥ विद्यार्थिभि: परीक्षकान्‌ विदुष: प्रार्थ्य 8०4 


नियोज्य: सर्व: श्रुता3धीतविषयस्तत्समीपे निवेदनीयस्ते च सम्यक्‌ परीक्ष्य गुणदोषानुपदिशेयुरेवं कृते सत्य 


निर्दोष स्थात्‌॥७॥ कि () 
पदार्थ :-हे (विश्वे, देवासः) सब विद्वानों! तुम हमारे अति समीप सा ) 
(इदम्‌) इस (ब्हि:) उत्तम आसन पर (नि, सीदत) निरन्तर स्थिर होओ तथा ( 


(इमम्‌) इस (हवम) सुने पढ़े विषय को (आ, श्रुणुता) अच्छे प्रकार सुनो॥७ न्‍ल | | 


भावार्थ :-इस मन्त्र में 'नेदिष्ठटम्‌' यह पद पिछले मन्त्र से अनुवृत्ति में ॥ 
चाहिये कि परीक्षा करने वाले विद्वानों की प्रार्थना कर परीक्षा में सुनाने योग्य सुना और पढ़ा 
विषय उनके समीप में निवेदन करें तथा वे परीक्षक भी अच्छे प्रकार गुण और दोषों का 
उपदेश दें, ऐसा करने पर पढ़ना निर्दोष हो॥७॥ 
पुनरध्यापका5ध्येतार: परस्परं कर्थ॑ 
फिर अध्यापक और अध्ययन करने वाले परस्पर कैसे 
यो वो देवा घृतस्नुना हव्येन प्रतिभूष॑ति। त॑ रियर रे ॥ ८॥ 
य:। व॒:। देवा:। घृत5स्नुना। ह॒व्येन। प्रति5भूष॑ति। तम्‌। । गच्छथ॥ ८॥ 
8 , : (घृतस्नुना) घृतमिव शुद्धेन (हव्येन) 
आदातुं दातुम्हेण प्रशंसितेना3 ध्ययनेन श्रवणेन द प्रति भू ति) प्रत्यक्षतया5लड्डरोति (तम्‌) (विश्वे) सर्वे 
(उप) (गच्छथ)॥ ८॥ 
अन्वय:-हे देवा! यो घृतस्नुना हठ ६ वेश 
भावार्थ:-हे मनुष्या ! य: स 
पदार्थ :-हे (देवा:) पढ़ाने /और-डेपेटे र 


श करने वाले विद्वानो ! (य:) जो (घृतस्नुना) घृत के समान 
और सुनने से (वः) तुम लोगों को (प्रतिभूषति) प्रत्यक्षता 


५ मे | रे 4 विद्यादान से सब तुम लोगों को सुभूषित करता है, उसे तुम सब 
प्रतिभूषित करो अर्थात्‌ बदले सें शुशोभित करो॥ ८॥ 
(2 पुनर्मनुष्यैः कीदृशो नियम: कर्त्तव्य इत्याह॥ 
हि को कैसा नियम करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
मूनेत्रों गिर: श्रृण्वन्त्वमृत॑स्य ये। सुमृव्ठीका भवन्तु न:॥९॥ 
ज॒:। सूनव॑:। गिर:। श्रृण्वन्तु। अमृ्तस्थ। ये। सुउमृद्गीका:। भवन्तु। नः॥९॥ 


शिक्राका [.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (4570 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (4580 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-१४-१६ मण्डल-६। अनुवाक-५। सूकत-५२ 5 है. 


पदार्थ :-(उप) (नः) अस्माकम्‌ (सूनव:) अपत्यानि (गिरः) विद्यायुक्ता वाच: लण्जी ९2 
(अम्ृतस्थ) नाशरहितस्य विज्ञानस्य (ये) (सुमृत्ठीका:) सुष्ठु सुखिन: (भवन्तु) (नः) पक (3 

अन्वय:-हे राजच्चिद्वांसो वा! ये न: सूनव: स्युस्ते3मृतस्य गिर उप श्रुण्वन्तु सुमृव्ठीका 0३ 
भवन्तु॥९॥ 

भावार्थ:-पितृभी राजनीतौ स्वकुले बाडयं दृढ़ो नियम: कर्त्तव्यो कद त 
ब्रह्मचर्येण समस्तविद्याग्रहणाय ब्रह्मचर्य कुर्य्यु्यो5स्य विच्छेदं कुर्यात्तं राजा की लक | :॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌ वा विद्वानों! (ये) जो (नः) हमारे (सूनव:) कु 
नाशरहित विज्ञान की (गिरः) विद्यायुक्त वाणियों को (उप, श्रण्वन्तु) सम््रीप 2 सुनें तथा (सुम्ृव्ठीका:) 
सुन्दर सुख वाले होकर (नः) हमारी सेवा करने वाले (भवन्तु) हों। ३ 

भावार्थ :-पितृजनों को राजनीति वा अपने कुल में यह दृढ़ भिर स्क्जे चाहिये कि जितने हमारे 
सन्‍्तान हैं, वे ब्रह्मचर्य्य से विद्याओं के समस्त ग्रहण के जज 
विनाश करे उसे राजा वा कुलीन निरन्तर दण्ड देवें॥९॥ 


न्‍्ति 


विश्वे। देवा:। ऋत5वृ्ध:। ऋतु5भि:। हव 2 फुरे बन्ताम्‌। युज्यम्‌। प्य:॥ १०॥ 

पदार्थ :-(विश्वे) सर्वे (देवा:) क्क्टि गर्बृध:) सत्यविद्यावर्धका: (ऋतुभि:) वसनन्‍्तादिभि: 
(हवनश्रुत:) ये पा श्रुण्वन्ति है ते (युज्यम्‌) समाधातुमर्हम्‌ (पय:) दुग्धमुदकमन्नं वा। 
पय इत्युदकनाम॥ (निघं०१.१२) 


च 
अन्वयः-हे ऋतावृधो 


7०२.७)॥ १०॥ 
| भवन्त ऋतुभिर्युज्यं पयो जुषन्ताम्‌॥ १०॥ 


भावार्थ:-ये< ध्येतु मादककुत्सितबुद्धिनाशकानि द्रव्याणि त्यक्त्वा पय आदीनि 
बुद्धिवर्द्धकानि सेवेरनू॥ अशी ० 

पदार्थ :-हे ( विद्या के बढ़ाने वालो (हवनश्रुतः) जो अध्ययन को सुनते हैं, वे 
(विश्वे, उ्थ ) सब विद्वान! आप लोग (ऋतुभि:) वसन्तादिकों के साथ (युज्यम) समाधान करने योग्य 


की (जुषन्ताम) सेवें॥ १०॥ 
करने और परीक्षा कराने को चाहें वे मद करने, कुत्सित बुद्धि वा नाश 
जे वार्लें'पदार्थों को' छोड़ के दुग्ध आदि बुद्धि के बढ़ाने वाले उत्तम पदार्थों को सेवें॥ १०॥ 
पुनर्मनुष्या: केन सह किं कुर्य्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य किसके साथ क्या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 


(पय:) दूध, 


शिक्राका [.ठवागा ७४८०८ शा550णा (458 0 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (4590 627.) 


४५८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं श्र 
स्तोत्रमिन्द्रों मरुदरणस्त्वष्टमान्मित्रो अर्यमा। इमा ह॒व्या जुषन्त न:॥ ११॥ 5 


॥ ॥ | जषन्त 
स्तोत्रम। इन्द्र:। मरुत्‌5गण:। त्वष्ट5मान। मित्र:। अर्यमा। डमा। ह॒व्या। जुषन्त। नः॥ ११॥ 


पदार्थ :-(स्तोत्रम) स्तुवन्ति येन तत्‌ (इन्द्र) परमैश्वर््यवान्‌ राजा (मरुद्रण:) 
मनुष्याणां गण: समूहो यस्य (त्वष्ठमान्‌) त्वष्टार उत्तमा: शिल्पिनो विद्यन्ते कि: कक मे सः ( ह ७४ 
(अर्यमा) न्‍्यायकारी (इमा) इमानि (हव्या) दातुमादातुमर्हाण्यन्नादीनि (जु ए्‌ (नः) 
अस्माकम्‌॥ ११॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! भवन्तो यो मरुद्गणस्त्वष्टमान्‌ मित्रो3र्यमेन्द्रो च 
जुषन्त॥ ११॥ 

भावार्थ:-त एवं मनुष्या इष्टानि प्राप्तुं शक्नुवन्ति ये सर्वेभ्य: श्रेष्ठ पुरुष शत वन्ति॥ ११॥ 


समूह और (त्वष्टमान) 
करने वाला और (इन्द्र:) 
जिससे स्तुति करते हो और 


[] 

पर 
पा [नुष्या के 
से 


-+<.] 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! आप जो (मरुद्गण:) जिसके उत्तम 
उत्तम शिल्पीजन विद्यमान हैं तथा (मित्र:) जो कि सबका मित्र 
परमैश्वर्यववान्‌ राजा हो उसके साथ (नः) हमारे (स्तोत्रम्‌) 
(इमा) इन (हव्या) लेने-देने योग्य अन्नादि पदार्थों को ( 
भावार्थ :-वे ही मनुष्य चाहे हुए पदार्थों को 


अधिष्ठाता करते हैं॥ ११॥ रद 


पुनर्मनुष्या: व कि ; 
विषय को कहते हैं॥ 


फिर मनुष्य केसे राज़ा 
ं ही ऐ कत्वान्‌ दैव्यं जनम्‌॥ १२॥ 
/ भुश:। यज। चिकित्वान। दैव्यम्‌। जन॑म्‌॥ १२॥ 

(अग्ने) पावक इव वर्तमान (अध्वरम) अहिंसनीयं 
(यज) स्च्छस्व (चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ (देव्यम) 


हा 


इमं नो अग्ने अध्व॒रं होत॑र्वयुनशी 

इमम्‌। न॒ः। अग्ने। अध्वरम्‌। 
पदार्थ :-(इमम्‌) (नः) 

(2 

न्यायव्यवहारम्‌ (होतः) दात: र््वियु 
विद्वद्धि: सत्कृतम्‌ (जनम) /शु४ हे 


[:) देने वाले (अग्ने) अग्नि के समान वर्त्तमान राजन्‌! आप (वयुनशः) उत्तम 
रा रे इमम्‌) इस (अध्वरम) न नष्ट करने योग्य न्याय व्यवहार को (चिकित्वान्‌) जानने 
(दैव्यम्‌) विद्वानों से सत्कार को प्राप्त हुए (जनम) शुभाचरणों से प्रसिद्ध जन को (यज) 
हों॥ १२॥ 


शिक्राका [.टवाशा ५४८०८ शा550णा (4590 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा94५५३.॥. (4600 ऋ 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८। वर्ग-१४-१६ मण्डला-5अतुवक-७। सूक्तन0र ब्ककक 


भावार्थ :-हे राजा प्रजाजन! आप जो हमारे बीच शुभ गुणकर्मस्वभावयुक्त हो, उसी को क्र 


करने में अच्छे प्रकार युक्त करो॥ १२॥ (0 
पुनर्मनुष्ये: क आहूय सत्कर्त्तव्या इत्याह॥ ध्ष 
फिर मनुष्यों को कौन बुला कर सत्कार करने योग्य हैं, इस विषय को रे 


विश्वे देवा: श्रुणतेमं हव मे ये अन्तरिक्षे य उप छवि ष्ठ। 


ये अम्निजिह्ना उत वा यजंत्रा आसद्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयध्वम्‌॥ का । फ 

विश्वे। देवा:। श्रुणुत। इमम्‌। हव॑म्‌॥। मे। ये। अन्तरिक्षे। ये। उप द्यत्रि स्थ ८ ये। अम्निडजिह्ा:। उत। 
वा। यजंत्रा: आ5स्य। अस्मिन। बर्हिषिं। मादयध्वम्‌॥ १३॥ 

पदार्थ :-(विश्वे) सर्वे (देवा:) विद्वांस: (श्रुणुत) (इमम) हेबरे श्र अत भी षयम्‌ (में) मम 
(ये) (अन्तरिक्षे) अन्तरक्षय आकाशे (ये) (उप) (झ्वि) अर ये) (अम्िजिह्वा:) अग्निना 
सत्येन सुप्रकाशिता जिह्ना येषान्ते (उत) (वा) (यजत्रा:) ५/(आससट्य) स्थित्वा (अस्मिन) 
(बहहिषि) उत्तम आसने स्थाने वा (मादयध्वम्‌)॥ १३॥ 

अन्वयः-हे विश्वे देवा! येडन्तरिक्षे ये च्वि ये 
श्रुणुत समीपे च स्थ। अस्मिन्‌ बर्हिष्या5 5सद्या5स्मान्‌ हक | कर येध्वो ४ 


भावार्थ :-मनुष्यै: सदैव ये विमानस्था बस | कुशला ये चा<्ध्यापने परीक्षायां च 
निपुणा धर्मिष्ठा आप्ता विद्वांस: स्युस्तत्सन्निधौ गत ठरे वीपमाहूय सत्कृत्यैतेभ्य: श्रोतव्यं श्रुतं श्राव्यद्च यतः 


श्रवणे विज्ञाने वा श्रमो न स्यात्‌॥ १३॥ 
पदार्थ :-हे (विश्वे, देवा: व ) जो (अन्तरिक्षे) भीतर अविनाशी आकाश में (ये) 


जो (द्यवि) प्रकाश में (ये) जो ( :) सत्य से प्रकाशमान जिह्ना जिन की (उत, वा) अथवा 
(यजत्रा:) सज्ढ करने ० तक हे थ (मे) मेरे (इमम) इस (हवम्‌) सुने पढ़े और जाने हुए 
विषय को (उप, श्रुणुत) स में (स्थ) स्थिर होओ तथा (अस्मिन्‌) इस (बर्हिषि) 
उत्तम आसन वा स्थान के हम लोगों को (मादयध्वम) आनन्दित करो॥ १३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों जो विमानस्थ, अन्तरिक्ष में, वा जो बिजुली की विद्या में कुशल हें 
और जो पक वा न निपुण, धर्मिष्ठ, आम्त विद्वान्‌ हों; उनके निकट जाकर और उनको अपने 


कर इनसे सुनना चाहिये और सुना हुआ सुनाना चाहिये, जिससे सुनने में वा 
विज्ञान में ।१३॥ 


पुनः के सड्डन्तुमर्हा इत्याह॥ 
फिर कौन सड्ग करने योग्य हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 


हि देवा मर्म श्रृण्वन्तु यज्ञियां उभे रोदसी अपां नर्पाच्च मन्म। 


शिक्राका [.टवागा ५७४८०त८ शा5ह0णा (4600 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ .. (46] 0 627.) 


४६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हर लि 
मा वो वर्चांसि परिचक्ष्याणि वोचं सुम्नेष्विद्वो अन्तमा मदेम॥ १४॥ कि 
विश्वे। देवा:। मम श्रुण्वन्तु। यज्ञियां:। उभे इति। रोदसी इति। अपाम्‌॥ नपांत्‌। चा। मन्म। मा। व, 
वचांसि। परि5चक्ष्याँणि। वोचम्‌। सुम्मेषुं। इत्‌। व:। अन्तमा:। मंदेम॥ १४॥ 
पदार्थ :-(विश्वे) सर्वे (देवा:) विद्वांस: (मम) (श्रण्वन्तु) (यज्ञिया:) सु स 
(उभे) (रोदसी) द्यावापृथिव्याविव सर्वेषां रक्षका: (अपाम) प्राणानाम्‌ (नपात्‌) 
विज्ञानम्‌ (मा) (वः) युष्माकम्‌ (वचांसि) वचनानि (परिचक्ष्याणि) थक : ख्यातुश्योग्यानि 
(वोचम) (सुम्मेष) सुखेषु (इत) एवं (व:) युष्माकम्‌ (अन्तमा:) समीपस्था: 
अन्वय:-हे विश्वे देवा! भवन्त उभे रोदसी इव यज्ञिया: सन्‍्तो मम क््ाँ वोड5पां नपान्मन्म 
विरुद्धमहं मा वोचं परिचश्ष्याणि च प्रशंसेयमेवं वर्त्तमाना वयं वोउन्तमा: सन्त्रुः का 5) पर्दे्मदेम ॥ १४॥ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! येषां वि के कुचल 


सर्वदा सुखविज्ञानवर्धको ये भूमिसूर्य्यवत्सर्वेषां पालका विवादं का [ विह्लथ न्यायकर्त्तारिस्स्युस्तत्सब्रिधौ 
स्थित्वा सदैवा5 5नन्दं प्राप्नुवन्तु॥ १४॥ 


पदार्थ :-हे (विश्वे, देवा:) सब विद्वानों! आप डे) डोनो ) दो ) आकाश और पृथिवी के 
तुल्य सब की रक्षा करने वाले (यज्ञिया:) सज्जनों का सह करने होते हुए (मम) मेरे (व्चांसि) 
वचनों को (श्रण्वन्तु) सुनिये तथा (व:) आपके ( 4मि) 


3 । के (नपात्‌) न विनाश करने वाले (मन्म) 
विज्ञान को, विरुद्ध में (भा, वोचम्‌) मत कहूँ रिचे कक णि/ च) और सब ओर से कहने के योग्यों की 
प्रशंसा करूं, इस प्रकार वर्त्तमान हम लोग 


(अन्तमा:) समीप स्थिर होते हुए (सुम्मेष) 
९३५) 


का बढ़ाने वाला है और जो भूमि और सूर्य के तुल्य 
को छोड़ न्याय करने वाले हों, उनके निकट स्थित 


नुष्ये: के नित्यं सत्कर्त्तव्या इत्याह॥ 
फिर मनुष्यों नित्य सत्कार करने योग्य हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 
कक 8 अहिमाया दिवो ज॑ज्ञिरे अपां सधस्थे। 


विश्वमायु: क्षप॑ उस्रा वरिवस्यन्तु देवा:॥ १५॥ 
। महिन॑:। अहिंडमाया:। दिव:। जन्निरे। अपाम्‌। सध5स्थे। ते। अस्मभ्य॑म्‌॥ डुषयें। 


शिक्राका [.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (464 0 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (4620 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-१४-१६ मण्डल-६। अनुवाक-५। सूकत-५२ हु के 


पदार्थ :-(ये) (के) (च) केचित्‌ (ज्मा) पृथिव्या मध्ये (महिनः) महान्तः (अहिमाया:) पक्के 
माया: कुटिलगतय: (दिवः) सूर्यप्रकाशात्‌ (जज्ञिरे) जायन्ते (अपाम्‌) जलानाम्‌ (सधस्थे थाते, 
मेघण्डले (ते) (अस्मभ्यम्‌) (इषये) विज्ञानायाउन्नाय वा (विश्वम) पूर्णम्‌ (आयु:) जीवनम्‌ 
(उस्रा:) दिनानि (वरिवस्यन्तु) सेवन्ताम्‌ (देवा:) दिव्यगुणा विद्वांस:॥ १५॥ 


अन्वयः:-हे मनुष्या! ये के च महिनो यथा ज्माउहिमाया दिवोअपां पधक्क वर्त्तमाना 
अस्मभ्यमिषये क्षप उस्ना विश्वमायुर्वरिवस्यन्तु ते देवा अस्माभि: सततं सेवनीया:॥ १५॥ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्वारस्‍। हे मनुष्या! ये $हर्निशं 


मनुष्याणामारोग्यायुर्विज्ञानवर्धका: पर्जन्य इव पोषका: स्युस्त एव सर्वे: सत्कर्त्तद 3८ न्तु॥१५॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (ये) जो (के, च) कोई भी (महिनः॥ ध् ८ 
(अहिमाया:) मेघ की कुटिल गतियां (दिवः) सूर्य्य के प्रकाश () जलों के (सधस्थे) 
समानस्थान वाले मेघमण्डल में (जज्षिरे) उत्पन्न होती हैं, वेसे + ्भभ्यम 
(इषये) अन्न वा विज्ञान के अर्थ (क्षप:) रात्रि (उस्ना:) शक प्‌) पूर्ण (आयु:) जीवन को 
(वरिवस्यन्तु) सेवें (ते) वे (देवा:) दिव्यगुण वा विद्वान्‌ ज हु रस लो) “से निरन्तर सेवने योग्य हैं॥ १५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में म्प्ह्डा है मनुष्यों! जो इस वर्त्तमान समय में दिन-रात्रि 
मनुष्यों के आरोग्य, आयु और विज्ञान के बढ़ाने पुष्टि करने वाले हों, वे ही सब से 
सत्कार करने योग्य हैं॥ १५॥ 


पुनस्ते हल : क कुर्य्युरित्याह॥ 
फिर वे विद्वान्‌ , इस विषय को कहते हैं॥ 
अग्नीपर्जन्याववतं धिय॑ मे<सि टरम्््‌ हवस सुष्ठति न॑:। 
इव्ठामन्यो । प्य प्रजाकेते 


मर प्रजावतीरिष आ धत्तमस्मे॥ १६॥ 


उप (अवतम्‌) रक्षतम्‌ (धियम) प्रज्ञाम्‌ (मे) मम (अस्मिन) 
(हवे) 5०5 (सुहवा) सुष्ठप्रशंसितावध्यापकोपदेशको (सुष्टतिम) शोभनां प्रशंसाम्‌ 
7) महतीं वाचम्‌ (अन्यः) विद्युन्मयो5ग्नि: (जनयत्‌) जनयति (गर्भम्‌) (अन्यः) 
: (इष:) अन्नादीच्छा: (आ) (धत्तम) (अस्मे) अस्माकम्‌॥ १६॥ 

/ज सुहवाउग्नीपर्जन्याविवाउस्मिनू हवे युवाम्मे धियमवतं नः सुष्ठुतिमवतं 
यथा ध्येउन्यो5ग्निरिव्ठामन्यो मेघो गर्भ जनयत्तथास्मे प्रजावतीरिष आ धत्तम्‌॥१६॥ 


शिक्राका 7.ठवाशा ५७४८त८ शा5॥0णा (4620 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (463 0627.) 


डधर ऋग्वेदभाष्यम्‌ के दे 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार: । हे मनुष्या ! ये वहिमेघवत्सरवेषां बुद्धिवर्धका रक्षका: सर्वा: हज 


सुखे धरन्ति ते यथा मेघ: पृथिव्यां गर्भ धृत्वौषधीर्जनयति यथा चाउम्निर्वाचं विदधाति तथा ते सुखवि 


भवन्तीति भवन्तो विजानीयु:॥ १६॥ ले 
पदार्थ :-हे (सुहवा) सुन्दर प्रशंसित अध्यापक और उपदेशको ! तुम ( थ 05 
अग्नि और मेघ के तुल्य (अस्मिन) इस (हवे) प्रशंसनीय धर्मयुक्त व्यवहार में कस पक्षों (मै) मेरी 


(धियम्‌) बुद्धि की (अवतम्‌) रक्षा करो तथा (नः) हमारी (सुष्ठतिम) शोभन प्रशुंसी की स्क्षोष्करो जेसे 
अग्नि और मेघ के बीच (अन्य:) और बिजुलीमय अग्नि (इब्ठाम्‌) महान्‌ री की ( ै (अन्य:)“और मेघ 
(गर्भम्‌) गर्भरूप (जनयत्‌) उत्पन्न करता है, वेसे (अस्मे) हमारी (प्रजावतीः) चहप्रेशंसि 
(इृष:) अन्नादि पदार्थों की इच्छाओं को (आ, धत्तम) सब ओर से धारण हट | 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो के समान सब की 
बुद्धि के बढ़ाने वाले वा रक्षा करने वाले, सब प्रजाजनों को हैं, वे जैसे मेघ पृथिवी 


पर गर्भ को धारण कर ओषधियों को उत्पन्न करता और का विधान करता अर्थात्‌ 
बिजुलीरूप होकर तड़कता है, वैसे वे सुखों का विधान ना री यह आप जानो॥ १६॥ 
पुनः के5त्रा3नन्दप्रदा 
फिर कौन इस संसार में आनन्द र व ०० पे विषय को कहते हैं॥ 
स्तीर्णे बर्हिषि समिधाने अग्नौ सब समर विवासे। 
अस्मिन्नों अद्य विदथे यजत्रा विश्वे थे मादयध्वम्‌॥ १७॥ १६॥ 
स्तीर्णे। बहिषिं। सम्‌5इधाने। अ न महा। नमसा। आ। विवासे। अस्मिन। नः। अद्य। 


विदथे। यजत्रा:। विश्वें। देवा:। हविषिं। भादूयध्व "कह 
दि (ब्हिषे) यज्ञकुण्डे (समिधाने) प्रदीते (अग्नौ) पावके 
प्रा) अन्नादिना (आ, विवासे) सेवेय (अस्मिन) (नः) 
पये यज्ञे (यजत्रा:) सड्भमयितार: (विश्वे) सर्वे (देवा:) 
(मादयध्वम) सुखयत॥ १७॥ 
अन्वयः-हे यजत्रा वि है देवा! यूयमद्याउस्मिन्‌ विदथे यथा5हं सूक्‍्तेन महा नमसा स्तीर्णे बर्हिषि 
कण तथा धो! हविषि मादयध्वम्‌॥ १७॥ 
गर: | हे मनुष्या ! यथेन्धने: प्रदीतते5ग्नौ वेदमन्त्रे: सुगन्ध्यादियुकत हुत॑ 
रे तथा सुपात्रेषु विद्वद्धिरुप्ता विद्या जगदानन्दयतीति॥ १७॥ 
विश्वेदेवगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सद्ज॒तिर्वेद्या॥ 
इति द्विपज्ञाशत्तमं सूक्‍तं षोडशो वर्गश्न समाप्त:॥ 


(सूक्तेन) वेदमन्त्रसमूहेन (म मं | 


द्र॒व्यं सर्व 


शिक्राका [.ठवागा "७४८०८ शा550णा (463 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (4640 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-१४-१६ मण्डल-६। अनुवाक-५। सूकत-५२ (5 ६ रण 


पदार्थ :-हे (यजत्रा:) सद्ग कराने वालो (विश्वे, देवा) सब दविद्वानो! तुम (अद्य) आज के 
(अस्मिन) इस (विदथे) विज्ञानमय यज्ञ में जैसे मैं (सूक्‍्तेन) वेद मन्त्र समूह से (महा, री लक 
समूह से (स्तीर्णे) इन्धनादि से आच्छादित (बर्हिषि) यज्ञकुण्ड में (समिधाने) प्रदीत्त ( 
बीच (आ, विवासे) सब ओर से सेवन करूं, वेसे (न:) हम लोगों के (हविषि) जे 


योग्य अन्नादि पदार्थों में (मादयध्वम्‌) सुखी करो॥ १७॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे # की ६ से प्रदीम में 
वेदमन्त्रों से सुगन्ध्यादियुक्त होम किया पदार्थ सब जगत्‌ को सुखी करता हे | की 


बोई हुई विद्या सब जगत्‌ को आनन्दित करती है॥ १७॥ 


में 
इस सूकत में विश्वेदेवों के गुणों का वर्णन होने से इस सरल पूर्व सूक्त के 


अर्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये॥ 
यह बावनवां सूक्त और सोलहवां श्ऊ आओ 


छः 
ु 


फ्हे 


शिक्राका .ठवागा ७८०१८ शा550णा (464 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (465 0 627.) 


अथ दशर्चस्थ त्रिपशञ्नाशत्तमस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बा्हस्पत्य ऋषि:। पूषा देवता। १, ३, » 
६, ७, १० गायत्री। २, ५, ९ निचृद्गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:। ८ निचृदनुष्टप्‌ छ 
गाशार: स्वर:॥ 


अध यन॒ष्या: करे कान्‌ सेवेरत्रित्याह॥ 
अब दश ऋणचा वाले त्रेपनवें सूक्त का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में पीर े 
किनका सेवन करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
व॒यमु त्वा पथस्पते रथं न वाज॑सातये। धिये पृषन्नयुज्महि॥ ५ 
व॒यम्‌। ऊँ इति। त्वा। पथ :। पते। स्थम्‌। न। वाज5सातये। धिये।.पघ ' अयज्यहि॥ १॥ 
पदार्थ :-(वयम्‌) (3) (त्वा) त्वाम्‌ (पथ:) मार्गस्य (प 
इव (वाजसातये) स-मविभाजिकाये (धिये) प्रज्ञाये (पूषन्‌) पु क य 
अन्वयः:-हे पूषन्‌ पथस्पते ! वयमु वाजसातये धिये त्क ना! 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्लारौ। ये म 
स्थानान्तरमिव विद्यान्तरं सद्य: प्राप्नुवन्ति॥ १॥ 


“हि। १॥ 


पदार्थ :-हे (पूषन) पुष्टि करने वाले ( स्वामिन्‌! (वयम्‌) हम लोग (3) ही 
(वाजसातये) संग्राम का विभाग करने वाली के लिये (त्वा) आपको (रथम्‌) विमान आदि 
यान के (न) समान (अयुज्महि) प्रयुक्त 

भावार्थ:-इस मन्त्र में लक माला चा गर है। जो मनुष्य उत्तम बुद्धि पाने के लिये 


विद्वानों की सेवा करते हैं, वे रथ्े।से एक स्थान से दूसरे स्थान के समान एक विद्या से दूसरी 


: किमेष्टव्यमित्याह॥ 


3 


अभिमुख्ये (नः) अस्मान्‌ (नर्यम) नृषु साधु (वसु) धनम्‌ (वीरम) 
ऊैषुम्‌ (प्रयतदक्षिणम्‌) प्रयता: प्रयत्नेन दत्ता दक्षिणा यस्मात्तत्‌ (वामम्‌) प्रशस्तम्‌ 
प्‌ (नय) प्रापय॥ २॥ 

पूष॑स्त्व॑ न: प्रयतदक्षिणं नर्य वसु वाम॑ बीर॑ गृहपतिं चाभि नय॥ २॥ 


54 


शिक्राका [.टवाशा "४८०१८ शा550णा (465 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (46060 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-१७-१८ मण्डल-६। अनुवाक-५। सूकक्‍त-५३ (5 है. 


भावार्थ:-हे विद्न्‌ विदुषी वा! त्वामस्मदर्थमुत्तमं पतिमुत्तमां भार्या प्रशस्तं धनं प्रापय्य एर्ितेक १ 2 
धर्म्माचारं प्रापय॥ २॥ 

पदार्थ :-हे पुष्टि करने वाले! आप (नः) हम लोगों को (प्रयतदक्षिणम्‌) 0००७५ पि 
दक्षिणा दी गई उस (नर्यम) मनुष्यों में उत्तम (बसु) धन और (वामम्‌) प्रशंसित ह््स 
पुरुष को (गृहपतिम्‌) गृहस्वामी को भी (अभि,) नय सब ओर से पहुंचाओ॥ २॥ 

भावार्थ :-हे विद्वन्‌ वा विदुषी! आप हम लोगों के लिये उत्तम पति, अए्‌' 
की प्राप्ति करा के उत्तम शिक्षा से धर्म्म आचरण की प्राप्ति कराइये। २॥ 


पुर्विद्वान्‌ कस्मै किं प्रेरयेदित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ जन किसके लिये क्‍या प्रेरणा करे, इस ५ के | 


अदित्सन्तं चिदाघृणे पषन्‌ दानांय चोदय। "० कल 


न... एस चर 


भार्या, धन 


अदित्सन्तम्‌। चित्‌। आधघृणे। पूर्षन्‌। दानांय। चोदय। पणे:॥“चितो 

पदार्थ :-(अदित्सन्तम्‌) दातुमनिच्छन्तम्‌ दत्त ( समत्तात्‌ प्रकाशात्मन्‌ (पूषन्‌) 
पुष्टिकर विद्वन्‌ (दानाय) (चोदय) प्रेरय (पणे:) ( (वि) विशेषेण (प्रदा) दण्डय। 
अन्न हृद्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (मन: ) ने 

अन्वयः:-हे आघृणे पूर्षेस्त्वमदित्सन्तं 
पणेश्चिन्मनो वि म्रदा॥ ३॥ 

भावार्थ:-हे अध्यापकोपदेशको 30१ 
झूतकर्तृश्न पाखण्डिनो हिन्धि॥ ३॥ के» (2 

पदार्थ :-हे (आघृणे) कस रे ब्र औए से प्रकाशात्मन्‌ (पूषन्‌) पुष्टि करने वाले विद्वन्‌! आप 
(अदित्सन्तम्‌) देने की ? चित) भी देने वाले को (दानाय) देने के लिये (चोदय) 


चोदय चिदपि दातारं स्वस्य मनश्व चोदय 


क वा राजन्‌! विद्यादि शुभगुणों की प्रवृत्ति के लिये न देने वालों 


भावार्थ :-हे अध्यापर्क, ज़ेफ्द 
देओ और जुआं खेलनेवाले पाखण्डियों को मारो अर्थात्‌ ताड़ना 


को भी ' जे करने»के लिये 
देओ॥ ३॥ ह 
पुना राजा किं कुर्य्यादित्याह॥ 
फिर राजा क्‍या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते है॥ 
वाजसातये चिनुहि वि मृधों जहि। साधन्तामुग्र नो धिय॑:॥ ४॥ 
कि । वार्ज3सातये। चिनुहि। वि। मृ्ध:। जहि। साध॑न्ताम्‌। उग्र। नः। धिय॑:॥ ४॥ 


शिक्राका [.टवाशा ५४८०८ शा5॥0णा (4660 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (467 0 627.) 


ड६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ क दे 
पदार्थ :-(वि) (पथ:) मार्गात्‌ (वाजसातये) विज्ञानस्थ धनस्य वा प्राप्तयेडथवा सजा. 


(चिनुहि) सञ्जयं कुरु (वि) विशेषेण (म्रध:) स-ममेषु प्रवृत्तान्‌ दुष्टान्‌ (जहि) (साधन्ताम्‌) साध्नुवन्तु 


(उग्र) तेजस्विन्‌ (न:) अस्माकम्‌ (धिय:) प्रज्ञा:॥४॥ 0 
अन्वयः-हे उग्र सेनेश! त्वं वाजसातये पथो वि चिनुहि मृथो वि जे यतो : 


साधन्ताम्‌॥ ४॥ 


भावार्थ :-हे राजेस्‍्त्वमुत्तमान्निर्भयान्‌ मार्गानू विधेहि तत्र परिपन्थिनो हि, प्रज्ञा 
उत्तमकर्मोत्रतये प्रवर््तेरन्‌॥४॥ 
पदार्थ :-हे (उग्र) तेजस्वी सेनापति! आप (वाजसातये) विज्ञान वा धन वा स-|म के 


लिये (पथ:) मार्ग से (वि, चिन॒ृहि) सञ्नय करो तथा (म्रृध:) स-मों ६००५ | को (वि, जहि) 
विशेषता से मारो जिससे (नः) हमारी (धिय:) बुद्धियां कार्यों को ( 03. 38 ॥४॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! आप उत्तम निर्भय मार्गों को ग | को मारो जिससे 


सब की बुद्धि उत्तम कर्मों की उन्नति करने के लिये प्रवृत्त हों॥ 


पुनर्नुपेण के ० अल ] 
फिर राजा से कौन पीड़ा देने योग्य ५2 कह कहते है॥ 
परि तृश्चि पणीनामारया हृर्दया कवे। लक सब; ॥५॥ १७॥ 


परिं। तृश्चि। पणीनाम। आरया। हृदया। रे । अस्मभ्यम्‌। रखय।॥ ५॥ 

पदार्थ :-(परि) सर्वत: (तृथ्ि) नम) द्यूतादिव्यवहारकर्त्तणां (आरया) प्रतोदेन 
(हृदया) हृदयानि (कवे) विद्वन्‌ राजन्‌ ( रथ) (३ (अस्मभ्यम्‌) (रखय)॥५॥ 

अन्वय:-हे कवे! हि | परि तृन्धि। अथाअस्मभ्यमीं दुष्टान्‌ रन्धयाउस्मभ्यं सुखं 


देहि॥५॥ 
भावार्थ:-हे जे त्वं 
वर्त्तमाना बयं सुखिन: स्याम॥ण 
पदार्थ :-हे ( [! आप (आरणया) उत्तम कोड़ा से (पणीनाम्‌) द्यूत आदि व्यवहार 
करने वाले पुरुषों के ( | को (परि, तृथ्चथि) सब ओर से मारो (अथ) इसके अनन्तर 
पर हमारेंपलिये (ईम्नर) सब ओर से दुष्टों को (रथय) पीड़ित करो और हमारे लिये सुख 
देओ॥५॥ 


: कितवाश्च स्वराज्ये स्युस्तान्‌ सम्यग्दण्डय सतो न्यायमार्गे 


राजन्‌! आप] जो अपवित्र शिक्षा देने वाले और छली पुरुष अपने राज्य में हों, 
हे उच्छि प्रकार दण्डो, जिससे न्यायमार्ग के बीच हम लोग सुखी हों॥५॥ 
पुना राजा कि कुर्य्यादित्याह॥ 
पिर राजा क्‍या करे, इस विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका [.ठवागा "७४८०८ शा5हाणा (4670 627.) 


एएफफ.वाज्रध्ा।आा9५५३.॥. (468 0627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-१७-१८ मण्डल-६। अनुवाक-५। सूक्‍्त-५३ कु के 


वि पृषन्नार॑या तुद पणेरिच्छ हृदि प्रियम्‌। अधेमस्मभ्य र्खय॥ ६॥ न 

वि। पूषन्‌। आर॑या। तुदा पणे:। इच्छ। हुदि। प्रियम्‌। अथ। ईम्‌। अस्मभ्यम्‌। रखय॥ ६॥ के 

पदार्थ :-(वि) (पूषन्‌) पुष्टिकर्त: (आरया) (तुद) व्यथय (पणे:) प्रशंसितव्यव लीक हैः र्व्छ) 
(हृदि) हृदये (प्रियम) (अथ) (ईम्‌) सर्वतः (अस्मभ्यम्‌) (र्धय)॥६॥ 


अन्वय:-हे पूर्ष॑स्त्व दुष्टनीग्रन्धया5स्मभ्यं हृदि प्रियमिच्छा5था5 5रया ये जा वि 
तुद॥ ६॥ हद 

भावार्थ :-हे राजंस्त्वं दुष्टन्‌ दण्डयित्वा श्रेष्ठान्‌ सत्कृत्य सर्वान्‌ सत्कर्मसु प्रेरय। दर 

पदार्थ :-हे (पूषन्‌) पुष्टि करने वाले! आप दुष्टों को (ईम) ) अति पीड़ित 
करो तथा (अस्मभ्यम्‌) हमारे लिये (हृदि) हृदय में (प्रियम्‌) प्यारे का ) इच्छा करो (अथ) 
इसके अनन्तर (आरया) कोड़ा से बैलों के समान (पणे:) रफ करने वाले के असम्बन्धी 
जनों को (वि, तुद) विशेषता से पीड़ा देओ॥ ६॥ 

भावार्थ:-हे राजन्‌! आप दुष्टों को दण्ड देकर 2 कर सब को श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरणा 
देओ॥६॥ 

पुना कि 
फिर राजा क्‍या करे//इर कहते हैं॥ 
आ रिख किकिरा कृणु पणीनां हर्दया मस्मभ्य॑ रय।॥ ७॥ 


आ। रिख। किकिरा। कृणु। ३ । अथ। ईम। अस्मभ्यम्‌। रखय।। ७॥ 

पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ ( ण्ठ) (किकिरा) व्यवस्थापत्राणि (कृणु) (पणीनाम्‌) 
व्यवहर्तृणाम्‌ (हृदया) हृदयानि ( बिका ठप (अथ) (ईम्‌) सुखम्‌ (अस्मभ्यम्‌) (र्धय) ताडय।॥७॥ 
ख दुष्टानां हृदया रन्धया5 थाउस्मभ्यमीं कृणु॥७॥ 
ब्धरं न्याय॑ कुर्यात्‌॥७॥ 
6 हि! हवे!7आप (पणीनाम्‌) व्यवहार करने वालों के (किकिरा) व्यवस्थापत्रों 
का ब्रेंखो तथा दुष्टों के (हृदया) हृदयों को (रख्य) अति पीड़ा देओ (अथ) 
इसके अनन्तर (अध्पृश्यम्‌) हम लोगों के लिये (ईम्‌) सुख (कृणु) करो॥७॥ 

भावा: गत और प्रतिवादी अर्थात्‌ झगड़ालु प्रतिझगड़ालूओं का लिखापढ़ी पूर्वक न्याय 


भावार्थ:-राजा उ 


करे॥७॥ 
पुनर्विदुषा कथ्थं कस्मै प्रेरणा कार्येत्याह॥ 
विद्वान्‌ को कैसे किसके लिये प्रेरणा करनी योग्य है, इस विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ७४८त८ शा550णा (468 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।का9५५३.॥. (469 0 627.) 


४६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के श्र 
यां पृषन्‌ ब्रह्मचोदनीमारां बिभर्ष्याघ्रणे। तयां समस्य हृर्दयमा रिख किकिरा कृंणु॥ / 
याम्‌। पूषन्‌। ब्रह्मःचोद॑नीम्‌। आराम्‌। विर्भ्षि। आघृणे। तयां। सम॒स्य। हर्दयम्‌। आ। रिख। किकिर।, 

कृणु॥ ८॥ 


पदार्थ :-(याम) (पूषन्‌) पुष्टिकर्त: (ब्रह्मचोदनीम्‌) आफ 0२ [) 
काष्टविभाजिकाम्‌ (बिभर्षि) (आघृणे) सर्वतो न्‍्यायप्रकाशिन्‌ (तया) (समस्य) तु [) (आ) 
(रिख) लिख (किकिरा) विकीर्णानि (कृणु)॥८॥ 

अन्वय:-हे पृषन्नाघृणे ! त्वं यां ब्रह्मचोदनीमारां बिभर्षि तया समस्य ।८॥ 

भावार्थ :-हे राज॑स्त्वं विद्याधनप्राप्तिप्रेरणामिव राजनीतिं धर "रे सर्वेषां वस्था स्यात्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे (पूषन्‌) पुष्टि करने वाले (आघृणे) सब ओर करने वाले! आप 


(याम्‌) जिस (ब्रह्मचोदनीम्‌) विद्या और धन की प्राप्ति के लिये काष्ठ के विभाग करने 
वाली आरी को (बिभर्षि) धारण करते हो (तया) उससे ( समान अर्थात्‌ जो सब में 
बुद्धि वाला है उसके (हृदयम्‌) हृदय को (आ, रिख) रत और (किकिरा) उत्तम गुणों 
को विकीर्ण (कृणु) करो फैलाओ॥ ८॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌! आप विद्या और धन की प्र (बक 
जिससे सब की न्यायव्यवस्था हो॥८॥ 


के समान राजनीति को धारण करो, 


न चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
सुम्नमीमहे॥ ९॥ 
। तस्यां:। ते। सुम्नम। ईमहे॥ ९॥ 
पदार्थ :-(या) (ते) का (गोओपज्ञा) गाव आ उप शेरते यस्यां सा (आघृणे) 
समन्तात्पशुविद्याप्रकाशक (पथ रे, पद साध्नुवन्ति यया सा (तस्या:) (ते) तव (सुम्मम) सुखम्‌ 


[सीध्चनी) पश 
(ईमहे) याचामहे॥९ बज फे । | 
अन्वय:-हे कक गोओपशा पशुसाधनी वर्तते तस्यास्ते सुम्नं वयमीमहे॥ ९॥ 


ले -हेमनुष्या ! येया क्रियया पशवो वर्धर॑स्तां वर्धयित्वा सुखं याचध्वम्‌॥९॥ 

सब ओर से पशुविद्या के प्रकाश करने वाले (या) जो (ते) आपकी 
गोओपज्ञा) जिसमें गौएं परस्पर सोती हैं और (पशुसाधनी) जिससे पशुओं को 
वर्त्तमान है (तस्या:) उससे (ते) आपके (सुम्नम) सुख को हम लोग (ईमहे) 
न हैं॥९॥ 

:-हे मनुष्यो! जिस क्रिया से पशु बढ़ें, उस क्रिया को बढ़ाकर सुख को मांगो॥९॥ 


मनुष्यों को क्या बढ़ा कर 
या ते अष्टा गोऑपशाघृणे 
या। ते। अष्टां। गोइऑपशा। 


शिक्राका 7.ठवागा ५७४८०त८ शा550णा (4690 627.) 


एजफ़.वाज्रक्ा।काव५५३.॥. (4700 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-१७-१८ मण्डल-६। अनुवाक-५। सूकक्‍त-५३ है; जे 


(2 
पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 5 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ की 
उत नों गोषणिं धियमश्वसां वाजसामुत। नृवत्‌ कृणुहि वीतयें ॥ १०॥ १८॥ धष 
उत। न॒ः। गो5सनिम्‌। धियम्‌। अश्व5साम्‌। वाज5साम्‌। उत। नृ5वत्‌। कृणुहि। *पप । रेत 
पदार्थ :-(उत) अपि (नः) अस्मभ्यम्‌ (गोषणिम्‌) गवां विभाजिकाम्‌ हर तक () प्रज्ञाम्‌ ) 
अश्वानां संविभाजिकाम्‌ (वाजसाम्‌) वाजस्याअच्नादेविंभाजिकाम्‌ (उत) अपि ( ) 
(वीतये) प्रापये।९॥ 


अन्वयः-हे पशुपाल विद्व॑स्त्वं नो वीतये गोषणिमुता5 श्रसामुत वाजसां (का णुहि॥ १०॥ 
भावार्थ :-मनुष्येर्गवाश्वधनधान्यवृद्धये पुरुषार्थिवन्महान्‌ पुरुषार्थ: 35 | 


अन्न राजमार्गदस्युनिवारणोत्तमदक्षिणादानप्रेरणा दुष्टहिंसनं हो |  चोक्तमत एतत्सूकतार्थस्य 
पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
6० हे ले ॥ 


इति त्रिपश्नाशत्तमं सू 
पदार्थ :-हे पशु पालने वाले विद्वन्‌! आप (नः) (वीतये) प्राप्ति के अर्थ (गोषणिम) 
गौओं को अलग-अलग करने वाली (उत) शत ( ठों का विभाग करने वाली (उत) और 
(वाजसाम्‌) अन्नादि पदार्थों का विभाग करने बुद्धि को (नृवत्‌) मनुष्यों के तुल्य 


(कृणुहि) करो॥ १०॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को गौ, अश्व 


|» 

पुरुषार्थ करना योग्य है॥ १०॥ है 
ओ लि वारण, उत्तम दक्षिणा देने वालों को प्रेरणा, दुष्टों को 
मारना, श्रेष्ठों की पालना और प ्रः शक व हे कहा है, इस कारण इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व 
सूक्‍्त के अर्थ के साथ सज्ढति पे 


जे: रन हे श्ट 
(जे 


घर वृद्धि के लिये पुरुषार्थी जनों के समान महान्‌ 


शिक्राका [.ठवागथा "७८०८ शाइहाणा (4700/ 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (47]0 627.) 


अथ दशर्चस्य चतुःपञ्चाशत्तमस्य सूक्‍तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि:। पूषा देवता। १, २८८४ (2) 
६,७, ८, ९ गायत्री। ३, १० निचृद्गायत्री। ५ विराड्गायत्री छन्दः “पे षड्ज: स्वग्रः 
अध यनष्ये: कस्य सढ़ः एडव्य इत्याह॥ 
अब दश ऋचा वाले चौवनवें सूक्त का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों 


चाहने योग्य है, इस विषय को कहते हैं॥ 
सं पूंषन्‌ विदुर्षा नय यो अज्जञसानुशासति। य एवेदमिति ब्रवत्‌॥ १॥ 


पदार्थ :-(सम्‌) (पूषन) (विदुषा) (नय) (यः) (अज्ञसा) (न हर, कर 
बहुलं छन्‍्दसीति शपो लुड न। (यः) (एवं) (इृदम) (इति) (् (६ । _॥ १॥ 
अन्वयः-हे पूषन्‌ विद्वन्‌! य इदमित्थमेवेति ब्रवद्य: प्रत्यिघनुशोख॒र्ति तेन विदुषा सहा5स्मानझ्सा 


सन्नय॥ १॥ 
भावार्थ:-हे विद्वन्‌! अस्मान्‌ ये लोकल तहत “न सजड्जेन वयं विद्वांसो भूत्वोपदेष्टारो 


भवेम॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (पूषन्‌) पुष्टि करनेवाले हक येड) जे 
पे ण्ण्ड पद 


ऐसा (ब्रवत्‌) उपदेश करे (यः) जो सत्य 
साथ हम लोगों को (अज्जसा) साक्षात्‌ ( मी ् हछे प्रकार उन्नति को पहुंचाओ॥ १॥ 
& परत्ग्रेविद्या का उपदेश करें, उनका सत्कार कर उनके सड़ः 


भावार्थ :-हे विद्वन्‌! हम 
से हम लोग विद्वान्‌ होकर उपदेश दे 
् प्यै: कस्येजसड्र: सततं विधेय इत्याह॥ 
केस: र॒न्‍्तरर विधान करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
सम पृष्णा गमे ते गज ही अभिशास॑ति। इम एवेति च॒ ब्रव॑त्‌॥ २॥ 
सम्‌। ऊँ इति। पूष्णा।'ग््रंमहि। य:। गृहान्‌। अभिषशार्सति। डमे। एवं इति। च। ब्रव॑त्‌॥ २॥ 
पदार्थ :> से (उ$-(पृष्णा) पुष्टिकर्त्रा वैधेन सह (गमेमहि) गच्छेम (यः) (गृहान्‌) गृहस्थान्‌ 


शिक्राका ॥.ठवागा ७४८०८ शाइहाणा (477०0/ 627.) 


एज्ज.बाज्रक्ाक्ाव५०५३.)॥.. (4720 0627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-१९-२० साडिलन हो जतुवेक ७ सकते 

पदार्थ :-(यः) जो विद्वान्‌ (इमे) ये पदार्थ (एवं) इसी प्रकार हैं (इति) ऐसा (ब्रवत्‌) कहे लि 

और (च) भी (गृहान) गृहस्थों को (अभिशासति) सन्मुख होकर शिक्षा दे उस (पृष्णा) [0 रने वाले) 
वैद्य विद्वान जन के साथ हम लोग (सम्‌, गमेमहि) सड़ करें॥२॥ 2 

भावार्थ :-जो विद्वानूजन निश्चय से पृथिव्यादि पदार्थों की विद्या का अ से 

तथा हस्तक्रिया से साक्षात्‌ कर सके तथा राजनीति आदि व्यवहारों की अनु दे, उसी 

विद्वान्‌ का सड़ हम लोग सदा करें॥ २॥ 
कस्य कृत्यं न नश्यतीत्याह॥ 

किसका कर्त्तव्य नष्ट नहीं होता, इस विषय को व 

पृष्णाश्नक्रं न रिष्यति न कोशो5व॑ पद्यते। नो अस्य व्यथ् 

पृष्ण:। चक्रम्‌। न। रिष्यति। न। कोशं:। अवी पद्यते। नो भरते 


पदार्थ :-(पृष्ण:) पुष्टिकर्तु: शिल्पिनो विदुष: (चक्रमु १ (छल बल््दिकम्‌ (न) निषेधे (रिष्यति) 
हिनस्ति (न) (कोश:ः) धनसमुदाय: (अब) विरोधे (प ० प्रोष्नोत्ि (नो) निषेधे (अस्य) (व्यथते) 
(पवि:) शस्त्राउसत्रविद्या॥ ३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या ! यस्याउस्य ०. न कोशो-नाव पद्मयते पविर्नों व्यथते तस्येव सड़ वयं 
कुर्याम॥ ३॥ 


भावार्थ:-यस्य विदुष: पूर्ण बलमस्ति 
च न विनश्यति तस्य राज्ये सर्वे निर्भया निवसद्र 


श्ते। पवि:॥ ३॥ 


शो ध्या:) पुष्ट करने वाले शिल्पी विद्वान्‌ का (चक्रम) 
कलायमन्त्रादि (न, रिष्यति) हिंसन था (कोश:) धनसमूह (न, अब, पद्यते) अप्राप्त नहीं 
होता अर्थात्‌ प्राप्त ही होता हे ( त्वविरि शस्त्रासत्रविद्या (नो) नहीं (व्यथते) होती अर्थात्‌ शत्रुजन 
जिसको नहीं मथते, उसी का हैँ करे 
भावार्थ :-जिस 3 रण बल है, जिसका एकछत्र राज्य है, जिसका कोश सब ओर से 
पूरा होता और शत्रुओं शस्त्र नहीं नष्ट होता है, उसके राज्य में सब जन निर्भय होकर 
बसें॥ ३॥ 
को महाउछीमान्‌ भवतीत्याह॥ 

जा महान्‌ श्रीमान्‌ होता है, इस विषय को कहते हैं॥ 

धन्न त॑ पूषापि मृष्यते। प्रथमो विन्दते व्सु॥४॥ 
“जे । हृवि्षा। अविधत्‌। न। तम्‌॥ पूषा। अपि। मृष्यते। प्रथम:। विन्दते। वसुं॥ ४॥ 


शिक्राका ॥.टवागथा ५७८०८ शा5हाणा (4720 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।काव4५५३.॥.. (4730 627.) 


४७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कु दे 
पदार्थ :-(य:) (अस्मै) (हविषा) दानेनादानेन वा (अविधत्‌) विदधाति (न) निषेधे (तम्‌) 
(अपि) (प्रृष्यते) सहते (प्रथम:) आदिम: शिल्पी (विन्दते) प्राप्नोति (बसु) बहुधनम्‌॥४॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो ! यो हविषा5स्मै वस्वविधत्‌ प्रथमो वसु विन्दते तं पूषाऊपि न मृष्यते। की 

भावार्थ :-हे मनुष्या! यः प्रथमत: शिल्पविद्यां प्राप्य क्रियया ३ निर्मिमीते | 
प्राप्नोति तत्सदृश: पुष्टः कोड5पि न भवति॥४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानो! (यः) जो (हविषा) देने वा लेने से (अस्मै) इसके सु धन 
का (अविधत्‌) विधान करता है वा (प्रथम:) पहिला कारुक धन (विन्दते) पाक्रः हे सम) (पूषा) 
पुष्टि करने वाला (अपि) भी (न) नहीं (म्ष्यते) सहता है॥४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो पहिले से शिल्पविद्या को पाकर क्रिया ७७ निर्माण करता है, 
वह बहुत धन को प्राप्त होता है, उसके सदृश पुष्ट कोई नहीं होता ब । 

को राज्यं जहर । 
कौन राज्य को पाता है, इस विषय 

पूषा गा अन्वेतु नः पूषा रक्षत्वर्वत:। पूषा 5४  सेनोतु जुट ५॥ १९॥ 

पूषा। गा:। अनु। एतु। नः। पूषा। जप अर्वत: 

पदार्थ :-(पूषा) शिल्पिनां पुष्टिकर्ता (गा: 
पोषक: (रक्षतु) (अर्वतः) अश्वानिवा5 
अस्मभ्यम्‌॥५॥ 
अन्वय:-य: पूषा नो वाजं सनोतु _0 क्षतु स पूषा नोडनु गा एतु॥५॥ 
भावार्थ :-य का दार्थात्‌ सुश्चिनोति स सर्वसहायेन भूमिराज्यादिकं प्राप्नोति॥५॥ 


पदार्थ :-जो (पूषा) पुष्टि विद्वान्‌ (नः) हमारे लिये (वाजम) धन को (सनोतु) देवे 


[। सनोतु। न्‌ः॥ ५॥ 
वा (अनु) (एतु) (नः) अस्मान्‌ (पूषा) 
(वाजम) धनम्‌ (सनोतु) ददातु (नः) 


जो (पूषा) पुष्टि करने हज (अर्क्षत:) घोड़ों कै समान अग्न्यादि पदार्थों की (रक्षतु) रक्षा करे वह (पूषा) 
शिल्पिजनों की पुष्टि करने लींगीं को तथा (अनु, गाः) अनुकूल पृथिवी और वाणियों को 


(एतु) प्राप्त हो॥५॥ 
भावार्थ :-जो पहिले और्यं का उपकार करता वा पदार्थों को इकट्ठा करता है, वह सब के सहाय 
से ला को प्रीँत होता है॥५॥ 
केषां सड्जेन विद्याराज्ये प्राणुयादित्याह॥ 
के सड़ से विद्या और राज्य को प्राप्त होवे, इस विषय को कहते हैं॥ 
हि प्र गा इंहि यजमानस्य सुन्व॒त:। अस्माक॑ स्तुव॒तामुत॥ ६॥ 
नु। प्र। गा:। इहि। यज॑मानस्य। सुन्व॒त:। अस्मार्कम। स्तुव॒ताम्‌। उत॥ ६॥ 


के 


शिक्राका 7.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (4730/ 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (4740 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-१९-२० मण्डल-६। अनुवाक-५। सूकक्‍त-५४ है. दे 


पदार्थ :-(पूषन) (अनु) (प्र) प्रकर्षण (गाः) सुशिक्षिता वाचो भूमीर्वा (इहि) प्रवेह 
(यजमानस्य) (सुन्व॒तः) यज्ञ सम्पादयत: (अस्माकम्‌) (स्तुवताम्‌) विद्याप्रशंसकानाम्‌ (उत) ह प्‌)॥ ६ ४) 

अन्वय:-हे पूष॑स्त्वँ सुन्वतो यजमानस्योत स्तुवतामस्माकं गा अनु प्रेहि॥६॥ 

भावार्थ :-हे शिल्पिंस्त्वं राजधनादिसहायेना5स्मच्छिक्षकेभ्यश्व विद्या: दा भूमिराज्यं ॥ 

पदार्थ :-हे (पूषन्‌) पुष्टि करने वाले! आप (सुन्व॒तः) यज्ञ के सम्पादन 
यज्ञकर्त्ता के (उत) और (स्तुवताम्‌) विद्या की प्रशंसा करने वाले (अस्माकम) 
सुन्दर शिक्षित वाणी वा भूमियों को (अनु, प्र, इहि) अनुकूलता से प्राप्त हो 


भावार्थ :-हे शिल्पी विद्वान्‌ जन! आप राजधनादि के सहाय से है जे वा, शिक्षा देने वालों से 
विद्याओं को पाकर भूमिराज्य को प्राप्त होओ॥ ६॥ 


केनापि हिंसा नेव कार्येत्याह॥ 


किसी को हिंसा नहीं करनी चाहिये, इस ब्रि र्णव को के 
मार्किनेशन्माकीं रिषन्माकीं सं शारि केवटे। 
मार्कि:। नेशत्‌। माकीम। रिषरत्‌। माकीम्‌। सम्‌॥ १ 8 हैक: 
पदार्थ :-(माकि:) निषेधे (नेशत्‌) न (प्रीको के 

हिंस्यात्‌ (केवटे) कूपे। केवट इति कूपनाम॥““ह जद | 
क्रियाभि: (आ) (गहि) आगच्छ॥७॥ 
अन्वयः-हे विद्वन्‌! यः व 
प्राप्यारिष्ठाभिस्त्वमस्माना गहि॥७॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! यो रे रक्त करोतिं नापि कञ्जन हिनस्ति कृपोदकेनापि कश्ञिन्न पीडयति स एव 
सर्वान्‌ सड्भन्तुमहों5हिंस्रो जायते। री 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌ ! जे हे प्रावि 
नष्ट करे (अथ) इसके कोड ?ै/ कुए में (माकीम) न (सम्‌, शारि) नष्ट करे वा कुँए के निमित्त 
किसी को न नष्ट करे उसको (पके (अरिष्टाभि:) अहिंसित क्रियाओं से आप हम लोगों को (आ, गहि) 


प्राप्त हूजिये शव ।७॥ 
) वही सब से सड़ करने योग्य और न हिंसा करने वाला होता है॥७॥ 
मनुष्य: कस्माद्धन॑ प्राप्तव्यमित्याह॥ 
मनुष्यों को किससे धन पाने योग्य है, इस विषय को कहते हैं॥ 
< पूषण व॒यमिर्यमर्नष्टवेदसम्‌। ईशान राय ईमहे॥ ८॥ 


शिक्राका [.टवागा "७४८ता८ शाइहाणा (4740 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥. (47506 627.) 


डेढ़ ऋग्वेदभाष्यम्‌ श; लि 
श्रण्वन्तम्‌। पूषण॑म्‌। वयम्‌। इर्यम्‌। अन॑ष्ट5वेदसम्‌। ईशानम्‌। राय:। ईमहे॥ ८॥ 2 
पदार्थ :-(श्रण्वन्तमू) (पृषणम्‌) पुष्टिकर्तारम्‌ (वयम्‌) (इर्यम) प्रेरणीयम्‌ (अनष्टवेदसम्‌ 
अनष्टविज्ञानधनम्‌ (ईशानम्‌) ईशनशीलम्‌ (राय:) (ईमहे) याचामहे।॥ ८॥ 2 
अन्वयः-हे मनुष्या! यथा वयमिर्यमनष्टवेदसमीशानं श्रुण्वन्तं पूषणं प्राप्य राय शहर तर 
याचध्वम्‌॥ ८॥ 
भावार्थ:-य: सुपात्रकुपात्रयोर्विद्ददविदुषोर्धार्मिका5 धार्मिकयो: परीक्षक: मल 
प्राप्तव्यम्‌॥ ८॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यों जेसे (बयम) हम लोग जे टणाक हि (अनष्टवेदसम) 

अक्षतविज्ञानधन तथा (ईशानम्‌) ईश्वरता का शील रखने और है 8०५ ४ (पूृषणम) पुष्टि 

करने वाले सज्जन विद्वान्‌ को प्राप्त होकर (रायः) धनों को (ईमहे) श इसको प्राप्त होकर तुम 
सब धन को मांगो॥८॥ 

भावार्थ :-जो सुपात्र और कुपात्र, विद्वान्‌ और नव था और अधार्मिक की परीक्षा 

करने वाला हो, उसी के सकाश से पुरुषार्थ से धन पाना 

के कस्मिन्नहिंस्रा: | 


3 


देव 


पूषन्‌ तव ब्रते बयं न रिष्येम कदां 
पूषन्‌। तब ब्र॒ते। वयम्‌। न। रिष्येम। .ऋ दो लक > जीतार:। ते। डह। स्मसि॥ ९॥ 


पदार्थ :-(पूषन) पालक (तव) (ज्र गा णि (वयम्‌) (न) (रिष्येम) हिंस्याम (कदा) (चन) 
अपि (स्तोतार:) विद्यास्तावका: 2 प)॥ ९॥ 


अन्वयः-हे पूषन्‌ ! यस्य त॒ वयं स्मसि तस्य तव ब्रते कदा चन न रिष्येम॥९॥ 

भावार्थ :-ये सत्यविद्यानां गा : स्युस्ते विद्वत्कर्मणि हिंसका न स्युः॥९॥ 

पदार्थ :-हे ( वले धर्मात्मन्‌! जिस (ते) आपके (इह) इस संसार में 
(स्तोतार:) विद्या की (वयम्‌) हम लोग (स्मसि) हैं उस (तव) आपके (ब्रते) कर्म में 
(कदा, चन) कभी भी हम 3) , रिष्येम) नष्टकर्ता न होवें॥९॥ 

पक :-जीसत्यरिद्याओं की प्रशंसा करने वाले मनुष्य हों, वे विद्वानों के काम में हिंसा करने 
वाले न हों॥ 


कैर्गुणे: कीदृशा मनुष्या भवन्तीत्याह॥ 
किन गुणों से कैसे मनुष्य होते हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 
परस्ताड्वस्त दधातु दक्षिणम्‌। पुर्ननों नृष्टमाजतु॥ १०॥ २०॥ 


शिक्राका [.ठवागा ७४८०८ शा5हाणा (4750/ 627.) 


एएजज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (47600 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८। वर्ग-१९-२० मण्डल- 5 अतुवक७। सूकान सब 


परि। पूषा। परस्तात। हस्त॑म्‌। दधातु। दक्षिणम्‌। पुर्न:। नः। नष्टम्‌। आ। अजतु॥ १०॥ 

पदार्थ :-(परि) सर्वतः (पूषा) पोषक: (परस्तात्‌) (हस्तम्‌) (दधातु) (दक्षिणम्‌) है प्रा 
अस्मभ्यमस्मान्‌ वा (नष्टम) अदृष्टम्‌ (आ, अजतु) समन्ताददातु प्राप्नोतु बा॥१०॥ 3 

अन्वय:-हे मनुष्या! य: पूषा दाता दानसमये दक्षिणं हस्तं दधातु स किन्नर 
दधातु नो5स्मान्‌ पुनराजतु॥ १०॥ 

भावार्थ :-अस्मिल्‍लोके यो दाता स एवोत्तमो यो ग्रहीता सो5धमो यश्व जी ःस 
इति वेद्यम्‌॥ १०॥ 


अन्न विद्वत्सड़: शिल्पिप्रशंसोत्तमगुणयाचनं हिंसात्यागो दानप्रशंस अत एतस्य सूक्‍तस्य 
पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ हे 


इति चतुःपञ्ञाशत्तमं सूक्‍तं विंशो वर्गश्न 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (पूषा) पुष्टि करने वाला दान रस लि (वेश्षिण [) दाहिने (हस्तम) हाथ को 
धारण करे वह (पुनः) फिर (नष्टम्‌) नष्ट हुई भी और वस्तु की(परस्तारत) पीछे से (परि, दधातु) सब 
ओर से धारण करे (नः) हम लोगों को फिर (आ, अजतु रह दे वा प्राप्त हो॥१०॥ 
भावार्थ :-इस लोक में जो देने शा हे, है लेने 


ह-आी लेने वाला है, यह अधम है और जो 
चोरी से प्राप्त करने वाला है, वह निकृष्ट है, यह 


१०॥ 
इस सूकत में विद्वानों का सड़, शिल्पिद्यों की 
पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सजक्गति जाननी 


ख्रै, उत्तम गुणों की याचना, हिंसा छोड़ना और 
दान की प्रशंसा कही है, इससे इस सूकत ढ्रे 
चाहिये॥ 
यह ट्ज सूकत-और बीसवां वर्ग पूरा हुआ॥ 


शिक्राका [.टवागा ए८ता८ शाइहाणा (4760 627.) 


एएज़.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.)॥. (4770 627.) 


अथ षडर्चस्थ पञ्ञपञ्नाशत्तमस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि:। पूषा देवता। १, २ धषे () 
६ गायत्री। ३, ४ विराड्गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ जष 
अध क: सढ्लन्तव्य द्त्याह॥ 
अब छ: ऋचावाले पचपनवें सूक्‍्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में “न 
है, इस विषय को कहते हैं॥ 
एहि वां विमुचो नपादाघृणे सं स॑चावहै। रथीऋतस्य नो प ॥ 
आ। डृहि। वाम्‌। वि5मुच:। नपात्‌। आधघृणे। सम्‌। सचावहै। रथी:। 9 भव॥ १॥ 
पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (इह्िि) प्राप्नुहि (वाम) युवाम्‌ ( वर (नपात्‌) यो न पतति 
सः (आधघृणे) समन्ताद्वेदीप्यमान (सम्‌) (सचावहे) वर :जेहुरथवान्‌ (ऋतस्य) सत्यस्य 
(नः) अस्मभ्यम्‌ (भव)॥ १॥ 
अन्वय:-हे आघृणे नपात्‌! त्व॑ं न ऋतस्य रथीर्भव 
विमुचस्त्वमहञ्न सं सचावहे॥ १॥ 
भावार्थ:-यो विद्वान्‌ सत्यपालकः 
भूत्वाउन्यानपि प्रापयेताम्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (आघ्ृणे) सब ओर से 
लिये (ऋतस्य) सत्य के सम्बन्धी (र्थी:) 
प्राप्त होओ। हे अध्यापक और जे 


कक हब ॥ु 


रो केले (भव) हो तथा आप हम लोगों को (आ, इहि) 
दोनों को हे उक्त विद्वन्‌! आप (विम्रुच:ः) छोड़ो 


डा कीदृशाद्धनं प्रापणीयमित्याह।॥ 

धन प्राप्त करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 

राधसो मह:। राय: सखायमीमहे। २॥ 

[। ईशानम्‌। राध॑ंस:। मह:। राय:। सर्खायम्‌। ईमहे॥ २॥ 

_) बहवो रथा विद्यन्ते यस्य तम्‌ (कपर्दिनम) जटाजूटं सखायं (ईशानम्‌) 


शिक्राका [.टवागा "७४८०८ शाइहाणा (4770 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (47870 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८। वर्ग-२१ मण्डल-६। अनुवाक-५। सूक्त-५५ हे ब्दकक 


अन्वयः-हे मनुष्या! वयं यन्महों राधसो राय ईशानं रथीतमं कपर्दिनं सखायं विद्वांसमीमहे तं॑ विष 


याचध्वम्‌॥ २॥ 


लि 
भावार्थ :-हे मनुष्या! यो ब्रह्मचारी भूत्वाधीतविद्य: पुरुषार्थी बहुधनस्य स्वामी वही 


विद्यामधीत्य श्रिय: प्राप्नुत॥२॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! हम लोग जिस (महः) महान्‌ (राधसः) धन के वा 


के (ईशानम्‌) ऐश्वर््य से युक्त (स्थीतमम) जिसके बहुत रथ विद्यमान 3४ 2 3 मं 
3४ ० | 


(सखायम्‌) मित्र विद्वान उसकी (ईमहे) याचना करते हैं, उसकी तुम भी | 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो ब्रह्मचारी होकर विद्या पढ़ा हुआ पुरुषा (४ के भा बहुत धन का स्वामी है, 
उसी से विद्या पढ़कर धन को प्राप्त होओ॥ २॥ के 


अथ क: सर्वस्य सुखप्रदो अकतीलाी 
अब कौन सब को सुख देने वाला होता है, कक हैं॥ 
रायो धारास्याघृणे वर्सो राशिरजाश्व। धीव॑तोधीवर्त: 
राय:। धारां। असि। आघृणे। व्सों। राशि:। अज३ अक श्र 


| की गैत्रती:5धीवत:। सखां॥ ३॥ 


पदार्थ :-(राय:) धनस्य (धारा) प्रापिका ०: (आघृणे) विद्यया प्रकाशमान (वसो:) 
वासयितु: (राशि:) समूह: (अजाश्व) अजो5 हा हे थी/ यस्य तत्सम्बुद्धो (धीवतोधीवत:) प्राज्ञस्य 
प्राज़्स्य (सखा) ॥ ३॥ 

अन्वय:-हे अजाश्वा5 उघृणे विद्वन्‌! उतस्त॑ हे यो राशिरिव धारेव धीवतोधीवत: सखा5सि तस्मात्‌ 
सकर्त्तव्योडसि॥ ३॥ 


भावार्थ :-अत्र अल 
सर्वेषां सुखप्रदा भवन्ति। सा ३॥ 


पदार्थ :-हे (अजाश्व) घोड़े वाले (आघ्ृणे) विद्या से प्रकाशमान विद्वन्‌! 
जिससे आप (वसो:) (राय:) धन की (राशिः) ढेरी के समान वा (धारा) प्राप्ति कराने 


वाली वाणी के समान ( .) प्राज्ञ प्राज्ञ के (सखा) मित्र (असि) हो, इससे सत्कार करने योग्य 


हो॥ १३॥ 
6 मर मे वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य प्राज्ञ पुरुषों के मित्र, पदार्थविद्याओं 
के जानने वाले त हों, वे सबके सुख देने वाले होते हैं॥ ३॥ 
पुनः केर्गुणैरुत्कृष्टो भवतीत्याह॥ 
फिर किन गुणों से उत्कृष्ट होता है, इस विषय को कहते हैं॥ 
ि न्वश्जाश्र॒मुप स्तोषाम वाजिनम्‌। स्वसुर्यो जार उच्यते॥ ४॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (4780 627.) 


एफज.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥. (47906 627.) 


४७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 
| | | वाजिन॑प | उच्यतें 
पूषणम्‌॥ नु। अज5अश्वम्‌। उप। स्तोषाम। वाजिनम्‌॥ स्वसु:। य:। जार:। उच्यते॥ ४॥ कि 


पदार्थ :-(पूषणम्‌) पोषकम्‌ (नु) सद्यः (अजाश्वम) अजाश्चाश्वाश्चास्मिस्तम्‌ (उप) (स्तोषाम 


प्रशंसेम (वाजिनम्‌) ज्ञानबलप्रदम्‌ (स्वसु:) भगिन्या इव वर्त्तमानाया उषस: (यः) ( अे 
(उच्यते)॥ ४॥ 


अन्वय:-य स्वसुर्जार उच्यते तं वाजिनमजाश्व॑ं पूषणमादित्यं बयं नूप स्तोषाम॥४ ने | 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डर:। हे राजादयो मनुष्या! यथा सूर्यो ग 5 प्रजासु 
जारकर्मणि वर्त्तमानान्‌ मनुष्यान्रिवारयत॥ ४॥ कर 

पदार्थ :-(य:) जो (स्वसु:) बहिन के समान वर्त्तमान ! कक जार:) कराने वाला 
(उच्यते) कहा जाता है उस (वाजिनम्‌) ज्ञान और बल का देने वाला (रस मे बकरी और घोड़े 
विद्यमान (पृषणम्‌) जो पुष्टि करने वाला है, उस आदित्य की लय , स्तोषाम) प्रशंसा 


करें॥४॥ 
जड़ ष्यो! जैसे सूर्य्य रात्रि का 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। हे 
मनु ज्यों का निवारण करो॥४॥ 


निवारण करने वाला है, वेसे ही प्रजाजनों में जारकर्म में 
हु (पं बिषिय को कहते है॥ 


फिर मनुष्य क्या जानें, 

मारतुर्दिधिषुमंत्रवं स्वसुर्जार: श्रृंणोतु 

मातु:। दिधिषुम्‌। अब्भवम्‌। स्वसु:। 

पदार्थ :-(मातु:) जनन्या: ( 

(जार:) निवारयिता (श्रुणोतु) (नः) अर्थ 
अन्वयः-हे मनुष्या! य ट्र्स 
तमहमत्रवं तं सर्वे विजानन्तु॥५ रे 


पुनर्मनुष्या: कि 
: तेवर सखा मर्म॥ ५॥ 
पणोजु/ नः। भ्राता। इन्द्रस्थ। सर्खां। मम॥ ५॥ 
रक्रेम्‌ (अब्रवम) ब्रूयाम्‌ (स्वसु:) भगिन्या इवोषस: 
) बन्धुरिव (इन्द्रस्थ) विद्युत: (सखा) (मम)॥५॥ 
प्रति के, मम सखा नो दिधिषुं श्रुणोतु यः स्वसुर्जारों मातुर्ध्ताउस्ति 


भावार्थ:-अत्र वाचक्रल छा लड्रार: । हैं मनुष्या! यथा5ग्ने सखा वायुरस्ति रात्रे्निवर्त्तक: सूर्य्यश्च तथेव 
धार्मिका मम सखायोऊहं रात्रिमिव वर््तमानामविद्यां बयं निवारयेम॥ ५॥ 


जो..(इन्द्रस्य) बिजुली के (भ्राता) भ्राता के समान (मम) मेरा (सखा) मित्र 
(नः) दर पप लोगों कें१दिधिष॒ुप) धारण करने वाले को (श्रुणोतु) सुने और जो (स्वसु:) भगिनी के समान 
उषा का (जार& करने वाला (मातु:) माता का धारण करने वाला है, उसको मैं (अब्वम्‌) कहूं 


ि्ज मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जैसे अग्नि का मित्र वायु है, और 


करने वाला सूर्य भी है, वेसे ही धार्मिक मेरे मित्र और मैं भी उनका मित्र होकर रात्रि 
अविद्या का हम सब निवारण करें॥ ५॥ 


शिक्राका [.ठवागा ए८ता८ शाइहाणा (4790 627.) 


एएफएफ.वाज्रध्ा।आा9५५३.॥. (4800 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-२१ मण्डल-६। अनुवाक-५। सूक्‍त-५५ है| दे 


(2 
पुनर्मनुष्या: कि विदित्वा किं प्राणुवन्तीत्याह॥ 5 


फिर मनुष्या क्या जान के किसको प्राप्त होते हैं, इस विषय को कहते हैं॥ भय 


आजास: पूषणं स्थे निश्वम्भास्ते जनश्रियम्‌। देवं वहन्तु बिश्रत:॥६॥ २१॥ 


पदार्थ :-(आ) (अजास:) पुष्टिकर्त्तुरधा: (पूृषणम्‌) पोषक पा िट जगति 
(निश्रम्भा:) नित्यं सम्बद्धार: (ते) (जनश्रियम्‌) जनानां शोभा लक्ष्मीर्यस्य तम्‌ “द्ठां 
(वहन्तु) प्राप्नुवन्तु (बिभ्रत:) धारकान्‌ पोषकान्‌॥ ६॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या! ये निश्रम्भा अजास: पूषणं जनश्रियं देव॑ “३० के  २थ»आ वहत्तु ते सर्वमिष्टं 
प्राप्नुवन्ति॥ ६॥ 


भावार्थ :-हे विद्वांसो ! यूयं शरीरात्मपुष्टिकरान्‌ पदार्थान्‌ विदित्द्रोप हो कच धर्य-ड्रोप्नुत॥ ६॥ 

अत्र पूषादित्यगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज 2 ् 

इति पश्ञपश्नाशत्तमं प्रेकविं 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (निश्वम्भा:) नित्य स डे 
किरणरूप अश्व (पृषणम्‌) पुष्ट करने वाले सूर्य्य वा 
(देवम्‌) दिव्यगुणवाले दिद्वान्‌ के (बिग्रतः) * ; 
(रथे) रमणीय जगत्‌ में (आ, वहन्तु) अच्छे प्रकिः 


है॥ ६॥ 


(अजास:) पुष्टिकर्त्ता सूर्य्य के 
सेश्रियम पके मनुष्यों की शोभा विद्यमान उस 
घन करने वालों और धारण करने वालों को 


शिक्राका 7.ठवागा "४८०१८ शा5॥णा (480 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (48] 0627.) 


अथ षड़्चस्य षट्पश्नाशत्तमस्य सूक्‍तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि :। पूषा देवता। १, ४ 
गायत्री। २, ३ निचृद्गायत्री छन्द:। पड॒ज: स्वर:। ६ स्वरादुष्णिक्छन्दः। ऋषभ: 
अध केन कस्पे किम्पदेष्टव्यगित्याह॥ 

अब छ: ऋचावाले छप्पनवें सूक्त का प्रारम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में किसको द्षि (के से दे 
उपदेश करने योग्य है, इस विषय को कहते हैं॥ 


य एनमादिदेशति करम्भादितिं पूषण॑म्‌। न तेन॑ देव आदिशें (लुक शा 
य:। एनम्‌। आ5दिदेशति। करम्भ5अत्‌ इति। पूषण॑म्‌। न। तेनी देव: ॥ 


पदार्थ :-(य:) (एनम) विद्युदादिस्वरूपम्‌ (| (करम्भात) 
य: करम्भमन्नविशेषमत्ति सः (इति) अनेन प्रकारेण (पूषणम्‌ [ (म) (तेन) (देवः) दिद्वान्‌ 
(आदिशे) अभिप्रशंसे॥ १॥ 

अन्वय:-य: करम्भाद्देव एनं पूषणमादिदेशति इति तेन ग ड्ह नादिशे॥ १॥ 


भावार्थ :-ये मनुष्या: सत्यमुपदिशन्ति ते सर्वानन्दं प्राष्ेच करा ४ 

पदार्थ :-(य:) जो (करम्भात्‌) करम्भ के लि जाम अन्न को खाने वाला (देव:) विद्वान्‌ 
(एनम्‌) बिजुली आदि रूप वाले (पूषणम्‌) सन हे हर 
उपदेश करता है (इति) इस प्रकार (तेन) उसके 
प्रशंसा करता हूँ॥ १॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य सत्य का 


' वे सब आनन्द को प्राप्त होते हैं॥ १॥ 
गन कीदृशो भवतीत्याह॥ 
है, इस विषय को कहते हैं॥ 


उतघास के : । इन्द्रों वृत्राणि जिघ्नते॥ २॥ 
उता घा सः। एल सतू$प॑ति:। युजा। इन्द्रं:। वृत्राणि। जिघ्लते॥ २॥ 
पदार्थ :-(उत) ) एव। अत्र ऋचि तुनुधेति दीर्घ:। (सः) (स्थीतम:) अतिशयेन 


/ खुद -हे मनुष्या! ये सत्यसत्पुरुषै: सह मित्रतां दुष्टे: सहोदासीनतां कुर्वन्ति ते दुष्टन्निवार्य्य श्रेष्ठान्‌ 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (48] 0 627.) 


एएफएज.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (4820 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-२२ मण्डल-६। अनुवाक-५ | सूक्‍त-५६ हे के 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (युजा) युक्त (सख्या) मित्र के साथ (सत्पतिः) सज्जनों की पलक 
करने वाला (उत) और (स्थीतम:) अतीव रथयुक्‍त (इन्द्र:) सूर्य के समान राजा जैसे सूर्य ( ही मेफ्षें, 
को मारता है, वैसे (जिघ्मते) शत्रुओं को मारता है (सः) वह (घा) ही कृतकृत्य होता है॥२ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो सत्य तथा सत्पुरुषों के साथ मित्रता तथा दुष्टों ख थ 
करते हैं, वे दुष्टों को निवार कर श्रेष्ठों का स्वीकार कर सकते हैं॥ २॥ 

पुनर्मनुष्यै: कीदृशं भाषणं कर्त्तव्यमित्याह॥ हि सु पे 
फिर मनुष्यों को कैसा भाषण करना चाहिये, इस विषय को 

उताद: प॑रुषे गवि सूरश्नक्रं हिरण्ययम्‌।॥ न्यैरयद्रथीतम:॥ ३। 

उत। अदः। परुषे। गवि। सूर॑:। च॒क्रम्‌। हिरण्यय॑म्‌। नि। हक 2 ४ पीके ॥ 

पदार्थ :-(उत) अपि (अदः) तत्‌ (परुषे) कठोरे भ्म्कफ (सूर:) वीर: (चक्रम) 
(हिरण्ययम्‌) सुवर्णादियुक्तं तेजोमयं वा (नि) (ऐरयत) अतिशयेन रथादियुक्त:। अत्र 
संहितायामिति दीर्घ:॥ ३॥ 

अन्वयः:-हे मनुष्या! यो रथीतम: सूरो5दो हिरण्ययं हे स परुषे गवि न प्रवर्त्तेत॥ ३॥ 

भावार्थ:-यो मनुष्य: 7724 विहाय कोम [ स सदा5 5नन्दी भवति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (रथीतम:) र्थों से युक्त (सूर:) वीर पुरुष (अदः) 
उस (हिरण्ययम्‌) सुवर्णादि युक्त वा को (नि, ऐरयत्‌) निरन्तर प्रेरित करे वह 


(उत) निश्चय से (परुषे) कठोर कस / में नहीं प्रवृत्त हो॥ ३॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य कठोर कोमल भाषण करता है, वह सदा आनन्दी होता 


है॥३॥ 
[ कि कुर्यादित्याह॥ 
न , इस विषय को कहते हैं॥ 

यदुद्य त्वां पर हि) मन्तुम:। तत्सु नो मन्‍्म॑ साधय॥ ४॥ 

यत्‌। अब्या त्वा। पुरुअस्तु ब्रवाम। दुख। मन्तु5म॒:। तत। सु। नः। मन्म। साधय॥ ४॥ 

० हु ) यत्‌(ज्ञानम्‌ (अद्य) (त्वा) त्वाम्‌ (पुरुष्ठत) बहुभि: प्रशंसित (ब्रवाम) वदेम (दस्त्र) 
दुःखोपक्षयित: ) प्रशस्तविज्ञानयुक्त (तत) (सु) (न: अस्मभ्यम्‌ (मन्म) विज्ञानम्‌ 
(साधय)॥ 


ट -हे पुरुष्ठत दख्र ! मन्तुमोड्द्य वयं यत्त्वा ब्रवाम स त्वं नस्तन्मन्म सु साधय॥४॥ 
:-मनुष्ये: सर्वदा सम्मुखेडन्यत्र वा सत्यमेव वाच्यं येन सत्य ज्ञानं सर्वत्र वर्धेत॥४॥ 


शिक्राका ॥.ठवागा "७४८०८ शा5इहणा (4820 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (483 0 627.) 


४८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कब दे 
पदार्थ :-हे (पुरुष्ठत) बहुतों से प्रशंसा को प्राप्त (दसत्र) दुःख को नष्ट करने वाले! फ्क 
प्रशस्तविज्ञानयुक्त (अद्य) आज हम (यत्‌) जिस ज्ञान को (त्वा) तुझ को (ब्रवाम) कहें वह तू (नः) 

हमारे लिये (तत) उस (मन्म) विज्ञान को (सु, साधय) अच्छे प्रकार सिद्ध कर॥४॥ 


भावार्थ :-मनुष्यों को सर्वदा सम्मुख वा अन्यत्र सत्य ही कहना चाहिये, जिससे को 

बढ़े॥ ४॥ 
पुर्विद्वान्‌ कि कुर्यादित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ क्या करे, इस विषय को कहते हैं॥ थ्् ) 

इमं च॑ नो ग॒वेषणं सातयें सीषधो गणम्‌॥। आरात्‌ पृषन्नसि ५ क अं 

इमम्‌। च। नः। गो5एषंणम्‌। सातयें। सीसध:। गणम्‌॥। आरात्‌] प्‌ पु आस, र्त:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(इमम्‌) (च) (नः) अस्माकम्‌ (गवेषणम्‌) “बेन प्रणं येन तम्‌ (सातये) 
संविभागाय (सीषध:) साधय (गणम्‌) समूहम्‌ (आरात) समीपाई रा पषेनं पुष्टिकर्त: (असि) (श्रुत:) 
यो5 श्रावि स:॥५॥ न 


अन्वय:-हे पूषन्‌! यतस्त्वमाराच्छतो5सि तस्मात्‌ 
भावार्थ :-हे विद्वन्‌! यस्माद्धवानाप्तगुणर्युक्तो5स्ति ससाब्र भनुष्याणां सड्भान्‌ विदुष: करोतु॥५॥ 
_) समीप वा दूर से (श्रुतः) सुने हुए 


पदार्थ :-हे (पूषन्‌) पुष्टि करनेवाले ! का 

(असि) हो इससे (सातये) संविभाग करने लिये पारे (इमम) इस (गवेषणम्‌) वाणी आदि 

पदार्थों की प्रेरणा करने वाले को तथा (गणप्र पड | के समूह को (च) भी (सीषध:) साधो॥५॥ 
भावार्थ :-हे विट्न्‌! जिससे आप ध ४ भी के गुणों से युक्त हैं, इससे हम मनुष्यों के सड्डों 


पे किमेष्टव्यमित्याह॥ 
इच्छा करनी चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


आतें । 

अद्याच स ॥६॥ २२॥ 

पा ते। है। आरे5अघाम्‌। उप॑5वसुम्‌॥ अद्य। च। सर्व5तातये। श्व:। च। सर्व5तांतये॥ ६॥ 

पदार्थ समन्तात्‌ (ते) तुभ्यम्‌ (स्वस्तिम) सुखम्‌ (ईमहे) याचामहे (आरेअघाम्‌) आरे 
दूरेड्घ॑ पाप॑ं सुम) उप समीपे वसूनि यस्यां ताम्‌ (अद्या) अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (च) 
न धकाय यज्ञाय (श्र) आगामिदिने (च) तस्मादप्यग्रे (सर्वतातये) 


॥६॥ 
हे विद्न्‌! सर्वतातये तेडद्या च श्रश्व सर्वतातये आरेअघामुपावसुं स्वस्तिं वयमा ईमहे॥६॥ 


शिक्राका ॥.टवागथा ७४८०८ शा550णा (483 0 627.) 


एज्ज.बाज्रक्ाका३५०५३७.॥.. (484 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-२२ मण्डल-६। अनुवाक-५ | सूक्‍त-५६ हे ४८ रण 


भावार्थ :-हे विद्वन्‌! यतो भवान्‌ पापाचरणात्‌ पृथक्सर्वस्य कल्याणकर्त्ताउस्ति तस्माद्धवदर्थ सदैव सके 2 
वयमिच्छेमेति॥ ६॥ 


अत्रोपदेशकश्रोतृपूषार्थवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सड्जतिर्वेद्या॥ धषी 
इति षट्पञ्जाशत्तमं सूकतं द्वाविंशो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे विद्न्‌! (सर्वतातये) सम्पूर्ण सुख सिद्ध करने वाले यज्ञ के 

(अद्या) आज (च) और (श्र:) आगामी दिन (च) भी (सर्वतातये) सर्वसुख हक पे और 

लिये (आरेअघाम) जिसमें पाप दूर पहुंचे तथा (उपावसुम्‌) वा समीप धन र्थ 


(स्वस्तिमू) सुख को हम (आ, ईमहे) अच्छे प्रकार मांगते हैं॥ ६॥ 
भावार्थ :-हे विद्न्‌! जिससे आप पापाचरण से अलग तथा एन केक वाले हैं, इससे 
आपके लिये सदैव सुख की इच्छा हम लोग करें॥६॥ ते 
इस सूक्‍त में उपदेशक, श्रोता और पूषा से के अर्थ से इस सूक्‍त के अर्थ के 
साथ सड्भति जाननी चाहिये॥ 
यह छप्पनवाँ सूकत और हुआ॥ 


फ्हे 


शिक्राका 7.टवाशा ७८०१८ शा550णा (484 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (485 0 627.) 


अथ षड़्चस्य सप्तपञ्नाशत्तमस्थ सूक्‍तस्य भरद्वाजो बा्हस्पत्य ऋषि:। इन्द्रापूषणो देवते। (2 
विराड्गायत्री। २ निचृद्‌गायत्री। ३, ४, ५ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ ५ 


अध यन॒ष्ये: केन यह सख्य॑ कार्य्यम्रित्याह॥ 
अब छ: ऋचावाले सत्तावनवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में जार 
मित्रता करनी चाहिये, इस विषय का वर्णन करते हैं॥ 

इन्द्रा नु पूषणा व॒यं सख्याय स्वस्तयें। हुवेम वाजसातये॥ १॥ 


इन्द्रां नु। पृषणां। वयम्‌। सख्याय॑। स्व॒स्तयें। हुवेमै। वाज5सातये॥ ९ ( ५2 
पदार्थ :-(इन्द्रा) परमैश्वर्य्ययुक्तम्‌ (नु) सद्य: (पूषणा) #म्‌ (वयम्‌) (सख्याय) 
मित्रत्वाय (स्वस्तये) सुखाय (हुवेम) स्वीकुर्याम (वाजसातये) श् दर | यस्मिस्तस्मे॥ १॥ 
कक ] 


अन्वयः-इन्द्रापूषणा वयं सख्याय स्वस्तये वाजसातये नु छुढे 


भावार्थ :-ये विश्वस्मिन्‌ मैत्रीं विधाय सर्वस्य सुखमिच्छन्ति रे वेच्धर्थ स्वीकुर्याम॥ १॥ 


लिये (नु) शीघ्र (हुवेम) स्वीकार करें॥१॥ 
भावार्थ :-जो सब में मित्रता विधान 4 
स्वीकार करें॥ १॥ 


सोम॑म्‌। अन्य:। कस बेर वे 

पदार्थ :-(सोमम्‌' य पृ/ (अन्य:) (उप) (असदत) उपसीदति (पातवे) पातुम्‌ (चम्वो:) 
द्यावापृथिव्योर्म ध्ये (सुतम) निष्पन्नम्‌ (करण्मम्‌) भोगं कर्तु योग्यम्‌ (अन्यः) (इच्छति)॥ २॥ 

अन्वय 5 ्द्रापूषणीश । युवयोरन्य एकश्रम्वोर्मध्ये सुतं सोम॑ं पातव उपासददन्य: करम्भमिच्छति तौ वयं 


५ वार थ:-हैं च्लिद्वांसो! यथा सूर्याचन्द्रमसौ द्यावापृथिव्योर्मध्ये वर्त्तमानौ सन्‍्तावनयो: सूर्य्यों रसं गृह्नाति 
्डो ८ रह ; वर्ततध्वम 
चन्द्रो खदान करोति तथैव यूयं वर्त्तध्वम्‌॥ २॥ 
८५. र जे हे परमैश्वर्य्युक्त और सब की पुष्टि करने वाले! तुम दोनों में से : जन 
पदार्थ: युक्त और सब की पुष्टि करने वाले! तुम दो (अन्य:) एक जन 
हि वोंः)ओकाश और पृथिवी के बीच (सुतम्‌) उत्पन्न हुए (सोमम) ऐश्वर््य के (पातवे) पीने को (उप, 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शा550णा (485 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भ9५५३.॥. (4860 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८। वर्ग-२३ मंडल अतुवक७ सकती 9 0 के 


असदत्‌) दूसरे के समीप बेठता है (अन्य:) और दूसरा (करम्भम) भोगने योग्य पदार्थ को वीक 2 
चाहता है, उन दोनों को हम लोग मित्रता आदि के लिये स्वीकार करते हैं॥ २॥ री 
भावार्थ :-हे विद्वान्‌ जनो! जैसे सूर्य और चन्द्रमा द्यावा और पृथिवी के बीच 
हैं, इन दोनों में से सूर्य्य रस को लेता है और चन्द्रमा रस को देता है, वेसे ही तुम ध्े ॥२ 
पुनराभ्यां मनुष्य: किं प्राप्यमित्याह॥ 
फिर इन दोनों से मनुष्यों को कया प्राप्त होना चाहिये, इस के को हैं॥ 
अजा अन्यस्य॒ वह॑यो हरी अन्यस्य॒ सम्धृता। ताभ्याँ वृत्राणि 


अजा:। अन्यस्यथा वह्न॑य:। हरी इति। अन्यस्य। समू5भृता। ताभ्यांम्‌। 20 2० ॥३॥ 

पदार्थ :-(अजा:) नित्या: (अन्यस्थ) भूमे: (वह्नयः) कक धारणाकर्षणो 
(अन्यस्य) विद्युत: (सम्भृता) सम्यग्धृतौ (ताभ्याम्‌) (वृत्राणि) बे प्राप्नोति॥ ३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्यास्तयोर्यस्याउन्यस्य वह्यो5जा यस्या5 भता वत्तेते ताभ्यां यो वृत्राणि 


जिघ्नते तं यूयं सत्कुरुत॥ ३॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या ! मिलितयोर्भ[मिविद्युतो: पकाशा्डड नो) री प्नुत॥ ३॥ 
रबर भूमि के सम्बन्ध (वह्बयः) पदार्थ को 


|| 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! उन दोनों के बीच जा 
एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने वाले ( ज ्थात्‌ जो नष्ट नहीं होते वा जिस (अन्यस्य) 


और दूसरे बिजुलीरूप अग्नि के (हरी) 
आकर्षण गुण वर्त्तमान हैं (ताभ्याम) उन हे; तो 


) अच्छे प्रकार धारण किये हुए धारण और 
) धनों को (जिघ्नते) प्राप्त होता है, उसका तुम 


शाइह्ल पापाल 


सत्कार करो॥ ३॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो ! पक 


बिजुली की उत्तेजना से तुम धनों को प्राप्त होओ।॥ ३॥ 
६ कि वेदितव्यमित्याह॥ 
चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


पे गो वृषन्तम:। तत्र पूृषाभव॒त्‌ सचा॥ ४॥ 
मही:। अप:। वृर्षन्‌$तम:। तत्र। पूषा। अभव॒त्‌। सचा॥४॥ 
“बूत््‌) यः(४इन्द्र:) विद्युत्‌ (अनयत्‌) नयति (रितः) गन्त्री: (मही:) भूमी: (अपः) 
4९) श लिशयेन वृष्टिकर्तता (तत्र) (पूषा) भूमि: (अभवत्‌) भवति (सचा) समवेता॥४॥ 
स्न्हे-भेुष्या ! यद्यो वृषन्तम इन्द्रो रितों महीरपो5नयत्तत्र पूषा सचा5भवत्तं यूयं विजानीत॥ ४॥ 
री -हे मनुष्या! या विद्युत्‌ पृथिव्युदकस्था सर्व यथासमयं यथास्थानं नयति यया संयुक्ता पृथिवी 
वर्त्त कलायन्त्रेरुद्घाट्य सर्वाणि कार्याणि साध्नुवन्तु॥ ४॥ 


शिक्राका 7.टवागथा ७८०१८ शा550णा (486 0 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (487 0 627.) 


४८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है कक 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यत्‌) जो (वृषन्तम:) अतीव वर्षा करने वाला (इन्द्र) बिजुली रूप री 
(रितः) अपनी कक्षाओं में घूमने वाली (मही:) भूमि और (अपः) जलों को (अनयत्‌) पहुंचाता है (तत्र) 
वहाँ (पूषा) भूमि (सचा) संयुक्त (अभवत्‌) होती है, उसको तुम लोग जानो॥४॥ शी 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो बिजुली पृथिवी और जल के बीच स्थिर हुई सबको 83 
प्रतिस्थान पहुंचाती है, उसके साथ पृथिवी वर्त्तमान है, उसको जान कलायतन्त्रों से कामों 
को सिद्ध करो॥४॥ 

पुनर्मनुष्यै: कि विज्ञाय किमारब्यव्यमित्याह॥ 
॥ 


फिर मनुष्यों को क्या जान कर क्‍या आरम्भ करना चाहिये, इस वि पु 


तां पृष्ण: सुम॒तिं व॒य॑ वृक्षस्य॒ प्र व॒यामिव। इन्द्रस्थ चा 


ताम्‌। पूष्ण:। सु$मतिम्‌। वयम्‌। वृक्षस्य। प्र। व॒याम्‌5इंव। इन्द्र 


पदार्थ :-(ताम्‌) (पृष्ण:) पृथिव्या: (सुमतिम) ० रह (वेयम) (वृक्षस्थ) छेद्यस्य (प्र) 
(वयामिव) यथा वृक्षस्य सुदृढां विस्तीर्णा शाखाम्‌ (इन्द्रस्य : व) (आ) समन्तात्‌ (रभामहे) 


आरम्भं कुर्याम॥५॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! वयं यां पृष्ण: ९ स्य च प्राउ55रभाम तथा तां यूयमपि 


प्रारभध्वम्‌॥ ५॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। भूगर्भविद्यां रियुद्धिद्यां च प्राप्य कार्यसिद्धये 
क्रियामारभध्वम्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (वयम्‌) 8९४ ७ ० पृष्ण:) पृथिवी सम्बन्धिनी (सुमतिम्‌) उत्तम बुद्धि 


को (वृक्षस्थ) काटने योग्य आल 
बिजुलीरूप अग्नि सम्बन्धिनी 


उसको तुम भी प्रारम्भ करो॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र गर है। हे मनुष्यो! तुम भूगर्भविद्या और विद्युद्विद्या को 
आरम्भ करो॥५॥ 


प्राप्त होकर कार्यसिद्धि कक जि 
पुनर्मनुष्यै: कि प्राप्तव्यमित्याह॥ 


पे महुरयों को क्या प्राप्त होने योग्य है, इस विषय को कहते हैं॥ 
पर ण॑ जवा मेरे 5भीशूरिव सारंथि:। म॒ह्या इन्द्र स्वस्तयें॥ ६॥ २३॥ 
युवामहे। अभीशून्‌5डव। सार॑थि:। म॒हौ। इन्द्रम्‌॥ स्वस्तयें॥ ६॥ 

८ पद पर्दोर्श:-(उत्‌) (पृषणम्‌) भूमिम्‌ (युवामहे) विभजामहे (अभीशूनिव) रश्मीनिव (सारथि:) 
ता रह श्ह्ने) प्रथिव्ये (इन्द्रम) विद्युतम्‌ (स्वस्तये) सुखाय॥ ६॥ 


८ 


वृक्ष की दृढ़ विस्तीर्ण शाखा के समान वा (इन्द्रस्थ) 
(च) भी (प्र, आ, रभामहे) आरम्भ करें [वेसे] (ताम) 


शिक्राका 7.टवागा ए७४८ता८ शा5॥ाणा (4870 627.) 


एएफएफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (488 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-२३ मण्डल-६। अनुवाक-५। सूक्त-५७ हक ४८ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यथा वयं महौ स्वस्तये सारथिरभीशूनिव पूषणमिन्द्रं चोद्युवामहे तथेव विष 


कुरुत॥६॥ ( 
भावार्थ:-अत्रोपमालछ्लार: | यदि मनुष्या भूमिविद्युतोर्विभागं कुर्युस्तरहिं पुष्कलं सुखं गिल 
अत्र भूमिविद्युद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सक्ुतिर्वेद्या॥ 


नियन्ता अर्थात्‌ एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाने वाला (अभीशूनिव) (न पषणम्‌) 
भूमि को और (इन्द्रम) विद्युत्‌ रूप अग्नि को (उत्‌, युवामहे) उत्तमता से हैँ हे करते हैं, वेसे ही तुम भी 
करो॥ ६॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। यदि मनुष्य भूमि और और लिजले की विभाग करे तो बहुत 


सुख पावें॥६॥ 
इस सूक्‍त में भूमि और बिजुली के गुणों का वर्णन सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व 


सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्भति जाननी चाहिये॥ 
यह सत्तावनवां सूक्‍त हे 052 हुआ॥ 


पे 
के 


शिक्राका [.टवाशा ७८०१८ शा550णा (4868 0 627.) 


एएफएफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (4890 627.) 


अत्र चतुर्क्नचस्याष्टरपञ्नाशत्तमस्थ सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि:। पूषा देवता। १ त्रिष्ट॒प्‌ 52 (2 
४ विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:। २ विराड्‌ जगती छन्द:। पथ स्वर:। 
उुनर्युुष्या: कि कुत्वा कि ग्राजुवन्तीत्याह॥ 
अब चार ऋचावाले अट्टावनवें सूक्‍्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में फिर म 
क्या पाते हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 
शुक्रं ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्विषुरूपे अहनी द्यौरिवासि। 
विश्वा हि माया अवसि स्वधावो भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु। 092 । 
शुक्रम। ते। अन्यत्‌। य॒ज॒तम्‌॥ ते। अन्यत्‌। विषुरूपे इति वि 
विश्वा:। हि। माया:। अवसि। स्वधा5व:। भद्रा। ते। पूषन। डह। हक 


पे ओ इति। दयौ:5ईवा। असि। 
ह्च्छेताम्‌ (ते) तव (अन्यत्‌) रूपम्‌ 
(विषुरूपे) व्याप्तस्वरूपे (अहनी) रात्रिदिने (द्यौरिव) ७ बे (असि) (विश्वा:) संपूर्णा: (हि) 
खलु (माया:) प्रज्ञा: (अवसि) (स्वधाव:) बहन्नयुव 
पोषणकर्त्त: (इह) (रातिः) दानक्रिया (अस्तु)॥ ९१ (सर | 
अन्वयः-हे स्वधाव: पूष॑स्ते तवान्यच्छुद  ते्लयट युवां विषुरूपेउहनी यजतं द्यौरिव विश्वा 
मायास्त्वमवसि यस्य ते भद्रा रातिरिहास्तु स हि. 
भावार्थ:-हे मनुष्या! ये पुरुषा कील ५ 
सूर्य्यप्रकाश इव सत्कीर्त्तयो जायन्ते प््य ।१॥ 


ण॒कार्य्याणि साध्नुवन्ति तेडखिलां सामग्रीं प्राप्य 


पदार्थ :-हे (स्वधाव:) और (पूषन्‌) पुष्टिकर्ता जन (ते) आपका (अन्यत्‌) और 
(शुक्रम) शुद्धरूप तथा हे (अन्यते» रूप है सो तुम दोनों (विषुरूपे) व्याप्तरूप (अहनी) रात्रि 
दिन में (यजतम्‌) मिलो के समान (विश्वा:) सम्पूर्ण (माया:) बुद्धियों को 
तुम (अवसि) रक्‍्खो (भद्रा) कल्याण करने वाली (रातिः) दानक्रिया (इह) यहाँ 
(अस्तु) हो वह (हि) ही करने योग्य (असि) हैं॥१॥ 
जज मनुष्यो()जो पुरुष दिन-रात्रि के समान क्रम से कामों को सिद्ध करते हैं, वे सब 
सामग्री को के प्रकाश के समान उत्तम कीर्ति वाले होते हैं॥ १॥ 
पुनर्विद्वान्‌ कि कुर्य्यादित्याह॥ 


फिर विद्वान्‌ जन कया करे, इस विषय को कहते हैं॥ 
से : पशुपा वाजपस्त्यो धियंज़िन्वो भुवने विश्वे अर्पित:। 


शिक्राका [.टवाशा ७८०१८ शा550णा (489 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।का9५५३.॥. (4900 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८। वर्ग-२४ मण्डल-६। अनुवाक-५। सूृकक्‍त-५८ 5 कट 


अष्ट्रां पूषा शिथिरामुद्दरीवृजत्‌ सञ्कक्षाणो भुवना देव ईयते॥ २॥ 

अजउअंश्व:। पशु5पा:। वार्ज5पस्त्य:। धियमूउजिन्व:। भुवने। विश्वे। अर्पित: हा 
शिधिराम्‌। उत्‌5वरीवृजत्‌। समू3चक्षांण:। भुवना। देव:। ईयते॥ २॥ 

पदार्थ :-(अजाश्व:) अजा अश्वाश्न यस्य स:। (पशुपा:) यः पशून्‌ पाति मर 


2. पस्त्यः) 
वाजान्यन्नानि पस्त्ये गृहे यस्य सः (धियंजिन्व:) यो धियं जिन्वति प्रीणाति सः €' व रे (विश्वे) 
समग्रे (अर्पित:) स्थापित: (अष्ट्राम्‌) व्याप्ताम्‌ (पूषा) पोषक: (शिथिराम्‌) शिष्ि 05032. द्वरीवूजुत्रे) भृशं 


गच्छति वा॥ २॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या ! यो5जाश्व: पशुपा वाजपस्त्यो धियंजिन्वो रण शिथिरामष्टां भुवना 


च सच्जक्षाणो देव ईयत उद्वरीवृजत्त यूयं सेवध्वम्‌॥ २॥ 


धीमन्तो भवन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जो (अजाश्व:) भेड़ बकरी और 0५ 
की रक्षा करने वाला तथा (वाजपस्त्य:) घर में अन्नों 0 स्कर क 
है वह (विश्वे) समग्र (भुवने) संसार में ( ् थाप्रन किया हुआ (पूषा) पुष्टि करने वाला 
(शिथिराम) शिथिल और (अष्ट्राम) पदार्थों में न प्त बुद्धि ओर (भुवना) गृहों की (सन्नक्षाण:) अच्छे 
प्रकार कामना वा उनका उपदेश करता कल आ (देब॒ ४ दिद्वान्‌ (ईयते) प्राप्त होता वा जाता है तथा 
(उद्दरीवृजत्‌) उत्तमता से वर्जता कल पद लि पे 


है वन करो॥ २॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य पक्षर्थों को मिले वा मिले जान कर कार्य्यों को करते हैं, वे 
बुद्धिमान्‌ होते हैं॥ २॥ 


क्री रखने वाला (पशुपा:) जो पशुओं 
(धियंजिन्व:) बुद्धि को तृप्त करता 


वि क्व गत्वा किं प्राजुयादित्याह॥ 

् हमे कोज्रना कहाँ जाकर क्‍या पावे, इस विषय को कहते हैं॥ 
यास्ते पूषन्नावों अ ह:) हिरण्ययीरन्तरिक्षे चरन्ति। 
भर्यार्सि दूत्यां झूर्यस्य॒ कामेन कृत श्रव॑ इच्छर्मान:॥ ३॥ 


! रे (या:) (ते) तव (पूषन) भूमिरिव पुष्टियुक्त (नाव:) प्रशंसनीया नौका: (अन्तः) मध्ये 


शिक्राका 7.टवागा "४८०१८ शा5ह0णा (49070 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (49] 0627.) 


४९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


2) 

(ताभि:) (यासि) (दृत्याम्‌) दूतस्य क्रियामिव (सूर्यस्थ) (कामेन) (कृत) यो विद्वान्‌ ्फ 
(श्रव:) अन्नादिकम्‌ (इच्छमान:)॥ ३॥ 

अन्वयः-हे कृत पूषन्‌! यास्ते हिरण्ययीर्नाव: समुद्रेउन्तरिक्षेनन्तश्चरन्ति पपन 
इच्छमानस्सूर्यस्य दूत्यामिव कामनां यासि तस्माद्धन्योडसि॥ ३॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या सुदृढ्ा नावो भूविमानानि भुव्यन्तरिक्षविमानान्यन्तरिक्षे च 
देशदेशान्तरं गत्वा55गत्य कामनामलं कुर्वन्ति त एव सूर्य्यवत्‌ (रे यणन हव लो ज भवन्ति॥ बे 

पदार्थ :-हे (कृत) किये हुए विद्वन्‌! (पूषन) भूमि के समान जो ( 
(हिरण्यययी:) तेजोमयी सुवर्णादिकों से सुभूषित (नाव:) प्रशंसनीय मुद्रे) समुद्र वा 
(अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में (अन्तः) भीतर (चरन्ति) जाती हैं (ताभि:) 058 कामना करके 
(श्रव:) अन्नादिक की (इच्छमान:) इच्छा करते हुए (सूर्यस्य) ३ (दत्थाॉप) दूत की क्रिया के 
समान कामना को (यासि) प्राप्त होते हो, इससे धन्य हो॥३। 


। 

भावार्थ :-जो मनुष्य सुदृढ़ नावें और भूविमानों को क्ष में चलने वाले यानों को 

अन्तरिक्ष में चलने को रचते और उनसे देश-देशान्तरों को >> कक इच्छा को पूरी करते हैं, वे 
ही सूर्य्य के समान प्रकाशित कीर्ति वाले होते हैं॥ ३॥ 9 02 


पुनः के विद्यां है| सुसे र्ज याह॥ 

फिर कौन विद्या को प्राप्त होने ता विषय को कहते हैं॥ 

पूषा सुबश्॒ुर्दिव आ पृथिव्या डुल्ठस्प पल र्टृस्मव 
य॑ं देवासो अर्ददुः सूर्यायै व व केदे क्षंस॑ स्वज्ञम्‌॥ ४॥ २ ४॥ 

5 डु:। पर्ति:। म॒घ5वां। दुस्म5वर्चा:। यम्‌॥ देवास:। अद॑दु:। 


पूषा। सुब्खुं:। दिव:। आ। 
सूर्यायै। कार्मेन। कृतम्‌। 7 

पदार्थ :-(पूषा) : वा (सुबश्थु:) शोभना बन्धवो भ्रातरः सखायो वा यस्य 
(दिव:) विद्युत: जलन ( >आजन्रें: (इढ्ईं:) वाच: (पतिः) स्वामी (मघवा) बह्लेश्वर्य: (दस्मवर्चा:) 
दस्मेषूपक्षयेषु वर्च: (७७ के (यम) (देवास:) विद्वांस: (अदढुः) ददति (सूर्यायै) सूर्यवत्‌ 
शुभगुणस्वभावप्रकाशिताये कामेन) (कृतम्‌) निष्पन्नम्‌ (तवसम्‌) बलिष्ठम्‌ (स्वशन्नम) सुष्ट्वश्जन्तं 
प्राप्तररीरात्मबलेन युक््तम्‌॥ थी 


श्र ब्रह्मचर्येण पूर्णयुवावस्थां प्राप्त: स्वसदृशीर्वधू: प्राप्यरत्ुगामिनो भूत्वा सुदृढाड़ग 
भवेयुस्त एव भूगर्भविद्युदादिविद्यां प्रापुं शक्नुवन्ति नेतरे क्ुद्राशया इति॥४॥ 
विद्वत्कृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 


शिक्राका [.टवागा "७४८०८ शा5हा0णा (49] 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (4920 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८। वर्ग-२४ मण्डल- की अतुवक७। सक्तन१ ० के 


इत्यष्टपञ्नाशत्तमं सूक्‍तं चतुर्विशों वर्गश्न समाप्त:॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यम) जिसको (देवास:) विद्वान्‌ जन (कामेन) कामना से थक किछ्वें) 


हुए (तवसम्‌) बलिष्ठ (स्वञ्नम) सुन्दरता से जाते हुए अर्थात्‌ शरीर और आत्मा के बल 


मनुष्य को (सूर्यायै) सूर्य के समान शुभ गुण और स्वभावों से प्रकाशित कन्या के न हें 
वह (सुबश्थु:) सुन्दर भ्राता वा मित्रों वाला (मघवा) बहुत ऐशश्वर्य्ययुक्त (दस्मवर्चा: पदार्थों 
में प्रकाश रखने वाला (पूषा) भूमि के समान पुष्ट वा पुष्टि करने वाला ०३० शो और ( है] 
भूमि तथा (इब्ठ:) वाणी का (पति:) स्वामी होता हुआ सुख को (आ) ग्रहण ४॥ 


बहुओं को प्राप्त होकर 
ंद्धि बल विद्या और 


भावार्थ :-जो ब्रह्मचर्य्य से पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हुए अपने &संदश 

ऋतुगामी अर्थात्‌ ऋतुकाल में सत्रीभोग करने वाले होकर सुन्दर 

शिक्षा को प्राप्त हों, वे ही भूगर्भ वा विद्युदादि विद्या को प्राप्त हो सब 
इस सूकक्‍त में विद्वानों के कृत्य का वर्णन "ही से इस 

के साथ सक्गति जाननी चाहिये॥ 


यह अट्ठावनवां सूकत और हुआ॥ 


के 


फ्हे 


हल 


शिक्राका 7.टवागा ५४८०८ शा5हाणा (4920 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (493 0 627.) 


॥ओ३म्‌॥ 5 


५ निचृदबृहती। २ विराडबृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:। ६ भुरिगनुष्ठपत ७, ९ 
अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गायार: स्वर:। ८ उष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 


अध मन॒ष्या: कि कृत्वा बलिएा व कत्ल 
अब दस ऋचा वाले उनसठवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में करके 
हों, इस विषय को कहते हैं॥ 
प्र नु बोचा सुतेषु वां वीर्या३ यानि चक्रथ:। 


हतासों वां पितरों देवशंत्रव इन्द्राग्गी जीवथो युवम्‌॥ का 
प्रा। नु। वोच। सुतेषु। वाम्‌। वीर्या। यानि। को । : वाम पिंतर:। देव5शंत्रव:। इन्द्रांग्नी 


इति। जीव॑थ:। युवम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(प्र) (नु) सच्य: (वोचा) उपदिशामि। 
(वाम्‌) युवाम्‌ (वीर्या) वीर्याणि (यानि) जा 
पालका: (देवशत्रव:) देवानां विदुषामरय: ( 


युवाम्‌॥ १॥ 

अन्वय:-हे इन्द्राग्नी ! युव॑ ववाज | देवशत्रवों हतास स्युश्विरञ्जीवथ इति वामहं नु 
प्र वोचा। येन युवयो: पितरोऊप्येवं पड 

भावार्थ :-ये मनुष्या उत्पन्नेषु मनुश्यि अर प तेषां शत्रवों विलीयन्ते॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्राग्गी) व्ाथरुऔस्णेबिजुली के समान अध्यापक और उपदेशको! (युवम्‌) तुम 
दोनों (यानि) जिन (सुतेषु) हे ६ में (वीर्या) पराक्रमों को (चक्रथु:) किया करते हो उनसे 
चिद्ठ # से द्वेष करने वाले शत्रु (हतास:ः) नष्ट हों और तुम दोनों 

जब यह (वाम) तुम दोनों को मैं (नु) शीघ्र (प्र, वोचा) उपदेश देता हूँ. 

ने वाले भी ऐसा (वाम्‌) तुम दोनों को उपदेश दें॥ १॥ 

2 मनुष्य )उत्पन्न हुए मनुष्यों में पराक्रम की उन्नति करते हैं, उनके शत्रु विलय 
(नाश) को ५।१॥ 


; इति दीर्घ:। (सुतेषु) निष्पन्नेषु 
:) नष्टा: (वाम) युवयो: (पितर:) 
ध्यापकाध्येतारी (जीवथ:) (युवम) 


पुनरध्यापकोपदेशकौ कीदृशौ भवेतामित्याह॥ 
फिर अध्यापक और उपदेशक कैसे हों, इस विषय को कहते हैं॥ 


महिमा वामिन्द्राग्नी पनिष्ठ आ। 
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एएफफ़.वाज्र्ा।का9५५३.॥. (494 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-२५-२६ मण्डल-६। अनुवाक-५। सूकत-५९ (5 ९ रण 


समानो वां जनिता भ्रा्तरा युवं यमाविहेहमातरा॥ २॥ 5 

बट्‌। इत्था। महिमा। वाम। इन्द्राग्नी इति। पनिष्ठ। आ। समान:। वाम। जनिता। भ्रातरा। बे हे यर्मों2 
इहेहं$मातरा॥ २॥ 
पदार्थ :-(बट्‌) सत्यम्‌ (इत्था) अनेन प्रकारेण (महिमा) प्रताप: अर 


वायुवह्ली इव वर्त्तमानौ राजप्रजाजनौ (पनिष्ठ:) अतिशयेन प्रशंसित: ( कत 
( 


जननी ययोस्तौ॥ २॥ 

अन्वय:-हे इन्द्राग्नी ! यो वां पनिष्ठो बड्‌ महिमा वां समानो ह॥ के रा वर्त्तेते तावित्था 
युवमाजीवथ: ॥ २॥ 

भावार्थ :-ये5 ध्यापकोपदेशका विद्युत्सूय्यवत्‌ ् 
भवन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्राग्नी) पवन और अग्नि के 
(पनिष्ठ:) अतीव प्रशंसित (बट) सत्य (महिमा) प्रताप नो फ तोम) तुम दोनों का (समानः) तुल्य 
(जनिता) उत्पादन करने वाला पिता रस >्यह् जिनकी माता वे (यमौ) नियन्ता अर्थात्‌ 
गृहस्थी के चलाने वाले (भ्रातरा) भाई ) इस प्रकार से (युवम्‌) तुम (आ, 
जीवथ:) जिलाते हो॥ २॥ 


भावार्थ :-जो अध्यापक और उ और सूर्य्य के तुल्य विद्याओं में व्याप्त तथा 
परोपकारी हैं, वे सत्य महिमा वाले (0: 


कंस वि कीदृशा भवेयुरित्याह॥ 
क्या जोर ए कैसे हों, इस विषय को कहते हैं॥ 


पक ओकित़ांसा) सड़तो सम्बद्धों (सुते) निष्पन्ने (सचा) सचौ समवेतो (अश्वा) व्याप्तौ 
न यथा युग्घावश्वो (आदने) अत्तव्ये घासे (इन्द्रा) (नु) (अग्नी) वायुविद्युतो (अवसा) (इह) 
(वज्रिणा) प्रशस्ता3ख्रयुक्तो (बयम्‌) (देवा) विद्वांस: (हवामहे) प्रशंसाम:॥ ३॥ 
-हे मनुष्या ! यथा देवा वयमवसेह सुते सचा5 श्वा वज़िणौकिवांसा सप्तीइवादने वर्त्तमानाविन्द्राग्नी 
< यूयमपि प्रशंसत॥ ३॥ 


शिक्राका [.ठवागा ५७८०८ शा550णा (49470 627.) 


एएफफ़.वाज्रध्ा।का9५५३.॥. (495 0 627.) 


४९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ्‌ जे 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। ये विद्वांस: सदा मिलितौ वायुविद्युतो पदार्थो के 
तेउस्मिन्‌ संसारे5द्धुता: क्रिया: कर्तु शकनुवन्ति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (देवा) विद्वान्‌ (बयम्‌) हम लोग (अवसा) रक्षा आदि 
संसार में (सुते) निष्पन्न हुए व्यवहार में (सचा) अच्छे प्रकार युक्त न ) और कल 
प्रशंसित शस्त्र-अस्त्र वाले (ओकिवांसा) सड़ और सम्बन्ध को प्राप्त हुए ( 
(आदने) भक्षण करने योग्य घास अदन के निमित्त वर्त्तमान, वेसे (इन्द्राग्नी) पवन 
शीघ्र (हवामहे) प्रशंसा करते हैं, वेसे इनकी तुम भी प्रशंसा करो॥ ३॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जो टली मिले हुए वायु 
और बिजुली इन दोनों पदार्थों को जानते हैं, वे इस संसार में अद्भुत क्रिय सकते हैं॥ ३॥ 


पुनर्विद्वांस: कीदृशा हैक 7 कक, 
फिर विद्वान्‌ जन कैसे हों, इस विषय के तह 


य इन्द्राग्नी सुतेषु वां स्तवत्तेष्वृतावृधा। 


जोषवाकं वर्दतः पतञ्रहोषिणा न देंवा किक 8४ 
य:। इन्द्राग्नी इति। सुतेषु। 5 स्तव॑त्‌। तेषु)-ऋतु5 ग्रीष5वाकम्‌। वर्दत:। पदञ्र5होषिणा। न। 


देवा। भसर्थ:। चन॥४॥ 
पदार्थ :-(य:) (इन्द्राग्नी) 
युवाम्‌ (स्तवत्‌) प्रशंसेत्‌ (तेषु) ( 


(पत्रहोषिणा) पज्र: सड्तो होषो "जल 
वदत: (चन) अपि॥४॥ र 


अन्वय:-हे पज्रहोषिणार्ताबृम्््र / )) '* यस्तेषु सुतेषु वां स्तवद्यौ देवा चन न भसथस्तं प्रति युवां 


(सुतेषु) उत्पन्नेषु पदार्थषु (वाम) 
(जोषवाकम) प्रीतिकरं वचनम्‌ (वदतः) 
) निषेधे (देवा) देवो विद्वांसो (भसथ:) व्यर्थ वादं 


[2 


प्फ्मगोलुड्वार: । है मनुष्या: ! सर्वेषु पदार्थेषु प्रविष्टो वायुविद्युती विदित्वेश्वर्य्य 
छ (कप भरी मनुष्यान्‌ विदित्वा सर्वेषामुपकाराय सत्य॑ प्रियं सर्वदा वबदत।॥४॥ 

पैषा) प्राप्त हुई वाणी वा घोषयुक्त (ऋतावृधा) सत्य बढ़ाने वाले (इन्द्राग्नी) 
वायु और से समार्न-अध्यापक और उपदेशको ! (य:) जो (तेषु) उन (सुतेषु) उत्पन्न हुए पदार्थों 
को: (स्तवत्‌) प्रशंसा करे वा जो (देवा) विद्वान्‌ जन (चन) भी (न) नहीं (भसथ:) 


भावार्थ :-अत्र व 
प्राप्य रूक्षामसत्यां क्रियां 


कक व न भी तुम्हारे प्रति कहे।॥ ४॥ 


शिक्राका |.ठवागा ५७४८०त८ शा5हाणा (4950०07 627.) 


एएफएफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (496 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-२५-२६ मण्डल-६। अनुवाक-५। सूकत-५९ श्ज 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! सर्व पदार्थों में प्रविष्ट वायु 
बिजुली को जानकर ऐश्वर्य को प्राप्त होकर रूखी असत्य किया और लोक दिद्देषी जनों को सबके) 
उपकार के लिये सत्य प्रिय वाक्य सर्वदा कहो॥४॥ प 
के मनुष्या: पदार्थविद्यां वेत्तुम्हन्तीत्याह॥ 
कौन मनुष्य पदार्थविद्या को जानने योग्य हैं, इस विषय को कहते हें 


इन्द्राग्गी को अस्य वां देवौ मतश्चिकेतति। 

विष॑चो अश्वान्‌ युयुजान ईयत एक: समान आ रथे॥ ५॥ २ 

इन्द्राग्नी इतिं। कः। अस्य। वाम। देवौ। मर्त:। चिकेतति। विष॑च:। करे । ईयते। एक:। 
समाने। आ। रथे॥ ५॥ 

पदार्थ :-(इन्द्राग्गी) वायुविद्युतो (कः) ' अर शद ( ) दिव्यगुणकर्मस्वभावो 
(मर्त्त)) (चिकेतति) (विषूच:) व्याप्तान्‌ (अश्वान) गे (युयुजान:) युक्‍तानू कुर्वन्‌ 
(ईयते) गच्छति (एक:) असहाय: (समाने) (आ) गली ॥५॥ 

अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशकौ! को5स्य जगतो मध्ये-वर्षिमामौ मर्त्तो विषूचो5 श्वान्‌ समाने रथे युयुजान 


एको देवाविन्द्राग्गी चिकेतति स वामेयते॥५॥ 
भावार्थ:-हे विद्वांस:! कोऊत्र पदाश् 
परस्ताइत्तमिति श्रुणुत॥५॥ 
पदार्थ :-हे अध्यापक और उपदेए 
मनुष्य (विषूच:) व्याप्त ना 
आदि यान में (युयुजानः) युक्त 
(इन्द्राग्गी) वायु और बिजुली 


है॥५॥ 
भावार्थ :-हे ग पदार्थविद्या का जानने वाला, विमान आदि यानों का निर्माण 
करने वाला कहे वश पीछे दिया यह तुम सुनो॥५॥ 
()  बिदुद्धिकिं कर्तु शकक्‍्नोतीत्याह॥ 
का जानने वाला क्‍या कर सकता है, इस विषय को कहते हैं॥ 
हि ; पूर्वागात्यद्ठतीभ्य:। 


त्ञ। 


च् पट याननिर्माता सद्यो गनन्‍्ता स्यादित्यस्योत्तरं 
का (अस्य) इस जगत्‌ के बीच वर्तमान (मर्त्त:) 
आदि पदार्थों को (समाने) समान (रथे) विमान 


आ (एक:) एक दविद्वान्‌ (देवों) दिव्यगुणकर्मस्वभावयुक्त 
है वह (वाम) तुम दोनों को (आ, ईयते) प्राप्त होता 


शिरों जिहयया वाव॑दच्चर्रल्रिंशत्प॒दा न्यक्रमीत्‌॥ ६॥ 


कि 


शिक्राका 7.टवागथा ५७८०८ शा5॥0णा (49670 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।काव4५५३.॥. (4970 627.) 


४९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ मर दे 
इन्द्राग्गी इति। अपात्‌। इयम्‌। पूर्वा। आ। अगात। पतू5वर्तीभ्य:। हित्वी। शिर:। जिह्या। बर्व 2 
चरत। त्रिंशत्‌। प॒दा। नि। अक्रमीत॥ ६॥ 

पदार्थ :-(इन्द्राग्गी) वायुविद्युतो (अपात्‌) पादरहिता (इयम्‌) विद्युत्‌ (पूर्वा) पृ 
(आ) (अगात्‌) गच्छति (पद्वतीभ्य:) पद्धयां कृताभ्यो गतिभ्य: (हित्वी) खो (शिर: 
वचनम्‌ (जिह॒या) (वाचा) (वावदत्‌) भृशं वदति (चरत्‌) गच्छति (त्रिंशत्‌) | 
सर्वान्‌ भूम्यादीन्‌ पदार्थान्‌ (पदा) पदानि (नि) नितराम्‌ (अक्रमीत) क्रामति॥६॥ 

अन्वय:-यो जिह॒या वावद्द्येयमपात्पूर्वा पद्ठतीभ्यश्शिरो 
न्यक्रमीत्सद्यश्वरत्तयेन्द्रागी विजानाति स एव मनुष्यो विद्युद्विद्याविद्धवति॥ ६॥ 

भावार्थ:-हे विद्वांसो! भवन्तो यदि विद्युद्बिद्यां सड़ृह्ीयुस्तर्हिं ली मिल : सद्यो गन्तुमन्यानि 
कार्याणि च साद्धुं शक्‍नुवन्ति॥६॥ 


पदार्थ :-जो (जिह्या) वाणी से (वावदत) (रे (इयम्‌) यह (अपात्‌) 
पैररहित (पूर्वा) पूर्ण वा अग्रस्थ (पद्चवतीभ्य:) पैरों से की हु (शिरः) शिर के तुल्य मुख्य 


वचन को (हित्वी) त्याग कर बिजुली (आ, अगात्‌) प्राप्त त्रिंशत) आकाश और प्रकाश को 


छोड़ कर सब भूमि आदि पदार्थरूपी (पदा) स्थानों को ( 5. [) क्रम-क्रम से पहुंचती और शीघ्र 
(चरत्‌) चलती है इससे (इन्द्राग्नी) वायु कर है, वही मनुष्य बिजुली की विद्या को 
जानने वाला होता है॥६॥ 

भावार्थ:-हे विद्वानों! आप यदि को अच्छे प्रकार ग्रहण करो तो सब यानों से 
शीघ्र जाने को तथा और काम सिद्ध कर न । 


भ्वेयुरित्याह॥ 
होते हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 
इन्द्रागगी आ हि ब बाह्ो:। 
मा नों अस्मिन्‌ गविष्टिषु॥ ७॥ 
इन्द्राग्नी इति। आ0 हि है पे बते। नर:। धन्वांनि। बाह्मो। मा। नः। अस्मिन। महा5धने। परा। वर्क्तम। 


गो5ईष्टिषु॥ ७॥ 
) वायुविद्युतौ (आ) (हि) खलु (तन्वते) विस्तृणन्ति (नर:) नायका: (धन्वानि) 
ये (मा) (नः) अस्मान्‌ (अस्मिन्‌) (महाधने) स- मे (परा) (वर्क्तम्‌) त्यजेताम्‌ 
पेष्टय: सज्गतयो यासु क्रियासु तासु॥७॥ 

के मनुष्या! ये नर इन्द्राग्गी आ तन्वते बाह्ोर्हि धन्वानि धृत्वाउस्मिन्‌ महाधने3स्माँस्तन्वते 
>'सन्तो यथेन्द्राग्गी नो मा परा वर्क्त तथा विद्धति तान्‌ वयं सक्गच्छेमहि।॥७॥ 


शिक्राका [.ठवागा "७४८०८ शाइहाणा (4970/ 627.) 


एएफएफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (4980 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-२५-२६ मण्डल-६। अनुवाक-५। सूकत-५९ (5 ९ 


भावार्थ:-ये राजप्रजाजना विद्युदादिना5 5ग्नेयादीन्यसत्राणि निर्माय स-मस्य विजेतारों जायन्ते रेप 
संसारे राज्यैश्वर्येण सुखं विस्तारयितुं शकनुवन्ति॥७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (नरः) नायक मनुष्य (इन्द्राग्गी) वायु और 2. को 
विस्तारते हैं और (बाह्योः) भुजाओं में (हि) हि (धन्वानि) धनुषों को धारण 
(महाधने) स-7म में हम सब को विस्तारते हैं और (गविष्टिषु) किरणों की 
क्रियाओं में प्रवीण होते हुए जेसे वायु और बिजुली (नः) हम लोगों को पल । 
वैसा करते हैं, उनको हम लोग मिलें॥७॥ 

भावार्थ:-जो राजा प्रजाजन बिजुली आदि से आग्नेयादि अस्त्रों हे संग्राम के जीतने वाले 
होते हैं, वे इस संसार में राज्येश्वर्य से सुख बढ़ा सकते हैं॥७ कप | 


पुनर्विद्वांस: कस्मात्कस्माद्विद्युतं सड्ह्नीयु 


फिर विद्वान जन किस-किस से बिजुली का स-ह बे षयय को कहते हैं॥ 
इन्द्राग्नी तपन्ति माघा अर्यो अरांतय:। 


अप द्वेषांस्था कृत॑ युयुतं सूर्यादधि॥ ८॥ 
इन्द्राग्नी इतिं। तपन्ति। मा। अघा:। हक । ञ्य। पथ आ। कृतम्‌। युयुतम्‌। सूर्यात्‌। 


अधि॥ ८॥ 

पदार्थ :-(इन्द्राग्गी) वायुविद्युतो ( 
(अरातयः) शत्रवः (अप) (द्वेषांसि) 
विभाजयतम्‌ (सूर्यात्‌) >र ॒ (885 भावे॥ ८॥ 

अन्वय:-हे सभासेनेशौ! ये तपन्ति तेषां द्वेषांस्यपकृतं सूर्यादधि विद्युतमा युयुतम्‌। हे 


राजन्नर्यस्त्वमेताड्छिल्पिनो मन तर ॥ 
भावार्थ :-हे सराजका जुऩा भवन्त: सूर्य्यादिभ्यो विद्युतं ग्रहीतुं विजानीयुस्तर्हिं शत्रून्‌ 


विजित्य द्वेष्टन्‌ दूरीकर्तु प्र 
पदार्थ :-हे ८) ! जो (अरातय:) शत्रुजन (इन्द्राग्गी) वायु और बिजुली को (तपन्ति) 
2 ) द्वेष॒युक्त कामों को (अप, कृतम्‌) नष्ट करो और (सूर्यात्‌) सवितृमण्डल से 
बिजुली को (आ, युयुतम) अलग करो। हे राजन्‌! (अर्य:) स्वामी आप इन 
:) मत मारो॥ ८॥ 
राजप्रजा जनो |! जो आप लोग सूर्यादिकों से बिजुली ग्रहण करना जानो तो 
द्वेषजीनों के दूर करने को समर्थ होओ॥ ८॥ 


क उत्तम धन प्राप्नोतीत्याह।॥। 


7७2 


वर्क्तम्‌) 


(अघा:) हिंस्या: (अर्यः) स्वामी सन्‌ 
कर्माणि (आ) (कृतम्‌) कुर्य्यातम्‌ (युयुतम्‌) 


्>चखछ के 
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४९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह श्र 
कौन उत्तम धनको प्राप्त होता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 5 
इन्द्राग्नी युवोरपि वसु दिव्यानि पार्थिवा। 
आ न॑ इह प्र यच्छतं र॒यिं विश्वायुपोषसम्‌॥ ९॥ 
इन्द्राग्गी इति। युवो:। अप वसुं। द्विव्यानिं। पार्थिवा। आ। नः। डुह। प्र। यच / प 


विश्वायुंईपोषसम्‌॥ ९॥ 

पदार्थ :-(इन्द्राग्गी) वायुविद्युताविव सभासेनेशौ (युवो:) ये, | कक 
(दिव्यानि) अतीवोत्तमानि (पार्थिवा) पृथिव्यां भवानि (आ) (नः) (इह) (प्र) 
(विश्वायुपोषसम्‌) समग्रायु:पुष्टिकराम्‌॥ ९॥ 

अन्वय:-हे इन्द्राग्गी! सभासेनेशौ युवां यदीह नो विश्वायुपोषसं ध् जे तहिं युवोरपि दिव्यानि 
पार्थिवा वस्वाधीनानि जायन्ताम्‌॥ ९॥ े 

भावार्थ:-हे मनुष्या! ये सभासेनेशा विद्युद्विद्यां विज्ञाय रे 


नि जद ते पूर्णायुष्करं धर्मेण प्राप्त 
समग्रैश्वर्य्य प्राप्नुवन्ति॥ ९॥ 


हमारी (विश्वायुपोषसम्‌) समस्त आयु के पुष्ट हल । (थि्मू) धन को (प्र, आ, यच्छतम्‌) अच्छे 
प्रकार देओ तो (युवो:) तुम्हारे (अपि) भी ( उत्तम (पर्थिवा) प्ृथिवी में उत्पन्न हुए 
(वसु) धन आधीन हों॥ ९॥ 


(रयिम्‌) श्रियम्‌ 


द्रद्मां जानीयुरित्याह॥ 


(क बज विद्या जानें हें 
व्‌ के बे बि , इस विषय को कहते हैं॥ 
ढ़ ॥ “कक | 


इन्द्राग्नी उक्थ । 
कक प्लॉमस्थ। पीतये॥ १०॥ २६॥ 
इन्द्राग्गी इति। उक्थ$आहसा। स्तोमेंभि:। हवनउश्रुता। विश्वांभि:। गी:भि:। आ। गतम्‌। अस्य। 


) वायुविद्युताविव (उक्थवाहसा) प्रशंसितविद्याप्रापको (स्तोमेभि:) प्रशंसाभि: 
[हेमा श्रुण्वतस्तो (विश्वाभि:) समग्राभि: (गीर्भि:) विद्याशिक्षायुक्ताभिवाग्भि: (आ) 
उ्तम्‌ (अस्य) (सोमस्य) महोषधिरसस्य (पीतये) पानाय॥१०॥ 

के ज -हे इन्द्राग्नी जानन्ताव॒ुक्थवाहसा हवनश्रुता ! युवां स्तोमेभिरविं ब्राभिर्गीभि: सहास्य सोमस्य पीतय 


शिक्राका [.टवागा ५४८०८ शा5ह0णा (49970 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥.. (5000 627.) 
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भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। त एव विद्युद्रिय्यां वेत्तुमर्हन्ति ये विद्वद्धयो विद्यां प्रापुं प्रतर 
इति॥ १०॥ (0 

अत्रेन्द्राउग्निगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज््तिर्वेद्या॥ 

इत्येकोनषष्टितमं सूक्‍तं षड्विंशो वर्गश्न समाप्त:॥ ध्ष 

पदार्थ :-हे (इन्द्राग्गी) वायु और बिजुली के समान पदार्थों को ला 
प्रशंसित विद्या की प्राप्ति करने और (हवनश्रुता) हवनों को सुनने वालो ० 2. तुम ( ४) 
और (विश्वाभि:) समस्त (गीर्भि:) विद्या और उत्तम शिक्षा युक्त थए( 
(सोमस्य) महौषधियों के रस के (पीतये) पीने को (आ, गतम्‌) आओ॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में न है। वे ही न शक जानने योग्य होते 
है, जो विद्वानों से विद्या पाने का प्रयत्न करते हैं॥ १०॥ 

इस सूकत में इन्द्र और अग्नि के गुणों का वर्णन करने: 
के अर्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये॥ 
यह उनसठवां सूक्‍त और 


अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त 


हुआ॥ 


शिक्राका [.टवागा "७४८०८ शाइहाणा (500०0 627.) 
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अथ पश्जदशर्चस्य षष्टितमस्य सूक्‍तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि:। इन्द्राग्गी देवते। १, ३ (>) 
निचृत्रिष्टप॥ २ विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:। ४, ६, ७ न्म्ण््क्‌ ५, रे 
निचृद्गायत्री। ८, १०, १२ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:। १३ स्वराट्‌ 
स्वर:। १४ भुरिगनुष्ठप॥ १५ विराडनुष्ठप्‌ छन्द:ः। लक पे स्वर:। 
अध क ऐश्रर्य ग्राणोवीत्याह॥ 


अब पन्द्रह ऋचावाले साठवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में पाता हे, 


इस विषय को कहते हैं॥ जी 
इनथद्‌ वृत्रमुत स॑नोति वाजमिन्द्रा यो अग्नी सहुरी न 


इरज्यन्तां वस॒व्यस्य भूरे: सहस्तमा सहसा "अर 
श्नथत्‌। वृत्रम। उत। सनोति। वाज॑म्‌। इन्द्रो| य:। अग्नी इति। खहुरी इति। सपर्यात्‌। इरज्यन्ता। 
वसतव्य॑स्य। भूरें:। सहं:5तमा। सहंसा। वाज5यन्ता॥ १॥ 


पदार्थ :-(शनथत्‌) हिनस्ति (वृत्रम) बज ( 
(य:) (अग्नी) इन्द्राग्नी वायुविद्युतो (सहुरी) 
(वसव्यस्थ) वसुषु द्रव्येषु भवस्य (भूरे:) 
(वाजयन्ता) वाजमन्नादिकमिच्छन्तौ॥ १॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या ! यो दिद्वान्‌ री छ 2 


| 
+ 


) प्राप्पोति (वाजम्‌) अन्नम्‌ (इन्द्रा) 
[) सेवेत (इरज्यन्ता) ऐश्वर्य्य सम्पादयन्तो 
) अतिशयेन सोढारो (सहसा) बलेन 


सहसा वाजयन्ता इन्द्राग्नी श्नथदुतापि सनोति 


[॥ १॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! य हल वायुविद्युद्विद्यां विजानीयुस्तहिं महैश्वर्या भूत्वा महतो राज्यस्य 
स्वामिनो भवेयु:॥ १॥ 


द्वान्‌ (सहुरी) सहनशील (इरज्यन्ता) ऐश्वर्य को सिद्ध करते हुए 
वा (सहस्तमा) अतीव हु करे करे (सहसा) बल से (वाजयन्ता) अन्नादिकों की इच्छा करते हुए 
(इन्द्रा, अग्नी) पवन और बिजुली को (शनथत्‌) ताड़ता है (उत) और (सनोति) प्राप्त होता है तथा 
हल पदार्थों (में हुए (भूरे:) बहुत सुख से (बृत्रम) धन को प्राप्त होता है और (वाजम) 
अन्न को ( वही ऐश्वर्य को पावे॥ १॥ 

मनुष्यो! जो आप वायु और बिजुली की विद्या को जानो तो महान्‌ ऐश्वर्य वाले 
््ज महीषे राज्य के स्वामी होओ॥ १॥ 

मनुष्या: कि कृत्वा सुखं प्राणुवन्तीत्याह॥ 
मनुष्य क्या करके सुख पाते हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (50] 0 627.) 
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ता योधिष्टमभि गा इन्द्र नूममपः स्वरुषसों अग्न ऊब्ठहा:। 
दिश: स्वरूषस इन्द्र चित्रा अपो गा अग्ने युवसे नियुत्वान॥२॥ (2 
ता। योधिष्टम्‌। अभि। गा:। इन्द्र। नूनम्‌। अपः। स्व॑:। उषसं:। अगे। ऊब्ह्हा:। ने जे 
इन्द्र। चित्रा: अप:। गा:। अम्ने। युवसे। नियुत्वान॥ २॥ 
पदार्थ :-(ता) तो (योधिष्टम) युध्येयाताम्‌ (अभि) (गा:) पृथिवी: पट ् (नूनम्‌) 
निश्चयेन (अपः) कर्म (स्व:) आदित्य: (उषस:) प्रभातवेला: (अग्ने) विद्वन्‌ प्राप्ता:(दिश:) 
गा 


(स्व:) आदित्य: (उषस:) (इन्द्र) दुःखविदारक (चित्रा:) (अपः) उदबव (० : (अग्ने) विद्वन्‌ 
(युवसे) संयोजयसि (नियुत्वान्‌) ईश्वर इव न्यायेश:॥ २॥ ? 
3034 


अन्वय:-हे इन्द्राग्ने वा! त्वं स्वरादित्य उषस इब गा नूनमपों दिश उ्व्हास्ता विदित्वा 
युवामभि योधिष्टम्‌। हे इन्द्राग्ने वा नियुत्वॉँस्त्व॑ं स्वरादित्य * यम इव तस्मान्नियुत्वानसि॥ २॥ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या वा भूत्वा युद्धमाचरेयुस्त उषस: 

५ (3: ब 


सूर्य इव प्रजा न्‍्यायेन प्रकाशयित्वा सर्वदिक्कीर्त्तयो भूत्वाउद्धुता भूमिराज्यं च प्राप्नुवन्ति॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त (अग्ने) विद्ध आप (स्वः) आदित्य (उषस:) 
प्रभातवेलाओं को जैसे वैसे (गा:) पृथिवी और ( का से (अपः) कर्म को (युवसे) संयुक्त 
श्र शेर डे (ता) उनको जानकर तुम दोनों (अभि, 
दुख दा ग़रके८ दुःख के नाश करने वाले वा (अग्ने) विद्वान्‌ 
जन (नियुत्वान्‌) ईश्वर के समान न्याया 9 (नव धव:) आदित्य (उषस:) प्रभातवेलाओं के समान 
(चित्रा:) चित्रविचित्र (अप:) हज भें शर)|वाणियों को संयुक्त करते हो, इससे ईश्वर के समान 
न्यायकर्त्ता हो॥ २॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में 
होकर युद्ध का आचरण करें, 
प्राप्त कगय कर और सर्व पे; 


हैं॥ २॥ 


गर है। जो मनुष्य वायु और बिजुली के तुल्य पराक्रमी 
सूर्य उसी के समान प्रजाओं को न्याय से प्रकाश को 
वाले हो अद्भुत वाणी, बलों और भूमि के राज्य को प्राप्त होते 


पुना राजाजना: कीदृशा भवेयुरित्याह॥ 
फिर राजा जन केसे हों, इस विषय को कहते हैं॥ 
लिन : शुष्मैरिन्द्र यातं नमोभिरग्ने अर्वाक्‌। 
लि | राधोभिरकवेभिरिन्द्राग्नें अस्मे भवतमुत्तमेभि:॥ ३॥ 


शिक्राका [.ठवागा "७४८०८ शाइहाणा (5020 627.) 
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५०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
० दे 
आ। वृत्र5हना। वृत्र5हभि:। शुष्मैं:। इन्द्र। यातम्‌। न्म॑:उभि:। अग्ने। अर्वाकू। युवम्‌। जज 


अकंवेभि:। इन्द्र। अग्नें। अस्मे इति। भवतम्‌॥ उत्‌5तमेभि:॥ ३॥ 


पदार्थ :-(आ) (वृत्रहणा) यो वृत्रं मेघं हतस्तो (वृत्रहभि:) ये: कर्मभिर्वृत्रि व विकी 
बलै: (इन्द्र) विद्युदिव राजन्‌ (यातम्‌) आगच्छतम्‌ (नमोभि:) अन्नादिभि: (अग्ने) बज 
(अर्वाक) पश्चात्‌ (युवम्‌) युवाम्‌ (राधोभि:) धनेः (अकवेभि:) असडख्ये: (इन्द्र) (अग्ने) 
पापिप्रतापक (अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (भवतम्‌) (उत्तमेभि:) श्रेष्ठे:॥३॥ 

अन्वयः-हे इन्द्राग्ने वायुविद्युद्ठद्व्तमानौ! यथा वृत्रहणा विद्युतो खरणनकए था 
युवमकवेभी राधोभिरस्माना यातम्‌। हे इन्द्राग्ने! उत्तमेभि: कर्मभिरस्मे पीके [॥ ३॥। 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यो राजाअस्याअमात्याश्व : स्युस्तेडसड्ख्यं 
धनमाप्नुयु:॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) बिजुली के समान राजजन वा ह ३३५ करन सभ्यजन वायु और 


बिजुली के समान वर्त्तमान दोनों पुरुषो! जैसे (वृत्रहणा) बिजुली के दो भाग 
(वृत्रहभि:) उन कर्म्मों से जिन से मेघ को मारते वा (प्र (नमोभि:) अन्नादि पदार्थों से 
(अर्वाक) पीछे जाते हैं, वेसे (युवम) तुम दोनों (अकवेशि |! अ) पडख्य (राधोभि:) धनों से हम लोगों 
को (आ, यातम्‌) प्राप्त होओ। हे (इन्द्र) दुष्ट डरे अग्ने) पापियों को सन्‍्तप्त करने वाले! 
(उत्तमेभि:) श्रेष्ठ कर्मों से (अस्मे) हम लोगों के ख़ केहने वाले (भवतम्‌) होओ॥ ३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव ५ 
समान उपकारी हों, वे असड्ख्य धन को 
मनुष्य 
मनुष्यों को चाहिये कि 2#प.औए बिजुली को यथावत्‌ जानें, इस विषय को कहते हैं॥ 
ता हुवे ययोरिदं प नि त् [॥ इन्द्राग्नी न मर्थत:॥ ४॥ 
हु श्वम्‌/चुरा। कृतम्‌। इन्द्राग्नी इति। न। मर्धत:॥ ४॥ 
पदार्थ :-(ता) (हल) 5 बल), अ्रयो :) (इदम) (पण्ने) ययो: सकाशाद्व्यवहारे (विश्वम्‌) सर्व जगत्‌ 
(पुरा) (कृतम्‌) (इन्द्राग्नी) वॉयुक्रिद्युतो (न) निषेधे (मर्धत:) हिंसतः॥४॥ 
रा विश्वपप्ने याविन्द्राग्नी पुरा कृतमिदं विश्व॑ न मर्धतस्ता5हं हुवे॥४॥ 
! याभ्यां वायुविद्युद्धयां सर्व जगत्‌ व्यवहरति यौ जगति स्थित्वा कझ्जन न हिंसतो 
मनुष्यर्विज्ञाय यथावदुपकर्त्तव्यम्‌॥ ४॥ 
हि जिनका (इृदम्‌) यह (विश्वम) समस्त जगत्‌ वा (पणष्णे) जिन से प्रवृत्त हुए 
) वायु और बिजुली (पुरा) पहिले (कृतम) किये हुए इस विश्व को (न) नहीं 
करते हैं (ता) उनको मैं (हुवे) ग्रहण करता हूं॥४॥ 


विकृतौ 


शिक्राका ॥.ठवागा ५४८१८ शा550णा (503 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।का9५५३.॥.. (504 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८। वर्ग-२७-२९ मण्डल-६। अनुवाक-५। सूकत-६० 


भावार्थ :-हे मनुष्यों! जिन वायु और बिजुली से सब जगत्‌ व्यवहार करता है तथा जो संसरिमेर 
स्थिर हो किसी को नष्ट नहीं करते हैं और विकार को प्राप्त हुए वे नष्ट करते हैं, मनुष्यों को >्वाहिये 
उनको जान कर यथावत्‌ उपकार करें॥४॥ षे 
पुनर्वायुविद्युती कीदृश्या भवत इत्याह॥ 
फिर वायु और बिजुली कैसे है, इस विषय को कहते हैं॥ 
उग्रा विघनिना म्रृध इन्द्राग्नी ह॑वामहे। ता नों मृव्णात ईदूशें॥ ५॥ ३ ॥ 
उग्रा। विउघनिना। म्रध॑:। इन्द्राग्गी इतिं। हवामहे। ता। नः। मृव्ठात:। ईदशें॥ ५॥। 


[(डरन्द्राग्गी) वायुविद्युतो 
के व्यवहारे॥५॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! वयमुग्रा विघनिनेन्द्राग्गी हवामहे कक पहे यावीदूशे व्यवहारे नो 
मृव्ठातस्ता यूयमपि विजानीत॥ ५॥ 

भावार्थ :-मनुष्येर्वायुविद्युती यथावद्विज्ञाय सम्प्रयुज्य हे सुखं प्राप्तव्यम्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! हम लोग (उग्रा) तेजस्वी है के विशेष हनने वाले (इन्द्राग्गी) वायु 
और बिजुली को (हवामहे) ग्रहण हक हें 9 स“ममों को जीतते हैं जो (ईदृशे) ऐसे 
युद्धप्रकारक व्यवहार में (नः) हम लोगों को 3 करते हैं (ता) उन दोनों को तुम भी 
जानो॥५॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को वायु और 
सुख पाना चाहिये॥५॥ 


ह्विकेर पेड, इस विषय को कहते हैं॥ 
पत्वती। हतो विश्वा अप द्विष:॥ ६॥ 
। सत्प॑ती इति सतू5पंती। हत:। विश्वां। अप ट्विष:॥ ६॥ 


पदार्थ :-(हत:) हिंसेक/ (वृत्राणि) मेघाउवयवान्‌ (आर्या) उत्तमगुणकर्मस्वभावी (हतः) 


2 दानानि (उतां पुरुषाणां व्यवहाराणां वा पालकौ (हतः) (विश्वा) अखिलान्‌ (अप) 
(द्विष:) शत्रून्‌, 


! यावार्या सत्पती सूर्य्यविद्युती वृत्राणीव विश्वा द्विषोप हत:। दासान्यप हतो 
सत्कर्त्तव्यौ॥६॥ 
हज मनुष्या! ये श्रेष्टगुणकर्मस्वभावा मनुष्या: सत्यधर्मनिष्ठा आप्तानां पालका दुष्टानां प्रहर्त्तार: 
सत्कुरुत॥६॥ 


शिक्राका .टवागा ५७८०८ शाइहाणा (50470 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (5050 627.) 


एण्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं बे क 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (आर्या) उत्तम गुणकर्मस्वभावयुक्त (सत्पती) सज्जन पुरुषों के हलक 


के पालने वाले सूर्य्य और बिजुली (वृत्राणि) मेघ के अवयवों को जैसे वैसे (विश्वा) समस्त (द्विष:) 


शत्रुजनों को (अप, हतः) मारते हैं वा (दासानि) दानों को (हतः) नष्ट करते हैं वा दु:खों कद हे 3) दूर) 
करते हैं, वे सत्कार करने योग्य हैं॥६॥ के ४ 


भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो श्रेष्ठ गुणकर्मस्वभाव वाले मनुष्य, सत्य धर्मनिष्ठ, के 


और दुष्टों को हरने वाले हों, उनका सदा सत्कार करो॥६॥ 
पुनस्तौ कीदृशावित्याह॥ थे 
फिर वे दोनों कैसे है, इस विषय को कहते हैं॥ 
इन्द्राग्नी युवामिमे ३भि स्तोमां अनूषत। पिबतं शंभुवा दश 


इन्द्राग्नी इति। युवाम्‌। इमे। अभि। स्तोर्मा:। अनूषत। पिब॑तम्‌। पमउभुवा-सुतम्‌॥ ७॥ 

पदार्थ :-(इन्द्राग्गी) सूर्य्यविद्युताविव सभासेनेशौ पल डल अभि) (स्तोमा:) प्रशंसा: 
(अनूषत) प्रशंसन्ति (पिबतम) (शम्भुवा) यो शं पल अटल (सुतम) अभिनिष्पादितं 
दुग्धादिरसम्‌॥ ७॥ 

अन्वय:-हे शम्भुवा इन्द्राग्नी! युवां य इमे स्तोमा अ जि सुतं पिबतम्‌॥७॥ 


भावार्थ:-हे सभासेनेशौ! भवन्तो सा: 
कुर्याताम्‌॥७॥ 
पदार्थ :-हे (शम्भुवा) सुख की 


पीत्वा5रोगौ भूत्वा प्रशंसितानि कर्माणि 


(इन्द्राग्नी) सूर्य्य और बिजुली के समान 
सभासेनाधीशो ! (युवाम) आप दोनों जो :) प्रशंसायें (अभि, अनूषत) प्रशंसा करती हें 
उनसे (सुतम्‌) सब ओर से कक किश्नेंहुए रस को (पिबतम्‌) पिओ॥ ७॥ 

भावार्थ :-हे सभासेना पथ्य आचार से सदा ओषधियों के रस को पीके अरोगी 


होकर प्रशंसित कर्मों को करो। 
3 पुनरर्तों कीदृशावित्याह॥ 
५ कैसे हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 
यावां सन्ति नियुतों दाशुषे नरा। इन्द्राग्गी ताभिरा गंतम्‌॥ ८॥ 
हे । पुर3स्पृहः । नि5युत॑:। दाशुषें। नरा। इन्द्राग्नी इति। ताभि:। आ। गतम्‌॥ ८॥ 
सह था: (वाम्‌) युवयो: (सन्ति) (पुरुस्पृहः) पुरून्‌ बहूनुत्तमान्‌ कामानभिकाड्डयन्ति 
न:)-निश्चिता: (दाशुषे) दात्रे (बरा) नायकौ (इन्द्राग्नी) विद्यैश्वर््ययुक्तावध्यापकोपदेशकौ 
नस भे; (आ) (गतम्‌) आगच्छतम्‌॥८॥ 
हे नरा इन्द्राग्नी ! वा या पुरुस्पृहो नियुत: सन्ति ताभिर्दाशुष आ गतम्‌॥ ८॥ 


न 


शिक्राका 7.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (5050 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (506 0 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८। वर्ग-२७-२९ मण्डल-६। अनुवाक-५। सूकत-६० हु ्‌ दे 


भावार्थ:-ये मनुष्या: परोपकारं चिकीर्षन्ति त एवं सत्पुरुषा भवन्ति॥८॥ 

पदार्थ :-हे (नरा) नायक (इन्द्राग्नी) विद्या और ऐश्वर्य्ययुक्त अध्यापक और 03% (वाम)) 
तुम दोनों की (या) जो (पुरुस्पृहः) बहुतों की चाहना करते जिनसे वे (नियुतः) निश्चि-(सैन्ति)/हैं 
(ताभि:) उन इच्छाओं से (दाशुषे) दान देने वाले के लिये (आ, गतम) आओ॥८॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य परोपकार करने की इच्छा करते हैं, वे ही सत्पुरुष होते 


पुनस्तो कि कुर्यातमित्याह॥ 
फिर वे क्‍या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 


ताभिरा गच्छतं नरोपेदं सवन॑ सुतम्‌। इन्द्राग्गी सोम॑पीतये॥ | क। 
ताभि:। आ। गच्छतम्‌। नरा। उप। इृदम्‌। सवनम्‌। जल । सोम४पीतये॥ ९॥ 


पदार्थ :-(ताभि:) स्पृहाभि: (आ) (गच्छतम्‌) समन्तात्‌ [ (नशा) नायको (उप) (इृदम्‌) 
(सवनम्‌) येन सूयते तत्‌ (सुतम्‌) सुसंस्कृतम्‌ (इन्द्राग्नी) (सोमपीतये) सोमस्य 
पानाय॥ ९॥ 
अन्वय:-हे नरेन्‍्द्राग्नी ! युवां ताभि: सोमपीतय इदं सु) संविन (७8 5गच्छतम्‌॥ ९॥ 
भावार्थ :-यजमाना विदुष आहूय सदैव सत्व 
पदार्थ :-हे (नरा) नायक (इन्द्राग्नी) बि 
उन इच्छाओं से (सोमपीतये) सोमपान के लिये 


के समान सज्जनो ! तुम दोनों (ताभि:) 
प्‌ (सुतम्‌) अच्छे प्रकार संस्कार किये हुए 


(सवनम्‌) जिससे उत्पन्न करते हैं उसके को हट हछतम्‌) समीप प्राप्त होओ॥९॥ 
भावार्थ :-यजमान जन गे ॥ सत्कार करें और सत्कार पाये हुए वे लोग भी 
यजमानों को धर्मपथ को प्राप्त कराढ़ें 


कीदृशो भवेदित्याह॥ 
हो, इस विषय को कहते हैं॥ 


स्ज हे विद्न्‌! यथा सूर्य्योडर्चिषा विश्वा वना परिष्वजत्‌ कृष्णा कृणोति तथा यो जिह्यया सत्याचारं 
॥१०॥ 


शिक्राका ॥.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (506०0 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥.. (5070 627.) 


५०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्यप्रकाशेन सर्वे पदार्था यथावद्‌ दृश्यन्ते तथैव की 


सर्वे पदार्था: प्रकाश्यन्ते॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे विद्न्‌ जन! जेसे सूर्य्य (अर्चिषा) सत्कार से (विश्वा) समस्त के] हाय 
(परिष्वजत्‌) सब ओर से सम्बन्ध करता है तथा (कृष्णा) पदार्थों की खीचों को जप 58. 
(कृणोति) करता है, वेसे (य:) जो (जिह्या) जिह्ा से सत्य आचरण का सम्बन्धु,करे रेतम्‌) 
आप (ईढ्ष्व) प्रशंसा वा याचना करो॥१०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सूर्य्य के फल से सु पदा 
दीखते हैं, वेसे ही विद्या से सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं॥।१०॥ 


पुनर्मनुष्ये: कस्मै कि सेवितव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को किसके लिये क्या सेवन करना चाहिये, ३ नी: हैं॥ 
य इद्ध आविवासति सुम्ममिन्द्रस्य मर्त्य:। घुम्नाय॑ सुत्॒रा कक |] 
य:। इद्धे। आ5विवांसति। सुम्मम्‌। इन्द्रेस्थ। मर्त्य:। चुम्म अपः॥ ११९॥ 
पदार्थ :-(य:ः) यजमानः (इख्धे) प्रदीसे (आविव ति) स्सः मुन्केत्सिवते (सुम्मम) सुखम्‌ (इन्द्रस्थ) 
ऐश्वर्यस्य (मर्त्य:) मनुष्य: (छ्युम्माय) यशसे धनाय (सु ) सुष्ठु तरन्ति यासु ता: (अपः) 


ख्श् 


जलानि॥ ११॥ 
अन्वय:-यो मर्त्य इद्ध इन्द्रस्य च्युम्नाय के 5 5विवासति स भाग्यवाज्जायते॥ ११॥ 
भावार्थ :-मनुष्या यथेद्धे पावके सुगन सिद्धकामा भवन्ति तथेव ये यशसा धर्म्मकीर्त्ये 


स्वर्ग्याय च प्रयतन्ते ते सुतरां श्रीमन्‍्तो जायते क्षय 

पदार्थ :-(य:) जो ना (इद्धें)/ प्रदीत व्यवहार में (इन्द्रस्थ) ऐश्वर्य के (द्युम्माय) यश 
वा धन के लिये (सुतरा:) | तैरें उन (अपः) जलों को और (सुम्नम) सुख को 
(आविवासति) 3522 ओर से प्‌ होता है॥ ११॥ 

भावार्थ :-मनुष्य न्ध्यादि पदार्थों की हवि होम कर सिद्धकाम होते हैं, 
वैसे जो यश से लिये प्रयत्न करते हैं, वे निरन्तर श्रीमान्‌ होते हैं॥११॥ 
पुनर्मनुष्यै: केन किं कर्त्तव्यमित्याह॥ 
वाल को किससे क्‍या करने योग्य है, इस विषय को कहते हैं॥ 
आशून्‌ पिपृतमर्वत:। इन्द्रमग्निंच वोल्ह॑वे॥ १२॥ 


दल वती:। इष:। आशून। पिप्रतम्‌। अर्वत:। इन्द्रम्‌। अग्निम्‌। च। वोछूह॑वे॥ १२॥ 

:-(ता) तो (नः) अस्मभ्यम्‌ (वाजवती:) प्रशस्तविज्ञानयुक्तान्‌ (इष:) अन्नादीन्‌ (आशून) 
[) पूरयेताम्‌ (अर्वतः) अश्वान्‌ (इन्द्रम) विद्युतम्‌ (अम्निम्‌) प्रसिद्धं पावकम्‌ (च) 
| वाहनाय॥ १२॥ 


शिक्राका .टवागा ५७८०८ शाइहणा (5070 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (50860 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८। वर्ग-२७-२९ मण्डल-६। अनुवाक-५। सूकक्‍त-६० 5 ण्‌० 


अन्वय:-हे मनुष्या! यूयं यो नो वाजवतीरिष आशूनर्वत: पिपृतं तेन्द्रमग्निंच वोव्ठहवे सड्भूह्लीत॥ १ शी ॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्या ! यूयं विद्युदादिपदार्थविमानादीनि यानानि चालयित्वेच्छा: पूरयत॥ १२॥ ते 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुम जो (नः) हमारे लिये (वाजवती:) प्रशस्त विज्ञानयुक्त (हईष:ः 
पदार्थों और (आशून्‌) शीघ्रगामी (अर्वतः) घोड़ों को (पिप्रतम) पूर्ण करते हैं (ता) 


रूप अग्नि (अम्निमू, च) और प्रसिद्ध अग्नि को (वोब्हहवे) विमान आदि यानों को स-ह 
करो॥ १२॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! तुम बिजुली आदि पदार्थों से विमान आदि ओं को 
पूर्ण करो॥१२॥ 


पुनः शिल्पिनस्ताभ्यां कि ।विषण ओकिर ्यु 0७2 
फिर शिल्पीजन उनसे क्या करें, इस विषय 2 
उभा वामिन्द्रागी आहुवध्यां उभा राधस: सह हक ] 
दाताराविषां ५ स्थीणापभा | सालयें " 
उभा वर्षा रयीणामुभा वाजस्य सा 5 


उभा। वाम। इन्द्राग्गी इतिं। आउहुवध्यै। उभा। स सह। मादयध्यैं। उभा। दातारौं। डृषाम। 


र॒यीणाम्‌। उभा। वाज॑स्य। सातयें। हुवे। रा ।१३॥ 
पदार्थ :-(उभा) उभौ (वाम्‌) युवयो: 


(राधस:) धनस्य (सह) (मादयध्ये) 


धनानाम्‌ (उभा) (वाजस्यथ) विज्ञानस्य 
युवाम्‌॥ १३॥ 
अन्वय:-हे शिल्पविद्या5 हे यथा वां युवयो: समीपे स्थित्वा5 5हुवध्या उभेन्द्राग्गी राधसो 
मादयध्या उभा सह उभेषां रयीणां ७ सातयेडहं हुवे तथोभा वामेतद्ठिद्यां बोधयेयम्‌॥ १३॥ 
त्वा कार्येषु सम्प्रयुज्ञते ते श्रीपतयों जायन्ते॥ १३॥ 
क और उपदेश करने वालो! जैसे (वाम्‌) तुम्हारे समीप स्थिर 


च्युती (आहुवध्ये) आह्ययितुम्‌ (उभा) 
) (दातारौ) (इषाम्‌) अन्नादीनाम्‌ (रयीणाम्‌) 
(सातये) संविभागाय (हुवे) आदझ्ि (वाम्‌) 


भावार्थ:-ये मनुष्या व 


रा धनादि पदार्थों के (दातारौ) देने वाले तथा (उभा) दोनों को (वाजस्य) 
) संविभाग के लिये मैं (हुवे) स्वीकार करता हूं, वैसे ही (वाम्‌) तुम दोनों 
कर इस बिंद्या का बॉँधे कराऊं॥ १३॥ 
:-जो मनुष्य वायु और बिजुली को यथावत्‌ जान के कार्य्यों में उनका अच्छे प्रकार प्रयोग 
श्रीपति होते हैं॥ १३॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ५४८०८ शा5ह0णा (508 एा 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (5090 627.) 


चर ७ 
+ + सह मित्रता कार्येत्याह ह रण 


फिर मनुष्यों को किन के साथ मित्रता करनी चाहिये, इस विषयको कहते हैं॥ 


आ नो गव्येभिरःव्यैर्वसव्यै ३ रुप॑ गच्छतम्‌। ध 
सखायौ देवौ सख्याय शुंभुवेन्द्रागी ता हंवामहे॥ १४॥ 
आ। न॒ः। गव्येभि:। अहव्यैं:। वसव्यै:। उप। गच्छतम्‌। सर्खायौ। देवौ। पटल । ॥ इुन्द्राग्नी 


इति। ता। हवामहे॥ १४॥ मिलन बस 

पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ (नः) अस्मान्‌ (गव्येभि:) ; :) अश्रेषु 
भवेर्गुणै: (वसव्यै:) वसुषु द्र॒व्येषु भवे: सुखे: (उप) पल जो ( (देवौ) विद्वांसो 
(सख्याय) मित्रत्वाय (शम्भुवा) सुखंभावुको (इन्द्राग्नी) (ता) तौ (हवामहे) 
आह्ययामहे॥ १४॥ 


अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशकविन्द्रागगी इव वर्त्तमानौ सखायौ नः सख्याय 
गव्येभिरश्व्यैर्वसव्ये: सह वर्त्तमानौ युवां वयं हवामहे ता य 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या 


विज्ञानं प्राप्नुवन्ति॥ १४॥ 
पदार्थ :-हे अध्यापक और उपदेशको “की 
(शम्भुवा) सुख की भावना कराने वाले (देवौ 'सर्ायौ) मित्र (नः) हम लोगों को (सख्याय) 


मित्रता के लिये (गव्येभि:) गो घृत टि-पहाथ (अड़व्ये:) अश्वादिकों में हुए गुणों और (वसव्यै:) 
धनादिकों में हुए सुखों के साथ वर्त्तमान (तुम दीन 
हम लोगों के (उप, आ, जा 

भावार्थ :-इस मन्त्र में गर है। जो मनुष्य विद्वानों के मित्र होकर पदार्थविद्या 
सिद्ध करने की इच्छा करते ३७० अवश्य को प्राप्त होते हैं॥ १४॥ 


र्क के कुर्य्यातामित्याह॥ 
> किलर करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
 हव॑ चज सुन्व॒तः। 


[हि पिब॑त॑ +. सोम्यं | 
कल पिबतं सोम्यं मधु॥ १५॥ २९॥ 
। श्रेणुतम्‌। हव॑म्‌॥ यजमानस्य। सुन्व॒त:। वीतम्‌। ह॒व्यानिं। आ। ग॒तम्‌। पिबंतम्‌। सोम्यम्‌। 


हम लागे (हवामहे) बुलाते हैं (ता) वे तुम दोनों 


इन्द्रांग्नी 
वीत॑ 


क्र श्५्‌ 
-(इन्द्रागी) वायुविद्युताविव वर्त्तमानावध्यापकोपदेशकी . (श्रुणुतम) (हवम्‌) 
[ (यजमानस्य) शुभगुणादातु: (सुन्वतः) पदार्थविद्यया बहून्‌ पदार्थान्निष्पादयत: (वीतम) 


शिक्राका [.टवागथा ५७८०८ शाइहाणा (5090 627.) 


एजफ़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥ . (500 ऋ 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८। वर्ग-२७-२९ मण्डल-६। अनुवाक-५। सूकत-६० 5 ण्‌० श्ज 


प्राप्नुतं व्याप्नुतं वा (हव्यानि) (आ) (गतम्‌) आगच्छतम्‌ (पिबतम) (सोम्यम) सोममर्हम्‌ “के 


मधुरादियुक्तं रसम्‌॥ १५॥ हलक 
अन्वय:-हे इन्द्राग्नी ! युवां सुन्वतो यजमानस्य हवं श्रुणुतं हव्यानि वीत॑ तत्सान्निध्यमा गतैं 


पिबतम्‌॥ १५॥ 
भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्येरामन्त्रणेन विदुषामाह्नानं कृत्वैतान्‌ सत्कृत्यैतेभ्य: स्वविद्यां ले धेका विद्या 
ग्रहीतव्येति॥ १५॥ 
अत्रेन्द्राउग्निगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिरवेद्या॥ 
इति षष्टितमं सूक्‍्तमेकोनत्रिशो वर्गश्व समाप्त: 
पदार्थ :-हे (इन्द्राग्गी) वायु और बिजुली के समान वर्त्तस 
दोनों (सुन्व॒तः) पदार्थविद्या से बहुत पदार्थों को उत्पन्न करते हुए ये 
(हवम्‌) पढ़े विषय को (श्रुणुतम) सुनो और (हव्यानि) पदार्थों (क्र 


(कि प्र श्र 
उनके समीप (आ, गतम) आओ और (सोम्यम्‌) शान्ति शीकलत। योग्य है उस (मधु) मधुरादि 


युक्त रस को (पिबतम्‌) पिओ॥ १५॥ (जे 
भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिये कि आमन्त्रण बुलाकर इनका सत्कार कर इनसे 


अपनी विद्या की परीक्षा कराय अधिक विद्या यह कर ् है ३९३७ अं 


के अर्थ के साथ सड्भगति जाननी चाहिये॥ 
यह साठवां सूर्बतत 


शिक्राका [.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (500 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . (5]]04 627.) 


अथ चतुर्दशर्चस्यैकषष्टितमस्य सूक्तस्य बार्हस्पत्य ऋषि:। सरस्वती देवता। १, १३ न 


निचृज्जगती। २ जगती। ३ विराड्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। ४, ९, ११, १२ 

निचृद्‌गायत्री। ५, ६, १० विराड्गायत्री। ७, ८ गायत्री छन्द:। षड्जः स्वर:। १ 

पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अधेय॑ वाक्‌ कि ददातीत्याह॥ सी के 

अब चौदह ऋचावाले एकसठवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र देती 


है, इस विषय को कहते हैं॥ 
| | ५. दिवोंदासं डर 0 दाशुषें 
इयमंददाद्‌ रभसमृणच्युतं दिवोदासं वश्चयश्राय दाशुषे। 
या शश्वन्तमाचखादांवसं प॒रणिं ता तें दात्राणिं त 


इयम्‌। अद॒दात्‌। रभसम्‌। ऋणः5च्युत॑म। दिव॑:5 उम्रध्वाय। दाशुषें। या। शश्चन्तम्‌। 


| दात्राणि 
आ5चखाद। अवसम्‌। पणिम। ता। ते। । तविषा। ही | 
पदार्थ :-(इयम) (अददात्‌) ददाति (रभसम)-वे 3: युतम्‌) ऋणादयुक्तम्‌ (दिवोदासम) 


विद्याप्रकाशस्य दातारम्‌ (वश्चयश्राय) वश्नयो वर्धुक्रा| अश्वा यद्र्थ तस्मे (दाशुषे) दात्रे (या) (शश्वन्तम) 
अनादिभूतं वेदविद्याविषयम्‌ (आचखाद) अवंसम 
तानि (ते) तव (दात्राणि) दानानि (तविषा) तप ) विदुषि॥ १॥ 
अन्वय:-हे सरस्वति! येय॑ वश्रयश्र हे) पमृणच्युतं दिवोदासमददाच्छ श्वन्तमवसं पणिमाचखाद 
सा ते तविषा ता दात्राणि ददातीति 
भावार्थ :-या स्त्री का 
कुर्यात्तस्याउहोभाग्यं भवतीति विज्ञेष 


पदार्थ :-हे (सरस्त्रति १ जिद! है (इयम्‌) यह (वष्न्यश्चाय) बढ़ाने वाले घोड़ों से युक्त 

(दाशुषे) दानशील के थे कप) वेग (ऋणच्युतम) ऋण से छूटे (दिवोदासम) विद्या प्रकाश के 

देनेवाले को (अददात्‌) देती है-#था (शश्वन्तम) अनादि वेदविद्याविषय जो कि (अवसम्‌) रक्षक तथा 

(पणिप्‌) प्र उसको) (आचखाद) स्थिर करती है वह (ते) आपके (तविषा) बल से (ता) उन 
(दात्राणि) दाजें है, यह जानो॥ १॥ 

विद्या शिक्षायुक्त वाणी को ग्रहण करती है, वह अनादिभूत वेदविद्या को 

हर होती है, वह जिसके साथ विवाह करे, उसका अहोभाग्य होता है, यह जानने योग्य है॥ १॥ 

पुनः सा कि करोतीत्याह॥ 
फिर वह क्या करती है, इस विषय को कहते हैं॥ 


व 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहणा (54 ०0 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. (5]20 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-३०-३२ मणंडला5 अतुवक-७ सकता 5९ 8 3१ श्ज 


इयं शुष्मेभिर्बिसखाइवारुजत्सानु गिरीणां तविषेभिरूरमिभि:। 5 
पारावतध्नीमवसे सुवृक्तिभि: सरस्वतीमा विवासेम धीतिभि:॥ २॥ (2 
इयम्‌। शुष्मेभि:। बिसखा:5इंव। अरूजत। सानु। गिरीणाम। तविषेभि:। हज 085) 
अव॑से। सुवृक्तिउभि:। सरस्वतीम्‌। आ। विवासेम। धीतिडभिं:॥ २॥ 
पदार्थ :-(इयम्‌) (शुष्मेभि:) बले: (बिसखाइव) यो बिसं कमलतत्कू 
(अरुजत) भनक्ति (सानु) शिखरम्‌ (गिरीणाम्‌) मेघानाम्‌ (तविषेभि:) ्शि 
(पारावतघ्नीम) पारावारघातिनीम्‌ू (अवसे) रक्षणाद्याय (सुवृक्तिभि: है ष्ठुच्छेदिवे 


(सरस्वतीम्‌) (आ) (विवासेम) सेवेमहि (धीतिभि:)॥२॥ 
अन्वय:-हे विद्वांसो ! येयं शुष्मेभििसिखाइव गा]  सान्खरु> 
धीतिभि: सुवृक्तिभिरवसे यथा वयमा विवासेम तथा यूयमिमां सदा लिवर हे ॥ 
भावार्थ:-अत्रोपमालड्वार:। यथा बिसतन्तुखनको बिस लो व पुरुषार्थिनो मनुष्या उत्तमां 
विद्यां प्राप्नुवन्ति यथा विद्युन्मेघावयवाज्छिनत्ति तथेव सुशि्ि रह ली वद्योघ्य्रतान्‌ संशयात्राशयति॥ २॥ 


| पारावतघ्नीं सरस्वती 


को (धीतिभि:) धारण और (सुवृक्तिभि:) छिं हर 
जैसे हम लोग (आ, विवासेम) सेवें, वेसे/तुम गम भी) 


क्र व उनिर्द:। नि। बहय। प्र5जाम। विश्वस्यथ। बृसंयस्थ। मायिन:। उत। क्षिति5भ्यं:। अवनी:। 


अर जे वषस्‌। एभ्य:। अखव:। वाजिनी5वति॥ ३॥ 


शिक्राका [.ठवागा ए७४८त८ शा5हा0णा (520०0 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥ .. (530 627.) 


५१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
पदार्थ :-(सरस्वति) विद्यायुक्ते स्त्रि (देवनिद:) ये देवान्‌ विदुषो निन्‍्दन्ति तान्‌ (नि) 04 
(बहय) नि:सारय (प्रजाम्‌) (विश्वस्य) समग्रस्य (बृसयस्य) अविद्याछेदकस्य (मायिन:) प्रशंसितप्रज्ञस्य 
(उत) (क्षितिभ्य:) पृथिवीभ्य: (अवनीः) रक्षिका भूमी: (अविन्दः) प्राप्नुहि २0 जल, 
विषमित्युदकनाम। (निघं०१.१२) (एभ्य:) भूम्यन्तर्देशेभ्य: "प स्रावय ॥, 
विज्ञानक्रियायुक्ते॥ ३॥ 

अन्वय:-हे वाजिनीवति सरस्वती ! त्वं देवनिदो नि बर्हय [उत] विश्वस्य ब्‌ 
क्षितिभ्यो5वनीरविन्द एभ्यो विषमख्रव:॥ ३॥ 

भावार्थ :-सैव विदुषी स्त्री वरा या विदुषां विद्यायाश्व निन्‍्दकान्‌ दूरीकृत्य 
भूगर्भादिविद्यावित्सर्वा प्रजां विद्याभिमुखां करोति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (वाजिनीवति) विज्ञान, क्रिया और (सरस्वती ! तू (देवनिदः) जो 
विद्वानों की निन्‍दा करते हैं उनको (नि, बर्हय) ताज (उत) फ (बृसयस्य) अविद्या 
छेदन करने वाले (मायिन:) प्रशंसित बुद्धियुक्त विद्वान्‌ की ( को (अविन्द:) प्राप्त हो तथा 
(क्षितिभ्य:) पृथिवियों से (अवबनी:) रक्षा करने वाली [ हो और (एभ्य:) इन भूमि के 
भीतरी देशों से (विषम) जल को (अख्रव:) चुआओ 

भावार्थ :-वही पण्डिता स्त्री श्रेष्ठ है जो 
प्रशंसकों (बड़ाई करने वालों) का सत्कार व पर और जो: भूगर्भादे विद्या जानने वाली समस्त प्रजा 
को विद्याउभिमुख करती है॥३॥ 


प्‌ सत्करोति या च 


फिर वह कैसी है, इस विषय को कहते हैं॥ 
प्र णों देवी सरस्वती पहेभिकज । धीनाम॑वित्र्य॑वतु॥ ४॥ 
प्र। नः। देवी। क्ल्ज वो 


॥! ऐ 5वती। धीनाम्‌। अवित्री। अवत॥ ४॥ 


पदार्थ :-(प्र). (नः) (देवी) विदुषी (सरस्वती) विज्ञानयुक्तया वाचा55ढ्या 
(वाजेभि:) अन्नादिभि: प्रशस्तविज्ञानक्रियासहिता (धीनाम्‌) प्रज्ञानाम्‌ (अवित्री) रक्षिका 
(अवतु)॥४॥ 

"पे सन्ताना?) या देवी वाजेभिवाजिनीवती सरस्वती नो धीनामवित्री प्रावतु तां यूय॑ 
स्वीकुरुत॥ ४॥ 


भें: स्वसन्तानान्‌ बाल्यावस्थायां सुशिक्ष्य विद्यया विदुष: सम्पाद्य तैः सहातुलं सुखं 
हर 0९७४॥ 


शिक्राका [.ठवागा "७४८०८ शाइहाणा (53 0/ 627.) 
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पदार्थ :-हे सन्‍्तानो! जो (देवी) विदुषी (वाजेभि:) अन्नादिकों के साथ ( 
प्रशस्तविज्ञान वा क्रिया से युक्त वा (सरस्वती) विज्ञानयुक्त वाणी से युक्त (नः) या 
बुद्धियों को (अवित्री) रक्षा करने वाली (प्र, अवतु) अच्छे प्रकार करे, उसको तुम स्वीकार 
भावार्थ :-माताजनों को चाहिये कि अपने सन्‍्तानों को बाल्यावस्था में अच्छी 
से विद्वान कर उनके साथ अतुल सुख भोगें॥४॥ 
पुनः सा किंवत्‌ कि करोतीत्याह॥ 
फिर वह किसके तुल्य क्या करती है, इस विषय को 


यस्त्वां देवि सरस्वत्युपबूते धने हिते। इन्द्र न वृत्रतूर्ये॥ ५॥ 

य;। त्वा। देवि। सरस्वति। उप5बूते। धनें। हिते। इन्द्रम। रा वृ 2 ॥५ [>) 

पदार्थ :-(य:) (त्वा) त्वाम्‌ (देवि) विदुषी (सरस्वति) 
सुखकरे (इन्द्रम) विद्युतम्‌ (न) इव (वृत्रतूर्य) मेघस्य हिंसने॥ 

अन्वयः-हे देवि सरस्वती भार्ये! यस्त्वा वृत्रतूर्य द्वल्छ 
सेवस्व॥ ५॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे पुरुषा! य 
वदन्ति तथेताभिस्सह यूयमपि हितं बदत॥५॥ 

पदार्थ :-हे (देवि) विदुषी (सरस्वती) रे 
के हिंसन में (इन्द्रम) बिजुली के (न) सम्रनि 
कहता है, उस विद्वान्‌ पति की तू सेवा 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 
सत्य ग्रहण कराकर प्रिय वचन ध् 


कृती भार्या ! (यः) जो (त्वा) तुझे (वृत्रतूर्ये) मेघ 
पुख करने वाले (धने) द्रव्य के निमित्त (उपबूते) 


प ऋलकर पुरुषो! जैसे पतिब्रता विदुषी स्त्रियाँ तुम लोगों को 
#ती हैं;-बेखू इनके साथ तुम भी हित करो॥ ५॥ 


: 6 कि करोतीत्याह॥ 


घमे) (देवि) कामयमाने (सरस्वति) विदुषी (अवा) अत्र निषातस्य चेति दीर्घ:। 
रा घु (वाजिनि) प्रशस्तविज्ञानयुक्ते (रदा) विलिख (पूषेव) भूमिरिव (नः) 
हद सत्याअसत्यर्विभाजिकां धियम्‌॥ ६॥ 

(-हे देवि वाजिनि सरस्वति! त्वं न: सनिं वाजेषु पूषेवावा रदा च॥६॥ 

:-हे वरानने ! त्वं पृथिवीव सर्वेषां धारणं विधेहि प्रज्ञां च देहि॥६॥ 


८ 
(वाजेषु) प्र 
अस्माकु 


शिक्राका [.टवागा ५४८०८ शाइहणा (5व40 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . (550 627.) 


५श्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ लि 
पदार्थ :-हे (देवि) कामना करने वाली (वाजिनि) प्रशस्तविज्ञानयुक्त (सरस्वति) विदुषी 55 
(त्वमू) तू (नः) हमारी (सनिम्‌) सत्य और असत्य के विभाग करने वाली बुद्धि को (वाजेषु) प्राप्तव्य 
पदार्थों में (पूषेव) भूमि के समान (अवा) पालो और (रदा) विशेषता से लिखो॥ ६॥ पक 

भावार्थ:-हे वरानने-सुन्दर मुख वाली! तुम पृथिवी के समान सबका ल्‍्जे हे हो 
देओ॥ ६॥ 

पुनः सा कीदृशीत्याह॥ 
फिर वह कैसी है, इस विषय को कहते हैं॥ 

उत स्या न॒ः सरस्वती घोरा हिरण्यवर्तनि:। वृत्रध्नी रो 

उत। स्था। न:। सर॑स्वती। घोरा। हिर॑ण्य5वर्तनि:। वृत्र5घ्नी। 

पदार्थ :-(उत) (स्था) सा (नः) अस्माकम्‌ (सरस्वती) 
दुःखप्रदा (हिरण्यवर्त्तनि:) हिरण्यस्य विद्याव्यवहारस्य छा 
(वष्टि) कामयते (सुष्ठतिम्‌) शोभनां प्रशंसाम्‌॥७॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या! या हिरण्यवर्त्तनिर्धोरा वृत्रघ्नी (सिर ४ सुखयति स्योत नोअस्माकं सुष्टतिं 


वाणी (घोरा) दुष्टानां 
) मेघहन्त्री विद्युदिव 


वष्टि॥७॥ 
भावार्थ:-या विद्युल्लतेव सुशोभा विदुषी स्त्री गृहिकरेल सन्तानविद्यां कामयते सैव सौभाग्यवती 
जायते॥७॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो ( 
को दुःख देने वाली (वृत्रघ्नी) मेघ को छु 
(नः) हम लोगों को सुखी हे ( 
कामना करती है॥७॥ 


भावार्थ :-जो 8४ 
की प्रकाश करने वाली त ॥ 
है॥७॥ 0७2 


पुनः सा वाक्‌ कीदृशीत्याह॥ 
(]फ्रर वह वाणी कैसी है, इस विषय को कहते हैं॥ 


धश्वरिष्णुर्णव:। अमश्चवरति रोरुवत्‌॥ ८॥ 
ज्तः। अह्वुत:। त्वेष:। चरिष्णु:। अर्गव:। अम:। चरति। रोरूवत्‌॥ ८॥ 


कर खर ्थ:-(यस्या:) सरस्वत्या वाच: (अनन्त:) नि:सीम: (अह्ग॒तः) अकुटिल: सरल: (त्वेष:) 
प्ोः) गन्ता (अर्णव:) समुद्र इवा55काश: (अमः) यो गच्छति (चरति) प्राप्नोति (रोरुवत्‌) 


| रोति शब्दं करोति॥ ८॥ 


हक पै विद्याव्यवहार का वर्त्ताव है वह (घोरा) दुष्टों 
लिप के समान (सरस्वती) विज्ञान भरी हुई वाणी 
कै 5त) भी हमारी (सुष्टतिम) सुन्दर प्रशंसा की (वष्टि) 


के समान सुन्दर शोभा वाली विदुषी स्त्री घर के कार्यो 
की कामना करती है, वही यहाँ सौभाग्यवती होती 


शिक्राका [.टवफागा "७४८०८ शाइहाणा (550 627.) 


एएफफज़.वाज्रका।भशाव4५५३.॥ . (560 627.) 
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अन्वय:-हे मनुष्या! यस्या वाचो5हुतस्त्वेषश्वरिष्णुरनन्तो5र्णवो रोरुवदमश्चवरति तां यूयं विजानीत॥ ८ > | 


भावार्थ:-हे मनुष्या! यावानाकाशस्तावानेव शब्दोडनन्तो यथा समुद्रे जल॑ पूर्णमस्ति 6० जबा55काशे) 


शब्दो5स्तीति विजानीत॥८॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यस्या:) जिस वाणी का (अह्ठत:) अकुटिल कं प्रकाश वा 


(चरिष्णु:) जाने वाले (अनन्तः) नि:ःसीम (अर्णव:) समुद्र के तुल्य आकाश ( शब्द 
करता वा (अमः) फैलने वाला (चरति) प्राप्त होता है, उसको तुम जानो॥८॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जितना आकाश है, उतना ही शब्द अनन्त हे, में जल पूरा है, 


वेसे आकाश में शब्द है, यह जानो॥८॥ 


फिर वह केसी है, इस विषय को 


स नो विश्वा अति द्विष: स्वसरन्या ऋतावरी। मर वे सूर्य ॥। ९॥ 
सा। न॒ः। विश्वा:। अतिं। द्विष:। स्वस्‌:। अन्या:। जि | अहांडइव। सूर्य:॥ ९॥ 


पदार्थ :-(सा) (नः) अस्माकम्‌ (विश्वा:) (द्विष:) द्वेष्टन्‌ (स्वसृः) स्वसेव 
वर्त्तमाना: (अन्या:) (ऋतावरी) उषा: (अतन्‌) 
अन्वय:-हे मनुष्या:! सा ऋतावरी नोड के 
स्वसार इव संयनुक्ति॥ ९॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | हे म 
प्रयच्छति, ये सत्यवादिन: सन्ति त एवं /मि हे १७० 
तथैवेयं वाक्‌ सर्वान्‌ व्यवहारान्‌ दे ३ है । 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! (सौ) वह क्त ) उषा-प्रभातवेला (न:) हमारे (विश्वा:) समस्त 
(द्विष:) द्वेषी जनों को (अति) कर ण-ऊल्ज्ेज्नन कराती है और (सूर्य:) सूर्य (अहेव) दिनों को जैसे 
(अतन्‌) व्याप्त होता, वैसे हे :) और 
का संयोग करती है॥९॥ 
सा म 
और अन्यथा 
समस्त 


हे ८ ।९॥ 


पुनः सा कीदृशीत्याह॥ सेल 0७2 


क्‌ प्रयुक्ता सती सुखमन्यथोक्ता सती दुःखं च 
यथा सूर्य्य: सर्वान्‌ मूर्त्तान्‌ द्रव्यान्‌ प्रकाशयति 


ऐ; 


अब करती है। जो सत्यवादी हैं, वे ही मिथ्या कहना नहीं चाहते, जैसे सूर्य 
प्रकाशित करता है, वैसे ही यह वाणी सब व्यवहारों को प्रकाशित करती 


पुनः सा कीदृशीत्याह॥ 
फिर वह कैसी है, इस विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका [.टवाथा ५७८०८ शाइहाणा (56 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भावए५५३.॥ . (5]70 627.) 


ण्श्६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ श; श्र 
उत न: प्रिया प्रियासु स॒प्तस्व॑सा सुजुष्टा। सरस्वती स्तोम्यां भूत्‌॥ १०॥ ३ १॥ 5 
उत:। न:। प्रिया। प्रियासुं। स॒प्त+स्वंसा। सुडजुष्टा। सर्स्वती। स्तोम्यां। भूत्‌॥ १०॥ 
पदार्थ :-(उत) अपि (नः) अस्माकम्‌ (प्रिया) कमनीया (प्रियासु) 
(सप्तस्वसा) सप्त पञ्ञ प्राणा मनो बुद्धिश्व स्वसेव यस्या: सा (सुजुष्टा) सुष्ठ हा 
बहन्तरिक्ष॑ं सम्बद्धं विद्यते यस्या: सा (स्तोम्या) स्तोतुमर्हा (भूत) भवतु॥१०॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यथा नः सरस्वती प्रियासु प्रिया सप्तस्वसा सुजुष्टोत ्ः भूत्तथा 
भवतु॥ १०॥ 
भावार्थ:-ये मनुष्या: सर्वतः शुद्धिकरीं सत्यां वां जानन्ति त एव प्रशंज्रत्चीया भवन्ति॥ १०॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (न:) हमारी (सरस्वती) वह सरः हर रियर बहुत अन्तरिक्ष का 
सम्बन्ध है तथा (प्रियासु) सुख देने वाली क्रिया वा स्त्रियों में (प्र व आह पप्तस्वसा) जिसके सात 
अर्थात्‌ पांच प्राण, मन और बुद्धि बहिन के समान वर्त्तमान तथ 7 9 प्रकार सेवित की हुई 
(उत) और (स्तोम्या) स्तुति करने योग्य (भूत) हो, वैसे तुम्हारी-३ 
भावार्थ :-जो मनुष्य सब ओर से शुद्धि करने वार्त्ी से हे 


0) 


योग्य होते हैं॥ १०॥ 
फिर वह कैसी और व प 
आप॒प्रुषी पार्थिवान्युरु रजों (वि ल० निदस्पातु॥ ११॥ 
आ5प॒प्रुषी। पार्थिवानि। उरु। रज॑:। सर॑स्वती। निद:। पातु:॥ ११॥ 


) पृथिव्यामन्तरिक्षे भवानि विदितानि वा (उरु) 
के (सरस्वती) विद्यासुशिक्षिता वाक्‌ (निदः) निन्दकेभ्य: 


पदार्थ :-(आपप्रुषी) 
बहु (रजः) परमाण्वादीन्‌ ( 
(पातु)॥ ११॥ 


अन्वयः:-हे रजो<न्तरिक्षमापप्रुषी सरस्वत्यस्मान्‌ निद: पातु॥११॥ 
भावार्थ:-हे यह कल सर्वत्राकाशे व्याप्ताउस्ति तां विदित्वाउनया कस्यापि निन्दामर्थाद्‌ गुणेषु 
पर्णं चच 


दोषारोपणं दोषेषु कुर्वन्तु॥११॥ 
पाया प्नुण [>पार्थिवानि) अन्तरिक्ष में प्रसिद्ध हुए वा विदित हुए (उरु) बहुत (रज:) 
परमाणु की तथा (अन्तरिक्षम) आकाश को (आपप्रुषी) सब ओर से व्याप्त (सरस्वती) 


हा उत्तम कर श्षायुक्त वाणी हम लोगों को (निदः) निन्दकों से (पातु) बचावे॥ ११॥ 
:-हे मनुष्यो! जो वाणी सर्वत्र आकाश में व्याप्त है, उसको जान के इससे किसी की भी 


| में दोषारोपण और दोषों में गुणाोरोेपण कभी न करो॥ ११॥ 


शिक्राका ॥.टवागा ए७८ता८ शाइहणा (5व70 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥ .. (5870[6[7 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-३०-३२ मण्डल-६। अनुवाक-५। सूकक्‍त-६१ 5 ५ शक 


पुनः सा कि करोतीत्याह॥ 


फिर वह क्या करती है, इस विषय को कहते हैं॥ (0 
त्रिषधरस्था स॒प्तधातुः पञ्न जाता वर्धयन्ती। वाजवाज़े हव्यां भूत्‌॥ १२॥ ध्ष 


त्रि3सधस्था। सप्तःधातु:। पञ्नै। जाता। वर्धय॑न्ती। वार्जें3वाजे। हव्या। प्ले ।१९२॥ 
पदार्थ :-(त्रिषधस्था) त्रिषु समानस्थानेषु या तिष्ठति सा (सप्तधातु:) सप्त यस्या: 
सा (पदञ्चञ) पद्चभ्य: प्राणेभ्य: (जाता) प्रसिद्धा (वर्धयन्ती) (वाजेवाजे) व्यवहारे ख़- मैजस- मे ज्ञा(हव्या) 


उच्चारणीया (भूत) भवति॥ १२॥ 
अन्वयः-हे विद्वांस: ! त्रिषधस्था सप्तधातु: पश्च जाता ह+३ ७ ३ पयनन्‍्ती भूत्तां युकत्या 


सम्प्रुयड्ध्वम्‌॥ १२॥ 
भावार्थ :-यदि विद्वांसो वाग्योगं जानन्ति तहिं कि कि नल | शो ॥१२॥ 


पदार्थ :-हे विद्वानो! (त्रिषघधस्था) तीन समान सप्तधातु:) सात प्राण आदि 
जिसकी धारण करने वाले (पञ्ञ) पांच प्राणों से 553, ) प्रत्येक व्यवहार वा प्रत्येक 
स-मम में (हव्या) उच्चारण करने योग्य (वर्धयन्ती) व्‌ कराती (भूत) हो उसका युक्ति के 
साथ अच्छे प्रकार प्रयोग करो॥१२॥ 
भावार्थ :-जो विद्वान्‌ जन वाणी के है क्या-क्या बढ़ा नहीं सकते हैं॥ १२॥ 
पुनः: ॥ 


को कहते हैं॥ 
या अपसामपस्त॑मा। 


रथ इव बृहती विभ्वने 4 शतोपकृत् चिकितुषा सर॑स्वती॥ १३॥ 
प कर बयुम्तेभि:। अन्या:। अपसाम्‌। अपःउतमा। सथः5इव। बृहती। 


0 (गह महत्त्वेन (महिना) महती (आसु) (चेकिते) विज्ञापयतु (ब्युम्नेभि:) 
 भिन्ना वाच: (अपसाम्‌) कर्मकर्तृणाम्‌ (अपस्तमा) अतिशयेन 
कोश इव (बृहती) बंहती (विभ्वने) विभुत्वाय (कृता) जगदीश्वरेण निर्मिता 
| स्जोति, (चिकितुषा) विज्ञापयित्रया (सरस्वती) सरो विज्ञानं विद्यते यस्यां सा॥१३॥ 
«लक ष्या! या महिम्ना महिनाउपसामपस्तमा रथइव बृहती विभ्वने चिकितुषोपस्तुत्या कृता 
कर चुम्नेभिरन्या आसु प्र चेकिते तां यथावद्रिज्ञाय सत्यां वाचं सम्प्रयुड्ध्वम्‌॥ १३॥ 
भावार्थ: -हे मनुष्या:! सुविद्यासुशिक्षासत्सड्सत्यभाषणयोगाभ्यासादिभिरनिष्पन्ना वागियं व्याप्ता वा 
ते ति्तां यूयं विजानीत॥ १३॥ 


पदार्थ :-(प्र) (य। 
प्रकाशनैर्यशोभि: 


शिक्राका [.टवागा ए८ता८ शाइहाणा (58 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4ए५५७३.॥ .. (590 627.) 


५१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के के 
पदार्थ :-हे मनुष्या! (या) जो (महिम्ना) बड़प्पन से (महिना) बड़ी (अपसाम्‌) कर्म करने शी 
में (अपस्तमा) अतीव कर्म करने वाली और (रथइब) रमणीय आकाश के समान (बृहती) बढ़ती हुई 
(विभ्वने) विभुत्व के लिये (चिकितुषा) समझाने वाली (उपस्तुत्या) जिससे कि समीप स्तुति पल सै? 
(कृता) जगदीश्वर ने उत्पन्न की हुई (सरस्वती) जिसमें विज्ञान वर्त्तमान 5 वाणी ( बा] 
यशरूप हैं उनसे (अन्या:) प्रत्येक प्राणी के प्रति भिन्न-भिन्न है अर्थात्‌ नाना प्रकार [नानी की 
वाणियाँ हैं] (आसु) उनमें जो (प्र, चेकिते) विज्ञान कराती उसको यथावत्‌ 
अच्छे प्रकार प्रयोग करो॥ १३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! विद्या, सुशिक्षा, सत्सड़, सत्यभाषण और | से निष्पन्न हुई 
वाणी यह व्याप्त वा समर्थ है, उसको तुम जानो॥ १३॥ 

पुनः सा कीदृशीत्याह॥ 


फिर वह कैसी है, इस विषय कर ४ शी) । 
सरस्वत्यभि नों नेषि वस्यो माप स्फरी: पयसा माँ प क। 
जुषस्व॑ न: सख्या वेश्यां च मा जा का शुक ओ न्मो)/१४॥ ३२॥ ८॥ ४॥ ५॥ 


सरस्वति। अभि। नः। नेषि। वस्य॑:। मा। अप॑ 


वाणी का 


। मा। नः। आ। ध॒क्‌। जुषस्वी नः। 


सख्या। वेश्यां। च। मा। त्वत। क्षेत्राणि। अर॑णानि। 
पदार्थ :-(सरस्वती) बहुविद्यायुक्ते (अर् कम्‌ (नेषि) नयसि (वस्थः) अतिशयेन 
वसीय: (मा) (अप) (स्फरीः) अवृद्धं म डक छ प्रा) रसविशेषेण (मा) (नः) अस्मान्‌ (आ) 
समन्तातू्‌ (धक्‌) दहेत्‌ (जुषस्व) सेवस्व हे [अमन (सख्या) मित्रत्वेन (वेश्या) उपवेष्ठुं योग्येन (च) 
(मा) (त्वत्‌) (क्षेत्राणि) क्षियन्ति निवर्सस्ति येषु तानि (अरणानि) अरमणीयानि (गन्म) प्राप्नुयाम॥ १४॥ 
अन्वय:-हे सरस्वति खि। की त्वं नो वस्यो5भि नेषि सा त्वं सुशिक्षितया वाचा विरहानस्मान्‌ 
माप स्फरी: पयसा वियोज्य नो बे प् के, वेश्या सख्या च नो>स्माझुषस्व त्वदरणानि क्षेत्राणि वयं मा 
गन्म तस्मात्त्वं पूजनीयासि॥ १० 
भावार्थ :-हे म : स्त्रियों यथा विद्यासुशिक्षाभ्यां युक्ता वाणी सर्वत्र संरक्ष्य सर्वथा 
वर्धयति या वा सत्यभाष कष: दूना$कैल्याणं न प्रापयति तद्वद्वर्तमाना: सन्ति ता अस्माज्छोकादिभ्यो वियोज्य 


र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिरवेद्या॥ 

काचार्याणां परमविद॒ुषां श्रीमद्विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
विरचिते सुप्रमाणयुक्ते संस्कृतार्यभाषाविभूषित ऋग्वेदभाष्ये 
करन धान अध्यायो द्वात्रिशो वर्गश्नतुर्थो5ष्टकश्व पष्ठे मण्डले पञ्ञमो5नुवाक एकपष्टितमं सूक्‍तं च समाप्तम्‌॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (59 0 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥ . (5200 627.) 


अष्टक-४। अध्याय-८ | वर्ग-३०-३२ मण्डल-६। अनुवाक-५। सूकक्‍त-६१ 5 ५१ श्ज 


पदार्थ :-हे (सरस्वति) बहुत विद्या से युक्त विदुषी स्त्री! जो तू (नः) हमारे (वस्थः) कब 
ओढ़ने योग्य वस्त्र आदि को (अभि, नेषि) सन्मुख लाती है सो तू सुशिक्षित वाणी से री प हम्न लोगों को) 
(मा) मत (अप, स्फरी:) अवृद्ध करे किन्तु वृद्धियुक्त करे और (पयसा) विशेष रस से ः 
हम लोगों को (मा, आ, धक्‌) मत दाह दे और (वेश्या) समीप प्रवेश करने योग्य 3 ) से 
(च) भी (नः) हम लोगों को (जुषस्व) सेवे तथा (त्वत्‌) तेरे (अरणानि) क्षेत्राणि) 
निवासस्थानों को हम लोग (मा, गन्म) मत प्राप्त हों, इससे तू सत्कार करने है? 2 जे] ।१४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो विदुषी स्त्रियाँ जेसे विद्या और उत्तम शिक्षा अच्छे 


प्रकार रक्षाकर सर्वथा वृद्धि देती है वा जो सत्यभाषण आदि से दुःख न के प्राप्त करती उसके तुल्य 
वर्तमान हैं, वे हम लोगों को शोकादिकों से अलग कर मित्रता से पा करती और सर्वदैव 
आनन्दित करती हैं॥ १४॥ 


इस सूक्‍त में वाणी के गुणों का वर्णन कक से इस 
साथ सड्भति जाननी चाहिये॥ 
यह श्रीमत्पमहंस परिव्राजकाचार्य परमविद्वान्‌ श्रीमान्‌ स्वामीजी के शिष्य श्रीमान्‌ दयानन्द 
सरस्वती स्वामी से विरचित सुप्रमाणयुक्त ्फ ं से विभूषित ऋग्वेदभाष्य में चतुर्थ 
अष्टक में अष्टम अध्याय और बत्तीसवाँ वर्ग और तथा छठे मण्डल में पञ्मम अनुवाक और 
एकसठवां हुआ॥ 


के 


इससे पूर्व सूकत अर्थ के 


शिक्राका [.ठवाशा ५७८०८ शाइहाणा (520०0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।कभावए५५७३.॥ . (52] 0 627.) 


॥ओ३म्‌॥ 


अथर््वेदे पन्नमा5ष्टकारम्भ :॥ 


अब ऋग्वेद में पञ्ञममाष्टक का आरम्भ है॥ 
ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्धूद्रं तन्न आ सुंव॥ 
अथेकादशर्चस्य ह्विषष्टितमस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषि:। अश्विनों ढब 
भुरिक्पदक्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:। ३ विराट त्रिष्ठपत ४, ६, ७, ८, १ 
९, ११ त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 
अध विद्वुदन्तरिक्षे कीटज़े स्त इत्याह॥ 
अब बिजुली और अन्तरिक्ष कैसे हैं, इस विषय हे घ 

स्तुषे नर दिवो अस्य प्रसन्ताश्चिनां हुवे जरमाणो 


या सद्य उस्रा व्युषि ज्मो अन्तान्‌ युयूषतः पर्युरू हों 


जज आ द- 


स्तुषे। नरा। दिव:। अस्य। प्र5सन्ता। अश्विन हगेगेए ) अर्के:। या। सद्यः। उस्रा। वि5उर्षि। 


ज्म:। अन्तान। युयूषत:। परिं। उरु। वराँसि॥ १॥ 

पदार्थ :-(स्तुषे) स्तीमि (नरा) नरौ 
(अश्विना) व्यापनशीले द्यावान्तरिक्षे (हुवे) गृह 
(उस्रा) रश्मयो विद्यन्ते ययोस्तो (ठ #- छोर 
(निघं०१.१) (अन्तान) की 


यो] श्र प्रकाशस्य (अस्य) (प्रसन्‍्ता) विभाजको 


उत्तमानि वस्तूनि॥ १॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! व्युष्युस्रा प्रसन्‍ता नराश्विनाउस्य दिवो ज्मो5न्तानुरु वरांसि सद्य: 
परि युयूषतस्तौ स्तुषे हुवे तथेतौ यूयमपि गह्लीत॥ १॥ 
भावार्थ :-हे टन“ सर्वाधिकरणे सर्वपदार्थान्तःस्थे वरत्तेते तयोर्मध्ये 
विद्युद्बिभाजिका5 न्तरिक्षं 0० न कं सर्वे जानन्तु॥ १॥ 
(मनुष्यों | :) स्तुति करता हुआ मैं (अर्कै:) मन्त्रों से (या) जो (व्युषि) 


लमितते 728 ( जिनकी किरणें विद्यमान वे (प्रसन्‍्ता) विभाग करने वाला (नरा) नायक 
ख्विजुली और अन्‍्तरिक्ष (अस्य) इस (दिव:) प्रकाश के तथा (ज्मः) पृथिवी के 
रे #मीपस्थ पीपस्थ-पेदार्थों को (उरु) बहुत (वरांसि) उत्तम वस्तुओं को (सद्यः) शीघ्र (परि, युयूषत:) 

-अलग करते उनकी (स्तुषे) स्तुति करता हूँ तथा (हुवे) ग्रहण करता हूं, वैसे इनकी 
भी ग्रहण करो॥ १॥ 


शिक्राका [.टवफाशा ए७८ता८ शाइहणा (52 0627.) 


एएफज़.वाफज्रक्ा।भाव५५३.॥ . (5220 627.) 


अष्टक-५। अध्याय- १ | वर्ग-१-२ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूक्‍्त-६२ हर फ् 


भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो अन्तरिक्ष और विद्युत्‌ सर्वाधिकरण और सब पदार्थों के बीच ठहरे 
वर्त्तमान हैं, उनके बीच बिजुली विभाग करने वाली और अन्तरिक्ष आधार वर्त्तमान है, उनक्रे-गुणों के) 


सब जानो॥ १॥ ०): 
पुनस्तो कीदृशावित्याह॥ 


फिर वे दोनों कैसे हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
ता यज्ञमा शुचिभिश्चक्रमाणा सथस्य भानुं रुरुचू रजोभि:। 
पुरू वरांस्यमिता मिमानापो धन्वान्यति याथो अज्रान्‌॥ २॥ 


ता। यज्ञम्‌। आ। शुचिउभि:। चक्रमाणा। रथस्य। भानुम्‌। रुरुचु:। कप वराँसि। अमिता। 
मिमाना। अप:। धन्वांनि। अति। याथ॒:। अज्रान्‌॥ २॥ 
जे (शुचिभि:) पवित्रेर्गुणै: 
[ (रुरुचु:) रोचन्ते (रजोभि:) 


पदार्थ :-(ता) तो (यज्ञम) सर्व सड़तं व्यवहारम्‌ 
(चक्रमाणा) क्रमयितारी (स्थस्य) रमणीयस्य जगत: (भानुम्‌ 


परमाणुभिलेकिर्वा सह (पुरु) पुरूणि बहूनि गति अली, व (अमिता) अमितान्यपरिमितानि 
(मिमाना) निर्मातारा (अपः) जलानि (धन्वानि) (अति) (याथ:) प्राप्नुथ: (अज्रान्‌) 
प्रक्षिप्तान्‌॥ २॥ 


पु पक लक 
र्ड वी चक्रमाणा रथस्य भानुं प्रदीपकौ रजोभि: 
रुरुचुस्ताइति याथ:॥ २॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या ! यदि यूयं व यदि हे धारक तहा॑मितमानन्दं प्राप्नुयात॥ २॥ 

पदार्थ :-हे अध्यापक 5 ट्रेशको१-तुम जो (शुचिभि:) पवित्र गुणों से (यज्ञम) सर्वसड्भत 
व्यवहार को (आ, चक्रमाणा) आन हुए (र्थस्य) रमणीय जगत्‌ के (भानुम) प्रकाश करने 
वाले को प्रकाश करने वाले / षेएमाणु वा लोकों के साथ (पुरु) बहुत (अमिता) अपरिमित 
(वरांसि) स्वीकार करने योग्यघ द | को (फ्रिभाना) निर्माण करने वाले वा (अप:ः) जल जो (धन्वानि) 


अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशको! युवां य 


"जे ःऊमनुष्यो/यदि तुम वायु और बिजुली को यथावत्‌ जानो तो अमित आनन्द को प्राप्त 
होओ॥ २॥ 
पुनस्तौ कीदृशौ स्त इत्याह॥ 
फिर वे केसे हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
/सरेकसलअण धिय॑ उहथु: शश्वद्श्वै:। 


घरै: शयध्यै परि व्यथिर्दाशुषो मर्त्यस्थ॥ ३॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (5220 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।कभाव4५५३.॥.. (5230 627.) 


५२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
० दे 
ता। ह। त्यत्‌। वर्ति:। यत्‌। अरश्रम्‌। उग्रा। इत्था। धिय॑:। ऊहथु:। शश्वत्‌। अश्वी:। जज 


इषिरै:। शयध्यैं। परिं। व्यथि:। दाशुष :। मर्त्यस्थ॥ ३॥ 


पदार्थ :-(ता) तो (ह) किल (त्यत्‌) (वर््ति:) मार्गम्‌ (यत्‌) यो (अरध्रम) अस पर 
(उग्रा) तेजस्विनौ (इत्था) अनेन हेतुना (धिय:) प्रज्ञा: कर्माणि वा (ऊहथु:) वहथ:। अह : 
(शश्वत्‌) निरन्तरम्‌ (अश्वे:) महद्धिर्वेगादिगुणे: (मनोजवेभि:) मनोवद्ठिंगवद्धि: (इषि गे शयध्ये) 
शयितुम्‌ (परि) सर्वतः (व्यथि:) व्यथाम्‌ (दाशुष:) दानशीलस्य (मर्त्यस्य) मनुष्युद्ध 

अन्वय:-हे विद्वांसो! यदुग्रा वायुविद्युता अश्वैरिषिरेर्मनोजवेभिवर्दाशुषो व ४ द्रत्तिररधं/ धियश्व 
शश्वदृहथु: शयध्ये व्यथिर्ह पर्यूहथुस्तेत्या वर्त्तमानौ विज्ञान यूयं सम्प्रयुड्ध्वम्‌॥ ३ 

भावार्थ :-हे मनुष्या ! यदा यूयं वायुविद्युद्गुणान्‌ विज्ञास्यथ तदैव ७ ॥३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानो ! (यत्‌) जो (उग्रा) तेजस्वी वायु और ली (3 महान्‌ वेगादि गुणों से 
वा (इषिरै:) प्राप्त (मनोजवेभि:) मनोवद्वेगवानों से (दाशुष: 2] द॒ ) मनुष्य के (त्यतू) उस 
(वर्ति:) मार्ग को तथा (अरध्रम) असमृद्ध व्यवहार और ( कर्मों को (शश्वत्‌) निरन्तर 
(ऊहथु:) चलाते हैं वा (शयध्यै) सोने को (व्यथि:) अर (है). तिश्वय से (परि) पहुंचाते हें (ता) 
उनको (इत्था) इस प्रकार के वर्तमान जानकर तुम प्रयुक्त करो अर्थात्‌ कलायन्तं में 


जोड़ो॥ ३॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यों! जब तुम वायु 
पाओगे॥ ३॥ 


किक गुणों को जानोगे, तभी पूर्ण ऐश्वर्य को 


कल दाता (यक्षत्‌) सड्गच्छेत्‌ (प्रत्न:) प्रागधीतविद्य: (अश्लुकू) यः कश्जन न द्रोग्धि 
को वायुविद्युती॥ ४॥ 

८ नम हे मनुष्या! यो युयुजानसप्ती युवाना नव्यसो जरमाणस्य मन्मोप भूषतो यो शुभं पृक्षमिषमूर्ज 
प्रत्नो होता यक्षत्‌ ता यूयमपि सज्नच्छध्वम्‌॥४॥ 


शिक्राका [.टवफाशा ए७४८०त८ शाइहाणा (523 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥.. (5240 627.) 


अष्टक-५। अध्याय- १ | वर्ग-१-२ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूकत-६२ ण्र रण 


() 
भावार्थ :-हे मनुष्या! यौ वायुविद्युती विज्ञानविषयावश्व इव सद्यो गन्तारौ सर्वोत्तमपदार्थप्रापको 
ताभ्यामिष्टानि कार्याणि साध्नुत॥४॥ 


0० 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (युयुजानसप्ती) वेग वा आकर्षणयुक्‍त होने वाले ् वे कर कह 
होने वाले वायु बिजुली (नव्यस:) अतीव नवीन (जरमाणस्य) प्रशंसा करने वाले के (मम) को 
(उप, भूषत:) पूर्ण करते हैं वा जो (शुभम्‌) उदक (पृक्षम) अन्न (इषम्‌) इच्छा और को 
(वहन्ता) पहुंचाने वालों को (अश्लुकू) किसी से न द्रोह करने वाला (प्रत्न:) के ज हिले ठी वह 
(होता) ग्रहण करने वाला पुरुष (यक्षत्‌) प्राप्त हो (ता) उनको तुम भी प्राप्त हो 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो वायु और बिजुली विज्ञान के विषय, गई के लि शीघ्र जाने वाले 
और सब उत्तम उत्तम पदार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं, उनसे चाहे द्व॒ करो॥४॥ 


पुनस्तौ कीदृशावित्याह॥ 
फिर वे कैसे हैं इस विषय को 
ता व॒ल्गू दख्रा पुरुशाकंतमा प्रा नव्यसा हर ॥ 
या शंसते स्तुव॒ते शंभविष्ठा बभूवतुर्गूणते चि 28 १॥ 
ता। व॒ल्गू इति। दुख्रा। ४02 प्रत्ना । । आ। विवासे। या। शंसति। स्तुव॒ते। 
पदार्थ :-(ता) तो (वल्गू) 


बहुशक्तिमन्तौ (प्रत्ना) प्राचीनो (नव्यसा) 
(या) यो (शंसते) प्रशंसकाय कक ) 
अतिशयेन सुखंभावुका (बभूवतुः 
याभ्यां तौ॥५॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! य हि कक प्रत्मा नव्यसा वचसा पुरुशाकतमा चित्रराती शंसते स्तुवते 
वैथेतो यूयमपि सेवध्वम्‌॥५॥ 
पीलड्डार:। हे मनुष्या! यौ वायुविद्युतो कारणरूपेण सनतानौ कार्यरूपेण 
वायुविद्युतो कल्याणकारिणो वर्त्तेत तौ यथावद्विजानीत॥ ५॥ 
! जैसे में (या) जो (वल्गू) अत्युत्तम (दस्त्रा) दु:ख को नष्ट करने वाले (प्रत्ना) 
नवीन (वचसा) परिभाषण करने योग्य (पुरुशाकतमा) अतीव सामर्थ्यवाले 
कस दान होता वे (शंसते) प्रशंसा करने वाले (स्तुवते) वा प्रशंसा पाये हुए वा 
( उपदेश करने वाले के लिये (शम्भविष्ठा) अतीव सुख की भावना कराने वाले (बभूवतु:) 
। (आ, विवासे) सेवा करता हूं, वेसे उनकी तुमभी सेवा करो॥५॥ 


दुःखोपक्षयितारा (पुरुशाकतमा) अतिशयेन 
(वचसा) परिभाषणीयों (आ) (विवासे) सेवे 

। अत्र कृदबहुलमिति कर्मणि कृतू (शम्भविष्ठा) 
(गृणते) सत्योपदेशकाय (चित्रराती) चित्राउद्धुता रातिद्दान 


भावार्थ :-अत्र वाचेव सो) 
नूतनौ बहुशक्तिम लषगादिगुप्रय॒ुक्तो 


शिक्राका 7.टवागा ५७८०८ शाइहणा (5240 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।काव4५५७३.॥. (5250 627.) 


ण्र्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ क बे 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जो वायु और बिजुली गज 


सनातन और कार्यरूप से नूतन, बहुत शक्तिमान्‌ू, वेगादि गुणयुक्त, कल्याणकारी वर्त्तमान हैं, उनको 


यथावत्‌ जानो॥५॥ (2 
पुनस्ताभ्यां कि सिध्यतीत्याह॥ धष 
फिर उनसे कया सिद्ध होता है, इस विषय को कहते हैं॥ 
ता भुज्युं विभिरद्धयय: संमुद्रात्तुअस्य सूनुमूहथ्‌ रजोंभि:। ८जेे 
अरेणुभियेजिनेभिर्भुजन्तां पत॒त्रिभिर्ण सो निरुपस्थात्‌॥ ६॥ थे 


ता। भुज्युम। विउ5भिं:। आतृडभ्य:। समुद्रात्‌। तुग्रस्थ। सूनुम। धकष; "जु:डभि:। अरेणुउभिं:। 


योजनिभि:। भुजन्ता। पत॒त्रिड्िं:। अर्णस:। नि:। उप5स्थात्‌॥ ६॥ 
पदार्थ :-(ता) तो (भुज्युम) भोक्तुं योग्यमानन्दम्‌ (विश  ेहओ (अद्धय:) उदकेभ्य: 


(समुद्रात्‌) सागरादन्तरिक्षाद्वा (तुग्रस्थ) बलिप्ठस्य (सूनुम) अप के सवे बे्ड्नम्‌ (ऊहथु:) प्रापयत:। अत्र 
पुरुषव्यत्यय: (रजोभि:) ऐश्वर्यप्रदेर्मा्गं: (अरेणुभि:) अविद्य जा रैणढ़ों वालुका येषु ते: (योजनेभि:) 
अनेकैरयोजनेर्युक्ते: (भुजन्ता) पालकौ (पतत्रिभि:) गम बुछो, रर्णस 

(उपस्थात्‌) य: समीपे तिष्ठति तस्मात्‌॥६॥ 


अन्वय:-हे विद्वांसो ! यौ विद्युत्पवनौ विधि श्किद्र्यः उपस्थात्‌ पतत्रिभिरिवारेणुभियोजनेभी 
रजेभिस्तुग्रस्य सूनुं निरूह थुर्भुजन्ता ग्त 

भावार्थ :-अत्र ् था! यौ विद्युत्ववनौ विमानादीनि यानान्यन्तरिक्षे 
पक्षिवद्‌्गमयितारौ वेगेन वहतस्तावुपस्थाप्या 

पदार्थ :-हे विद्वानों! जो 2 वायु (विभि:) पक्षियों के समान (अद्धयः) जलों वा 


(समुद्रात्‌ू) सागर वा ड़ जल के (उपस्थात्‌) समीप स्थित होने वाले से (पतत्रिभि:) 
गमनशीलों के समान ( रज 'नहीं उन (योजनेभि:) अनेक योजनों से युक्त (रजोभि:) 
ऐश्वर्यप्रद मार्गों से (तुग्रस्य [) के समान वर्त्तमान को (नि, ऊहथुः) निरन्तर पहुंचाते 
और (भुजन्ता) पालना भुज्युम) भागेने योग्य आनन्द की पालना करते हैं (ता) उनको तुम 
जानो॥ ६॥ 


पुनस्ताभ्यां कि भवतीत्याह॥ 
फिर उनसे क्या होता हे, इस विषय को 


शिक्राका [.टवागा ए७८त८ शाइहणा (5250 627.) 


एजफज़.वाज्रक्ा।काव4ए५५३.॥ .. (52060 627.) 


अष्टक-५। अध्याय- १ | वर्ग-१-२ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूक्‍्त-६२ हर ्् 


वि ज॒युर्षा रथ्या यातमद्रि श्रुतं हवँ वृषणा वश्चिमत्या:। 5 
दशस्यन्तां शयवें पिप्यथुर्गामितिं च्यवाना सुम॒तिं भुरण्यू॥ ७॥ के, 
वि। ज॒युषा। र॒थ्या। यातम्‌। अद्रिम। श्रुतम्‌। हवम्‌। वृषणा। वष्चिउम॒त्या:। न येवे। :। 


गाम्‌। इति। च्यवाना। सु5मृतिम्‌। भुरण्यू इति॥ ७॥ 

पदार्थ :-(वि) (जयुषा) जयशीलो (रथ्या) रथाय हितो (यातम) ! (कक * ।#अज्ञ व्यत्ययः(अद्विम) 
मेघम्‌ (श्रुतम) अश्रणुतम्‌ (हवम्‌) विद्याविषयं शब्दम्‌ (वृषणा) वर्षयितारौ जे का 
वर्धनानि विद्यन्ते यस्यां तस्या भूमेरन्तरिक्षस्य वा (दशस्यन्ता) 00 ) (पिप्थथु:) 
वर्धयत: (गाम) वाचम्‌ (इति) अनेन प्रकारेण (च्यवाना) सद्यो [) शोभनां प्रज्ञाम्‌ 
(भुरण्यू) पोषयितारौी धारकौ वा॥७॥ 

अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशको ! वश्चिमत्या भूमेर्मध्ये ९ पाक उद्रिं वि यातं सुमर्ति 
च्यवाना भुरण्यू गामिति शयवे पिप्यथुस्तयो्हवं युवां श्रुतम्‌॥७॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या! यौ विमानादिगमयितारौ 2 
शयनजागरणवाम्धेतू वर्त्तेते तौ बुद्ध॒वा कार्यसिद्धये सम्प्रयुड के 


पदार्थ :-हे अध्यापक और उपदेशक 


प्रज्ञाबलप्रदौ वृष्टिकरौ 


:) जिसमें बहुत वर्धन विद्यमान उस 
भूमि वा अन्तरिक्ष के बीच (जयुषा) रथ के लिये हितकारी (वृषणा) वर्षा तथा 
(दशस्यन्ता) बल कराने वाले (अद्विम्‌) मेघ व र्तम) विशेषता से प्राप्त होते हैं और (सुमतिम) 
सुन्दर मति को (च्यवाना) शीघ्र जाने व न झलना वा धारण कर्त्ता (गाम) वाणी को (इति) इस 


प्रकार से (शयवे) सोने के लिये 5 फ्प्यथुः हैं, उनके (हवम्‌) विद्या विषयक शब्द को तुम 
(श्रुतम) सुनो॥७॥ । रे 

भावार्थ :-हे मनुष्यों ! 2] ै को चलाने वा स-मम में जय कराने वा प्रज्ञा और बल के 
देने, वर्षा करने वाले तथा सो ग्णी के हेतु हैं, उनको जान कार्य्यसिद्धि के लिये अच्छे 
प्रकार प्रयोग करो॥७॥ 


पुनर्मनुष्या: कि धरेयुरित्याह॥ 
फ़िर मनुष्य क्या धारण करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
अस्ति भूमा हेब्छों देवानामुत मर्त्यत्रा। 
रुद्रियासो रक्षोयुजे तपुरघं दंधात॥ ८॥ 
हे इति। प्र5दिव:। अस्ति। भूमी हेव्ल:। देवानाम्‌। उत। मर्त्य5त्रा। तत्‌। आदित्या:। वस॒व॒:। 
'उयुजें। तपु;। अघम्‌। दधात॥ ८॥ 


शिक्राका [.ठवागथा ५७८०८ शाइहाणा (52670 627.) 


एजफज़.वाफज्रक्ा।काव4ए५५३,)॥. (5270 627.) 


५२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं न 
पदार्थ :-(यत्‌) यः (रोदसी) च्यावापृथिव्यौ (प्रदिव:) प्रकृष्टप्रकाशस्य (अस्ति) (भूमा) 3300० 
लावयवा: 


(हेव्ठ:) अनादर: (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (उत) (मर्त्यत्रा) मर्त्येषु मनुष्येषु (तत्‌) (आदित्या:) का 
(वसव:) पृथिव्यादय: (रुद्रियास:) प्राणा जीवाश्व (रक्षोयुजे) यो रक्षांसि दुष्टान्‌ मनुष्यान्‌ मर हे तस्मि? 
(तपु:) सन्‍्तापम्‌ (अघम्‌) अपराधम्‌ (दधात) धरन्ति॥८॥ 

अन्वयः:-हे वसवो रुद्रियास आदित्या: प्रथममध्यमोत्तमा विद्वांसो ! यूय॑ जज के करत 
भूमा हेव्ठो रोदसी प्राप्तोउस्ति यथा वसवो रुद्रियास आदित्यास्तदधात तथा लेब्यललन कु हक 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यद्ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त सर्वधर्तू सर्वनियन्तृ वर्त्तति शैवं न 
करोति तदुपरि कठोरं दण्डं धत्त॥८॥ 

पदार्थ :-हे (वसवः) पृथिवी आदि (रुद्रियासः) प्राण वा है 9 22283 काल के 
अवयवों के समान प्रथम मध्यम और उत्तम विद्वानो! तुम (यत्‌ (0 2) उत्तम प्रकाश के वा 
(देवानाम्‌) विद्वानों के सम्बन्ध में (उत) और जज | व्यापक (हे:) अनादर 
(रोदसी) द्यावापथिवी को प्राप्त (अस्ति) है और जैसे उक्त [ जन (तत्‌) उसको (दधात) 
धारण करते हैं, वेसे (रक्षोयुजे) दुष्टों के युक्त करने वाले ४) सन्‍्ताप और (अघम्‌) अपराध 
को धारण करो॥ ८॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो ब्रह्म सर्वत्र ् करने वा सब का नियम करने वाला 
है, उसको धारण कर और अच्छे प्रकार ध्यान और जो ऐसा नहीं करता है, उस पर 


कठोर दण्ड धरो॥८॥ 


य ईं राजनावृतुथा 55 

गम्भीराय रक्षसे हे आन॑वाय॥ ९॥ 

यः ईम। राजानौ। रज॑स:। मित्र:। वरुण:। चिकेतत्‌। गम्भीराय। रक्षंसे। हेतिम। 
अस्य। द्रोघांय। चित्‌। 


2 : (राजानौ) प्रकाशमानो सूर्य्याचन्द्रमसाविव सभासेनेशौ (ऋतुथा) 
757 (रजस:) लोकजातस्य (मित्र:) सुहृत्‌ (वरुण:) शमादिगुणान्वितः 
(गम्भीराय) (रक्षसे) दुष्टाचरणाय (हेतिम) वज्रम्‌ (अस्य) (द्रोघाय) 


ज् विद्वांसो! यो मित्रो वरुणो गम्भीराया55नवाय वचसे चिदपि द्रोघाय रक्षसे5स्योपरि हेतिं 
विदधत्सन्नीं चिकेतत्तं यूयमुत्साहयत॥ ९॥ 


शिक्राका 7.टवागा ए८ता८ शाइहाणा (5270 627.) 


एएफज.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (528 0 ऋ 627.) 


अष्टक-५। अध्याय- १ | वर्ग-१-२ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूक्‍्त-६२ हर दे 


भावार्थ :-यथा सूर्याचन्द्रमसावृतून्‌ विभज्यान्धकारं निवार्य्य जगत्सुखयतस्तथैव तिदादिश्भयुणाविरेर 2 
जगति प्रकल्प्य सत्याउसत्ये विभज्याउविद्याउन्धकारं निवार्य विद्वांस: सर्वानानन्दयन्ति॥९॥ (0 

पदार्थ :-हे विद्वानों! (यः) जो (मित्र:) मित्र वा (वरुण:) शमादिगुण युक्त उरी) 
गम्भीर (आनवाय) सब ओर से नवीन (वचसे) वचन के लिये (चित) और ला त ) 
दुष्ट आचरण वाले के लिये (अस्य) इसके ऊपर (हेतिम्‌) वज्र को (रजसः) और (ऋतुथा) 
ऋतुओं से (राजानौ) प्रकाशमान सूर्य और चन्द्रमा के तुल्य सभासेनापति स्का (ब्ट्धत्‌) विधेष्त करता 
हुआ (ईम) सब ओर से (चिकेतत्‌) जानता है, उसको तुम उत्साह देओ॥९॥ 

भावार्थ :-जैसे सूर्य्य चन्द्रमा ऋतुओं को बांट और 0 नि र जगत्‌ को सुखी करते 
हैं, वेसे ही विद्यादि शुभगुणों का प्रचार संसार में अच्छे प्रकार ससर्थन्, असत्य का विभाग 
और अविद्यान्धकार का निवारण कर विद्वान्‌ जन सबको आनन्दित 0९ 


पुनः सभासेनेशौ जगदुपकाराय कि ] 
फिर सभा सेनापति जगत्‌ के उपकार के लिये क्‍या हल को कहते हैं॥ 


अन्तरैश्वक्रैस्तनयाय वर्तिर्युमता यांत॑ नृवता हर । 


लक क्तम॥ १०॥ 
यातमे/ नृ5वर्ता। स्थेन। सनुत्येन। त्यज॑सा। मर्त्यस्या। 


.' 
११॥॥०॥ 


सनुत्येन त्यजसा मर्त्यस्य वनुष्यतामपि 
अन्तरै:। चक्रै:। तनयाय। वर्ति:। द्यु&मता।/आ| 
व॒नुष्यताम्‌। अपि। शीर्षा। ववृक्‍्तम्‌॥ १०॥ 
पदार्थ :-(अन्तरै :) भिन्ने: (चक्रे: ( लकिअसा य परिध्याख्ये: (तनयाय) पुत्राय (वर्त्ति:) मार्गम्‌ 
(च्ुुमता) प्रकाशवता (आ) ्् _ (नृवता) उत्तमा नरो विद्यन्ते यस्मिस्तेन (स्थेन) 
रमणीयेन विमानादियानेन ( (त्यजसा) त्यागेन (मर्त्यस्य) मनुष्यस्य (वनुष्यताम) 
क्रुध्यतां बाधमानानां वा। । (निघं०२.१२) (अपि) (शीर्षा) शिरांसि (ववृक्तम्‌) 
छिनत्तम्‌॥ १०॥ 
अन्वय:-यौ राजातविन्रिअक्रेक्ेर्तमानेन द्युमता नृवता रथेन सनुत्येन त्यजसा मर्त्यस्य तनयाय वर्त्तिरायात॑ 
मार्ग विधाय बनुष्यतां ए के क्त तो सर्वे: सत्कर्तव्यौ॥ १०॥ 
या, :- मरनेश् 
सादुं दुष्टाज्छत्रूत्रिवारयितुं च शक्‍नुवन्ति॥ १०॥ 
लोग (अन्तरै:) भिन्न-भिन्न (चक्रेः) लोकों के घूमने के लिये परिधियों के 
न्क ) [_ (नृवता) जिसमें उत्तम नर विद्यमान उस (रथेन) रमणीय विमानादि यान वा 
( करने योग्य के साथ वर्त्तमान (त्यजसा) त्याग के साथ (मर्त्यस्थ) मनुष्य के (तनयाय) 
त्वत्ति:) मार्ग को (आ, यातम्‌) प्राप्त होवें और मार्ग का विधान कर (वबनुष्यताम्‌) क्रोध 


भूत्वाड 
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एएफफ़.वाज्रक्ा।कभाव4५५३.॥. (5290[ 627.) 


५२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं बे 
करने वा बाधा वालों के (शीर्षा) शिरों को (अपि) भी (ववृक्तम्‌) छिन्न-भिन्न करें, उनका 
सत्कार करना चाहिये॥ १०॥ 

भावार्थ :-यदि सभासेनापति, मनुष्य-सन्तानों का ब्रह्मचर्य और विद्याभ्यास आदि 


तो सब विद्वान्‌ होकर अनेक उत्तम कार्य करने और दुष्टों तथा शत्रुओं के निवारने को ्े ॥ 
पुनस्ते किं कुर्य्युरित्याह॥ 


फिर वे क्‍या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
आ परमाभिरुत मध्यमार्भिनियुद्धिर्यातमवमाभिर9वाक्‌। थ्् 


दृब्हहस्य॑ चिह्गोम॑तो वि ब्रजस्य॒ ढुरों वर्त गृणते ० (र क ॥ १ 

आ। प्रमाभि:। उता मध्यमाभि:। नियुत्उभि:। यातम। : क्ू। दृब्ठहस्य। चित्‌। 
गो5म॑ंत:। वि। ब्रजस्य। दुर॑:। वर्तम्‌। गृणते। चित्रराती इति चित्र5राती॥ ईर 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (परमाभि:) उत्कृष्टाभि: (उत 0 सबब व्यसोधि मध्ये भवाभि: (नियुद्धि:) 


(अवोक्‌) ॥ 


(गोमत:) बह्यो गाव: किरणा वा विद्यन्ते यस्मिंस्तस्य (् ) मेघस्य (दुरः) द्वाराणि (वर्त्तम) 
वर्त्तवतम्‌ (गृणते) स्तावकाय (चित्रराती) चित्रा5द्धुता (य्रीस्तो॥ ११॥ 
अन्वय:-हे चित्रराती सभासेनेशौ! य  ऊ वुम (मेरे परमाभिनियुद्धिरा यातमर्वाग्‌ दृव्व्हस्य 


चिद्‌ गोमतो ब्रजस्य दुरो गृणते वि वर्त्तम्‌॥ ११॥ 
भावार्थ:-हे राजप्रजाजना यथा सर्वे 
विमानेन मेघमण्डलोपरि व्रजन्ति तथैव यूयमाई 


अत्राश्चिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वख़क्तार्थी के 
इति लो , घष्त्तिमं सूक्‍तं द्वितीयो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे प द्धुत दानखाले सभासेनाधीशो ! तुम (अवमाभि:) निकृष्ट (मध्यमाभि:) 


व द्वर:) वायु की गतियों से (आ, यातम) आओ तथा 
(चित्‌) भी (गोमतः) बहुत गौयें वा किरणें जिसमें विद्यमान उस 
(वत्रस्थ) मेघ के (दुरः (गृणते) स्तुति करने वाले के लिये (वि, वर्त्तम) विशेषता से 


वर्त्तान॥ ११॥ 


ह्श् प्रज्लेजनो ! जैसे सब भूगोल वायु की गतियों के साथ जाते-आते हैं और जैसे 
[मेघ पर जाते हैं, वेसे ही तुम भी अनुष्ठान करो॥११॥ 

प अश्वियों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ 
पैज्ृतति जाननी चाहिये॥ 

यह बासठवां सूकत और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ॥ 
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एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (5300 627.) 


अथेकादशर्चस्य त्रिषष्टितमस्य सूक्‍तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि:। अश्विनो देवते। गज 


स्वराड्बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:। २, ४, ६, ७ पड़क्ति:। ३, १० | 
स्वराट्‌ पर्डाक्ति:। ११ आसुरीपडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ५, ९ निचृत्रिष्ठप्‌ छद्ध:। 


स्वर:॥ 
अथ सभासेनेगों कि ग्राजुत इत्याह॥ हद रे 
अब एकादश ऋचावाले तिरसठवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम 
किसको प्राप्त होते हैं, इस विषय को कहते हैं ९७2 
क्व१ त्या व॒ल्गू पुरुद्दृताद्य दूतो न ली शिलिअ लगन 


आ यो अर्वाडनासंत्या ववर्त प्रेष्ठा हासंथो अस्य मे जे | ए्श 


क्‍्वी त्या। व॒ल्गू इति। पुरुहहृता। अद्या दूत:। न। स्तोमः हि आविद [। नर्मस्वान्‌। आ। य:। अर्वाक्‌। 


नासंत्या। व॒वर्त। प्रेष्ठा। है। असंथ:। अस्य। मन्म॑न्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-(क्व) (त्या) तो (वल्गू) शोभनवाच््र वाइनाम। (निघं०१.११) (पुरुहूता) 


बहुभि: प्रशंसितो (अद्य) इदानीम्‌ (दूतः) स रे पके ७ ) इव (स्तोम:) शलाघनीय: (अविदत) 
प्राप्पोति (नमस्वान्‌) बहृन्नयुक्त: सत्कृतो वा ( अर्वाक्‌) यो5धोगञ्जति (नासत्या) सत्यस्वभावो 
(ववर्त) वर्त्तते (प्रेष्ठा) अतिशयेन प्रियो (हि) थः (अस्य) (मन्मन्‌) मन्मनि विज्ञाने॥ १॥ 
अन्वयः-हे वल्गू पुरुह्ूता प्रेष्ठा ना गे जे अवीगद्य नमस्वान्‌ स्तोमो दूतो नाविदत्‌ क्वास्य मन्मन्ना 
ववर्त्त त्या हि युवामसथ:॥ १॥ 


हि पक 


पदार्थ :-हे (वल्गू) र न 


हर (पुरुहूता) बहुतों से प्रशंसा को प्राप्त (प्रेष्ठा) अतीव प्रिय 
(नासत्या) सत्यस्वभावयुक्रव. सेभे सै 


ग्रधीशो! (य:) जो (अर्वाकू) नीचे जाने वाला (अद्य) आज 
(नमस्वान्‌) बहुत हे ही करत (स्तोम:) स्तुति करने योग्य (दूतः) समाचार पहुंचाने वाले के 
प्रा होता वा (क्व) कहाँ (अस्य) इसके (मन्मन्‌) विज्ञान में जो (आ, 
ववर्त्त) अच्छे प्रकाश्चित्तमान्‌ डे (त्या, हि) वे ही तुम दोनों (असथ:) होते हो॥ १॥ 


पुनस्तों कि कुर्य्यातामित्याह॥ 
फिर वे क्‍या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
डे में गन्त॑ हवनायास्मै गृणाना यथा पिबांधों अर्ध॑:। 
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५३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


(2 

परि ह॒ ल्वच्वूर्ति्याथो रिषो न यत्परो नान्तरस्तुतुर्यात्‌॥ २॥ श् 

अर॑म्‌। मे। गन्तम्‌। ह्वनाय। अस्मै। गृणना। यर्था। पिबांथ:। अर्थ॑:। परि। ह। त्यत्‌। वर्ति:। गराथ 
रिष:। ना यतू। पर॑:। न। अन्तर:। तुतुर्यात्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(अरम) अलम्‌ (में) मम (गन्तम) गच्छतम्‌ (हवनाय) 5 ( 
स्तुवन्ती (यथा) (पिबाथ:) पिबतम्‌ (अन्ध:) रसम्‌ (परि) (ह) प्रसिद्धम्‌ (त्यत्‌) 
(याथ:) (रिष:) हिंसका: (न) इव (यत्‌) यत्र (परः) शत्रु: (न) निषेधे ््श्‌ 
हिंस्यात्‌॥ २॥ 

अन्वय:-हे सभासेनेशौ ! युवां त्यद्वत्ति: परि याथो यद्यत्र ह परो5न्तरो द्रिष (3. कंचिन्न तुतुर्याद्यथा मे5स्मै 
हवनायाऊरं गन्तं तथा गृणाना सन्तावन्ध: पिबाथ:॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | राजजनैस्तथा प्रबन्ध: क्रियेत यथा मे 
पीडयेत्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे सभासेनाधीशो ! तुम (त्यत्‌) उस (वर्त्ति:) जप 
हो (यत्‌, ह) जिसमें (पर:) शत्रुजन (अन्तर:) भिन्न बे र (४ 8५ 
(तुतुर्यात्‌) मारे (यथा) जैसे (मे) मेरे (अस्मै) इस ( 


पीके 
» मार्गम्‌ 


) भिन्न: 


, याथ:) सब ओर से जाते 
)! मं (न) समान किसी को (न) न 
के लिये (अरम) पूर्णतया (गन्तम्‌) 


कह 


अकारि वामश्॑सो मह 
उत्तानहस्तो युवयुर्वकृ को 
अकारि। वाम। 32% 


या (जाम) युवाभ्याम्‌ (अश्वसः) अन्नादें: (वरीमन्‌) अतिशयेन वरे (अस्तारि) 
क्षम्‌ (सुप्रायणतमम्‌) सुप्रयान्ति यस्मिंस्तदतिशयितम्‌ (उत्तानहस्तः) ऊर्ध्वबाहु: 
: (ववन्द) वन्दति नमस्करोति (आ) (वाम्‌) युवाम्‌ (नक्षन्तः) प्राप्नुवन्तः 
[) कामयन्ते॥ ३॥ 

हे सभासेनेशौ ! यो युवयुरुत्तानहस्तो वरीमन्‌ वामन्धसस्सुप्रायणतमं बर्हिरकारि दु:खादस्तारि तं॑ 
विद्यादिषु शुभगुणेषु नक्षन्तो5द्रय इव वामाउ्जँस्‍्तान्‌ युवां कामयेथाम्‌॥ ३॥ 
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अष्टक-५। अध्याय- १ | वर्ग-३-४ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूकत-६३ 5 ण्रे 


भावार्थ :-ये होमेन वाय्वादीज्छोधयित्वा विमानादिभिययनिरन्तरिक्षे गच्छन्ति सुखमुत्तमान्‌ पक 
व्याप्नुवन्त: सन्‍्तो मेघवत्सवेंषां सुखोन्नतीरिच्छन्ति ते वरं सुखं लभन्ते॥ ३॥ 


बकरे पल 

पदार्थ :-हे सभासेनाधीशो ! जो (युवयु:) तुम दोनों की इच्छा करने वाला हक के २ 

को हाथ उठाये हुए (वरीमन्‌) अतीव उत्तम व्यवहार में (वाम्‌) तुम दोनों से सा अन्न के 

सम्बन्ध में (सुप्रायणतमम्‌) उत्तमता से जाते हैं जिसमें वह (बहिं:) अन्तरिक्ष ( किया 
जाता वा दुःख से (अस्तारि) तारा जाता उसको जानके (ववन्द) वन्दना 0 और " 

में (नक्षन्त:) प्राप्त होते हुए (अद्गयः) मेघों के समान (वाम्‌) तुम दोनों की ) 


कामना करते हैं, उनकी तुम दोनों कामना करो॥ ३॥ 


भावार्थ :-जो होम से वायु आदि पदार्थों को शुद्ध कर अन्तरिक्ष में जाते 
तथा सुख और उत्तम गुणों को व्याप्त होते हुए मेघ के समान 3 3 | को चाहते हैं, वे 
उत्तम सुख पाते हैं॥३॥ 
पुनस्तो कि कक 
फिर वे क्‍या करें, इस शक ॥ 
ऊर्ध्वो वापम्निरध्वरेष्व॑स्थात्‌ प्र 2723 नी धृत्ताधी। 


प्र होता गूर्तमंना उराणो5युक्त यो 
ऊर्घ्व:। वाम्‌। अग्नि:। अध्वरेषु। 
उराण:। अयुक्त। य:। नासंत्या। हवीमन्‌॥ ४ 
पदार्थ :-(ऊर्ध्व:)  ऊर्ध्व॑गाग्री] 
अहिंसादिधर्म्यव्यवहारेषु (अस्थात्‌ ८ तिलक 


(घृताची) रात्रि: | घृताचीति लक) रत 
सः (उराण:) बहु कुर्वाण: ) यू 
होमे॥ ४॥ 


! वां यदि यो गूर्त्तमना उराणो होता ध्वरेषूर्ध्वो3ग्निरिवाउस्थाद्‌ घृताचीव 
प्राह्नकृत त॑ सदा सत्कुर्याताम्‌॥४॥ 
भासेनेशी! ये मनुष्या राजव्यवहारे सत्योत्साहाभ्यां प्रवर्त्ततते तानू भवन्तौ 


रे युवयो: (अग्निःः पावक इव (अध्वरेषु) 
(प्र) (रातिः) दानम्‌ (एति) प्राप्नोति (जूणिनी) वेगवती 
९१.७) (प्र) (होता) दाता (गूर्तमना:) गूर्त्तमुद्युक्तं मनो यस्य 

(यः) (नासत्या) अविद्यमानासत्यव्यवहारी (हवीमन्‌) 


) सत्य व्यवहारयुक्त सभासेनाधीशो ! (वाम) तुम दोनों का यदि (य:) जो 
प्‌ करने को मन जिसका वह (उराण:) बहुत पदार्थ सिद्ध करने वाला (होता) 


शिक्राका 7.टवाशा ५७८०८ शाइहणा (5320 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (5330 627.) 


"०३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ल्‍; दे 
समान (अस्थात्‌) स्थिर होता है और (घृताची) रात्रि के समान (जूर्णिनी) वेगवती (राति:) जज 


(प्र, एति) प्राप्त होती है वा (हवीमन्‌) होम कर्म में (प्र, अयुक्त) अच्छे प्रकार प्रयुक्त होता, उसका सदा 


सत्कार करो॥४॥ ./ 
भावार्थ :-हे सभासेनाधीशो! जो मनुष्य राजव्यवहार में सत्य और हज से , 


उनका सत्कार आप लोग करें॥४॥ 
पुनस्तौ किंवत्कीदृशौ भवेतामित्याह॥ 
फिर वे किसके समान कैसे हों, इस विषय को कहते के | 


अधि श्रिये दुंहिता सूर्यस्य रथ तस्थौ पुरुभुजा श॒तो्तिम्‌। 


प्र मायाभिर्मायिना भूतमत्र नरां नृतू जनिमन्‌ लक नाम 

अधि श्रिये। दुहिता। सूर्यस्य। रथम्‌॥ तस्थौ। पुरुईभुजा। शत5ऊत्षिम।. प्र) मायाभि:। मायिना। भूतम्‌। 
अत्र। नरा। नृतू इति। जनिमन्‌। यज्ञियानाम्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-(अधि) उपरि (श्रिये) शोभाये लक्ष्म्ये 
रमणीयं किरणम्‌ (तस्थौ) तिष्ठति। (पुरुभुजा) बहूनां 
(मायाभि:) प्रज्ञाभि: (मायिना) प्राज्ञो (भूतम्‌) ५ तक घ 
(जनिमन्‌) जन्मनि (यज्ञियानाम्‌) सत्सड्भतिमर्हाण् 

अन्वयः-हे मायिना पुरुभुजा नृतू नरा पल शासेने शो प्र वां मायाभिरत्र यज्ञियानां जनिमन्‌ यथा सूर्य्यस्य 


दुहिता शतोतिं रथमधि तस्थौ तथा श्रिये प्र ५ शी ७ ॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालज है यानादिसाधने राज्यश्रीप्राम्ये विदुषां विद्याजन्मानि 


कारयन्ति ते3सड्ख्यां रक्षां प्राप्यात्र 4रश्विष्ठातारे ऑयन्ते॥५॥ 

पदार्थ :-हे (मायिना) ऋह- पुर बे ) बहुतों की पालना करने वाले (नृतू) अग्रगन्ता (नरा) 
नायक राजसभा-सेनाधीशो ! मायाभि:))ज़ुद्धियों से (अन्र) इस (यज्ञियानाम्‌) सत्सड्भति के योग्य 
मनुष्यों के (जनिमन्‌) जन्मुमें जैसे (सूर्ट्यस्थ सूर्य की (दुहिता) पुत्री के समान उषा (शतोतिम्‌) जिससे 
सैकड़ो रक्षायें होती उस जब य किरण के (अधि, तस्थौ) ऊपर स्थित होती, वैसे (श्रिये) शोभा 
वा लक्ष्मी के लिये (प्र, भूतमं) समर्थ होओ।॥५॥ 
जा थी वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जो उषा के समान यानादि साधनों से राज्यश्री 
| के विद्याजन्म को कराते हैं, वे असड्ख्य रक्षा को प्राप्त होके इस जगत में 


वोषा (सूर्य्यस्य) (रथम) 
[) शतान्यूतयो येन तम्‌ (प्र) 
अस्मिन्‌ (नरा) नायकौ (जृतू) नेतारौ 


पुना राजादय: कस्मै कां प्राप्य कीदृशा भवेयुरित्याह॥ 
राजादि किसके लिये किसको प्राप्त होके कैसे हों इस विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका ॥.टवफाशथा ७४८०८ शा5॥0णा (533 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . (5340 627.) 


अष्टक-५। अध्याय- १ | वर्ग-३-४ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूकत-६३ (0 ण्रे रण 


युवं श्रीभिर्दर्शताभिराभि: शुभे पुष्टिमूहथु: सूर्याया:। 
प्र वां वयो वपुषे5नु पप्तन्नक्षद्राणी सुष्ट॑ता धिष्णया वाम्‌॥ ६॥ के, 
युवम। श्रीभि:। दर्शताभि:। आभि:। शुभे। पुष्टिम। ऊहथु:। सूर्यायां:। प्र। न 


पप्तन। नक्षत्‌। वाणीं। सु5स्तुता। धिष्णया। वाम्‌॥ ६॥ 
पदार्थ :-(युवम) युवाम्‌ (श्रीभि:) राजनीतिशोभाभि: (लक अर ) भः 
वरत्तमानाभि: (शुभे) कल्याणाय (पुष्टिम) पोषणम्‌ (ऊहथुः) प्रापयथ: का न्धन्या: 
प्रजाया: (प्र) (वाम्‌) युवयो: (वयः) पशक्षिण: (वपुषे) सुरूपाय ना लि (ए्प्तन्‌) पतन्ति (नक्षत्‌) व्याप्नोतु 
प्राप्नीतु वा (वाणी) वेदवाक्‌ (सुष्ट्ता) सुष्ठु प्रशंसिता (धिष्ण्या) दृढ़ 0] ।६॥ 
अन्वय:-हे धिष्ण्या! यदि वां वय इब पप्तन्‌ शुभे वपुषे सुष्टुता यदि युव॑ दर्शताभिराभि: 
श्रीभि: सूर्याया इव वाच: पुष्टि प्रोहथुस्तर्हिं तो वां सतत ० अर ।६ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: । हे मनुष्या ! यदि  राज्यश्रियं प्राप्तुं च चिकीर्षन्ति 
तर्िं प्रयत्नेन सर्वेण धनादिना च विद्यायुक्तां वाचं प्राप्नुवन्तु युश्रा पं हे ए 
नीतिं प्राप्पोषा दिनमिव यश: प्रकाशयन्तु॥६॥ 


वेसे (शुभे) कल्याणरूपी (वपुषे) सुरूप के दि 5 रब ) उत्तम प्रशंसा को प्राप्त (वाणी) वेदवाणी 

(अनु, नक्षत्‌) अनुकूलता से व्याप्त वा प्राप्त हो८ओरूज़ो (युवम्‌) तुम दोनों (दर्शताभि:) द्र॒ष्टल्य (आभि:) 

इन (श्रीभि:) राजनीति की शोभाओं से (मैवोरे कि) हे 

(प्र, ऊहथु:) प्राप्त कराते हो वे (वाम्‌) मे 
भावार्थ :-इस मन्त्र में 


पुष्टि करो॥६॥ 
हूगर है। हे मनुष्यो! यदि तुम लोग राज्य करने की और 
राज्यलक्ष्मी को प्राप्त करने की 6 तो प्रयत्न से और समस्त धन आदि से विद्यायुक्त वाणी 
को प्राप्त होओ और जैसे प क्री प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार तुम धर्मयुक्त नीति को प्राप्त 
होकर जैसे उषाकाल को प्रकाशित करो॥ ३॥ 

पुनर्मनुष्या: केन कि कुर्युरित्याह॥ 
] मनुष्य किससे क्या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
वहिष्ठा अभि प्रयो' नासत्या वहन्तु। 
असर्जीष: पृक्ष इषिधो अनु पूर्वी:॥ ७॥ 
हर वर्य:। अश्वांस:। वहिष्ठा:। अभि। प्रय॑:। नासत्या। वहन्तु। प्रा वाम्‌। रथ:। मन॑:5जवा:। 


त:। डृषिध॑:। अनु। पूर्वी:॥ ७॥ 


शिक्राका .टवागा ५७८०८ शाइहणा (53470 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।काव५५३.॥ . (5350 627.) 


ण्रे४ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ ; कक 
पदार्थ :-(आ) (वाम्‌) युवयो: (वयः) पक्षिण इव (अश्वास:) आशुगामिनो5ग्न्यादयः पी 
अतिशयेन यानानां वोढार: (अभि) अभिमुख्ये (प्रयः) अन्नादिकम्‌ (नासत्या) अविद्यमानासत्याचरणौ 
(वहन्तु) प्राप्नुवन्तु (प्र) (वाम) (र्थ:) (मनोजवा:) मनोवद्तय: (असर्जि) सृज्येत ( (& हि 
(पृक्ष:) सम्प्राप्तव्या: (इषिध:) इच्छाप्रकाशिका: (अनु) (पूर्वी:) प्राचीना:॥७॥ 
अन्वय:-हे नासत्या! ये वां वहिष्ठा मनोजवा अश्वासो वयो न प्रय हिटलनखी 
पूर्वीरिषो5न्वसर्जि स रथो वां प्रवहतु॥७॥ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यदि 
विमानादियाने: पक्षिण इवान्तरिक्षे गन्तुं शक्नुयुर्यना5 भीष्टानि प्राप्य सर्वदा5 5नन्दिता 


पदार्थ :-हे (नासत्या) सत्य आचरण करने वालो! जो (वाम) 42824 (वहिष्ठा:) अतीव 
यानों के लेजाने वाले (मनोजवा:) मन के समान जिनकी गति हज) अग्नि आदि 


(वय:) पक्षियों के समान (प्रयः) अन्नादि पदार्थ को 2530 । सनन्‍्मुख पहुंचावें जिससे 
(परक्ष:) अच्छे प्रकार प्राप्त होने योग्य (इषिध:) इच्छा प्रकाश पूर्वी:) प्राचीन (इष:) अन्नादि 


वस्तुओं में से प्रत्येक (अनु, असर्जि) रची जाती जी (वाम्‌) तुम दोनों को (प्र) 
पहुंचावे॥ ७॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में जज ै ! जो आप लोग अमग्न्यादि पदार्थों के 
प्रयोगों को जानो तो विमानादि यानों से पक्षियों क्ष में जा सको, जिससे चाहे हुए पदार्थों 
को प्राप्त होकर सर्वदा आनन्दित होओ॥७॥ 


चना भ्ध्य 


कि प्राजुयुरित्याह॥ 
क्या पावें, इस विषय को कहते हैं॥ 


फिर राजा और प्रजाजन टे कै वरतवि)क 
; इष पिन्वतमसंक्राम। 
स्तुर्तश्न वां माध्वी की करते; रसक्षित्ये वामन॑ रातिमग्म॑न्‌॥ ८॥ 


पुरु। हि। वाम। गज ी। दैष्णम्‌। धैनुम। न:। इषम्‌। पिन्व॒तम्‌। अससंक्राम। स्तु्त:। चा। वाम्‌॥ माध्वी 
इति। सुउस्तुति:। च। रसां॥)च [॥ अनु। रातिम्‌। अम्म॑न्‌॥ ८॥ 


पदार्थ :-(पुरु) बहु निश्चये (वाम्‌) युवयो: (पुरुभुजा) बहुपालको (देष्णम्‌) दातव्यम्‌ 
(धेनुम) वाचम्‌ (न अस्मथ्यिम्‌ (इषम्‌) अन्नं विज्ञानं वा (पिन्वतम) सुखयतम्‌ (असक्राम) या सहन 
क्रामति ताम्‌ हर अर सित: (च) (वाम) (माध्वी) माधुर्य्यादिगुणोपेता (सुष्टृति:) श्रेष्ठा प्रशंसा (च) 


) (ये) (वाम्‌) युवाम्‌ (अनु) (रातिम्‌) दानम्‌ (अग्मन्‌) प्राप्नुवन्ति॥ ८॥ 
हर -हे पुरुभुजा! वां युवां नः पुरु देष्णं धेनुमसक्रामिषं च पिन्वतम्‌। यो हि स्तुत: स च वां पिन्वतु 
रसाश्व सन्ति ते रातिमन्वग्मँस्‍्तैरस्मान्‌ योजयतम्‌॥ ८॥ 


शिक्राका [.टवागा ७८०१८ शाइहाणा (5350/ 627.) 


एएफफ़.वाज्क्ा।भाव4५५३.॥ .. (5360 627.) 


अष्टक-५। अध्याय- १ | वर्ग-३-४ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूक्‍त-६३ ... ५३ 

भावार्थ:-यदि राजप्रजाजना: परस्परेषामुपकाराय प्रयतेरँस्‍्तर्नेतान्‌ सर्वा प्रशंसा सकल चर 2 
प्राप्नुयात्‌॥ ८॥ (5 

पदार्थ :-हे (पुरुभुजा) बहुतों की पालना करने वालो ! (वाम्‌) तुम दोनों (नः) ३30 
बहुत (देष्णम्‌) देने योग्य पदार्थ (धेनुम) वाणी और (असक्राम) सहन को जे करश्मेवा 
च) अन्न वा विज्ञान को भी (पिन्वतम्‌) सुखयुक्त करो अर्थात्‌ पुष्ट करो। जो (हि) 
को प्राप्त है (बच) वह भी (वाम) तुम दोनों को पुष्टि दे (ये) जो 88 2 दोनों के१(माध्वी) 
माधुर्य्यादिगुणयुक्त (सुष्टृति:) श्रेष्ठ प्रशंसा (रसा:, च) और रस हैं उनसे, दान को (अनु, 
अम्मन्‌) प्राप्त होते हैं उससे हमको युक्त कराइये॥ ८॥ 

गा बनकर 


भावार्थ :-जो राजा और प्रजाजन परस्पर के उपकार के यरेन तो इनको सर्व प्रशंसा 
और सकल ऐश्वर्य भी प्राप्त होवे॥ ८॥ 


पुनर्मनुष्यै: कि कर्त्तव्यमि 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस ठि हैं॥ 
उत म॑ ऋज्े पुरयस्य रृघ्वी सुमीछ्ठहे शत पेरु बा े 
शाण्डो दांद्धिरणिन: स्महिष्टीन्‌ दर्श वश के चि ऋष्वान्‌॥ ९॥ 


उत। मे। ऋख्ज इति। पुर॑यस्य। रघ्वी 
हिरणिन॑:। स्मतूडदिंष्टीन्‌। दशा वशार्स:। अभि5 7 घ 
पदार्थ :-(उत) (में) मम 48४ (पुरयस्यथ) यः पुरोञयते प्राप्नोति तस्य (रघ्वी) 
पक्‍्वानि (शाण्ड:) यः श्यति रण प | अत्र शो तनूकरण इत्यस्मादौणादिको5डच््‌ प्रत्यय:। 
(दात) ददाति (हिरणिन:) हिरणा:"सन्ति येषां तानू (स्मद्टिष्टीन) प्रशंसितदर्शनान्‌ू (दश) 


एतत्सड्ख्याकानश्वान्‌ रथादीन्‌ न शासः 
(ऋष्वान्‌) महत:। ऋष्व इति । ) 9.२) ॥९॥ 
अन्वय:-ये5ि ह 08४ म ऋज़े सुमीव्व्ह उत पेरुके रघ्वी पकवा च शाण्डो दातू तान्‌ 


हिरणिन: स्मद्दिष्टीनृष्वान्‌ 5हं प्राप्नुयाम्‌॥ ९॥ 

न नुष्या ट्े मम वशीभूता: प्रीतियुक्ता महान्त: सहाया भवन्ति तदधीनो5हमपि भवेयमेवं 
परस्परे वशत्वे कार्याणि कर्तु शक्‍्नुयाम्‌॥९॥ 
(अभिषाच:) सम्मुख सम्बन्ध करते वा (वशास:) वश को प्राप्त होते हैं तथा 
होता उस (मे) मेरे (ऋजच्जे) कोमलता से प्रिय (सुमीब््हे) सुन्दर सेचने योग्य 
) पालन करने वाले व्यवहार में (रघ्वी) छोटी क्रिया (पक्वा, च) और पक्के फलों 
क्ष्मता करने वाला (दात्‌) देता है उन (हिरणिन:) हिरण वाले (स्मद्टिष्टीन) प्रशंसित 


शिक्राका 7.ठवागा ५७८०८ शाइहणा (5360 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भावए५५३.॥.. (5370 627.) 


५३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
दर्शन वाले (ऋष्वान्‌) बड़े-बड़े (दश) दश घोड़े वा रथों को वा (शतम्‌) और सैकड़ों को में 


होऊं॥९॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो मेरे वशीभूत, प्रीतियुक्त, महान्‌ सहायक होते हैं, उनके ्ष हे भी? 
होऊं, इस प्रकार परस्पर का वशभाव हुए पीछे उत्तम असड्ख्य कार्य्य कर सकूं॥९ जे | (22 


पुना राजसेनेशौ कि कुर्यातामित्याह॥ 


फिर राजा और सेनापति कया करें, इस विषय को कहते प्र ॥ 
सं वाँ श॒ता नासत्या सहस्त्राश्चानां पुरुप्था गिरे दांत। 


भ्रद्वांजाय वीर नू गिरे दांद्धुता रक्षांसि पुरुदंससा स्यु:॥ १० 
सम्‌। वाम। श॒ता। नासत्या। सहस्नां। अश्वानाम्‌। ही कफ [5वांजाय। वीर। नु। 


गिरे। दात। हता। रक्षांसि। पुरु5दंससा। स्पुरितिं स्थु:॥ १०॥ 


सहस्राणि (अश्वानाम्‌) तुरज्जाणामग्न्यादीनां वा (पुरुषन्था:) पु (का सो पन्थाश्व (गिरे) वाचे (दात्‌) 
ददाति (भरद्वाजाय) धृतविज्ञानाय (वीर) शत्रुघातिन्‌ ( री गिरे) राजनीतियुक्ताये वाचे (दात्‌) 


ददाति (हता) हता: दुष्ट: (रक्षांसि) प्राणिन: (पु कर्माणि ययोस्तो (स्युः) 
भवेयु:॥ १०॥ 

अन्वय:-हे पुरुदंससा नासत्या! यो वां कक ध कक शी गिरे शता सहस्ना सं दाद्यो भरद्वाजाय गिरे शता 
सहसार दाच्येन रक्षांसि हता स्यु: | हे वीर ! त्वं ' 

भावार्थ :-हे राजसेनेशौ! यो ६ (को पे [भिंकों ज्येग्रिग राज्यपालनाय शत्रुभ्य: स्वसेनारक्षणाय प्रयतेत 


तस्यासड्ख्यं धनं प्रतिष्ठा च सततं 
गा वाले (नासत्या) अधर्माचरण रहित जो (वाम्‌) तुम 
[) घोड़े वा अग्नि आदि पदार्थों की (गिरे) वाणी के 
लिये (शता) सैकड़ों वा (सर देजुरीं प्रकारों को (सम्‌, दात्‌) अच्छे प्रकार देता है जो (भरद्वाजाय) 
धारण किया विज्ञान जिसने रसिफे) ये वा (गिरे) राजनीतियुक्त वाणी के लिये सैकड़ों और हजारों 
प्रकारों को (दात्‌) देता है जिससे (रक्षांसि) राक्षस (हता) नष्ट (स्युः) हों, हे (वीर) वीर! उससे आप 
दुष्टों को 7 ॥ १७) 


दोनों का (पुरुपन्था:) बहुत प्रत / ; 


भावार्थ: और सेनापतियो! जो धार्मिक न्याय से राज्य की पालना करने और शत्रुओं से 
अपनी करने के लिये यत्न करे, उसके लिये असड्ख्य धन और प्रतिष्ठा निरन्तर 
नशे ॥9०॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका [.टवागा "७४८०८ शा5हाणा (5370 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. (53870 627.) 


अष्टक-५। अध्याय- १ | वर्ग-३-४ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूक्त-६३ ... ५ शज् 
आ वां सुम्ने वरिमन्त्सूरिभि: ष्याम्‌॥ ११॥ ४॥ 5 


आ। वाम्‌। सुम्ने। वरिमन। सुरिदभि:। स्थाम्‌॥ ११॥ के 
पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (वाम्‌) युवाम्‌ (सुम्ने) सुखे (वरिमन) रो (सूर्खिमि:) 
विद्दद्धि: सह (स्थाम) भवेयम्‌॥ ११॥ 
अन्वय:-हे राजसेनेशौ | यथा5हं सूरिभि: सह वरिमन्‌ सुम्न आ स्यां तथा वां 
भावार्थ :-राजसेनेशाभ्यां सर्वदा धार्मिका विद्वांस: सत्कर्त्तव्या येनेते सर्वस्य 
अत्राश्चिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 
इति त्रिषष्टितमं सूक्‍तं चतुर्थो वर्गश् लक :। 
पदार्थ :-हे राजा और सेनापतियो ! जिस प्रकार मैं (सूरिभि 
(वरिमन्‌) अतीव श्रेष्ठ (सुम्ने) सुख में (आ, स्थाम) सब ओर से-होऊ प्रसिद्ध होऊं वैसा (वाम) 
आप विधान करो॥ ११॥ 
भावार्थ :-राजा और सेनापतियों को सर्वदा धार्मि 5 
सब के सुख की उन्नति दिलावें॥ ११॥ 
इस सूकत में अश्वियों का गुणवर्णन है पे 
साथ सड्भति जाननी चाहिये॥ 
यह त्रेसठवां सूक्‍त, 


शिक्राका [.ठवागथा ए७८ता८ शाइहाणा (5380 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (539077 627.) 


अथ षड़चस्य चतु:षष्टितमस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषि:। उषा देवता। १, २, 2 (2 
विरादत्रिष्टप ३ त्रिष्टप॥ ४ निचृत्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:। ५ पर्दाक्तिएछन्द:। प 


स्वरः॥ 


अध ख्िय: कीदृश्यो वरा इत्याह॥ 
अब खि्रियाँ केसी श्रेष्ठ होती हैं, इस विषय को कहते हे 7 ] । “्े 


उ् श्रिय उषसो रोचमाना अस्थुर॒षां नोर्मयो रुशन्तः। 


कृणोति विश्वां सुपर्था सुगान्यभूदु वस्वी दक्षिणा मधोनी॥ १ 
उत्‌। ऊँ इतिं। श्रिये। उषस॑:। रोचमाना:। अस्थु:। अपाम्‌। के हर्यव) :। कृणोति। विश्वा। 
सु5पर्था। सु5गारनि। अभूत्‌। ऊँ इतिं। वस्वी। दक्षिणा। मघोनी॥ १॥ 

पदार्थ :-(उत्‌) (3) (श्रिये) शोभाये (उषस:) प्र 
तिष्ठन्ति (अपाम्‌) जलानाम्‌ (न) इव (ऊर्मयः) तरज्जा: (6शतते 
(सुपथा) शोभना: पन्था येषु तानि (सुगानि) सुष्ठ रत 
वसूनामियम्‌ (दक्षिणा) दक्षिणेव (मघोनी) परम प्रयात 

अन्वय:-हे पुरुषा: ! या: स्रियो रोचमाना कक 
सन्ति। या वस्वी दक्षिणेव मघोन्यभूत्‌ सोषर्वदु वि 


भावार्थ :- पी 


(बे गैंचमाना:) रुचिमत्य: (अस्थु:) 
धनन्‍्त: (कृणोति) (विश्वा) सर्वाणि 


प्र रुशन्त ऊर्मयो न श्रिय उदस्थुस्ता उ सुखप्रदा: 
कृणोति॥ १॥ 


पदार्थ :-हे पुरुषों! जोर 
(अपाम्‌) जलों की (रुशन्तः 


:) दीप्तिमती (उषसः) प्रभातवेलाओं के समान वा 
न गी रर्थातू/फूलों को विदारती हुई (ऊर्मयः) तरड़ों के (न) समान 
न ट 7 उठती हैं, वे (3) ही सुख देने वाली हैं जो (वस्वी) वसुओं की 


मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। हे पुरुषो! जैसे प्रभातवेलायें रुचि 
नी ', वैसी हुई ख्रियाँ श्रेष्ठ हें वा जेसे जलतरंगें तटों को छिन्नभिन्न करती हैं, वैसे ही जो 
डे तो को छिन्न-भिन्न करती हैं और जो दिन के तुल्य समस्त गृहकृत्यों को प्रकाशित करती हैं, वे 
कारिणी होती हैं॥ १॥ 


शिक्राका [.टवाशा ए८त८ शा5हाणा (5390 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (540 0 627.) 


अष्टक-५। अध्याय-१ | वर्ग-५ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूकत-६४ .. ५३ श्र 
पुनः सा कीदृशी भवेदित्याह॥ 5 
फिर वह कैसी हो, इस विषय को कहते हैं॥ (0) 

भद्रा द॑ंदृक्ष उर्विया वि भास्युत्ते शोचिर्भानवो द्यामप्तन्‌। धष 

आविर्वक्ष: कृणुषे शुम्भमानोषषों देवि रोचमाना महोंभि:॥ २॥ 

भद्रा। ददृक्षे। उर्विया। वि। भासि। उत्‌। ते। शोचि:। भानव॑:। द्याम। दस ने । कृणुषे। 
शुम्भमाना। उ्ष:। देवि। रोचमाना। महँ:5भि:॥ २॥ 

पदार्थ :-(भद्रा) कल्याणकारिणी (दद्क्षे) दृश्यते (उर्विया) या (भासि) (उत्‌) (ते) 
तव (शोचि:) (भानव:) किरणा: (द्याम) अन्तरिक्षम्‌ (अपप्तन) (आवि:) प्राकट्ये 
(वक्ष:) वक्ष:स्थलम्‌ (कृणुषे) (शुम्भमाना) सुशोभायुक्ता ( पर (देवि) विदुषि 


(रोचमाना) विद्याविनयाभ्यां प्रकाशमाना (महोभि:) महद्धि: शुभेर्गुण हक ; स्वयं ् 
अन्वयः-हे उपषर्वद्वर्त्तमाने देवि! यतस्त्वं भद्रा दृदृक्ष को च् गृहकृत्यान्युद्षि भासि यस्यास्ते 
शोचिर्भानवो द्यामपप्तन्निव वक्ष आविष्कृणुषे महोभि: शुम्फ्रमा गप्नना सती सुखं प्रयच्छसि तस्मात्‌ 
संपूज्यासि॥ २॥ > 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे ख्रिग्री बे ययंचोत रा सर्वान्‌ पत्यादीन्‌ सन्तोष्य गृहकृत्यानि 
यथावदनुष्ठायातिविषयासक्तिं विहाय सुशोभा भूत्वा रृदिच पुरुषाश् के धर्मकृत्यानि सूर्य्यवत््रकाशयत॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (उषः) प्रभातवेला के से सार त्‌ क्रेर्तमान (देवि) विदुषी! जिससे तू (भद्रा) 
कल्याणकारिणी (दद्क्षे) देखी जाती है त 2 बहुरूप हुई घर के कामों को (उत्‌, वि, भासि) 
विशेष कर उत्तम प्रकाश करती है धर ) उत्तम नीति का प्रकाश (भानव:) किरणें जैसे 
(द्याम्‌) अन्तरिक्ष को (अपप्तन) गी प्रोषिहह | प्र होती, वैसे (वक्ष:) छाती का (आवि:, कृणुषे) प्रकाश करती 
है वा (महोभि:ः) महान्‌ शुभ गुर्णक्रम स्वभारों से (शुम्भभाना) सुन्दर शोभायुक्त और (रोचमाना) विद्या 
और विनय से प्रकाशित होती हुई है) इससे अच्छे प्रकार सत्कार करने योग्य है॥ २॥ 
भावार्थ :-इस म हज प्तोपमालड्डार है। हे स्त्रियों! तुम चतुरता से सब पति आदि को 
सन्‍्तोष देकर, घर के कामे थावत्‌ अनुष्ठान कर, अतिविषयासक्ति को छोड़ और सुन्दर शोभायुक्त 
होकर थे पुरुषार्थ से धर्मूयुक््त कामों को सूर्य के समान प्रकाशित करो॥ २॥ 
पुनस्ता: कीदृश्यो भवेयुरित्याह॥ 
फिर वे कैसी हों, इस विषय को कहते हैं॥ 
सीमरुणासो रुशन्तो गाव: सुभगुमुर्विया प्रथानाम्‌। 


हि शूरो अस्तेव शत्रून्‌ बाधते तमों अजिरो न वोछहाँ॥ ३॥ 


शिक्राका .टवागा ५७८०८ शा5ह0णा (540 0 627.) 


एज्ज.बाज्रक्ाक्ाव५०५३.)॥.. (54] 00627.) 


ण्ड० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह दे 
वह॑न्ति। सीम्‌। अरुणास॑:। रुशन्त:। गारव॑:। सु$भगा॑म्‌। उर्विया। प्रथानाम। अप ईजते। रपट 
अर्स्ता5इव। शत्रून। बाध॑ते। तम॑:। अजिर:। ना वोछहां॥ ३॥ 

पदार्थ :-(वहन्ति) (सीम्‌) सर्वतः (अरुणास:) रक्‍्तारुणादिगुणविशिष्ट: ०३४०५ :)7हिं :” 
(गाव:) किरणा: (सुभगाम) सौभाग्ययुक्ताम्‌ 72 बहुपुरुषा (प्रथाम्नाम) 
विस्तीर्णसौन्दर्यप्रद्याताम्‌ (अप) (ईजते) दूरीकरोति (शूरः:) बलपरा 


शस्त्राउस्त्राणां प्रक्षेतेव (शत्रून) (बाधते) विलोडयति (तम:ः) अन्धकार्‌ं रात्रि बे ; 
गच्छति सः (न) इव (वोब्हहा) विवाहिता॥ ३॥ - रे 
अन्वय:-हे स्त्रि! त्वमजिरो न वोव्ठ्हा सती शत्रूज्छूरोडस्तेवापेजत 2 पेलक बाधते येथा5रुणासो रुशन्तो 
गाव: सर्वान्‌ पदार्थान्‌ सीं वहन्ति तथोर्विया भव। हे पुरुष ! उषस: सूर्य्य इवेमां है अकाल. कुरु॥३॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्लारा। हे. नरा! पे सुस्वरूपा: 
छततं सत्कृत्य सौभाग्ययुक्ता: 


कुर्वन्तु॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे स्त्री! तू (अजिर:) जो शीघ्र नहीं 
विवाहित स्त्री (शत्रून) शत्रुओं को (शूरः) बल वा पराक्रम 
अस्त्रों को अच्छे प्रकार फेंकने वाले के समान ( डक ने करती तथा प्रभातवेला जैसे (तम:) 
अन्धकार वा रात्रि को (बाधते) नष्ट- भ्रष्ट करे क्री जैसे (क्ररुणास:) लाल काली पीली धौली आदि 
(रुशन्तः) पदार्थों को छिन्न-भिन्न करती हुई ५] व:) इकिरणें सब पदार्थों को (सीम) सब ओर से 


(वहन्ति) पहुंचाती हैं, वेसे (उर्विया) "बन सुकत हो। हे पुरुष! उषा को जैसे सूर्य, वैसे इस 
(प्रथानाम्‌) अत्यन्त सुन्दरता से प्रख्यात सुभगाम) सौभाग्य करो॥ ३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र के गर हैं। हे मनुष्यो! जो प्रभातवेला के समान 


रब के (न) समान और (वोन्हहा) 
से निर्भय (अस्तेव) शस्त्र और 


सुप्रकाश, सुरूपवती, सूर्य किरणों के कामों की व्यवस्था का निर्वाह करने वाली, शूरवीर के 
समान व्यथा अर्थात्‌ परि मानने वाली स्त्रियाँ हों, उनका निरन्तर सत्कार कर 
सौभाग्युक्त करो॥ ३॥ 

पुनस्सा स्त्री कीदृशी भवेदित्याह॥ 


था स्त्री कैसी हो, इस विषय को कहते हैं॥ 
पर्वतष्ववाते अपस्तरसि स्वभानो। 


#हह णा। उत। ते। सुडपथा। पर्वतेषु। अवाते। अप:। तरसि। स्वभानो इतिं स्व5भानो। सा। नः। आ। 
वह पृथु$शामनो ऋष्वे। रथिम्‌। दिव:। दुहित:। इषयथ्यैं॥ ४॥ 


शिक्राका 7.ठवाशथा ७८०१८ शा5इहाणा (54] 0 627.) 


एज्ज.बाज्रक्ाक्ाव५०५३७.)॥.. (5420 0627.) 


अष्टक-५। अध्याय-१ | वर्ग-५ मडल- 5 अतुवकत की सकतन 58 पे 


पदार्थ :-(सुगा) सुष्ठु गन्तुं योग्या (उत) अपि (ते) तव (सुपथा) शोभनेन मार्गेण (पर्वतेषु) लिप 


(अवाते) निर्वाते (अप:) जलानि (तरसि) (स्वभानो) स्वकीयदीसे (सा) (नः) 20४ (वह) 
गमय (प्रथुयामन) बहुप्रापक (ऋष्वे) महागुणयुक्त (रयिम) श्रियम्‌ (दिव:) प्रकाशस्य (दुहितः 


वरत्तमाने (इषयध्यै) गन्तुम्‌॥४॥ 

अन्वयः-हे स्वभानो पृथुयामन्नृष्वे! त्वमनया भार्यया सह रयिमा वह नो$ 02230 
अवाते पर्वतेषु सुपथा गच्छसि या ते सुगा स्त्री वा हे दिवो दुहितरिव वर्त्तमाने स्तर / त्व॑जूतिमिषय ते 
पतिर्हद्यो भवेत्‌ सा त्वं न: सुपथा सुखमा वह।॥४॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार: | यथा सुनीतयो राजान: जे र्गन्निर्माय सर्वान्‌ पथिकान्‌ 
सुखयन्ति यथोषा मार्गान्‌ प्रकाशयति तथैवोत्तमा: परस्परं प्रसन्ना: | संशोध्य परोपकारं 
प्रकाशयन्ति॥ ४॥ 


पदार्थ :-हे (स्वभानो) अपनी दीपियुक्त वश जन प्राप्ति करनेवाले (ऋष्वे) 

महान्‌ गुणयुकत विद्वन्‌! आप इस स्त्री के साथ (रयिम्‌) ल (ओ£ वह) प्राप्त कराइये और (नः) 
हम लोगों की रक्षा करिये तथा (अपः:) जलों के समान ) तरते अर्थात्‌ उनसे अलग 
होते हो और (अवाते) निर्वात होने से (पर्वतेषु) पर्वतों में शेप पथ से जाते हो तथा जो (ते) तुम्हारी 
शक ३ :) कन्या के समान वर्त्तमान स्त्री! तू 

'तरे मन का प्रिय हो (सा) तू हम लोगों को 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव के है। जेसे अच्छी नीति वाले राजजन पर्वतों में भी 
अच्छे मार्गों को बनाकर सब का सुखी करते हैं वा जैसे उषा (प्रभातवेला) मार्गों को 


प्रकाशित करती है, वैसे ही उत्तम स्त्री पुरुष धर्ममार्ग का संशोधन कर परोपकार का प्रकाश 
कराते हैं॥४॥ 
कथं वर्त्तेयातामित्याह॥ 
कैसे वर्त्ताव वर््तें, इस विषय को कहते हैं॥ 
सा वह हि वरं वहंसि जोषमनु। 


हा देवी पूर्वहूतती मंहनां दर्शता भूं:॥ ५॥ 

। उक्ष:भिं:। अवाता। उर्ष:। वर॑म्‌। वह॑सि। जोष॑म्‌। अनु। त्वम्‌। दिव:। दुहित:। या। 
। दर्शता। भू:॥ ५॥ 

सी (सा) (आ) (वह) समन्तात्प्राप्नेतु (या) (उक्षभि:) वीर्यसेचके: (अबाता) वायुविरहा 
(वरम्‌) श्रेष्ठ पतिम्‌ (वहसि) प्राप्पोषि (जोषम्‌) प्रीतम्‌ (अनु) (त्वम) (दिव:) 


शिक्राका 7.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (5420 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (543 0627.) 


"४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हर रे 
सूर्यस्थ (दुहितः) कन्येव वर््तमाना (या) (ह) किल (देवी) विदुषी (पूर्वहृतौ) पूर्वेषां जज क [| 
वृद्धानामाह्ाने (मंहना) पूजनीया (दर्शता) द्र॒ष्टव्या (भू:) भवे:॥५॥ 

अन्वय:-हे दिवो दुहितरुषर्वद्वर्त्तमाने भद्रानने ! या5वातोक्षभिर्युक्तं वर प्स्य्ट त्वं वहसि मी सॉयतिमी? 
वह या ह पूर्वहूतो मंहना दर्शता देवी त्वं भू: सा मम प्रिया भव॥५॥ 


कुर्यात्‌। ब्रह्मचर्यानन्तरं हृद्य॑ पतिमूढ्वा प्रसन्ना सती पतिं सततं प्रसादयेत्‌। 
सदैवानन्दयेत्‌॥ ५॥ 


(जोषम) प्रीति से चाहे हुए पति को (अनु) अनुकूलता से (त्वम) है लय 
पति को (आ, वह) सब ओर से प्राप्त हो (या) जो (ह) ही (प्रवेहते 
आह्वान के निमित्त (मंहना) सत्कार करने और (दर्शता) देखने ये (दे; 
प्रिया स्त्री हो॥५॥ 


भावार्थ :-जेसे उषा रात्रि के अनुकूल वर्त्तमान हे जप काम को करती है, वेसे ही 
नियमयुक्‍त स्त्री अपने घर के कामों को करे तथा ब्र कप अपने मन के प्यारे पति को विवाह 
कर प्रसन्न होती हुई पति को निरन्तर प्रसन्न हज बा प ) पेहि/ त्ु/भी उस अनुकूल आचरण करने वाली को 
सदैव आनन्दित करे॥५॥ सा 


कथं वरत्तेरन्नित्याह॥ 


फिर वे स्त्री-पुरुष लक व , इस विषय को कहते हें॥ 


उत्ते वयश्रिद्सतेरपप्तन्नस बी व्युष्टौ। 
अमा सते वहसि ' दाशुषे मर्त्याय॥ ६॥ ५॥ 
उत्‌। ते। बर्य:। ही: न नरं:। चा ये। पितुअभाज:। वि5उष्टो। अमा। स॒ते। वहसि। 


भूरिं। वामम्‌। उर्ष:। देवि। 
पदार्थ :-(उत) (ते) सा 'वय:) पक्षिण: (चित्‌) इव (वसते:) (अपप्तन्‌) उड्डीयन्ते (नरः) नेतारः 

भोज उर्त्तमोन्नसेविन: (व्युप्टौ) विविधेर्गुणै: सेवमानायामुषसि (अमा) गृहाणि (सते) 
-(तहसि) प्राप्पोषि (भूरि) बहु (वामम्‌) प्रशस्तम्‌ (उषः) उपषर्वद्वर्त्तमाने (देवि) कमनीये 


शिक्राका 7.टवागथा ५७४८०त८ शा5इहाणा (543 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (5440 627.) 


अष्टक-५। अध्याय- १ | वर्ग-५ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूकक्‍त-६४ (5 ण्डे दे 


भावार्थ:-अत्रोपमालड्वार:। ये वधूवरा स्वयंवरविवाहेन परस्परप्रसन्ना भूत्वा विवाहं कुर्वन्ति 
सूर्योषर्वद्गृहाश्रममुत्तमेनाचारेण सम्प्रकाश्य सदा5 5नान्दिता भवन्तीति॥६॥ अत्रोष:सूर्यवत्ख्रीगुणवप् र्थस्क्त 
पूर्वसूक्तार्थन सह सद्भतिर्वेद्या॥६॥ 
इति चतुःषष्टितमं सूक्‍तं पञ्ञमो वर्गश्न समाप्त:॥ 00० 


पदार्थ :-हे (उष:) उषा के समान वर्त्तमान (देवि) मनोहररूपवती जो तू ध गुणों 
से सेवा करने योग्य प्रभातवेला में (सते) वर्त्तमान (दाशुषे) सुख देने (रण कस ( ह्प के लिये 
(अमा) घरों को (भूरि) बहुत (वामम्‌) प्रशंसित कर्म जैसे हों, वेसे ( (ते) तेरे 


(ये) जो (पितुभाज:) उत्तम अन्न के सेवनेवाले (नरः) मनुष्य न्श् वे भी (वसते:) निवास के 
सम्बन्ध में (वयः) पक्षियों के (चित) समान तेरे सुरूप को 
स्वयंवर विधि से सर्वथा प्रसन्न पति को तू प्राप्त हो॥६॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो वधू न डर [ से परस्पर प्रसन्न होकर 
विवाह करे हैं, वे सूर्य्य और उषा के समान गृहाश्रम को जज अच्छे प्रकार प्रकाशित कर 
सर्वदा आनन्दित होते हैं॥६॥ 

इस सूकक्‍त में उषा और सूर्य के तुल्य स्त्रियों के जेब होने से इस सूक्‍त के अर्थ की 


इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सद्भगति जाननी नाहियी। 
॥ 3 के 


यह चौसठवां सूक्‍त ,अ 


समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका 7.टवाशा ५७८०८ शा5हाणा (544 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (545 0 627.) 


अथ षड़चस्य पञ्ञषष्टितमस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बा्हस्पत्य ऋषि:। उषा देवता। १ (2 
भुरिक्पदक्ति:। ५ स्वराट्पर्डक्तिएछन्द:। पञ्ञमस्स्वर:। २, ३ विराट्त्रिष्टपत ४ थक (92 
निचृत्रिष्ठप्छन्द:। बैवत: स्वर:॥ 


एनस्सा कीदुगी भवेदित्याह॥ 
अब छ: ऋचावाले पैसठवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में  स हर कै केसी 
इस विषय को कहते हैं॥ 


एषा स्या नों दुहिता दिवोजा: क्षितीरुच्छन्ती मानुषीरजीग:। 


| राम्यास्वज्ञायि तिरस्तम॑स 
या भानुना रुशता रा तरस्तमसश्निद॒क्तून। पक 
एा। स्या। न॒ः। दुहिता। दिवः3जा:। क्षिती:। बह :+ अजीगरिति। या। भानुनां। रुशता। 


3 


राम्यासु। अज्ञांयि। तिर:। तमंस:। चित्‌। अक्तून॥ १॥ 
पदार्थ :-(एषा) (स्था) सा (नः) अस्माकम्‌ ( 
(उच्छन्ती) विवासयन्ती (मानुषी:) मनुष्याणामिमा: प्रज्ञा: ( 
(रुशता) रूपेण (राम्यासु) रात्रिषु। राम्येति /। ऐ 
(तमस:) अन्धकारात्‌ (चित) (अक्तून) रात्री:। रा 
अन्वय:-हे वरणीय ! या रुशता ५ 
क्षितीरुच्छन्‍्ती दिवोजा उषा इवाउजीगो न एष हिल स्त त्वं गृहाण॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्र कक ग्रः कन्या उर्षर्वद्विद्युद्वत्सुप्रकाशिता विद्याविनयहावभावे: 
पत्यादीनानन्दयति सूर्यो रात्रि प्रजा: प्रकाशयतीव गृहादविद्याउन्धकारं निवार्य्य विद्यया सर्वान्‌ 
प्रकाशयति सैव स्त्री जड भवति॥ 
पदार्थ :-हे 
(राम्यासु) रात्रियों में ( 


» सूर्याज्ञातेव (क्षिती:) पृथिवी: 
:) जागरयति (या) (भानुना) किरणेन 


! (क्र) जो (रुशता) रूप से (भानुना) किरण के साथ वर्त्तमान 
जाय (तमस:) अन्धकार से (चित) भी (अक्तून्‌) रात्रियों को 
) मनुष्यसम्बन्धी प्रजाओं को (क्षिती:) और पृथिवियों को 


चीर्थ: केस 

गज को प्राप्त, विद्या-विनय और हाव-भाव, कटाक्षों से पति आदि को आनन्दित करती है वा 

जैसे को दूर कर सब प्रजा को प्रकाशित करता है, वैसे घर से अविद्या और अन्धकार निवार 
को प्रकाशित करती है, वही उत्तम स्त्री होती है॥ १॥ 


शिक्राका [.टवागा ए७४८ता८ शाइहाणा (5450 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (5400 627.) 


अष्टक-५ | अध्याय-१ | वर्ग-६ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूक्त-६५ हद ््् 


पुनस्ता स्त्रिय: कीदृश्यो भवेयुरित्याह॥ 


फिर वे स्त्री कैसी हों, इस विषय को कहते हैं॥ () 
वि तद॑युररुणयुम्भिसश्रैश्चित्रं भात्युषसंश्रन्द्ररथा:। ध्ष 


अग्र॑ यज्ञस्थ बृहतो नयन्तीर्वि ता बांधन्ते तम॒ ऊर्म्याया:॥ २॥ 
वि। तत्‌। ययु:। अरुणयुक्‌ईभिं:। अश्वैं;। चित्रम। भान्ति। उषस:। जप जल यज्ञस्थें। बृहत:। 
नयन्ती:। वि। ता:। बाधन्ते। तम॑:। ऊर्म्याया:॥ २॥ 4 
पदार्थ :-(वि) (तत्‌) (ययु:) प्राप्नुवन्ति (अरुणयुम्भि:) ये5 न हल योजयन्ति तै: 
(अश्वे:) महद्धिः किरणै: (चित्रम) अद्भुतं जगत्‌ (भान्ति) (उषस 4 4 22 आह, चन्द्र 
नी ्य (बृहत:) 
र्याया:) रात्रे:। ऊर्म्येति 


रात्रिनाम। (निघं०१.७)॥ २॥ 
अन्वयः-हे पुरुषा! या: कन्या यथा चन्द्ररथा 
यज्ञस्या5ग्र॑ नयन्तीरूरम्यायास्तमो वि बाधन्ते ता इव वर्त्तमाना 


ह स्ड जिनका सुवर्ण के समान रमणीयरूप हे वे 
408, शगों की योजना करती हैं उन (अश्वै:) बड़ी-बड़ी 
|; गत प॒ आश्चर्य्य को (वि, भान्ति) विशेषता से प्रकाशित 
” करने योग्य गृहस्थों के व्यवहार के (अग्रम) अगले भाग 
के (तमः) अन्धकार को (वि, बाधन्ते) नष्ट करती हें 
(ता:) उनके समान दुः:खान वधुओं को तुम प्राप्त होओ॥ २॥ 

भावार्थ :-इस हक कि गर है। हे मनुष्यो! तुम अपने सदृश गुण-कर्म- 
स्वभावयुक्‍कत प्रभातवेला आनन्द देने वाली, विद्या और नम्रता आदि गुणों से सुशील, 
ब्रह्मचारिणी हि (को प्राप्त उनको निरन्तर आनन्द देकर आप आनन्द को प्राप्त होओ॥ २॥ 

पुनस्ता: कीदृश्यः स्युरित्याह॥ 
फिर वे कैसी हों, इस विषय को कहते हैं॥ 


5025» ्॑ वहन्तीर्नि दाशु्ष उषसो मर्त्याय। 


(उषस:) प्रभातवेलायें (अरुणयुम्भि:) 
किरणों से (ययु:) प्राप्त होती हैं ( 
करती हैं तथा (बृहतः) महान्‌ ( 
को (नयन्तीः) प्राप्त कराती हुई 


अवों धात विधते रल॑म॒द्य॥ ३॥ 


शिक्राका 7.ठवाशा ५७४८०त८ शा5ह0णा (5460 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।काव4ए५५३.॥. (547 0 627.) 


"४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह दे 
श्रव॑:। वाज॑म्‌। इषम्‌। ऊर्जम्‌। वहन्ती:। नि। दाशुषे। उषस:। मर्त्याथ। मघोनी:। वीर5वंत्‌। गज 
अव॑:। धात। विधते। रत्न॑म्‌। अद्य॥ ३॥ 

पदार्थ :-(श्रव:) श्रवणम्‌ (वाजम्‌) विज्ञानम्‌ (इषम्‌) अन्नम्‌ (ऊर्जम) हब 85 )) 
प्रापयन्त्य: (नि) नितराम्‌ (दाशुषे) विद्यादिशुभगुणदात्रे (उषसः) प्रभातवेला: कही (05 
(मघोनी:) बहूत्तमधना: (वीरवत) शूरवीरतुल्या: (पत्यमाना:) प्राप्नुवन्त्य: (अवः) 
(विधते) सेवमानाय (रत्वम) रमणीयम्‌ (अद्य) इदानीम्‌॥३॥ 

अन्वय:-हे पुरुष! या उषस इव दाशुषे विधते 


वहन्तीर्मघोनीर्वीरवत्पत्यमाना: स्त्रियोड्द्य रत्ममव: प्राप्नुवन्ति ता यूयं नि धात॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! या उपषर्वद्वर्त्तमाना: सत्यशास्त्रश्रवणादियुक्ता हे कण धनैश्वर्यवर्धिका 
रक्षणे तत्परा विदुष्य: स्त्रियः स्युस्तासां मध्यात्‌ स्वस्वप्रियां भार्यां सर्वे गृह लक ॥ 

पदार्थ :-हे पुरुषों! जो (उषस:) प्रभातवेलाओं के सम ् शुभगुण देने वाले 


[) विज्ञान (इषम्‌) अन्न और 


श्र न ग्‌] वा! 
न वाली (वीरवत्‌) वीर के समान 
रण (अव:) रक्षा को प्राप्त होतीं उनको 


(विधते) सेवा करते हुए (मर्त्याय) मनुष्य के लिये (श्रव:) 
(ऊर्जम्‌) पराक्रम को (वहन्ती:) प्राप्त कराती तथा (मघोनी:) 
(पत्थमाना:) प्राप्त होती हुई स्त्रियाँ (अद्य) इस समय ( 
तुम (नि, धात) निरन्तर धारण करो॥ ३॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो उषा के 75 , एस्त्र श्रवणादियुक्त, बलिष्ठ, विचक्षण 
(चित्र-विचित्र बुद्धियुक्त) धन और ऐश्वर्य्य , रक्षा में तत्पर, विदुषी स्त्रियाँ हों, उनके 
बीच से अपनी-अपनी प्रिया भार्या को रो ह ॥ 
भवेयुरित्याह॥ 
न इस विषय को कहते हैं॥ 


इदा हि वो विधते रर्मेस्ती दाशुष उषास:। 


वहथा पुरा चिंत्‌॥४॥ 
प्‌॥ अस्तिं। डदा। वीराय। दाशुषें। उषस॒:। डुदा। विप्राय। जरते। यत्‌। 


डुदा विप्राय 
डुदा। हि। व:। के 


हे 

उक्था। नि। समा माउव्वते। वहथो चुरा। चित्‌॥ ४॥ 
श्‌ इदौनीम्‌ (हि) यत: (वः) युष्मान्‌ (विधते) परिचरते (रत्नमू) रमणीयं धनम्‌ 
(अस्ति) (इढ हे नीम (वीराय) बलिष्ठाय जनाय (दाशुषे) दात्रे (उषास:) उपषर्दद्वर्तमाना: (इदा) 
(जरते) स्तावकाय (यत्‌) यानि (उक्था) वचनानि (नि) नित्यम्‌ (सम) एव 
य (वहथा) प्राप्नुथ। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (पुरा) पुरस्तात्‌ (चित) अपि॥४॥ 
यर-हे वीरपुरुषा! यथोषासस्तथैव वर्त्तमाना भार्या यदि प्राप्नुत तदेदा हि वो विधते रत्नमस्तीदा 
< | 40 बराक रायेदा जरते विप्राय मावते पुरा चिद्यदुक्था: सन्ति तानि सम चिन्नि वहथा।॥४॥ 


० 


शिक्राका [.टवागा ५७४८०त८ शाइहाणा (5470 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (548 0 627.) 


अष्टक-५ | अध्याय-१ | वर्ग-६ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूक्त-६५ कं के 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार: | हे मनुष्या! या उपषर्वद्वर्त्तमाना भार्या युष्मान्‌ प्रघयलदर्सलेकेर 2 


जन्मनि सर्वाणि सुखानि भवतः प्राप्नुयुरविरोधेन वर्त्तमानान्‌ स्त्रीपुरुषान्‌ सदैव यशांसि प्राप्नुवन्ति॥४॥ लोक 
पदार्थ :-हे वीरपुरुषो ! जेसे (उषास:) उषाकाल, उन्हीं के समान वर्त्तमान है व के हे 
होओ तो (इदा) अब (हि) ही (वः) तुमको (विधते) सेवन करते हुए के लिये सं रू धन 
(अस्ति) विद्यमान है वा (इदा) अब (दाशुषे) देते हुए (वीराय) बलिष्ठ जन के डुदा) अब 
(जरते) स्तुति करने वाले (विप्राय) मेधावी पुरुष के लिये (मावते) जो मेरे कै उसके लिम्े (पुरा) 
पहिले (चित) भी (यत्‌) जो (उक्था) कहने के योग्य वचन हैं (स्म)/उन्‍्हीं-फो (नि वहथा) 


निवाहो॥ ४॥ आकर 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो, जे डेप के)सः नन वर्त्तमान भार्यायें 
तुम लोगों को प्राप्त हों तो इसी जन्म में सब सुख तुम लोगों को परत हो, कल अविरोध से वर्त्तमान 


स्त्री-पुरुषों को सदैव यश प्राप्त होते हैं॥ ४॥ 
पुनः सा कीदृशीत्याह 
फिर वह कैसी है, इस # रह (के । 


डुदा हि त॑ उषो अद्विसानो गोत्रा गवाम हत्सो यु स्स । 
व्यरि्के्ण बिभिदु्ब्रह्णा च स॒त्या नृषाः ति 


इृदा। हि। ते। उष:। अद्विसानो 


बिभिदु:। ब्रह्मणा। च। सत्या। नृणाम्‌। कं ७ ५ [। बा । ५॥ 
पदार्थ :-(इदा) इदानीम्‌ (हि) /् (उष:) उपषर्वद्वर्त्तमाने (अद्विसानो) अद्रौ मेघे सानूनि 


यस्या: सा (गोत्रा) भूमि:। प। (निघं०१.१) (गवाम्‌) किरणानाम्‌ (अड्विरसः) वायव 
इव (गृणन्ति) स्तुवन्ति (वि) पूर्यण (बिभिदु:) विदृणन्ति (ब्रह्मणा) परमेश्वरेण वेदेन वा (च) 


(सत्या) सत्सु पदार्थेषु साध्वी जो रस, प्र) मनुष्दाणाम्‌ (अभवत्‌) भवति (देवहूति:) देवा विद्वांस आह्ययन्ति 
यया सा॥५॥ 

अन्वय:-हे वरे स्त्रि! यथा ते सम्बन्धिनो5ज्लिर्सोकेण ब्रह्मणा च सूर्य्य गोत्रेव 
गवां पा वि 


बिभिदुद् तथेदा हि देवहूतिर्भवति नृणां मध्ये सत्याउ भवत्‌॥५॥ 

गर:। हे मनुष्या! यथा किरणा उषसा सूर्य्यप्रकाशस्य निमित्तमस्ति 

| साधिका दुष्टानां व्यवहाराणां निरोधिकोषा वर्त्तते तथा सती स्त्री भवति॥५॥ 

मर ) मेघ के बीच शिखर-चोटी रखने वाली (उष:) प्रभातवेला के समान 

वर्त्त स्त्री! जेसे (ते) तेरे सम्बन्धी (अड्भिरसः) पवनों के तुल्य (अर्केण) सूर्य्य (ब्रह्मणा) 
से (च) भी सूर्य्य को (गोत्रा) पृथिवी के समान वा (गवाम्‌) किरणों के सम्बन्ध को 


शिक्राका 7.टवाशा ७८०१८ शा5हाणा (548 0 627.) 


एएफएज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (549 0 627.) 


५४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ की दे 
(वि, गृणन्ति) प्रस्तुत करते हैं और (बिभिदुः) विदीर्ण करते हैं, वेसे (इदा) अब (हि) ही रा 


विद्वान्‌ जन जिससे बुलाते हैं, वैसे तू प्रसिद्ध होती है सो तू (न्ृणाम) मनुष्यों के बीच (सत्या) विद्यमान 


पदार्थों में उत्तम (अभवत्‌) होती है॥५॥ (लि 
भावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जेसे देर 28 
सूर्य्यप्रकाश की निमित्त हैं, वेसे ही सत्य व्यवहारों को सिद्ध करने और दुष्ट व्यवहरें रोधे करने 
वाली उषा है, वेसी श्रेष्ठ रत्री होती है।॥५॥ 
पुनः सा किंवत्‌ किं कृत्वा किं प्राणोतीत्याह॥ 
फिर वह किसके समान क्या करके किसको प्राप्त होती है, इस वि 4 | 
उच्छा दिंवो दुहितः प्रलनवन्नों भरद्वाजवद्धिधते मंघोनि। 30० 
सुवीरँ र॒यिं गृणते रिरीह्लुरुगायमधि धेहि श्रवों न:॥६ ॥६0.) - 


उच्छा दिव:। दुहितरितिं। प्रल5वत्‌। नः। भरद्वाज5वत्‌। । सु&वीर॑म्‌। रयिम्‌। गृणते। 


रे र्घ:। (दिव:) विद्युत: (दुहितः) 


2 यस्सिस्तेद; नः) अस्मान्‌ (भरद्वाजवत्‌) श्रोत्रवत्‌ 


रिरीहि। उरुःगायम। अधि। धेहि। श्रव:। नः॥६॥ 
पदार्थ :-(उच्छा) विवासय। अत्र द्ृचो5 
दुहितर्वद्वर्तमाने (प्रलवत्‌) प्रत्न॑ प्राचीन कारणं विद्य 


(विधते) विधान कुर्वते (मघोनि) परमपूजित यु (सु वीरेप्र) शोभना वीरा यस्मात्तम्‌ (रयिम्‌) धनम्‌ 
(गृणते) प्रशंसकाय (रिरीहि) याचस्व। शो > ग्राक्रेमो। (निघं०३.१९ ) (उरुगायम्‌) उरूणि गया 


अपत्यानि धनानि गृहाणि वा यस्म (धेहि) (श्रवः) अन्नं श्रवणं वा (नः) 
अस्मभ्यम्‌॥ ६॥ 


अन्वय:-हे दिवो दुहितर्वद्वर्तम 


' 


पेत्न्म ! त्वं नो विधते प्रत्नवद्धरद्वाजवदुच्छा विवासय गृणते तव 

रयिं चाउधि धेहि त्वं चास्मदेतद्रिरीहि॥६॥ 
: सम्प्रयुक्तं सम्यज्जैश्वर्य जनयति तथेव शुभाचरणा पत्नी 
शकक्षां विद्यां च विद्यार्थिनो ग्राहयन्ति तथेव विद्वांसी स्त्रीपुरुषो 

। नि छ ॥६॥ 
वर्णनादेतुद्वर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्लतिरवेद्या॥ 
(2 इति पदञ्नषष्टितमं सूक्‍तं षष्ठो वर्गश्न समाप्त:॥ 

पे ; :) बिजुली की (ढुहितः) कन्या के समान वर्तमान (मघोनि) परमपूजित 
धनयुक्त :) हम लोगों का (विद्वते) विधान करने वाले के लिये (प्रत्नवत्‌) प्राचीन कारण 
जिसमें शा उसके वा (भरद्वाजवत्‌) कर्ण के तुल्य (उच्छा) विवास कराओं अर्थात्‌ एक देश से दूसरे 
के ओ (ग्णते) और प्रशंसा करने वाले तेरे पति के लिये वा (न:) हम लोग जो सम्बन्धी 


है 


गृहसौभाग्यं वर्धयति यथा 
स्वसन्तानानुचितसमये वि 


९ 


शिक्राका ॥.ठवागा ५७८०८ शाइहणा (5490 627.) 


एएफज.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (5500 627.) 


अष्टक-५। अध्याय-१ | वर्ग-६ साडल-ह जनुवाक- 5! सतत 5३ करे दे 

श्रवण तथा (सुवीरम) शोभन वीर जिससे उस (रयिम) धन को (अधि, धेहि) अधिकता से भरण केसर 
और तू मुझ से इस उक्त विषय को (रिरीहि) मांग॥६॥ सिने 

भावार्थ :-हे वीरपुरुष! जेसे बिजुली का प्रकाश संप्रयोग किया हुआ सत्य हक हु 
करता है, वैसे ही शुभ आचरण करने वाली पत्नी घर का सौभाग्य बढ़ाती है कप प्रति 
समय सुन्दर शिक्षा और विद्या को विद्यार्थियों को ग्रहण कराते हैं, वैसे ही के अपने 
सन्‍्तानों को विद्या और सुन्दर शिक्षा ग्रहण करावें॥ ६॥ ँ रे 

इस सूकक्‍त में उषा के तुल्य स्त्रीजनों के गुणों का वर्णन होने से इस र्थ की इससे पूर्व 


सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्भति जाननी चाहिये।॥ 
यह पैसठवां सूक्‍्त और छठा वर्ग समाष् रे 


शिक्राका .ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (550०0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥. (55]70 627.) 


अथैकादशर्चस्य षट्षष्टितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि:। मरुतो देवता:। १, ९ (2 
निचृत्पडक्ति:। २, ५ विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:। ३, ४ निचृत्पड़क्ति:। ६ थे >> 
भुरिक्पड्क्ति:। ८ स्वराट्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एन: सा किंवात्किं करोतीत्याह॥ 


अब ग्यारह ऋचावाले छियासठवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम सल डरे 
तुल्य क्या करती है, इस विषय को कहते हैं॥ 
वपुर्नु तच्चिकितुषे चिदस्तु समान नाम धेनु पत्यमानम्‌। 
मर्तेष्वन्यहोहसें पीपाय सकृच्छुक्रं ढुंढुहे पृश्निरूध :॥ १ का 
वषु;। नु। तत। चिकितुर्षे। चित्‌। अस्तु। पर फ नाम॥/थे [॥ मर्तेषु। अन्यत। दोहसें। 
पीपाय॑। सकृत्‌। शुक्रम। दुदुहे। पृश्नि:। ऊर्थ:॥ ९॥ 


पदार्थ :-(वपु:) सुरूपं शरीरम्‌ (नु) सद्यः (तत्‌ 
(समानम्‌) (नाम) सउ्ज्ञा (धेनु) वाक्‌। अत्र विभक्विलोप: 


(अन्यत्‌) (दोहसे) दोग्धुम्‌ (पीपाय) आप्यायय (कर) पट 


विज्ञानवते (चित) अपि (अस्तु) 
[) गम्यमानम्‌ (मर्तेषु) मनुष्येषु 
[ (शुक्रम) आशुवीर्यकरम्‌ (दढुदुहे) 


पूरयति (प्ृश्निः) अन्तरिक्षम्‌ (ऊद्च:) रात्रि:। गे प्। (निघं०१.७)॥ १॥ 
अन्वय:-हे पत्नि! यथोध: पृश्निश्च स् ख्ख की! तथा धेन्विव त्वं मर्त्तेषु पत्यमानं पतिमन्यद्योहसे 
पीपायैवं भूतायास्तव यच्चित्समानं वपुर्नाम | (तोमेषे ७ घकितुए पत्येन्वस्तु॥ १॥ 


समानगुणकर्मस्वभावा 2३० कल्पते यथा धेनुर्वत्सान्‌ पालयति तथा विदुषी माता 

सन्‍्तानान्यथावद्रक्षितुं 7 ॥ 

पदार्थ :-हे पत्नि! (पृश्नि:) अन्तरिक्ष (सकृत्‌) एक वार (शुक्रम्‌) शीघ्र 

वीर्य करने वाले को ( करता है, वैसे (धेनु) वाणी के समान तू (मर्त्तेषु) मनुष्यों में 

(पत्थमानम्‌) जाते हुए पति क्ली4अन्यत) और को जैसे वेसे (दोहसे) पूर्ण करने को (पीपाय) बढ़ाओ 

ऐसी हुई जो तू जो (च्ित्‌) निश्चित (समानम्‌) समान (वपुः) सुन्दररूप और (नाम) नाम है (तत्‌) 
वह (चिकितुषे, प_ पति के लिये (नु, अस्तु) शीघ्र हो॥१॥ 

मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे पुरुष! जैसे रात्रि और समीप में मायारूपी 

| से होता अर्थात्‌ मेघ से ढपा हुआ अन्तरिक्ष अन्धकारयुक्त होता है, वैसे ही समान 

नरट्मोचर युक्त ख्री पति के सुख के लिये समर्थ होती है, जैसे गौ बछड़ों को पालती है, वैसे 


[दु्पी माता की यथावत्‌ रक्षा कर सकती है॥ १॥ 


शिक्राका [.टवागा ए७४८त८ शाइहाणा (55 ०0 627.) 


एएफज.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (5520 627.) 


अष्टक-५। अध्याय- १ | वर्ग-७-८ मण्डल-६। अनुवाक-६ | सूक्त-६६ ._ ््् 
पुनर्विद्वांस कीदृशा भवेयुरित्याह॥ न 


फिर विद्वान्‌ जन कैसे हों, इस विषय को कहते हैं॥ (0) 
ये अग्नयो न शोशुचच्निधाना द्विर्य॑ल्रिर्मरुतों वावृधन्त। धष 
अरेणवों हिरण्ययांस एषां साक॑ नृग्णै: पौंस्थेभिश्व भूवन्‌॥ २॥ 


ये। अग्नरय;। ना शोशुचन्‌। इधाना:। द्विः। यत्‌। त्रि:। मरुत॑:। जज (ने) ] 
एषाम्‌। साकम्‌। जृम्णै:। पौंस्थेभि:। च। भूवन्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-(ये) (अग्नयः) पावका: (न) इव (शोशुचन्‌) > :) प्रकाशमाना: (द्वि:) 
द्विवारम्‌ (यत्‌) (त्रि:) त्रिवारम्‌ (मरुत:) वायव इव (वाबृधन्त) वर्धन्ते। 
(अरेणव:) रेणुरहिता: (हिरण्ययास:) हिरण्येन विद्युत्तेजसा 


धने: (पौस्थेमि:) बलै: (च) (भूवन) भवेयु:॥२॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या ! ये यतमाना हिरण्ययासो5रेणवो अर भे: साकं भूवन्नेषां सम्बन्धे 
यद्ये द्विख्निवाँ वावृधन्त चेधाना अग्नयो न शोशुचंस्ते भाग्यशात्निन हे हा 

घवि वर्धभाना वर्धयितारो 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। ये 
वायुवद्बलिष्ठाश्चक्रवर्त्तिनिपवच्छिया सह वर्त्तमाना विद्ठ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (ये) जो यत्न शति ३९७ रेस 
(अरेणव:) धूलि जिनमें नहीं वे (मरुत:) पवनींचे है सम (नृम्णै:) धनों और (पौस्थेभि:) पुरुषार्थ बलों 
के (साकम्‌) साथ (भूवन्‌) हों (एषाम्‌) भ्र॑ में (यत्‌) जो (द्वि:) दो वार वा (त्रि:) तीन वार 
(वावृधन्त) निरन्तर बढ़ते 2 (च) पु 2 प्रकाशमान (अग्नयः) अग्नियों के (न) समान 
(शोशुचन्‌) निरन्तर शुद्ध करते, वे हैं॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में । जो अग्नि के समान पवित्र हुए पवित्र करने वाले, वृद्धि 
को प्राप्त हुए, बढ़ाने वाले, और चक्रवर्त्ती राजा के समान लक्ष्मी के साथ वर्त्तमान 
विद्वान्‌ हों, उन्हीं को तुम हे | 


कयो: पुत्रा वरा जायन्त इत्याह॥ 

हम ज्ली-पुरुषों के पुत्र उत्तम होते हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 

: सन्ति पुत्रा यांश्रो नु दाधृविर्भरध्यै। 

महो मही षा सेत्यृश्निं: सुभ्वे ३ गर्भमाधांत्‌॥ ३॥ 

। ये। मील्वहुष:। सन्ति। पुत्रा:। यान्‌। चो इतिं। नु। दाधृंवि:। भर॑ध्यै। विदे। हि। माता। मह:। 
। पृश्नि:। सुउभ्वें। गर्भभ्‌। आ। अधात्‌॥ ३॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ५४८०८ शाइहाणा (5520 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।कभाव4५५३.॥.. (5530 627.) 


ण्ण्र ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


पदार्थ :-(रुद्रस्थ) वायुवद्ठलिष्ठस्य (ये) (मीव्वहुष:) वीर्यसेचकस्य (सन्ति) (पुत्रा:) (यान्‌) 
(नु) (दाध्ृवि:) धर्त्री (भरध्यै) भर्त्तुम्‌ (विदे) यो वेत्ति तस्मे (हि) खलु (माता) (महः) महान्तम्‌ एट 
महती पूजनीया (सा) (सा) (इत्‌) एवं (प्रृश्निः) अन्तरिक्षमिव सावकाशा (सुभ्वे) यः स्‌ [0 


(गर्भम) (आ) (अधात्‌)॥३॥ के 
अन्वय:-हे मनुष्या! ये मीव्व्हुषो रुद्रस्य पुत्रा: सन्ति याँश्वो भरध्ये दाधृविर्मही के 5 5धा्तू सेत्‌ 
पृश्निरिव सुभ्वे विदे हि महो गर्भ न्वधात्ताँस्‍्ताड् यूयं भाग्युक्तान्‌ विजानीत॥३॥ 
भावार्थ :-त एव मनुष्या भद्रा जायन्ते येषां मातापितरौ कृतपूर्णब्रह्मचर्यो लक 
0] बलिष्ठ के 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! (ये) जो (मीव्व्हुष:) वीर्य सींचने वाले (रुद्रस्थ) व 
(पुत्रा:) पुत्र (सन्ति) हैं (यानू, चो) और जिनको (भरथध्यै) पोषण वा के लिये (दाश्बृवि:) 
धारण करने वाली (मही) जो महान्‌ सत्कार करने योग्य है (सा) अल करने वाली (आ, 
अधात्‌) अच्छे प्रकार धारण करती है और (सा, इत्‌) वही (पृश्नि: के समान विस्तार वाली 
(सुभ्वे) जो सुन्दर प्रसिद्ध होता है उस (विदे) जानने वाले के (मह:) महान्‌ (गर्भम) गर्भ 
को (नु) शीघ्र अच्छे प्रकार धारण करती है उन सबको (या रे स्त्री को तुम सब भाग्ययुक्त 
जानो॥ ३॥ या 

भावार्थ :-वे ही मनुष्य कल्याणरूप कल है ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरा ब्रह्मचर्य 
किया हो॥ ३॥ 

के ॥ 


कौन श्रेष्ठ (िफयारि को कहते हैं॥ 
न य ईषन्ते जनुषो5या न ज्तः  पुनाना:। 


निर्यद्‌ ढुह्े शुचयो5नु तन्वमुक्षमाणा:॥ ४॥ 
ना ये। जनुष: 


। सन्‍्त:। अवद्यानिं। पुनाना:। निः। यत्‌। ढुढ्ढे। शुच॑य:। 
अनु। जोष॑म्‌। अनु। श्रिया। 

पदार्थ :-(न) 
(सन्तः) सत्पुरुषा: ( 
पश्नित्रा: (#म्रु) (जोषम्‌) सेवनम्‌ (अनु) (श्रिया) लक्ष्म्या (तन्वम्‌) शरीरम्‌ (उक्षमाणा:) 


दुहन्ति (शुच्य:) ६ 
सेवमाना:॥ ४ 4 रे 
आस ष्या! ये जनुषो नेषन्तेड्या नीत्याउन्त: सन्‍्तो5वद्यानि नु विहाय पुनाना भवन्ति यद्ये 


शुचयो जे [छं श्रिया तन्वमुक्षमाणा अनु निर्दु्वि ते धन्‍्या भवन्ति॥४॥ 


) हिंसन्ति (जनुष:) जन्मानि (अया) अनया (नु) (अन्तः) मध्ये 
कर्माणि (पुनाना:) पवित्रयन्त: (निः) निरन्तरम्‌ (यत्‌) ये (ढुढ्े) 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शा5हा0णा (55370 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . (55470 627.) 


अष्टक-५। अध्याय- १ | वर्ग-७-८ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूृकक्‍्त-६६ हु जज रण 


भावार्थ :-ये मनुष्या ब्रह्मचर्यादीनि ब्रतानि विहाय मूढा भूत्वा सद्यो विवाहं कृत्वा नपुंसकवद्धूत्वा 
रोगिणो लम्पटा नृशंसा दुर्व्यसनिनो भवन्ति ते शततमाद्वर्षात्‌ पूर्वमेव शरीरं विनाश्य कक ल 
दुर्भाग्यवशान्निष्फला जायन्ते॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (ये) जो (जनुष:ः) जन्मों को (न) नहीं (ईषन्ते) नष्ट (अया9 इस 
नीति से (अन्तः:) बीच में (सन्तः) सत्पुरुष हुए (अवद्यानि) निन्द कर्मों को 
(पुनाना:) शरीर को पवित्र करते हुए होते हैं और (यत्‌) जो (शुचय:) हक के अनु, 
के अनुकूल (श्रिया) लक्ष्मी से (तन्वम) शरीर को (उक्षमाणा:) सेवन नु, 


अनुक्रम से जन्म पूरा करते हैं, वे धन्य होते हैं॥४॥ 


भावार्थ :-जो मनुष्य ब्रह्मचर्यादि ब्रतों को छोड़ मूढ़ 5222 , नपुंसक के अर्थात्‌ 
हीजड़ा के समान होकर, निर्बल, रोगी, और लम्पट, मनुष्यों के हो रही हो तथा 
दुष्टव्यसन जिसको होता है, ऐसे पुरुष सौ वर्ष से पहिले ही ले -भ्र£ कर मनुष्य शरीर के फल 


को न पाकर दुर्भाग्यवश से निष्फल होते हैं॥४॥ 
इह कतिविधा: पुरुषा 
यहाँ कितने प्रकार के पुरुष होते. 3७४ को कहते हैं॥ 
बयान 


न ये स्तौना अयासों महा नू 
मक्षू। ना येषु। दोहसें। चित्‌। 
मह्ना। नु। चित्‌। सुडदानुं;। अब यासत्‌।/ 8 
पदार्थ :-(मश्लू) क्षिप्रम्‌। आश अत ऋति 
दोग्धुं प्रपूरयितुम्‌ (चित) 
मनुष्याणामिदम्‌ (दधाना:) (न 


दीर्घ:। (न) निषेधे (येषु) मनुष्येषु (दोहसे) कामान्‌ 
2) प्नुवत:ः (आ) (नाम) (ध्रृष्णु) दृढ़ प्रगल्भम्‌ (मारुतम्‌) 
2) चौरा:। अत्र वर्णव्यत्ययेनेकारस्थान औकार: | (अयास:) 


गच्छन्त: (महा) ! कक ऋषि तुनुघेति दीर्घ:। (चित्‌) (सुदानुः) उत्तमदान: (अब) 
(यासत्‌) प्रापयेत्‌ ५०५०५ भावान्‌॥५॥ 
अन्वय: चिद्दोहप्ले,शक्तिर्नास्त येडया धृष्णु मारुतं नामा55दधाना: सन्ति येडयास: स्तौना न सन्ति 


“बा नू सत्कुर्यात्‌ तानू यथावत्सवें विजानन्तु॥५॥ 

| अन्न द्विविधा मनुष्या एके शक्तिविद्याहीना दुष्टकर्मकारिणो5परे शक्तिमन्त:ः 
या ये दुष्कृतान्‌ न सत्कुर्वन्ति श्रेष्टाँश्वार्चन्ति ते सद्यो महदिएं सुखं लभन्ते॥५॥ 

:-(येषु) जिन मनुष्यों में (चित्‌) निश्चय से (दोहसे) कामों के पूरे करने की शक्ति नहीं है 
प्राप्त होते हुए (ध्रृष्णु) दृढ़ प्रगल्भ (मारुतम) मनुष्यों के इस (नाम) प्रसिद्ध व्यवहार को 


शिक्राका .ठवफागा ५७८०८ शाइहाणा (55470 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥.. (5550 627.) 


ण्ण्डे ऋग्वेदभाष्यम्‌ श्र बे 
(आ, दधाना:) धारण करते हुए हैं वा (ये) जो (अयास:) चलते हुए (स्तौना:) चोर (न) नहीं आकर 
(सुदानु:) उत्तम दान देने वाला (उग्रानू) कठिन स्वभाव वालों को (मक्षू) शीघ्र (न) न (अव, यासत्‌) 
प्राप्त करे उनका (चित) शीघ्र (मद्ना) महत्त्व से (नू) शीघ्र सत्कार करे, उनको यथावत्‌ सब बेल [/ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो ! इस जगत में दो प्रकार के मनुष्य हैं- एक शक्ति ख न 
कर्म करने वाले हैं, दूसरे शक्तिमान्‌, श्रेष्ठ कर्म धारण करने वाले हैं, उनमें जो | का 


सत्कार नहीं करते और श्रेष्टों का सत्कार करते हैं, वे शीघ्र महान्‌ चाहे हुए कप 
पुन्मनुष्या: कि कृत्वा कीदृशा भवेयुरित्याह॥ 


फिर मनुष्य क्या करके कैसे हों, इस विषय को (2 “| 
त इदुआ: शव॑सा धृष्णुषेंणा उभे युंजन्त रोदसी सुमेके। 


अध॑ स्मैषु रोदसी स्वशोंचिरामवत्सु तस्थौ न हल ॥६ 


(अध) अथ (सम) एवं (एप) 


ते (उभे) (युजन्त) युज्धते (रोदसी) द्यावापृथिव्यो: 
छ ) (अमवत्सु) अमा: प्रशस्तानि गृहाणि 


(रोदसी) द्यावापृथिव्यो: (स्वशोचि:) स्व ए तेजी ये 

विद्यन्ते येषु (तस्थो) तिष्ठति (न) निषेधे (रोक: / रद श्ब्दोयसेढ् 

अन्वय:-ये धृष्णुसेना: शवसोग्रा उभे/खुमेके रीद्सी/युजन्ता5 ध स्मैष्वमवत्सु रोदसी स्वशोचिरा तस्थो न 

रोको$स्ति ते इत्सुखिनो जायन्ते॥ ६॥ 

भावार्थ :-ये ये विद्युत: गृहीत्वा दृढ़सेना जायन्ते तेषां निरोधं कर्तु शत्रवों न 
शबक्नुवन्ति य उत्तमेषु गृहेषु नि जायन्ते॥ ६॥ 

पदार्थ :-जो (ध्रृष्णुपे 5 वाले (शवसा) बल से (उग्रा:) तेजस्वी (उभे) दोनों 

तैदसी)- आकाश और पृथिवी को (युजन्त) युक्त होते हैं (अध) तदनन्तर 

४ पयी त्सि) .प्रशंसित गृह वालों में (रोदसी) आकाश और पृथिवी के बीच 

(स्वशोचि:) अपनी दीप्ति वाला विंद्युत्‌ अग्नि (आ, तस्थौ) अच्छे प्रकार स्थित है और (न) नहीं (रोक:) 

#जे सब (इत्‌) ही सुखी होते हैं॥६॥ 


हा संके र 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिक्राका [.ठवागा "७४८०८ शाइहाणा (5550 627.) 


एजज़.वाज्रक्ा।शाव4ए५५३.॥.. (5560 627.) 


अष्टक-५। अध्याय-१ | वर्ग-७-८ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूक्त-६६ ल के 


अनेनो वो मरुतो यामों अस्त्वनश्वश्चिद्यमजत्यरथी :। न 
अन॒व॒सो अन॑भीश्‌ रजस्तूर्वि रोदसी प॒थ्यां याति साध॑न्‌॥७॥ के, 
अनेन:। वः। मरुतः। यार्म:। अस्तु। अनश्चव:। चित्‌। यम्‌॥। अजति। अर॑थी:। टेरे 00५ | :। 


रजः5तू:। वि। रोदसी इतिं। पृथ्यां:। याति। साधन्‌॥ ७॥ 


पदार्थ :-(अनेन:) अविद्यमानमेन: पापं यस्मिस्तत्‌ (वः) युष्माकम्‌ १ > मनुष्योः(याम:) 
यान्ति यस्मिन्त्स याम: प्रहर: (अस्तु) (अनश्वः) अविद्यमाना अश्वा यस्य ) (यम्‌) 


(अजति) प्रक्षिपति (अरथी:) अविद्यमानरथ: (अनवस:) (या जो कप [| स:। अव इत्यन्ननाम। 
(निघं०२.७) (अनभीशु:) अविद्यमानावभीशू बलयुक्तो बाहू ७ पल के आस इति बहुनाम। 
(निघं०२.४) (रजस्तू:) यो रज उदक तौति वर्धयति सः (वि) (हक जाप : (पथ्या:) पथिषु 
साध्वीर्गती: (याति) गच्छति (साधन्‌) साध्नुवन्‌॥७॥ 
अन्वय:-हे मरुतो! वोअनेनो5स्तु यो याम इवाउनश्रो३ भीशू रजस्तृश्विद्यमजति रोदसी 
साधन पथ्या वि याति त॑ यूयं स्वीकुरुत॥७॥ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | हे मनुष्या ! यू नेता प्‌ पे] गरख्यं पापं विहाय निर्बलान्‌ सतत रक्षित्वा 
र् गृत्वा55गच्छत॥ ७॥ 
अनेन:) निष्पाप (अस्तु) हो और (याम:) 


पदार्थ :-हे (मरुतः) मनुष्यों! (वः) 


जिसमें जाते हैं उस प्रहर के समान जो (अनश्व /9 ऐसा हसन )/कि जिसके घोड़े नहीं हैं (अस्थी:) रथ नहीं हें 
(अनवस:) अन्न जिसके नहीं है और ( 0 बुर्लयुक्त बाहू नहीं है तथा जो (रजस्तू:) जल को 
बढ़ाता है वह (चित) निश्चय के सा 20 (अजति) प्रक्षित करता फेंकता है वा (रोदसी) 
आकाश और पृथिवी के बीच निरज्र (शशाधन) साधता हुआ (पथ्या:) मार्गों में उत्तम गतियों को (वि, 
याति) विशेषता से जाता है, करो॥७॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में पतॉज़रेड्जार है। हे मनुष्यो ! तुम पक्षपातरूपी पाप को छोड़ के 


निर्बलों की निरन्तर रक्षा ्पि १ पर स्‍ 
तथा अन्तरिक्ष के मार्गों व 5 | से जाकर आओ॥७॥ 
के रक्षणे कृते भयं न विद्यत इत्याह॥ 
से रक्षा किये जाने पर भय नहीं है, इस विषय को कहते हैं॥ 
हो तरुता न्वस्ति मरुतो यमवंथ वाज॑सातौ। 
रन गोषु तनये यमप्सु स ब्र॒जं दर्ता पार्ये अध दो :॥ ८॥ 
। व॒र्त्ता। न। तरुता। नु। अस्ति। मरुत:। यम्‌॥। अवंथ। वाज5सातौ। तोके। वा। गोषुं। तनये। 


स;। ब्रजम्‌। दर्ता। पार्ये। अध॑ द्ो:॥ ८॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (556०0 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।शाव4५५३.॥ . (5570 627.) 


ण्ण्ध ऋग्वेदभाष्यम्‌ ; दे 
पदार्थ :-(न) (अस्य) (वर्त्ता) वर्त्तयिता (न) (तरुता) उल्लड्डयिता (नु) सद्यः (अस्ति) पा 
उत्तमा मनुष्या: (यम) (अवथ) रक्षथ (वाजसातो) (तोके) अपत्ये (वा) (गोषु) गवादिषु पशुषु 
पृथिवीविभागेषु वा (तनये) सुकुमारे (यम) (अप्सु) उदकेषु (सः) (बव्रजम्‌) मेघम्‌ (दर्त्तकर्य हे व 
(पार्ये) पारयितव्ये (अध) अथ (टद्यो:) प्रकाशस्य॥८॥ > 

अन्वय:-हे मरुतो विद्वांसो! यूयं वाजसातौ यं गोष्वप्सु तोके वा तनये जन को 
को5पि तरुता नास्ति सो5ध पार्य्ये द्यो: ब्रजमिव शत्रुसेनाया दर्त्ता न्‍्वस्ति॥८॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! येषां विद्वांसो रक्षका: स्युस्तेषां कुतश्रिद्धयं तह कह 
जगन्निर्भय॑ जायते तथेव धार्मिकदिद्वत्सड्डात्‌ सर्व राष्ट्रभभयं भवति॥८॥ 

पदार्थ :-हे (मरुतः) विद्वानों! तुम (वाजसातौ) अन्नादि पदा ३३४ में (यम) जिसको 
(गोषु) गौ आदि पशु वा पृथिवी विभागों वा (अप्सु) जलों वा (तोके ट्रक ३ हे ) वा (तनये) सुकुमार 
इन सब में (यम) जिसकी (अवथ) रक्षा करते हो (अस्य) इस व्यवहार का)कोई (वर्त्ता) वर्त्ताव करने 
और कोई (न) नहीं है और कोई (तरुता) उक्त व्यवहार का रहे के वाला (न) नहीं (अस्ति) हे 
(सः) वह (अध) इसके अनन्तर (पार्य्ये) पार करने योग्य व्र्य बोर सं :) प्रकाश के (ब्रजम) मेघ के 
समान शत्रुसेना को (दर्त्ता, नु) शीघ्र विदीर्ण करने वाला अक्षर े 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जिनके विद्वान्‌ जन कक वलि हों, उनको कहीं से भय नहीं प्राप्त 
होता, जैसे सूर्य से वर्षा होकर जगत्‌ निर्भय डर है, वेसे छह धार्मिक विद्वानों के सड़ से समस्त राज्य 
निर्भय होता है॥८॥ 


नास्ति 


्भृत्वा 


पुनर्मनुष्या: ब्र 'णि क ध्रेत्त्रों कि कुर्य्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य किसके लिये फ रणे)करके क्‍या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
प्र चित्रमर्क गृणते तुरायू आरके पास । स्व॑तंवसे भरध्वम्‌। 
हन्ते पृथिवी मखेभ्य:॥ ९॥ 


शत प्रं। मसिताय। स्व5त॑वसे। भरध्वम्‌। ये। सहांसि। सहन्ते। रेजते। अग्ने। 


ये सहांसि सहसा स 
प्रा चित्रम। अर्कम। 
पृथिवी। मुखेभ्य॑:॥ ९॥ 
पदार्थ :-(प्र) (चित्रम पे द्भुतम्‌ (अर्कम) अन्नं वज्रं वा। अर्क इत्यन्ननाम। (निघं०२.७) वच्र 
“३९ ९) (गप्पिते) स्तुवते (तुराय) क्षिप्रकारिणे (मारुताय) मनुष्याणामस्मै (स्वतवसे) स्वं 


/ज््व न्विये$-हे विद्वांसो! ये सहसा सहांसि सहत्ते तेभ्यो यूयं चित्रमर्क प्र भरध्वम्‌। हे अग्ने विद्वन्‌! यथा 


शिक्राका [.टवफागा ए४८ता८ शाइहाणा (5570 627.) 


एएफएज़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (558 0 627.) 


अष्टक-५। अध्याय- १ | वर्ग-७-८ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूृकक्‍त-६६ हु ण्ज 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | हे मनुष्या ! यथा चलन्ती भूमिर्यज्ञसामग्रीं जनयति तथैव प्हल्किर2 
शूरवीरेभ्यो विद्वद्धयो5न्नादिकं शखत्राख़समूहं च तद्ठिद्यां च सततमुन्नयतैवं सत्यसह्यानपि शत्रून्‌ 2 कु 
पेय 


सामर्थं जायत इति वित्त॥९॥ 


पदार्थ :-हे विद्वानो ! (ये) जो (सहसा) बल वा उत्साह से (सहांसि) बलों को हें 
उनके लिये तुम (चित्रम्‌) अद्भुत (अर्कम्‌) अन्न वा वज्र को (प्र, भरध्वम्‌) अच्छे करो हे 
(अग्ने) विद्वन्‌! जेसे (मखेभ्य:) स-7म आदि जो सड़ करने करने योग्य रपक्क उनकेंजलिये (पृरथिक्गी) भूमि 
(रेजते) कम्पित होती है तथा (स्वतवसे) अपने बल से युक्त (तुराय) और ) 
मनुष्यों के सहयोगी (ग्रणते) स्तुति करने वाले विद्वान्‌ के लिये न को धारण करो॥९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों ! भूमि यज्ञसामग्री को 
उत्पन्न करती है, वैसे ही बड़े-बड़े शूरवीर विद्वानों के लिये अन्नादि अस्त्र-शस्त्र समूह तथा 


उनकी विद्या की निरन्तर उन्नति करो, ऐसा होने से योग्य और पराजय करने का 
सामर्थ्य उत्पन्न होता है, यह जानो॥९॥ 
पुनः किंवत्‌ कीदृशा: शूरवीरा ५ 
फिर किसके तुल्य कैसे शूरवीर सिद्ध कस्बे 
त्विषीमन्तो अध्वरस्येव दिद्युत्‌ तृषुच्य हज 
अर्चत्रयो धुनयो न वीरा ' 


त्विषिं5मन्त:। अध्वरस्य॑5इव। 


भ्राज॑त्‌5जन्मान:। मरुत॑:। अधृष्टा :॥ जप्प ०। 
पदार्थ :-(त्विषीमन्त:) दिप्रकाशयुक्ता: (अध्वरस्येव) अहिंसामयस्य यज्ञस्येव 
(दिद्युत) प्रकाश: | अब कर न च्यवन्ते गच्छन्ति (जुह्ृः) जुहोति याभिस्ता: (न) इव 
(अग्ने:) पावकस्य आम ध्रुन॑य:) कम्पयन्त: (न) इव (वीरा:) (भ्राजज्जन्मान:) 
भ्राजद्देदीप्यमानं जन्म 20028 ४» वायुवद्वलिष्ठा मनुष्या: (अश्वृष्टा:) शत्रुभिरधर्षणीया:॥ १०॥ 
अन्वय:-येड न तृषुच्यवसोडग्नेरर्चत्रयों धुनयो न त्विषीमन्तो भ्राजजञ्जन्मानो5 ध्रष्ठा मरुतो 
वीरा दिद्युदिव वर्त्तम श्‌ः स्युस्तररेज़ विजयं प्राप्नुवन्तु॥ १०॥ 
भाव का ज्ोफेसालड्रार:। हे राजादयो जना! यथा5ध्वरस्य मध्ये वर्त्तमाना ज्वाला सद्यो5न्तरिक्षाय 


परध्ये वर्त्तमाना जना: सद्यो विजयाय गन्तुं शक्‍्नुवन्ति यथा जुहूभिरग्नि: प्रदीप्यते तथा 
प्रदीपनीया यथा ग्नेर्ज्वाला: शब्दाश्व प्रभवन्ति तथेव भवतां सेनाया: प्रकाशा: शब्दाश् 


गच्छति त (4 शिक्षा 
र 


शिक्राका 7[.टवागा ७४८०८ शा5ह0णा (558 0 627.) 


एएफएज़.वाज्रक्ा।भशा9५५३.॥.. (5590 627.) 


ण्ण८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह दे 

पदार्थ :-जो (अध्वरस्थेव) अहिंसामय यज्ञ व्के समान वा (जुह्नः) जिनसे हवन करते 5 

समान (तृषुच्यवसः) जो शीघ्र जाने वाले (अग्ने:) अग्नि के (अर्चत्रय:) सत्कारकर्त्ता (धुनयः) कंपते हुए 

पदार्थों के (न) समान (त्विषीमन्तः) विद्या विनयादि के प्रकाश से युक्त 0 वे फल नकली 

जन्म है जिनका तथा (अशृष्टा:) जो शत्रुओं से धृष्टता को नहीं प्राप्त होते डे )वे 992 

(वीरा:) वीर (दिद्युत) प्रकाश के समान वर्त्तमान हों, उन्हीं से विजय को प्राप्त होओ॥ 8 ०। 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डवार है। हे राजा आदि जनो! जैसे यज्ञ 

शीघ्र ही अन्तरिक्ष को जाती है, वेसे शिक्षा के बीच वर्त्तमान जन शीघ्र विजय 

जुहूओं से अग्नि प्रदीप्त की जाती है, वेसे शिक्षा और सत्कार से वीरों की सेना करनी चाहिये, 

जैसे अग्नि की लपटें और शब्द होते हैं, वेसे ही तुम्हारी सेना के प्रकाश ० त हों॥ १०॥ 


पुनर्मनुष्ये: के: सह कीदृशो जनो दब 7 पे 5 | 
फिर मनुष्यों को किनके साथ कैसा जन राज्य का बरिक चचे विषय को कहते 


हैं॥ 
त॑ वृधन्तं मारतं भ्राजदृष्टिं रूद्रस्य सूनुं अपर 
। 


दिव: शर्धाय शुच॑यो मनीषा गिरियो नाप॑ ।११॥८॥ 
तम्‌। वृधन्तम्‌। मारुतम्‌। भ्राज॑तू$ऋष्टिम। “् [॥ हवसां। आ। विवासे। दिव:। शर्धाय। 


शुर्च॑य:। मनीषा:। गिरय॑:। न। आप॑:। उग्रा:। ः के 

पदार्थ :-(तम्‌) (वृधन्तम्‌) वर्धमान्े 
ऋष्टि: सम्प्रेक्षणं यस्य तम्‌ (रुद्रस्थ) व 
(आ) (विवासे) सेवे (दिव:) कमरे 


को तू क्री (मारुतम) मरुतामिमम्‌ (भ्राजदृष्टिम) भ्राजद्‌ 
चुत ७, रिशद्वर्षब्रह्मचर्य्यस्य (सूनुम्‌) पुत्रम्‌ (हवसा) आदानेन 
शध्राय) बलाय (शुचय:) पवित्रा: (मनीषा:) मनस्विन: 
(गिरय:) मेघा: (न) इव (आप: .) तेजस्विन: (अस्पृश्नन्‌) स्पर्द्धन्ताम्‌॥ ११॥ 
अन्वय:-ये शुचयो म गे उग्रा गिरय रो न दिव: शर्धायास्पृप्न॑स्तैस्सह वृधन्तं मारुतं भ्राजदृष्टिं रुद्रस्य 


त॑ सूनुं हवसाइहमा तप लक ॥>९११ 
हक आल ५ 2233 । ये मनुष्या मेघवदुन्नता: प्रजापालका जलवत्पोषका: 
पवित्राशयास्तेजस्विन बलस्य वर्धका: स्युस्तैस्सह यदि राजा राज्यशासनं कुर्यत्तर्हिं कुत्रापि 


"० रतन तेति।0११॥ 

अन्न र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
इति षट्षष्टितमं सूक्‍्तमष्टमो वर्गश्न समाप्त :॥ 
पदार्थ :-जो (शुचय :) पवित्र (मनीषा:) मनस्वी अर्थात्‌ उत्साही मन वाले (उग्रा:) तेजस्वी 
के (आप:) जलों के (न) समान (दिवः) मनोहर पदार्थ के (शर्धाय) बल के लिये 
स्पर्धा करें उनके साथ (वृधन्तम) आप बढ़ते वा दूसरों को बढ़ाते हुए (मारुतम्‌) पवनों की 


शिक्राका [.टवागथा ५७८०८ शाइहाणा (5590 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (5600 627.) 


अष्टक-५। अध्याय- १ | वर्ग-७-८ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूृकक्‍त-६६ हु जज श्ज 


विद्या जानने वाले (भ्राजदृष्टिम) प्रकाशमान दृष्टियुक्त (रुद्रस्य) किया है चवालीस वर्ष पर्य्यन्त बतक्ले 2 
जिसने उसके (तम्‌) उस (सुनूम) पुत्र को (हवसा) लेने के व्यवहार से मैं (आ, हा ्य 
हूं॥११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जो मनुष्य ता 
करने, प्रजा के पालने, जल के समान पुष्टि करने वाले, पवित्र आशययुक्‍त, तेजस्वी बल के 
बढ़ाने वाले हों, उनके साथ यदि राजा राज्यशिक्षा करे तो कहीं पराजय और कर हो॥ १११ 

इस सूक्‍त में पवनों के गुणों के समान विद्वानों और वीरों के गुणों 
के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये॥ कप 

4७) 


यह छियासठवां सूक्‍त और आठवां वर्ग सा 


की 
के 


पे 


शिक्राका [.ठवागा ए८ता८ शाइहाणा (5600 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥ . (56]0 627.) 


अथैकादशर्चस्य सप्तषष्टितमस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि:। मित्रावरुणौ देवते। 2 (2 
२,९ स्वराट्‌ पर्डक्ति:। १० भुरिक्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्मम: स्वर:। ३, ७, धरे न्‍ 
निचृत्रिष्टपुत ४, ५ त्रिष्टप॥ ६ विराट्त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अध पय्रनृष्ये: केषां सत्कार: कर्त्तव्य इत्याह॥ 
अब ग्यारह ऋचावाले सड़सठवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र 3 
सत्कार करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
विश्वेषां व: सतां ज्येष्टतमा गीर्भिमित्रावरुणा वावृधध्य। 2 
सं या र॒श्मेव यमतुर्यमिष्ठा द्वा जनाँ असमा बाहुभि कैश) 
विश्वेषाम्‌। व॒:। स॒ताम्‌। ज्येष्ठ3तमा। गीः5भि:। मि 5 पम 
यमिष्ठा। द्वा। जनान्‌। अस॑मा। बाहुउभिं:। स्वै:॥ १॥ 
पदार्थ :-(विश्वेषाम्‌) सर्वेषाम्‌ (वः) व 
(ज्येष्ठटमा) अतिशयेन ज्येष्टी (गीर्भि:) वाम्भि; पा 5७४: 
(वावृधध्ये) अतिशयेन वर्धितुम्‌ (सम्‌) (या) यो (वे) पक 


अतिशयेन यन्तारौ (द्वा) द्वो (जनान) (अस के 
स्वकीये:॥ १॥ 


त् सता ) वर्त्तमानानां सत्पुरुषाणां मध्ये 
) प्राणोदानाविव< ध्यापकोपदेशकौ 
द्वा (यमतु:) संयच्छत: (यम्िष्ठा) 


५ वा यमिष्ठा असमा मित्रावरुणा वावृधध्यै जनान्‌ रश्मेव 
गीर्भि: संयमतुर्द्धा स्वैर्बाहुभिर्जनान्‌ रश्मेवश यमतुस्त्तात्रैध्यापकोपदेशकौ यूयं सदा सत्कुरुत॥ १॥ 
भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार: । ८-हैं-अस शेभुष्या! ये विद्यासुशीलतादिगुणै: श्रेष्ठा अधर्मान्निवर्त्य धर्मे 
कर व शेक्षे। भवेयुस्तेषामेव सत्कारं सदैव कुरुत॥ १॥ 

रब (सताम्‌) सञ्नन जो (व:) आप लोग उनमें (या) जो 
(ज्येष्ठठमा) अतीव ज्येष्ठ नियम को वर्तने वाले (असमा) अतुल्य अर्थात्‌ सब से अधिक 
(मित्रावरुणा) प्राण और उद| कु समान अध्यापक और उपदेशक (वावृधध्यै) अत्यन्त बढ़ने के लिये 
(जनान्‌) ' (रश्मेक) किरण वा रज्जु के के समान (गीर्भि:) वाणियों से (सम्‌, यमतुः) 
नियमयुक्‍त * और (द्वा) दोनों सज्जन (स्वै)) अपनी (बाहुभि:) भुजाओं से मनुष्यों को किरण वा 
रस्सी के लाते हैं, उन अध्यापक और उपदेशकों का सदैव सत्कार करो॥ १॥ 

भोव्ार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो | जो विद्या और उत्तम शील आदि गुणों से श्रेष्ठ 
कर धर्म के बीच प्रवृत्त कराने वाले, अध्यापन और उपदेश से सूर्य के समान उत्तम 
करने वाले हों, उन्हीं का सदा सत्कार करो॥ १॥ 


पदार्थ :-हे म 


अधरः 
हे सच 
2 
बाद 9 प्र पु 
७ 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (56 0 627.) 


एएफज़.वाफज्रक्ा।कावए५५३.॥ . (5620 627.) 


अष्टक-५ | अध्याय- १ | वर्ग-९-१० मण्डल-६। अनुवाक-६। सूकक्‍त-६७ 5 के 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
इयं मद्ठां प्र स्‍्तृणीते मनीषोप प्रिया नम॑सा बर्हिरच्छ। 
य॒न्तं नों मित्रावरुणाव्ृष्टं छार्दियद्वां वरूथ्य॑ं सुदान्‌॥२॥ 
इयम्‌। मत्‌। वाम्‌। प्र। स्तृणीते। मनीषा। उप॑। प्रिया। नर्मसा। बर्ि:। कस 


अधृष्टम। छर्दि:। यत्‌। वाम्‌। वरूथ्य॑म्‌। सुदानू इति सुडदानू॥ २॥ 
पदार्थ :-(इयम्‌) (मत्‌) मम सकाशात्‌ (वाम्‌) युवयो: (प्र) ( हर करत प्राप्नोति वा 
(मनीषा) विद्यासुशिक्षायुक्ता प्रज्ञा (उप) (प्रिया) प्रियो कमनीयो ९ सह वा 
(बहिं:) अतीवविशालम्‌ (अच्छ) सम्यक्‌ (यन्तम) रा प्‌ (मित्रावरुणौ) 
अध्यापकोपदेशको (अध्ृष्टम) शत्रुभिरधर्षितम्‌ (छर्दि:) गृहम्‌ गे : (वरूध्यम) वरूथे 
गृहे भवम्‌ (सुदान्‌) शोभनानि दानानि ययोस्तौ॥ २॥ “हक 
अन्वय:-हे सुदानू प्रिया मित्रावरुणौ! वां नमसेयं मन हे 
नो<धृष्ठ॑ छर्दिरुप स्तृणीते सा सर्वे: स-ह्या॥ २॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या ! ययो: सड्ढेनास्मानुत्तमे 


पदार्थ :-हे (सुदानू) सुन्दर दान देने ) मनोहर (मित्रावरुणौ) अध्यापक और 
उपदेशको ! (वाम्‌) तुम दोनों की (नमसा) सत्क| कों के साथ (इयम्‌) यह (मनीषा) विद्या 


और उत्तम शिक्षा युक्त बुद्धि (मत) ्तृणीते) अच्छे प्रकार सर्व विषयों को आच्छादित 
करती है तथा (यत्‌) जो छा वरूथ्यम) घर के बीच उत्पन्न हुए (बहिं:) अतीव 


यद्वां वरूथ्यं बर्हिरच्छ यन्तं 


हक तिल्‍्ती सदैव यूयं मन्यध्वम्‌॥ २॥ 


विशाल तथा (अच्छ) अच्छे ) प्रात होते हुए और (नः) हमारे (अधृष्टम) शत्रुओं की न 
धृष्टता को प्राप्त हुए (छर्दि:) से ढांपती है, वह सब को अच्छे प्रकार ग्रहण करने 
योग्य है॥ २॥ 


भावार्थ :-हे जे से हमको उत्तम बुद्धि और घर प्राप्त होते हैं, उनको सदैव तुम 
मानो॥ २॥ 


कौ सततं सत्करणीयावित्याह॥ 
«रा निरन्तर सत्कार करने योग्य हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 


तं सुश॒स्त्युप॑ प्रिया नरमसा हूयमाना। 


जज अपसेंव जनाउछुधीयतश्चिद्यतथो महित्वा॥ ३॥ 


शिक्राका [.ठवागा ५४८०८ शाइहाणा (5620 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (5630 627.) 


ण्ध्र ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
& 
| | | 
आ। यातम्‌। मित्रावरुणा। सुषशस्ति। उप। प्रिया। नमसा। हूयमाना। सम्‌॥। या। सब 2 


अपसां5इव। जनान। श्रुधिषयत:। चित्‌। यतथ:। महि3त्वा॥ ३॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (यातम्‌) आगच्छतम्‌ (मित्रावरुणा) प्राणोदानवत्प्रियों ( 
प्रशंसनम्‌ (उप) (प्रिया) यो सर्वान्‌ प्रीणीतस्तो (नमसा) सत्कारेण पर 
(अपण:स्थ:) अपत्यस्थ: (अपसेव) कर्मणेव (जनान्‌) (श्रुधीयत:) आत्मन: श्रुष् 


(यतथ:) (महित्वा) महिम्ना॥ ३॥ 

अन्वय:-हे प्रिया मित्रावरुणा नमसा हूयमाना! युवां जनानुपा यात॑ सर केस यौ 
यतथश्श्रुधीयतस्तावप्न:स्थो5पसेवास्माञनान्‌ समुपायातम्‌॥ ३॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यूयमध्यापकोपदेशकौ सदा सत्कारेणाहूय हे कललोफ जगति 
प्रसारयत। हे अध्यापकोपदेशका ! यूय॑ प्रयत्नेन 5 : सर्वोपकारकान्‌ 
सम्पादयत॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (प्रिया) सब को तृप्त करने वाले (हो के ) और उदान के समान प्रिय 
पुरुषो ! (नमसा) सत्कार से (हूयमाना) बुलाते हुए तुम द्वो मनुष्य के (उप, आ, यातम) 
समीप आओ तथा (सुशस्ति) सुन्दर प्रशंसा को प्राप्त होओ. बज ५3; (चित्‌) निश्चय से (महित्वा) बड़प्पन 
से (यतथ:) यत्न करते हैं वा (श्रुधीयतः) अपने हि हे #रते हैं, वे दोनों (अण:स्थ:) सन्तानों में 
ठहरने वाला (अपसेव) कर्म से जैसे वैसे हम 

भावार्थ:-हे मनुष्यों! तुम अध्यापक कह क्रो 
कर विद्या और सत्योपदेश को संसार के १ । हे अध्यापक और उपदेशको ! तुम प्रयत्न से 
माता और पिता के समान न त्त्म शि 
करो॥ ३॥ 


: को पूजनीयावित्याह॥ 
३ हक करने योग्य हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 
| जोश बन्धू ऋता यहर्भमदितिर्भरध्यै। 
तजेंथिमाना घोरा मर्ताय रिपवे नि दीध:॥ ४॥ 
वार्जिनों। पूतब॑च्यू इति। ऋता। यत्‌। गर्भम्‌॥ अर्दिति:। भर्यै। प्र। या। महिं। महान्ता। 
/ भर रेपवे। नि। दीधरिति दीध:॥ ४॥ 
ः रथ: तल ) तुरड़ौ महान्तो जनौ वा (न) इव (या) यौ (वाजिना) बहुवेगविज्ञानयुक्तो 
घेर व एन पवित्रा बन्धवो ययोस्ती (ऋता) सत्याचारो (यत्‌) यम्‌ (गर्भभम) (अदितिः) माता 
सर्तुम) (प्र) (या) यो (महि) (महान्ता) महान्तो पूजनीयौ (जायमाना) उत्पद्यमानौ (घोरा) 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहणा (5630 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (5640 627.) 


अष्टक-५ | अध्याय- १ | वर्ग-९-१० मण्डल-६। अनुवाक-६। सूकक्‍त-६७ ्् 


अन्वयः-हे मनुष्या! या अश्वा न वाजिना पूतबन्धू ऋतादितिरिव महि यदगर्भ भरध्ये 
महान्ता जायमाना रिपवे मर्त्ताय घोरा प्र णि दीधस्तो स्वात्मवत्‌ सत्कुरुत॥४॥ पके 

भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार:। हे मनुष्या! ये कुलीना महापक्षा विद्वद्धयां मातापितृ ; 
महाशया मातृवज्जनाननुकम्पमाना अध्यापनोपदेशाभ्यां सर्वानुपकुर्वाणा दुष्टानां निरुन्धाना गन : 
सेवा सड्स्तेभ्य एवोपदेशा5 ध्ययनौ च सततं कुरुत॥४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (या) जो (अश्वा) घोड़े वा महाशय जनों 2735 (न) 
वेग वा विज्ञानयुक्त (पूतबश्धू) पवित्र बन्धु वाले (ऋता) सत्य आचार के ; 
तुल्य (महि) महान्‌ जन (यत्‌) जिस (गर्भम) गर्भ को (भरध्ये) धारण कसम को अत प्रवर्तमान वा (या) जो 
(महान्ता) महात्मा (जायमाना) उत्पन्न हुए (रिपवे, मर्त्ताय) शत्रुजज्त क्रे न 
दीध:) और कारागार में निरन्तर शत्रु जनों को डाल देते हें, 
करो॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यों! प (कफ: व 
पिता से उत्पन्न हुए, उत्तम शिक्षायुक्त, महाशय, माता वे ४ ही है पर कृपा करते, वा पढ़ाने और 
उपदेश करने से सब पर उपकार करते, तथा ज्डः 
उन्हीं से उपदेश और विद्या पढ़ना निरन्तर करो॥४॥ 


अद॑ब्धासो | 
ग्री अपूरा:॥ ५॥ ९॥ 
[॥ देवासं:। अर्दधु:। स5जोषा:। परि। यत्‌। भूथ:। रोदसी 


5 यद्यौ युवामुर्वी रोदसी इव भूथस्तयोर्वा संगेन यद्ये मंहना मन्दमाना 
को दब्धासो5मूरा विश्वे देवास: सन्ति त एवं चित क्षत्रं पर्यदधुस्ती तान्‌ युष्मान्‌ सर्वे वयं सतत 


शिक्राका [.ठवागा ए७४८ता८ शा5हाणा (5640 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (5650 627.) 


ण्ध्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ के के 
भावार्थ:-त एवाप्ता विद्वांस: सन्ति येषामध्यापनोपदेशसज्ञा: सद्य सफला जायन्ते तेषां कक 


हिंसादिदोषरहिता विद्वांसो भूत्वा पक्षपातं विहाय सर्वान्‌ प्राणिन: स्वात्मवत्सुखयन्ति॥ ५॥ 


पदार्थ :-हे अध्यापक और उपदेशको! (यत्‌) जो तुम दोनों (उर्बी) बहुत वि 
(रोदसी) प्रकाश और पृथिवी के समान विद्या और क्षमा से युक्त (भूथः) होते 3: ( 
करते 


सड़ से (यत्‌) जो (मंहना) सत्कार करने वाले (मन्दमाना:) आनन्द वा सत्कार को 


(सजोषा:) एकसी प्रीति को सेवने वाले (स्पश:) अविद्यान्धकार का बन ला का 
स्पर्श करने वाले (अदब्धास:) हिंसा को न प्राप्त और हिंसा न करने वाले (अप्नरा:औ मूढ़ 
(विश्वे, देवास:) समस्त कामना करते हुए विद्वान्‌ जन (सन्ति) हैं, वे ही ( (क्षत्रम) धन वा 
राज्य को (परि, अदधु:) सब ओर से धारण करते हैं, उनका वा जज ग़ें को सब हम लोग 
निरन्तर सत्कार करें॥५॥ 

भावार्थ :-वे ही आप्त विद्वान्‌ जन हैं जिनका "कफ बे ओएज शीघ्र सफल होता है, 
जिनके संग से हिंसा आदि दोषरहित विद्वान्‌ होकर पक्षपात उ-सब/प्राणियों को अपने आत्मा के 
तुल्य सुख देते हैं॥५॥ 

पुनः के5त्र सड्भन्तव्या: पलक पक ॥ 
फिर कौन सड़ करने योग्य और सुख / इस विषय को कहते हैं॥ 
ता हि क्षत्रं धारयेथे अनु बून्‌ दुंहेथे व्‌ देर्व॑ द्यो:। 
दृन्हहो नक्षत्र उत विश्वदेवों भूमिमातीन्  शार्सिनायो :॥ ६॥ 


ता। हि क्षत्रम। धारयेथे इति। पे हैथ इति। सानुम्‌। उपमातू5इंव। द्यो:। दृब्हह:। नक्षत्र:। 


उत। विश्वदेव:। भूमिम्‌। आ। पा आयो:॥ ६॥ 
पदार्थ :-(ता) तो (हि) ) राज्यं धनं वा (धारयेथे) (अनु) (झून) दिवसान्‌ (दंहेथे) 
(रे दुल्ह 
वर्धवथ: (सानुम) शिखरम्‌ सा दि :) सूर्यस्य (दृब्वहः) (नक्षत्र:) यो न क्षीयते (उत) उत 
(विश्वदेव:) विश्वैषां सर्वेषां, देव: कख्रक: (भू [) (आ) (अतान्‌) समन्तादतेयु: प्रकाशयेयु: (द्याम) 
कमनीयां विद्याम्‌ (धासि ॥ मेरे 'आयो:) जीवनस्य॥ ६॥ 
कोपदेशंको ! यौ हि ता अनु बून्‌ क्षत्रं धारयेथे द्योौरुपमादिव सानुं दूंहेथे ययो: सड्जेन 
"कल, सन भूमिं दां प्राप्प धासिना55योर्वर्धको5स्ति तौ तझ्ज य आउतांस्ते सततं सुखिनो 


शिक्राका [.ठवागा ५४८०८ शाइहाणा (5650/ 627.) 


एजज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (566 0 627.) 


अष्टक-५ | अध्याय- १ | वर्ग-९-१० मण्डल-६। अनुवाक-६। सूकक्‍त-६७ 5 ण्६ 


उपमा से जेसे वेसे (सानुम) शिखर को (दृंहेथे) बढ़ाते हो जिनके सड़ से (विश्वदेव:) सब का 
करने वाला (दृ्हहः) दृढ़ (उत) और (नक्षत्र:) जो नहीं नष्ट होता ऐसा होता हुआ एज और 
(द्याम्‌) मनोहर विद्या को प्राप्त होकर (धासिना) अन्न से (आयो:) जीवन को बढ़ाता हे, 
दोनों तथा उसको जो (आ, अतान्‌) सब ओर से प्रकाशित करें, वे निरन्तर सुखी गे हैं।&॥ ६ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो अध्यापक और उपदेशक प्रतिदिन सूर्य के 
सम्यक्‌ प्रकाशित कर राज्य, धन और आयु को बढ़ाते, सब को सुख की ्र् 
होकर सब जन दिद्वान्‌ होते हैं, उनका सड् निरन्तर करो॥६॥ 

पुनः के का इव मेधाविनों 203 
फिर कौन किसके समान मेधावी विद्यार्थियों को धारण करते हैं, कहते हैं॥ 


ता विग्र॑ धैथे जठर परृणध्या आ यत्सद्य सभृतय: ”भ । 


कराते, 


न मृष्यन्ते युवतयो5वांता वि यत्पयों विश्वजिन्वा 


ता। वि्रम्‌। धैथे इतिं। जठर॑म्‌। प्रणध्यैं। आ। यत्‌। :। प्रृणन्ति। न। मृष्यन्ते। युवत्य:। 


अवाता:। वि। यत्‌। पर्य:। विश्व5जिन्वा। भरन्ते॥ ७॥ 
पदार्थ :-(ता) तो (विद्रम) मेधाविनम्‌। तर ति से 
(जठरम्‌) उदरस्थमग्निम्‌ (प्रणध्यै) सुखयितुम्‌ (३ 
ता: (प्रणन्ति) (न) निषेधे (प्ष्यन्ते) सहन्ते 
(वि) (यत्‌) या: (पय:) उदकम्‌ (विश्वजिल्‍ 
अन्वय:-हे ््प (था5व॑ घ 
सपत्नीर्न मृष्यन्ते यद्या: सद्य पय इव वि पृणन्ति तथा यौ युवां जठरं पृणध्ये विग्रं धेथे। हे 
विश्वजिन्वा! त्वं ता तौ च पक 


बैनाम। (निघं०१३.१५) (थैथे) धारयथ: 
(सदा) (सभृतय:) समाना भर्त्तारो यासां 
था: स्रिय: (अवाता:) पतीनप्राप्ता 


ता 
भावार्थ :-अत्र गर:(/यथा समानगुणकर्मस्वभावरूपा: स्त्री-पुरुषा अत्यन्तप्रीत्या 
विवाहं कृत्वा कदाचिन्न विद्वांसो विद्यार्थिनश्व न विद्विषन्त्येवं प्रेमणा सह वर्त्तमानास्सर्वे 
सदा5 5नन्दिता जायन्ते॥ ७ बडा 
४८ 
पतियों वाली 


ध्यापक्न) और उपदेशको ! जैसे (अवाता:) पतियों को न प्राप्त हुई (सभृतय:) समान 
युवति स्त्रियाँ समान पतियों को (भरन्ते) धारण करतीं अर्थात्‌ प्राप्त होतीं वे (न) 
नहीं (आ, को प्राप्त होती क्योंकि और सौतें नहीं (प्रृष्यन्ते) सहती हैं (यत्‌) जो (सदम) 
"4 को खुखयुक्‍्ते हैं और (यत्‌) जो (पयः) जल के समान (वि) विविध प्रकार से सुख देती हैं 
तथा दोनों (जठरम्‌) उदर में ठहरे हुए अग्नि को (प्रणध्ये) सुखी करने के लिये (विग्रम) 


शिक्राका 7.टवागा ५७८०८ शा5हाणा (5660 627.) 


एफफज़.वाज्रक्ा।कभावए५७३.॥ . (5670 627.) 


५६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ श के 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को (थैथे) धारण करते हो। हे (विश्वजिन्वा) संसार की पुष्टि करने वाले! आप उन कक, 
तथा (ता) उन दोनों की निरन्तर सेवो॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जैसे समान गुण, कर्म, ख््क 
अत्यन्त प्रीति से विवाह कर कभी विरोध नहीं करते हैं, वैसे ही विद्वान जन और विद्या 
करते हैं, ऐसे प्रेम के साथ वर्त्तमान सब सदैव आनन्दित होते हैं॥।७॥ 


पुनः केषां सड्भेन जना विद्वांसो भवेयुरित्याह॥ 
फिर किनके सड्डज से जन विद्वान्‌ हों, इस विषय को कहो 
ता जिहया सदमेदं सुमेधा आ यद्वाँ स॒त्यो अरतिकऋते भूत 
तद्दां महित्वं घृतान्नावस्तु युवं दाशुषे वि च॑यिष्टमंह:॥ &। ०७2 


ता। जिह्यां। सर्दम। आ। इृदम्‌। सुडमेधा:। आ। यत्‌। वाम। पर भुरतिं:। ऋते। भूत्‌। तत्‌। वाम। 


महिउत्वम। घृत$अन्नौ। अस्तु। युवम। दाशुषें। वि। चयिष्टम। अंह: 

पदार्थ :-(ता) तो (जिहया) वाचा (सदम्‌) सीद-न्तरि ट्् ग 
(सुमेधा:) उत्तमप्रज्ञ: (आ) (यत्‌) यो (वाम्‌) युवयोरुप 
प्रात: सन्‌ (ऋते) सत्ये धर्मे (भूत) भवेत्‌ (तत्‌) ये 
बहुघृतान्नो (अस्तु) (युवम्‌) (दाशुषे) दात्रे (वि) हि ब॒ब्रेष्टमू) चिनुत: (अंह:) पापम्‌॥८॥ 

अन्वय:-हे घृतान्नावध्यापकोपदेशको ! गरम पुर्नंधा अरति: सत्यो जिहययेदं सदं प्राप्प ऋत आ 
भूचद्यो युव॑ं दाशुषें5हो वि चयिए्ठ 2440 तित सत्कुर्याम॥८॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! येषां स | वा गृह्वीत तान्‌ धन्‍्यवादादिना सततं सत्कुरुत 
येषां सड़ेन मनुष्या: ज: सुज्ञा : सन्ति॥८॥ 

पदार्थ :-हे (घृतान्नौ) अन्न वाले अध्यापक और उपदेशक जनो ! (वाम्‌) तुम दोनों 
के उपदेश से (सुमेधा:) (अरति:) सत्य उपदेश को प्राप्त होता हुआ (सत्य:) 
सज्जनों में उत्तम जन 20 (आ, इदम्‌, सदम) सब ओर से जिसमें विद्वान्‌ जन स्थिर होते 
हैं, उस सत्य वचन को 0 सत्य धर्म में (आ, भूत) प्रसिद्ध होवे (यत्‌) जो (युवम्‌) आप दोनों 
(दाशुषे) दानशील पुरुष के अंह:) पाप को (वि, चयिष्टम) विगत चयन करते हैं (तत) वह 
(वाम) तुम दोनों कै 


से (महित्वेम) महिमा (अस्तु) हो (ता) उन तुम दोनों का हम लोग निरन्तर सत्कार 
करें॥८॥ के 
भ्रावाथ:-ह 


सत्सु साधु: (अरतिः) सत्यमुपदेशं 
: (महित्वम) महिमानम्‌ (धृतान्नौ) 


सनुष्यो ! जिनकी उत्तेजना से तुम लोग विद्या को प्राप्त होओ वा उपदेश ग्रहण करो 
आदि से निरन्तर सत्कार करो, जिनके सड़ से मनुष्य सत्य आचरण वाले उत्तम ज्ञाता 


हैं॥८॥ 


के विदुषां प्रिया अप्रिया वा भवन्तीत्याह॥ 


शिक्राका [.टवफागथा ए७८ता८ शाइहाणा (5670 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (5680 627.) 


अष्टक-५ | अध्याय- १ | वर्ग-९-१० मण्डल-६। अनुवाक-६। सूकक्‍त-६७ 5 ्् 


कौन विद्वानों के प्रिय वा अप्रिय होते हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 5 

प्र यद्वाँ मित्रावरुणा स्पूर्धन्‌ प्रिया धाम युवधिता मिनन्ति। (2 

न ये देवास ओहसा न मर्ता अयज्ञसाचो अप्यो न पुत्रा:॥ ९॥ 

प्रा। यत्‌। वाम्‌। मित्रावरुणा। स्पूर्धन्‌। प्रिया। धाम। युव5धिता। मिनन्ति। न। ये। सजा ओहंसा। न। 
मर्ता;। अयज्ञ3साच:। अप्य॑:। ना पुत्रा:॥ ९॥ 

पदार्थ :-(प्र) (यत्‌) ये (वाम्‌) युवयो: (मित्रावरुणा) प्रणेदरवावन हर : 
(प्रिया) प्रियाणि (धाम) द्धति येषु तानि (युवधिता) युवयोर्हितानि ( 2 दाल (न) निषेधे (ये) 
(देवास:) विद्वांस: (ओहसा) प्राप्तेन बलेन वेगन वा (न) प्र ० री ४ कं ) ये यज्ञेन 
न सचन्ति सम्बध्नन्ति ते (अप्यः) अप्सु सत्कर्मसु भव: (न) इव ( ९ 

अन्वयः:-हे मित्रावरुणा! यद्ये स्पूर्ड्नन्‌ू वां प्रिया धाम युवधि 
मर्त्ताश्न न मिनन्ति ते5प्यो न पुत्रा इव जायन्ते॥९॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या अध्यापकोपदेशकानामप्रियं नाक (3 
शत्रुवज्ञायन्ते॥ ९॥ 

पदार्थ :-हे (मित्रावरुणा) प्राण और 
(स्पूर्द्टन्‌) स्पर्द्धा करते हुए जन (वाम्‌) तुम 
उन (युवधिता) तुम दोनों का हित करने 
(देवास:) विद्वान्‌ जन (ओहसा) प्राप्तब | काजैय ; 


(मर्त्ता:) मनुष्य (न) नहीं नष्ट 5 फेक तु 
समान होते हैं॥९॥ 


ये देवास ओहसा5यज्ञसाचो 


ये चाउप्रियमाचरन्ति ते 


न 3/(अयज्ञसाच:) जो यज्ञ से सम्बन्ध नहीं करते वे 
कर्मों में प्रसिद्ध के (न) समान और (पुत्रा:) पुत्रों के 


| का अप्रिय आचरण नहीं करते हैं, वे सत्पुत्रों के 


भावार्थ:-जो मनुष्य के 
समान होते हैं और जो अप्रिय हैं, वे शत्रुओं के तुल्य होते हैं॥९॥ 
हक तिरस्करणीया: सत्कर्त्तव्याश्ेत्याह॥ 


फिर कौन योग्य और सत्कार करने योग्य हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 
कै सो भरन्ते शंसन्ति के चिन्निविदों मनाना:। 
पसत्यान्युक्था नकिर्टेवेभि्यतथो महित्वा॥ १०॥ 


$० 


न [॥ कीस्तास॑:। भरन्ते। शंसन्ति। के। चित्‌। नि5विर्द:। मनाना:। आत्‌। वाम्‌। ब्रवाम। 
रु थत। नकि:। देवेभि:। यतथ:। महि5त्वा॥ १०॥ 


शिक्राका [.टवागथा ७८०१८ शाइहणा (568 0 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (5690[ 627.) 


५६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ को दे 
पदार्थ :-(वि) (यत्‌) ये (वाचम) (कीस्तास:) मेधाविन:। कीस्तास इति के 
(निघं०३.१५) (भरन्ते) (शंसन्ति) (के) (चित) अपि (निविदः) उत्तमा वाच:। निविदिति वाडनाम। 
(निघं०१.११) (मनाना:) मन्यमाना: (आत्‌) आनन्तर्ये (वाम) युवाम्‌ (ब्रवाम) अध्यापये गत तप परत 
(सत्यानि) सत्सु अर्थषु साधूनि (उक्था) वकक्‍तुं श्रोतुमर्हाणि (नकिः) टन (देवेभि:), वि दरहि))स 

वां 


(यतथ:) यथेथे। अत्र व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ (महित्वा) महिम्ना॥१०॥ 

अन्वयः-हे अध्यापकोपदेशकौ! यदि युवां महित्वा देवेभिस्सह विद्यावृ 
सत्यान्युक्था आद्‌ ब्रवाम यद्ये कीस्तासो वाचं वि भरन्ते के चिन्मनाना मनन कुर्वाणा 
युवां पाठयतम्‌॥ १०॥ 

भावार्थ:-राज्ञा राजजने: प्रजास्थेर्विद्ठद्धिश्व के विद्वांस: प्रशासनीया ये यथाशक्त्यध्यापनेन 
विद्याप्रचारं न कुर्य्यु: | ये च प्रीत्या विद्या: प्राप्य सर्वत्र प्रचारयन्ति त एव ५४89 ॥१०॥ 

पदार्थ :-हे अध्यापक और उपदेशको ! यदि तुम दोनों (म से (देवेभि:) विद्वानों के 
साथ विद्यावृद्धि के लिये (नकिः) न (यतथः:) यत्न करते हो घोम्‌)/ तुम दोनों के प्रति हम लोग 
(सत्यानि) उत्तम पदार्थों में भी उत्तम (उक्था) कहने वा स यु विषयों को (आत्‌, ब्रवाम) पीछे 
कहें (यत्‌) जो (कीस्तास:) मेधावीजन (वाचम्‌) वाणी 5 #रन्ते) विशेषता से धारण करते हैं 
और (के, चित्‌) कोई (मनाना:) विचार मर्ज हुए /म वाणियों की (शंसन्ति) प्रशंसा करते 
हैं, उनको सर्वदा तुम पढ़ाओ॥ १०॥ 

भावार्थ :-राजा और राजजनों और द्वारा कौन विद्वान्‌ अच्छी शिक्षा देने योग्य 


हैं, जो निष्कपटता से अपनी शक्ति के नि ग़ने/से विद्या प्रचार न करें। और जो प्रीति के साथ 
विद्याओं को पाकर सर्वत्र प्रचार करते हैं, 0९ के किरण भवन करने योग्य हैं॥ १०॥ 
के भवन्तीत्याह॥ 
(न जिद हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 
म। ! 


अवोरित्या वां छर्दि अप 


|| + कि | |। 
अनु वह्वाव: 'रृष्णुं यद्‌ रणे वृषणं युनजन्‌॥ ११॥ १०॥ 
अवो:। इत्था। है 6६ (:। अभिष्टौ। युवो:। मित्रावरुणौ। अस्कृधोयु। अनुं। यत्‌। गार्व॑:। स्फुरान। 
८ 


रक्षकयो:। अत्र छान्दसो वर्णलोपो वेति सलोप:। (इत्था) अस्माद्धेतो: (वाम) 

(अभिष्टो) अभिमुख्येन यजनक्रियायाम्‌ (युवो:) युवयो: (मित्रावरुणौ) 
(अस्कृधोयु) य आत्मन: कृधु हस्वत्वं नेच्छति। अत्र सुपां सुलुगिति सुलोप:। (अनु) 
:) किरणा धेनवो वा (स्फुरान्‌) स्फूर्त्तिमत: (ऋजिप्यम्‌) ऋजूनां पालके भवम्‌ (ध्रृष्णुम्‌) 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (5690 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भावए५५३.॥.. (5700 627.) 


अष्टक-५। अध्याय- १ | वर्ग-९-१० मण्डल-६। अनुवाक-६। सूक्त-६७ 0 ््् 


अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशको! यद्ये गावस्तान्‌ स्फुरानृजिप्यं धृष्णुं वृषणं रणे कश्चिह्युनजन्‌ 
विजयते। हे मित्रावरुणाववोर्बा छर्दिषोडभिष्टो यद्य: प्रयतते 9: [ सक्त) 
सत्कुर्यातम्‌॥ ११॥ 
भावार्थ:-हे अध्यापकोपदेशका ये विद्यार्थिनो युष्माकं कार्य्य व एव 
प्रशस्तविद्या धार्मिका: परोपकारिणो जायन्त इति॥ ११॥ 
अन्न प्राणोदानवदध्यापकोपदेशकगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह च्क्््‌ [| 
इति सप्तषष्टितमं सूक्‍्तं दशमो वर्गश्न समाप्त:॥ 


पदार्थ :-हे अध्यापक और उपदेशको ! (यत्‌) जो (गाव:) किर्रें लि धेनु हैं उनको (स्फुरान) 
स्फूर्त्ति वाले पदार्थों वा (ऋजिप्यम) कोमल वा सरल पदार्थों वे (लौं- में हुए (ध्ृष्णुम्‌) दृढ़ 
प्रगल्भ (वृषणम्‌) बलिष्ठ को (रणे) स-+म में कोई (युनजन) ता हु ध | जय को प्राप्त होता है, हे 


वाले (वाम्‌) तुम दोनों के 
तथा (युवो:) तुम दोनों के 
से (अनु) अनुकूलता से यत्न 


(मित्रावरुणौ) वायु और सूर्य्य के समान वर्त्तमान! (अवो: रद ने 
(छर्दिष:) घर के (अभिष्टो) सनन्‍्मुख यज्ञक्रिया में (यत्‌) जो प्र हे 
सम्बन्ध में (अस्कृधोयु) जो अपनी लघुता नहीं चाहता &त्थे 
करता है, उसका सदैव सत्कार करो॥ ११॥ 
भावार्थ :-हे अध्यापक और उपदेशको ! तक विचसी, ४ 
जानते हैं, वे ही दीर्घ आयु वाले, प्रशंसित 


हा #न्स्या क और उपदेशकों के गुणों का वर्णन होने से 


इस सूकत में प्राण और उदान के 
करे जाननी चाहिये॥ 


शिक्राका [.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (5700 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4ए५५३.॥. (57]0 627.) 


अधेकादशर्चस्याष्टपष्टितमस्थ सूक्‍तस्य भरद्वाजो बा्हस्पत्य ऋषि:। इन्द्रावरुणो रे । १, 
त्रिष्टप्‌॥ ६ निचृत्रिष्ट्छन्द:। बैवत: स्वर:। २ भुरिक्‌ पड्क्ति:। ३, ७, ८ स्वराट्‌ 
निचृतपदक्ति:। ५ पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ९, १० निचृज्जगतीछन्द:। 


अध विद्वद्धि: के सम्यगध्यापनीया उत्याह॥ 
अब ग्यारह ऋचा वाले अड़सठवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र ही 
प्रकार कौन पढ़ाने चाहियें, इस विषय को कहते है॥ 
श्रष्टी वां यज्ञ उद्यंतः सजोषां मनुष्वद्‌ वृक्‍्तबंर्हिषो यजध्यै। 
आ य इन्द्रावरुणाविषे अद्य महे सुम्नाय मह 
श्रष्टी। वाम्‌। य॒ज्ञ:। उतडयत:। स॒5जोषा:। एम य्‌ गा 


डुषे। अद्य। महे। सुम्नाय। महे। आउववर्तत्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-(श्रुष्टी) सद्य: (वाम) युवयो: (यज्ञ:) स 
स्वात्मवदन्येषां प्रीत्या सेवक: (मनुष्वत्‌) मनुष्येण त्रुल्ट 
तस्य। बर्लिरित्युदकनाम। (निघं०१.१३) ( रथ) यो 
वायुविद्युताविवा5 ध्यापकोपदेशकौ (इषे) वि (धन 


: (उद्यतः) उद्योगी (सजोषा:) 
: हक बर्हिष:) वृक्‍तं छेदितं बर्हिरुदक॑ येन 
सड़न्तुम्‌ू (आ) (यः) (इन्द्रावरुणौ) 
(अद्य) इदानीम्‌ (महे) महते (सुम्नाय) 


भावार्थ :-हे अ 
तान्‌ पवित्राज्लितेन्द्रियान्‌ न ही य ये  सत्यमुपदिशत।॥ १॥ 
पदार्थ :-हे ( 


(उद्यत:) उद्योगी (सजोष (के ने त्म के तुल्य औरों का प्रीति से सेवन करता (मनुष्यवत्‌) मनुष्य के 
तुल्य (वृक्तबर्हिष:) संक्षोभित्क्िया जल जिसने उसका और (वाम) तुम्हारा (यज्ञ) सड़ करने योग्य 
शिष्य अप अच्छे/प्रकार सड़ करने को (अद्य) आज (महे) महान्‌ (सुम्नाय) सुख वा (महे) 
बहुत (इषे) अन्न के लिये (श्रुष्टी) शीघ्र (आववर्त्तत्‌) अच्छे प्रकार वर्त्तमान है, उसको तुम 
दोनों पढ़ा 


भोत्ार्थ :-हे पढ़ाने और उपदेश करने वालो! जो आप लोगों के सुख के लिये प्रयत्न करते हुए 
4 जीरि [, शीघ्रकारी वर्त्तमान हैं; उन पवित्र, जितेन्द्रिय, धार्मिक विद्यार्थियों को निरन्तर सत्य 


शिक्राका [.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (577०0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।कभाव4ए५५३.॥. (5720 627.) 


पुनः के5त्र राजजना उत्तमा: पजनीयाश्षेत्याह॥ 
फिर कौन यहाँ राजजन उत्तम और सत्कार करने योग्य हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 


अष्टक-५ | अध्याय-१ | वर्ग-११-१२ मण्डल-६। अनुवाक-६। सृकक्‍्त-६८ 5 जे 
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ता हि श्रेष्ठा देवताता तुजा शूराणां शविष्ठा ता हि भूतम्‌। 
मधोनां मंहिष्ठा तुविशुष्म॑ ऋतेन वृत्रतुरा सर्वसेना॥ २॥ 
ता। हि। श्रेष्ठा। देव$ताता। तुजा। शूरांणाम्‌। शर्विष्ठा। ता। हि। भूतम्‌। हज दे उशुष्मा। 


ऋतेन। वृत्र$तुरा। सर्व5सेना॥ २॥ 


पदार्थ :-(ता) तो (हि) यतः (श्रेष्ठा) उत्तमौ व बी की कर व्यवहारे यज्ञे (तुजा) 
दुष्टानां हिंसको (श्राणाम्‌) निर्भयानाम्‌ (शविष्ठा) अतिशयेन (हि) खलु (भूतम) 
भवत: (मघोनाम्‌) धनाढ्यानाम्‌ (मंहिष्ठा) अतिशयेन बय ््तु ) (ऋतेन) 


सत्याचरणेन (वृत्रतुरा) यौ वृत्राणां मेघवदुन्नतानां शत्रूणां (सर्वसेना) समग्रा: सेना 
ययोस्तौ॥ २॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यौ हि देवताता श्रेष्ठा तुजा ३ यौ हि मघोनां मध्ये मंहिष्ठा ऋतेन 
तुविशुष्मा वृत्रतुरा सर्वसेना सभासेनेशौ वर्त्तेते ता सत्कर्त्तव्यो शलप ज़रकारे स्थापनीयौ॥ २॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! ये सत्येन न्‍्यायेन प्रजापालने:पे जत्मः सर्वविद्या: सर्वोत्तमसेना दुष्टानां हिंसनेन 

7 कक ॥२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (हि) ही (देव॑ तो) सु यज्ञ में (श्रेष्ठ) उत्तम (तुजा) दुष्टों की 
हिंसा करने वाले (शूराणाम्‌) निर्भय मे मे न प्र) अतीव बलवान (भूतम्‌) होते हैं और जो (हि) 
निश्चय के साथ (मघोनाम) ्् //के बीच /[ 
आचरण से (तुविशुष्मा) बहुत बल#और 


पे युक्त (वृत्रतुरा) जो मेघ के समान बढ़े हुए शत्रुओं का 

विनाश करने वाले (सर्वसेना) संग से युक्त सभा और सेनाधीश वर्त्तमान हैं (ता) वे सत्कार 
करने योग्य हैं और (ता) वे ३ रस्स्‌आ में स्थापन करने योग्य हैं॥ २॥ 

भावार्थ:-हे मनुफ़: किसे गी सुद्धे न्याय से प्रजा की पालना करने में प्रयत्न करते हुए, सब प्रकार 

४ जे युक्त, दुष्टों की हिंसा से श्रेष्ठ, धनाढ्य और वीर-पुरुषों की रक्षा करने 


कि विद्या और सर्वोत्तम से 
वाले होवें, जे धन्यवाद के योग॒य हैं॥ २॥ 
पुनस्तो कीदृशावित्याह॥ 
फिर वे केसे हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 


लि नमस्येभि: शूषै: सुम्नेभिरिन्द्रावरुणा चकाना। 
ुन्यः शवसा हन्ति वृत्रं सिघक्त्यन्यो वृजनेषु विप्र:॥३॥ 


शिक्राका [.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (5720 627.) 


एएफफज़.वाफज्रक्ा।काव4ए५५३.॥. (5730 627.) 


५७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ श कक 
ता। गृणीहि। नमस्येभि:। शूषै:। सुम्मेभि:। इन्द्रावरणा। चकाना। वज्रेण। अन्य:। शव॑सा। के 
वृत्रम। सिसक्ति। अन्य:। वृजनेषु। विप्र:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(ता) तो (ग्रणीहि) प्रशंस (नमस्येभि:) नमस्स्वन्नेषु भवे: (शूषैः) 9०54 
सुखे: (इन्द्रावरुणा) वायुविद्युताविव (चकाना) कामयमानौ (वच्नेण) टेट श 
(अन्यः) सूर्यो विद्युद्वा (शवसा) बलेन (हन्ति) (वृत्रम) मेघमिव शत्रुम्‌ ( 


वायुरिव (वृजनेषु) मार्गेषु बलेषु वा (विप्र:) मेधावी॥ ३॥ 

अन्वयः:-हे विद्वन्‌ विप्रस्त्व॑ ययोरन्यो वज्रेण शवसा वृत्र हन्ति। अन्यो हो 
सुम्नेभिश्चकाना शूषैर्नमस्येभि: सत्कृती गृणीहि॥ ३॥ 

भावार्थ:-या सभासेनेशौ सूर्यवायुवत्‌ प्रजापालकावुत्तमै: 00 प्रजा: कामै: 
पूरयतस्तौ सर्वे: सत्कर्त्तव्यौ॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जन (विप्र:) मेधावी बुद्धिमान्‌ ! से 
(वज्नेण:) किरण समूह के समान शस्त्रास्र और (शवसा) 
(हन्ति) मारते हैं और जो (अन्य:) वायु के समान (व्‌ ४८ रे | में (सिषक्ति) सींचता है (ता) 
उन दोनों (इन्द्रावरुणा) वायु और बिजुली के समान (सूर्म्े' (:)) सुखों से (चकाना) कामना करते हुए 
(शूषै:) बलों और (नमस्थेभिः) अन्नों के बीच 7 दाह पे सत्कार को प्राप्त हुओं की (गरणीहि) 
प्रशंसा करो॥ ३॥ 

भावार्थ :-जो सभापति और सेनापति 3/वायु के समान प्रजा के पालने वाले, उत्तम 
सेनाजनों से दुष्टों को निवारने वाले, मेघों क्रेंसेम 
सत्कार करने योग्य हैं॥ ३॥ >> 


से प्ह कि कुर्यातामित्याह॥ 
पाथे'क्या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
५. स्वर्गर्ता 
द् उस जिले, प्रो नरां :। 
हज धौश्व॑ पृथिवि भूतमुर्वी॥ ४॥ 
ग्ना:। चा यत्‌। नर:+-चं। ववृधन्त। विश्वे। देवास॑:। नराम्‌। स्वउगूर्ता:। प्र। एभ्य:। इन्द्रावरुणा। 
महिउत्वा। दौ:। ड । प्रेश्विवि। भतम। उर्वी इति॥ ४॥ 


+वाच:। ग्नेति वाइनाम। (निघं०१.११) (च) (यत्‌) ये (नरः) विद्वन्नायका: (च) 
ना वर्धन्ते (विश्वे) सर्वे (देवास:) (नराम) मनुष्याणाम्‌ (स्वगूर्त्ताट) स्वेन 
: (प्र) (एभ्य:) (इन्द्रावरुणा) विद्युत्सू्याविव (महित्वा) महिम्ना (द्यौ:) (च) (प्रथिवि) 
[ (उर्वी) बहुत्वे॥ ४॥ 


शिक्राका [.टवागा ७४८०८ शाइहाणा (5730 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भावए५३.॥ . (5740 627.) 


अष्टक-५। अध्याय- १ | वर्ग-११-१२ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूक्त-६८ न "७ दे 


अन्वय:-यद्ये विश्वे देवासो नरश्न स्वगूर्त्ता नरां ग्ना: स्वकीयाश्व ग्ना: प्राप्य वावृधन्त प्रैभ्य 
पृथिवि द्यौश्वेव वर्त्तमानौ महित्वा भूत॑ वर्धेते ते सर्वे मनुष्ये: सत्कर्त्तव्या सन्ति॥४॥ (0 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे राजन्‌! ये विद्याधर्मविनयैर्वर्धन्ते तैरुग्यमिभि: कक 
पालय॥४॥ 


पदार्थ :-(यत्‌) जो (विश्वे, देवास:) समस्त विद्वान्‌ जन (नरः, च) जम: के बीच 
अग्रगामी (स्वगूरत्ता:) अपने पराक्रम से उद्यमी जन (नराम्‌) मनुष्यों की 385 33.8 ) तथा (च) 
भी वाणियों को प्राप्त होकर (वावृधन्त) सब ओर से बढ़ते हैं (प्र, एभ्य:) ( ) 


बिजुली और सूर्य्य के समान वा (उर्वी) विस्तृत (प्रथिवि) पृथिवी ( अत और प्रकाश के समान 
वर्तमान (महित्वा) महिमा से (भरूतम्‌) प्रसिद्ध होवें। वे सब जन व मा) का योग्य हैं॥ ४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे राजन्‌! और विनय से बढ़ते 

हैं, उन उद्यमियों के साथ इन प्रजाजनों की पालना करो॥ ४॥ 

पुना राजसेनाजना: किं व 


फिर राजसेनाजन क्‍या करें, इस 
स इत्सुदानुः स्ववाँ ऋतावेन्द्रा यो वां > दि पा 


इषा स द्विषस्तरिद्‌ दास्वान्‌ वंसंद्‌ र 
स;:। इत्‌। सुडदानु:। स्व5वान्‌। ऋत5व 
तरेत। दास्वान। वंस॑त्‌। रयिम्‌। रयि5वर्त:। 
पदार्थ :-(सः) (इत्‌) भव से (सुर 
(ऋतावा) य ऋतं सत्यं वनति भरा 
ददाति (त्मन्‌) आत्मनि कद । 
विभजेत्‌ (रयिम्‌) धनम्‌ (रयिब 
अन्वय:-हे 
दास्वानिषा द्विषस्तरेद्‌ रयिव 
जा वाचक़त्भुप्तोपमालड्वार:। हे मनुष्या! यथा सूर्व्यों वर्षयित्वा वायुश्च प्राणय्य सर्वान्‌ 


हे (स्ववान्‌) स्वे आत्मीया बहवो विद्यन्ते यस्य सः 

५(इन्द्रा) सूर्य: (यः) (वाम) युवयो: (वरुण) वायु: (दाशति) 
) (द्विषः) शत्रून्‌ (तरेत) (दास्वान) दाता सन्‌ (वंसत्‌) 

[(/ (च) (जनान्‌)॥५॥ 

सभासेनेशौ! वां यः सुदानु: स्ववानृतावा त्मन्नभयं दाशति यो 


प्राणिनो5 भय॑ ये स-ममे समुदितर्लब्धस्य धनस्य यथावद्विभज्य षोडशांशं भृत्येभ्यो ददति तत्र ये 
योद्धारो षोडशांशं प्रयच्छनति त एवं विजयिनौ भूत्वा परस्परस्मिन्‌ प्रसन्ना भवन्ति॥५॥ 


च , वरुण) सूर्य्य और वायु के समान वर्त्तमान सभासेनाधीशो ! (वाम) तुम दोनों 
का सुदानुः) उत्तम देने वाला (स्ववान) जिसके अपने लोग बहुत विद्यमान हैं (ऋतावा) जो 
है वह (त्मन्‌) आत्मा में अभयपन (दाशति) देता है जो (दास्वान) देने वाला होता हुआ 


शिक्राका [.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (57470 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।काव4ए५५३.)॥. (5750 627.) 


ण्छ्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं बे 
(इषा) अन्न आदि से (द्विष:) शत्रुजनों को (तरेत्‌) तरे और (रयिवत:) बहुधनवान्‌ (जनान्‌, च) से 


भी (रयिम) धन का (वंसत्‌) विभाग करे (सः, इत्‌) वही सर्वोत्तम और (सः) वह राजा होने योग्य 


है॥५॥ कि 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो ! जैसे मा वर्षा रे 
प्राण धारणा करा कर ये दोनों सब प्राणियों को निर्भय करते हैं, वैसे जो स-म के प्रकार 
सन्मुख हैं, उनसे पाये हुए धन का यथावत्‌ विभाग कर सोलहवां भाग भृत्यों के 
स-मम में जो योद्धा जीते उनके लिये उससे सोलहवां भाग देते हैं, वे ही 


होते हैं॥५॥ 
पुना: राजजना: कि कुर्य्युरित्याह॥ ्ष 
फिर राजजन क्या करें, इस विषय को कहे) 

य॑ युवं दाश्चध्वराय देवा र॒यिं धत्यो वसुमन्तं 


अस्मे स इन्द्रावरुणावपिं ष्यात्म यो भनक्ति 
यम्‌। युवम्‌। दाशु5अंध्वराय। देवा। र॒यिम्‌। 


इन्द्रावरुणौ। अपिं। स्यात्‌। प्र। य:। भनक्ति। वनुषाम्‌। आः रे : 

पदार्थ :-(यम्‌) प्रशस्तम्‌ (युवम्‌) युवाम्‌ (दश्न्वरोष दाशुर्देयो5 ध्वरो5हिंसामयो यज्ञो येन तस्मे 
(देवा) देवों दातारौ (रयिम) धनम्‌ (धत्थ:) रो े पुपन्तम्‌) बह्लेश्वर्यम्‌ (पुरुक्षम) बह्नन्नम्‌ (अस्मे) 
(अपि) (स्थात्‌) (प्र) (यः) (भनक्ति) 
शत्रुसेना मर्दयति (वनुषाम्‌) पल मी _ (अशस्ती :) अप्रशंसा:॥६॥ 

अन्वय:-हे इन्द्रावरुणाविव वर्त्तमीनी देवो।-्युवं दाश्चध्वरायास्मे य॑ रयिं वसुमन्तं पुरुक्षुं च जन॑ धत्थो यो 


| हा 


मां प्रज्ञामतुलां श्रियं चास्मासु धरेतां तहिं बयं सदैव विजयिनो 


भूत्वा विजयं राज्यमैश्वर्य व बल रोष ६ 
पदार्थ :-हे कक, 28 और वायु के समान वर्तमान सभासेनाधीशो ! (देवा) देने 
वालो (युवम्‌) तुम दोनों ( ) जिससे अहिंसामय यज्ञ देने योग्य होता है उसके लिये (अस्मे) 
हम लोगों में (युम २ रे प॒ प्रशस्त (रयिम्‌) धन (वसुमन्तम्‌) बहुत ऐश्वर्य्ययुक्त और (पुरुक्षुम) बहुत अन्न 
को “कर्ण धारप करो (यः) जो (वनुषाम) राज्य को मांगने वाले शत्रुओं की (अशस्तीः) 


भनक्ति) अच्छे प्रकार मर्दित करता है (सः) सो (अपि) ही अतीव स्थिर (स्थात्‌) 


शिक्राका [.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (5750 627.) 


एजफ़.वाज्रक्ा।काव4ए५५३.॥.. (5760 627.) 


अष्टक-५ | अध्याय- १ | वर्ग-११-१२ मण्डल-६। अनुवाक-६। सृकक्‍्त-६८ (5 न 


पुनः को राजा5हों भवेदित्याह॥ 
फिर कौन राजा योग्य है, इस विषय को कहते हैं॥ 
उत न॑: सुत्रात्रो देवगोंपा: सूरिभ्य इन्द्रावरुणा र॒यिः ष्यांत्‌। 


येषां | तर्तरि 
येषां शुष्मः प्रतनासु साह्वान्‌ प्र स॒द्यो छुम्ना तिरते ततुरि:॥७॥ 
उत। न॒ः। सुउत्रात्र:। देव5गोंपा:। सूरिअभ्य:। इन्द्राउवरुणा। र॒यि:। दस 
बी कमल 
साह्वान। प्र। स॒द्य:। छुम्ना। तिरते। ततुरि:॥ ७॥ 


पदार्थ :-(उत) अपि (नः) अस्मभ्यम्‌ (सत्रात्र:) यस्सुष्ठु रुक हे क्षति ( .) यो देवान्‌ 
विदुषो गोपायति (सूरिभ्य:) विद्वद्धय: (इन्द्रावरुणा) ना कह ०) द्‌ शी, छ (स्थात्‌) (येषाम) 
(शुष्प:) बलयुक्त: सेनेश: (प्रतनासु) शूरवीरसेनासु (साह्ान) (प्र :) (घुम्ना) धनानि 
यशांसि वा (तिरते) प्राप्नोति (ततुरि:) तरिता॥७॥ 

अन्वय:-हे इन्द्रावरुणेव वर्त्तमान राजन! येषां पृतनासु ए हे 
झुम्ना: प्र तिरते यस्य पराक्रमेण रयि: स्यादुत नः सूरिभ्य: सुत्रात्री 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डलार:। हे 
विद्याविद्वद्विनयशूरवीररक्षका: स्युस्ते सर्वत्र श्षिप्रं लक रे भूत्वा धनवन्तो जायन्ते॥७॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्रावरूणा) वायु और बि कस पुनीन वर्त्तमान प्रशंसित राजा! (येषाम्‌) जिन 
शूरवीरों की (प्रतनासु) सेनाओं में (शुष्म:) बलवे द्वान) सहनशील (ततुरिः) उत्तीर्ण होने वाला 
सेनापति वर्तमान हे। तथा जो (सद्य:) धन और यशों को (प्र, तिरते) उत्तमता से प्राप्त 
होता है वा जिसके पराक्रम 7 (रयिः ॥५०६५ [) हो (उत) और (नः) हम लोग (सूरिभ्य:) दिद्वान्‌ 
हैं उनके लिये (सत्रात्र:) जो अच्छों की रेक्षा करने वालों की रक्षा करने वाला (देवगोषा:) दिद्वानों का 
रक्षक हो, वही राजा होने योग्य 


पाह्नृज्र ततुरि: सेनेशो वर्त्तते यः सद्यो 
»वित्स एव राजा भवितुमर्हति॥७॥ 
सूर्ग्यवत्‌ प्रतापिनो वायुवद्बलिष्ठा 


भावार्थ ;-इस मन्त्र में गर है। हे मनुष्यों! जो सूर्य के समान प्रतापी, पवन के 
समान बलवान, बा हक शक और शूरवीरों की रक्षा करने वाले हों, वे सर्वत्र शीघ्र शत्रुओं 
को जीत के यशस्वी [ होते हैं॥७॥ 


() परुनस्ते राजप्रजाजना: कथ॑ वर्त्ेरहन्नित्याह॥ 
फिर वे राजप्रजाजन कैसे वर्त्तें, इस विषय को कहते हैं॥ 


ञ गृणाना पृडक्तं र॒यिं सौश्रव॒साय देवा। 


कि के गृणन्तों महिन॑स्थ॒ शर्धो5पो न नावा ढुंरिता तरिम॥ ८॥ 


शिक्राका [.ठवागा "७४८०८ शाइहाणा (5760 627.) 


एएजफज़.वाज्रक्ा।काव4ए५५३,)॥. (5770627.) 


"७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह् दे 
नु। नः। इन्द्रावरुणा। गृणाना। प्रूडक्तम्‌। रयिम्‌॥ सौश्रव॒साय। देवा। इत्था। गृणन्त॑। महिन॑स्थ। गे 
अप:। न नावा। दुः5ड्ता। तरेम॥ ८॥ 

पदार्थ :-(नू) क्षिप्रम्‌ (न:) अस्मान्‌ (इन्द्रावरुणा) सूर्य्यचन्द्रवद्वर्तमानो 4 हेड ) 
स्तुवन्तो (प्रडक्तम) संबध्नीतम्‌ (रयिम्‌) श्रियम्‌ (सौश्रवसाय) सुश्रवसो भावाय शषटर पट १९ 
अनेन प्रकारेण (गृणन्तः) स्तुवन्त: (महिनस्थ) महतः (शर्ध:) बलम्‌ (अपः) 
नौकया (दुरिता) दुःखेनोल्लड्डयितुं योग्यानि (तरेम)॥८॥ 

अन्वय:-हे इन्द्रावरुणेव नो गृणाना देवा राजप्रजाजनौ! यथा युवां उस 


महिनस्य शर्धो गृणन्तो वयं नावा5पो न दुरिता नू तरेम॥ ८॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | हे मनुष्या ! ये राजप्रजाजना: 0 ७200 सन्तोऊचन्नाद्याय 
श्रियं संचिन्वन्ति ते सूर्य्यचन्द्रवत्प्रतापिनो भूत्वा यथा महत्या नौकया 00७७ तथेैव महान्त्यपि 
दुःखदारिद्रयाणि सद्यस्तरन्ति॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्रावरुणा) सूर्य और चन्द्रमा के व्जल हम लोगों को (ग्रणाना) 
प्रशंसा करने और (देवा) देने वाले राजप्रजाजनो ! जैसे तुफ-दोचों ) उत्तम यश होने के लिये 


कि नो 
(रयिम्‌) धन का (प्रदक्तम्‌) सम्बन्ध करो (इत्था) ऐसे बड़े के (शर्ध:) बल की (गृणन्तः) 
प्रशंसा करते हुए हम लोग (नावा) नाव से ०0 ) /निल्वो जज | जैसे वैसे (ढुरिता) दुःख से उल्लड्ून 
करने योग्य कष्टों को (नू) शीघ्र (तरेम) तरें॥ ८ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ू हर है। है/ मनुष्यो ! जो राजप्रजाजन आपस में प्रीति वाले 
होकर अन्नादि पदार्थों के लिये धन इकट्ठा और चन्द्रमा के तुल्य प्रतापी होकर जैसे बड़ी 
नौका से दुःख से तरने योग्य हद शक हैं, वेसे ही बड़े बड़े दुःख और दारिद्रयों को शीघ्र 
तरते हैं॥८॥ 


("| 


3स्मै किमुपरदेष्टव्यमित्याह।॥ 
उपदेश देना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
' देवाय वरुणाय सप्रथ:। 


फिर वह 72 कैसा 


: क्रत्वां विभात्यजरो न शोचिषा॥ ९॥ 
प्र। रे बूहर्ते।? मन्‍्ये। ना प्रियम्‌। अर्ची देवायं। वरुणाय। स5प्रथ:। अयम्‌। य:। उर्वी इति। 
महिना। महिं बत:। कत्वो) वि5भातिं। अजर॑:। न। शोचिषा॥ ९॥ 
बट्ार्थ:-(प्र)४ (सम्राजे) य: सम्यक्सूर्यवद्धिद्याविनयाभ्यां राजते तस्मै (बृहते) महते (मन्म) 
४ हि सद्यः (प्रियम्‌) प्रीतिकरम्‌ (अर्च) सत्कुर्या: (देवाय) अभयदात्रे (वरुणाय) सर्वोत्कृष्टाय 


शिक्राका [.टवागा "७८०८ शाइहाणा (5770 627.) 


एएफफज़.वाफज्रक्ा।काव4५५३.॥.. (57870 627.) 


अष्टक-५ | अध्याय-१ | वर्ग-११-१२ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूृकक्‍्त-६८ (5 जे 


ब्रतानि धर्म्याणि कर्माणि यस्य सः (क्रत्वा) प्रज्ञया कर्मणा वा (विभाति) (अजर:) जरारोगरहित: कक 


जीवात्मा परमात्मा वा (न) इव (शोचिषा) स्वप्रकाशेन॥९॥ शनि 
अन्वय:-हे विद्वन्‌! यो5यं सप्रथो महित्रत: क्रत्वा महिना शोचिषा5जरो नोर्वी विभाति छा 


देवाय बहते सम्राजे प्रियं मन्म त्वं नु प्रार्च॥९॥ 
भावार्थ:-अत्रोपमालछ्वार:। हे विद्वांस: ! एणाणरल 
विद्याविनयावृत: प्रयत्नेन वाडमन:शरीरै: पितृवत्प्रजा: पालयितुं प्रयतते हक बल ले चक्र विदुषे 


सत्कर्त्तव्याय राज्ञे राज्ये प्रतिदिनं सत्यां नीतिं भवन्तो बोधयन्तु येना5यं सर्वत्र ॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (य:) जो (अयम्‌) यह (सप्रथः) सत्कीर्ति (जि और (महिक्रत:) 
बड़े-बड़े धर्मयुक्त कर्म जिसके विद्यमान वह (क्रत्वा) प्रज्ञा व हे ) और महिमा वा 
(शोचिषा) अपने प्रकाश से (अजर:) वृद्धावस्थारूपी रोग से से ब्ात्मा वा परमात्मा के (न) 
समान (उर्वी) सूर्यमण्डल और पृथिवी को (विभाति) प्रकाशित रस (वरुणाय) सब से उत्तम 
(देवाय) अभय देने वाले (बृहते) बड़े (सम्राजे) अच्छे सूर्य के रे भत्त विद्यी और नम्नता से प्रकाशमान के 
लिये (प्रियम्‌) प्रीति करने वाले (मन्म) विज्ञान को आप गन शक अर्च) सत्कार देवें॥९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे विद्वान: प.) जौ सूर्य के तुल्य, जीव के तुल्य वा 
परमात्मा के तुल्य शुभ गुण कर्म स्वभावों से नि, विनय से युक्त, उत्तम यत्न के साथ 
वाणी मन और शरीर से पिता के समान प्र रत केसे हो पाली करने को प्रयत्न करता है, उस चक्रवर्ती, 
सर्वेत्कृष्ट, विद्वान और सत्कार करने योग्य ३ 4 राज्य में सत्य नीति को आप लोग समझूावें, 


ले किं/कृत्वा कीदृशा भवेयुरित्याह॥ 
करके कैसे हो, इस विषय को कहते हैं॥ 


॥ उर्ष) याति। पीतयें॥ १०॥ 
णा) विद्युद्रद््तताना सभासेनेशौ (सुतपौ) सुष्ठुब्रह्मचर्याद्यनुष्ठानाख्यं तपो 
वर्णलोपो वेति सलोप:। (इमम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (सुतम्‌) निष्पादितम्‌ (सोमम) 
महौषधि रू [) (मद्यम) येन माद्यति हृष्यत्यानन्दति तम्‌ (श्रृतव्रता) धृतानि कर्माणि याभ्यां तो 
(फ युवेश्ञीं: (रथ:) विमानादियानम्‌ (अध्वरम) अहिंसामयम्‌ (देववीतये) दिव्यगुणप्राप्तये (प्रति) 
वीकायामे१(स्वेसरम) दिनम्‌ (उप) (याति) उपगच्छति (पीतये) पानाय॥ १०॥ 


शिक्राका 7.टवागा ५७८०८ 'शाइहाणा (57870 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4ए५३.॥. (5790 627.) 


५७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हर दे 
अन्वय:-हे इन्द्रावरुणेव सुतपौ धृतब्रता सभासेनेशौ! ययोर्युवों रथो देववीतये पीतये हे 
स्वसरमध्वरमुप याति ताविमं सुतं मद्यं सोम॑ प्रति पिबतम्‌॥ १०॥ 

भावार्थ:-हे राजप्रजाजना यूयं प्रतिदिनं सोमलतादुत्पन्नं सर्वरोगहरं उ्ज हक # उहिंसारहि8) 
महौषधिरसं पीत्वा धर्मात्मानो भवत॥१०॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्रावरूणा) बिजुली के समान वर्त्तमान (सुतपौ) सर 
जिनका और (श्ृतब्रता) जिन्होंने उत्तम कर्म धारण किये हैं, वे सभा और सेना 
लोगों का (स्थ:) विमान आदि यान (देववीतये) दिव्यगुणों की प्राप्ति और ( 
लिये (प्रति, स्वसरम्‌) प्रतिदिन (अध्वरम) अहिंसामय यज्ञ को (उप, याति) वे (इमम्‌) इस 
(सुतम्‌) उत्पन्न किये हुए (मदह्मम) जिससे जीव आनन्द को प्राप्त ०१ सोमम्‌) बड़ी-बड़ी 


ओषधियों के रस को (पिबतम्‌) पिओ॥ १०॥ 
भावार्थ :-हे राजप्रजाजनो ! तुम प्रतिदिन सोमलता आदि कक हुए सर्व रोगों के हरने, 


बल बुद्धि, पराक्रम बढ़ाने वाले, हिंसारहित, महौषधियों के 
पुनस्तो कि कृत्वा कि व हे पत्याह 
फिर वे क्‍या करके क्‍या करावें, सैवितियिक! कहते है॥ 

एल वर पे मादयेथाम्‌॥ ११॥ १२॥ 
। वृषणा। आ। वृषेथाम्‌। इदम्‌। वाम्‌। अर्थ: 


इदं वामश्च: परिषिक्तमस्मे 
इन्द्रॉवरुणा। मधु॑मत्‌5तमस्य। वृष्णु; 
परिंसिक्तम्‌॥ अस्मे इति। आउसद्य। 
पदार्थ :-(इन्द्रावरुणा) राजप्रजाजनी (मधुमत्तमस्थ) . अतिशयेन 
मधुरादिगुणयुकतस्य (वृष्ण:) ड हकरस्व्श्सो प्रस्थ) महोषधिरसस्य (वृषणा) बलिष्ठो (आ) (वृषेथाम्‌) 
ज्रेम्‌ (परिषिक्तम्‌) सर्वतः सिक्‍तम्‌ (अस्मे) अस्मास्वस्मान्‌ 


बलिष्ठो भवेथाम्‌ (इृदम्‌) ( गा | 
वा (आसद्य) ० सके (अस्सिन) ) शे (मादयेथाम्‌) आनन्दयतम्‌॥ ११॥ 


अन्वय:-हे | युवां मधुमत्तमस्य वृष्ण: सोमस्य सेवनेना वृषेथां ययोर्वामिदं 
परिषिक्तमन्धो5स्ति तौ _ बर्हिष्यासद्याउस्मान्‌ मादयेथाम्‌॥ ११॥ 

' वच्चिकलुप्तोपमालड्रार:। ये सोमलतादिरसेन युकतेनान्नेन पानेन वा 
स्वयमानन्द्या5 त एव सर्वे: सत्कर्त्तव्या जायन्त इति॥ ११॥ 


इन्द्रावरुणवद्राजप्रजाकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 
इत्यप्टषष्टितमं सूक्‍तं द्वादशो वर्गश्व समाप्त:॥ 
-हे (इन्द्रावरूणा) बिजुली और वायु के समान वर्त्तमान (वृषणा) बलवान्‌ राजा 


निज (मधुमत्तमस्थ) अतीव मधुरादिगुणयुक्त (वृष्ण:) बल करने वाले (सोमस्य) बड़ी बड़ी 


शिक्राका [.टवागा "७४८०८ शाइहणा (5790/ 627.) 


एएफए.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (5800 627.) 


अष्टक-५ | अध्याय-१ | वर्ग-११-१२ मण्डल-६। अनुवाक-६। सृकक्‍्त-६८ 5 


श दे 
ओषधियों के रसों के सेवने से (आ, वृषेथाम्‌) बलिषप्ठ होओ जिन (वाम्‌) तुम दोनों का ढदपा के 


(परिषिक्तम) सब ओर से सींचा हुआ (अश्चः) अन्न है वे तुम (अस्मे) हम लोगों में क्य के 
(अस्मिन्‌) इस (बर्हिषि) अवकाश में (आसझद्य) बैठ के (मादयेथाम्‌) आनन्दित करो॥११॥ 2, 
रे 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जो सोमलतादि रसयुक्त अन्न 
आनन्दित होकर हमको आनन्दित करते हैं, वे ही सब से सत्कार करने योग्य होते हैं; 

इस सूक्‍त में वरुण के समान राजप्रजा के कृत्य का वर्णन होने से श्र के अर्थ क्रो इससे 
पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये॥ 


यह अड्सठवां सूक्‍त और बारहवां वर्ग समाप्त "७६ 


की 
के 


फ्हे 


शिक्राका 7.टवागा ५७८०८ शा5ह0णा (5800 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥ .. (58] 0 ऋ 627.) 


अधाष्टर्वस्थैकोनसप्ततितमस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि:। इन्द्राविष्णू देवते। १, ३ (2 
७ निचृत्रिष्टप॥ २, ४,८ त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:। ५ ब्राह्मथुण्णिक्छन्द:। ऋषभ: 
अध राजभिल्पिनों कि कृत्वा कि कर्यातागित्याह॥ 
अब आठ ऋचावाले उनहत्तरवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में श 
क्या करके क्या करें, इस विषय को कहते है॥ 
सं वां कर्मणा समिषा हिनोमीन्द्राविष्णू अप॑सस्पारे अस्य। 


जुषेथाँ यज्ञ द्रविणं च धत्तमरिष्टेन: पथिभि: पारय॑न्ता॥ १॥ 
सम्‌। वाम्‌। कर्मणा। सम्‌। डुषा। हिनोमि। इन्द्रांविष्णू इति। आर कं, बी । पोर 


द्रविणम्‌। च। धत्तम। अरिष्टे:। न॒ः। पथिउभिं:। पारयन्ता॥ १॥ 
पदार्थ :-(सम्‌) सम्यक्‌ (वाम्‌) युवाम्‌ (कर्मणा) (सम्‌) सम्यक्‌ (इषा) 
अन्नादिना (हिनोमि) वर्धयामि (इन्द्राविष्णू) सूर्यविद्युतो हल (पारे) (अस्य) (जुषेथाम) 


सेवेथाम्‌ (यज्ञम) सड्गतिकरणम्‌ (द्रविणम्‌) धनं यशो_वा [) (अरिष्टे:) अहिंसितैर्हिंसकरहितै: 
(नः) अस्मानस्मभ्यं वा (पथिभि:) मार्ग: (पारा वर पारें*र पड ॥१॥ 

अन्वय:-हे इन्द्राविष्णू इव वर्त्तमानौ म (३0 स्सेजी/ यौ वामहं कर्मणा सं हिनोमि। अस्यापस: पार 
इषा संहिनोमि तावरिे: पथिभिर्न: पारयन्ता युवां य गरविएं, जुषेथां नोउस्मभ्यं धत्तम्‌॥१॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ढा है. ) श््रपकोपदेशकौ ! यथा वायुविद्युती यानेषु सम्प्रयोजितो 
गमनरूपस्य कर्मणो विषयं स्थानात्पारे म्रशय क योविद्यायां युष्मान्‌ संप्रेय यथा वर्द्धयेम तथा वृद्धा भूत्वा 
निर्विष्नैर्मागैरस्मान्‌ पारं गमयित्वा | प्रापयतं तौ बय॑ सततं सेवेमहि॥ १॥ 

का पर्याय और हर के समान वर्त्तमान महाराज और शिल्पीजनो! जिन 

(वाम्‌) तुम दोनों को मैं ( कफ प 
(अस्य) इस (अपस:) सि कैप 


2 


अस्य। जुषे्थाम्‌। यज्ञम्‌। 


ञ 


पत्नी चाहे हुए. काम से (सम्‌, हिनोमि) अच्छे प्रकार बढ़ाता हूँ 


मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। हे अध्यापक और उपदेशको! जैसे वायु और 
टक् | अच्छे प्रकार जोड़े हुए गतिरूप कर्म के विषय को स्थान से पार पहुंचाते हैं, वेसे 
तुमको प्रेरणा देकर जिस प्रकार हम लोग बढ़ावें उस प्रकार बढ़कर निर्विघ्न मार्गों से हम 


बिजुली 


शिक्राका [.टवागा ५४८०८ शाइहाणा (58 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।काव4५५३.॥ . (5820 627.) 


अष्टक-५ | अध्याय-१ | वर्ग-१३ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूक्त-६९ कं के 


लोगों को ले जाके धन और यश की प्राप्ति निरन्तर कराइये, उन आप लोगों की सेवा हम लोग 
करें॥ १॥ () 
पुनस्तो कीदृशौ किं कुर्यातामित्याह॥ ध्ष 
फिर वे दोनों केसे हैं और कया करें, इस विषय को कहते हैं॥ 


या विश्वासां जनितारा मतीनामिन्द्राविष्णूं कलशां सोमधानां। 
प्र वां गिर: श॒स्यर्माना अवन्ु प्र स्तोमासो गीयर्मानासो अर्के:। रे |] ८जेे 
कल । वाम्‌। गिर:। 


या। विश्वांसाम्‌। जनितारा। म॒तीनाम्‌। इन्द्राविष्णू इतिं। कलशा। 
शस्थर्माना:। अवन। प्र। स्तोमास:। गीयमानास:। अर्के:॥ २॥ 

पदार्थ :-(या) यो (विश्वासाम) सर्वासाम्‌ (जनितारा (मतीनाम्‌) प्रज्ञानाम्‌ 
(इन्द्राविष्णू) सूर्य्यविद्युतो (कलशा) कुम्भाविव (दर तल पर (प्र) (वाम्‌) (गिरः) 
वाच: (शस्यमाना:) स्तूयमाना: (अवन्तु) रक्षन्तु (प्र) (स्तोमास:) ये (गीयमानास:) सुगीता: 
(अर्कै:) मन्त्रे: सत्कारैर्वा॥ २॥ कोर 

अन्वय:-हे राजशिल्पिनौ! या यौ विश्वासां मतीनां "ऊ॑ ता पोमधाना कलशेव वर्त्तमानाविन्द्राविष्णू 
ययोर्वामर्के: शस्यमाना गिरो गीयमानास: स्तोमास: स 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | 
तयो: सम्प्रयोगेण विद्याशिक्षावाच: संरक्षन्तु॥ २॥ 

पदार्थ :-हे राजा और 85० रु (विश्वासाम) समस्त (मतीनाम्‌) बुद्धियों के 
(जनितारा) उत्पन्न करने वाले ग ना बीच सोम धरते हैं, वे (कलशा) घट के समान 
वर्तमान (इन्द्राविष्णू) सूर्य और जिन (वाम) तुम दोनों में (अर्कै:) मन्त्र वा सत्कारों से 
(शस्यमाना:) प्रशंसा को फट ती :) वाणी (गीयमानास:) सुन्दरता से गाई हुई तथा 
(स्तोमास:) जो स्तुति किये , वे ,सब&क्री (प्र, अवन्तु) अच्छे प्रकार पालें उन सबों की तुम लोग 


(प्र) अच्छे प्रकार रक्षा 


[_ भवन्त: प्रावन्तु॥ २॥ 
। का वायुविद्युती प्रजाजनकौ सर्वविद्याधारौ वर्तेते 


भावार्थ :-इस ह.* ४. है। हे विद्वानो! जो वायु और बिजुली बुद्धि बढ़ाने 
और सब न धारण -क़रने वाले वर्त्तमान हैं, उनके अच्छे प्रकार प्रयोग से अर्थात्‌ कार्यों में लाने 
से विद्या, शि | की अच्छे प्रकार रक्षा करो॥ २॥ 
पुनस्तो कीदृशावित्याह॥ 


/ कहना वे कैसे हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 
 मदपती मदानामा सोम॑ यात॒ द्रविणो दधाना। 


| सं स्तोमांस: श॒स्यमानास उक्थै:॥ ३॥ 


शिक्राका [.ठवागा "७४८०८ शाइहाणा (5820 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ . (5830 627.) 


५८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


्े 
इन्द्रांविष्णू इतिं। मदपती इतिं मद$पती। म॒दानाम्‌। आ। सोम॑म्‌। यातम्‌। द्रविणो इति। द्घाना। जो 
वाम। अज्ञन्तु। अक्तुःभि:। म॒तीनाम्‌। सम्‌। स्तोमांस:। श॒स्यमानास:। उक्थै:॥ ३॥ 
पदार्थ :-(इन्द्राविष्णू) वायुविद्युताविव सभासेनेशी (मदपती) आनन्दस्य ३१० ३१० 0”) 
आनन्दानाम्‌ (आ) (सोमम) ऐश्वर्यम्‌ (यातम्‌) गच्छतम्‌ (द्रविणो) धनं यशो वा जज धर [) 
(वाम) युवाम्‌ (अज्जन्तु) प्रकर्टकुर्वन्तु (अक्तुभि:) रात्रिभि: (मतीनाम्‌) मनुष्याणाम स्तोमास:) 


स्तुतय: (शस्यमानास:) प्रशंसिता: (उक्थैः) वेदस्थे: स्तोत्रे:॥३॥ 
अन्वयः-हे इन्द्राविष्पू मदानां मदपती द्रविणो दधाना! 6 करण ममा | वां 


मतीनामक्तुभिरुक्थेश्शस्यमानास: स्तोमासो वां | कहाालेपम मी येन प्रीत्या युवामस्मान्‌ [॥ ३ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डरार:। यौ त्सर्वेषामानन्दर्स्यज्र्धकी मुन्नुष्ये: स्तूयमानौ विद्यां 
च प्रयच्छन्तो प्रयतेते तावेव राजकर्माउर्हत: ॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्राविष्ण) वायु और बिजुली के ्श्डे ! (मदानाम) आननन्‍्दों के 
बीच (मदपती) आनन्द के पालने और (द्रविणो) धन वा यश धारण करने वालो ! तुम दोनों 
(सोमम्‌) ऐश्वर्य को (आ, यातम्‌) प्राप्त होओ पल मे लिन (मतीनाम्‌) मनुष्यों के बीच 
(अक्तुभि:) रात्रियों से और (उक्थै:) वेदस्थ 30 अर क प्रशंसायुक्त किई जाती 


(स्तोमास:) स्तुतियां (सम, अञ्जन्तु) अच्छे है. प प्रीति के साथ तुम दोनों हम लोगों 
को (सम्‌) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ॥ ३॥ कक 
भावार्थ :-इस मन्त्र में गालक्वार है। है। ज्ञों वायु और बिजुली के समान सब के आनन्द 


के बढ़ाने वाले, मनुष्यों से प्रशस्त किये ऊँ वा धन को अच्छे प्रकार देते हुए प्रयत्न करते 
हैं, वे ही राजकर्म के योग्य होते ््प ३ 


के प्राप्य कि कुर्वन्तीत्याह॥ 
फिर उस राजा क्या करते हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 
आ वामश्वासो भा ग सधमादों वहत्तु। 


ब्रह्मांणि श्रुणुतं गिरों मे॥ ४॥ 
| | इन्द्रांविष्ण इतिं | जपेथांप | | 
आ। ! व्था हमे । अभिमाति5सह :। 7 इति। सध5माद:। वहन्तु। जुषेथाम्‌। विश्वा। हवना। 
मतीनाम्‌। उप (4 च ह्मा प्ि ह्ाणि्‌ श्रणुतमे। गिर:। में॥ ४॥ 
थे: एंड [:-झा)-» समन्तात्‌ू (वाम) युवाम्‌ (अश्वास:) महान्तः  (अभिमातिषाह:) 
प्‌ सोढुं शक्नुवन्ति (इन्द्राविष्णू) वायुसूर्य्यों (सधमाद:) समानस्थानानि (वहन्तु) 


था) सर्वाणि (हवना) दातुमादातुरमर्हाणि (मतीनाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (उप) सामीप्ये (ब्रह्माणि) 
मे) (गिर:) वाणी: (में) मम॥४॥ 


चर 


शिक्राका [.टवागा ५४८०८ शा5ह0णा (583 0 627.) 


एएफफ.वाज्र्ा।भा9५५३.॥ . (584 0 ऋ 627.) 


अष्टक-५। अध्याय- १ | वर्ग-१३ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूकत-६९ (0 ण्८ 


अन्वय:-हे इन्द्राविष्णू इव सभासेनेशौ! वां ये5 श्वासोईभिमातिषाह: सधमाद आ वहत्तु तेषां पतोकेर 2 
विश्वा हवना ब्रह्माणि जुषेथां मे गिरश्चोप श्रुणुतम्‌॥४॥ 


रहरपकी की 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्रार:। हे राजन्‌! यदि धीमन्तो बलिष्ठा: ं 
प्राप्नुयुस्तर्हिं सर्वमैश्वर्य विद्यां च जगति प्रसारयन्तु॥ ४॥ 

जो 


पदार्थ :-हे (इन्द्राविष्णु) वायु और सूर्य के तुल्य वर्त्तमान सभासेनाधीशो ! 
(अश्वास:) महात्माजन (अभिमातिषाह:) अभिमानयुकत शत्रुओं को सह ह (सधमाद)) समान 
स्थान को (आ, वहत्तु) प्राप्त करें उन (मतीनाम) मनुष्यों के (विश्वा) देने लेने योग्य 
(ब्रह्माणि) धनों को (जुषेथाम) सेवो और (मे) मेरी (गिर:) वाणियों व (४ (3० श्रुणुतम) समीप में 
सुनो॥४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे राजन! दि 


[, अतीव बलवान्‌ और 


शत्रुओं के बल के सहने वाले मनुष्य आपको प्राप्त होवें तो ग् श्य॑और विद्या को संसार में 
विस्तारें॥ ४॥ ग् 
पुनस्तो कि कफ) 
फिर वे क्‍या करें, इस हैं॥ 

इन्द्रांविष्णू तत्पनयाय्य॑ वां सोमस्य मद्र । 

अकृंणुतमन्तरिक्ष॑ं वरीयो5 प्र॑थतं जीकसि जो गसि॥ ५॥ 

इन्द्रांविष्णू इति। तत्‌। पन॒याय्यम्‌। बे बे समस्त मदें। उरु। चक्रमाथे इतिं। अकृणुतम्‌॥ अन्तर्रिक्षम। 
वरीय:। अप्रथतम्‌॥ जीवसें। न:। रे 

पदार्थ :-(इन्द्राविष्णू) तत्‌) (पनयाय्यम्‌) प्रशंसनीयम्‌ (वाम्‌) युवाम्‌ (सोमस्थ) 
ऐश्वर्य्यस्य (मदे) हर्षे जाते स चक्रमाथे) कामयथ: (अकृणुतम्‌) कुर्यातम्‌ (अन्तरिक्षम) 
भूमिसूर्ययोर्म ध्यस्थमाकाशम्‌ (व वरम्‌ (अप्रथतम्‌) प्रख्यापयतम्‌ (जीवसे) जीवितुम्‌ 
(नः) अस्माकमस्मान्‌ वा 00४ 

अन्वयः-हे णू सोमस्य मदे तदन्तरिक्ष॑ं पनयाय्यं कुरुतस्तौ वामुरु चक्रमाथे 


वरीयो<प्रथतं तेन नो/शीवसे रज्लुंस्यकृणुतम्‌॥ ५॥ 

! यथा यज्ञेन शोधिते वायुविद्युती सर्व चराचरं जगत्प्रशंसनीयमरोगं कुरुतस्तथा 

52055 मे जज वन॑ चाधिकं कुर्वन्तु॥५॥ 

न -है राजा और प्रजाजनो! जो (इन्द्राविष्णू) वायु और सूर्य्य (सोमस्य) ऐश्वर्य्य का (मदे) 
पर (तत्‌) उस (अन्तरिक्षम) भूमि और सूर्य्य के बीच की पोल को (पनयाय्यम्‌) प्रशंसा 
* उनकी (वाम्‌) तुम (उरु) बहुत (चक्रमाथे) कामना करो और (वरीय:) अत्यन्त श्रेष्ठ 


शिक्राका 7.टवागथा ५७८०८ शाइहाणा (584 0 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (5850 627.) 


ण्८ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ बे 
को (अप्रथतम्‌) विख्यात करो उससे (नः) हम लोगों के (जीवसे) जीवन को तथा (रजांसि) कक 
(अकृणुतम्‌) सिद्ध करो॥५॥ 
भावार्थ :-हे राजप्रजाजनो ! जैसे यज्ञ से शोधे हुए वायु और बिजुली रे चरा 
प्रशंसा के योग्य और नीरोग करते हैं, वैसे विधान कर उससे हमारे ऐश्वर्य्य और 
करो॥५॥ 
पुनस्तो कीदृशौ सम्पाद्य कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर उन्हें केसे सिद्ध कर क्या करना चाहिये, इस विषय को 


इन्द्रांविष्णू हविषा वावृधानाग्राद्वाना नम॑सा रातहव्या। 


घृतासुती द्रविणं धत्तम॒स्मे स॑मुद्र: स्थ: कलश: आज [:)॥ न 

इन्द्रांविष्णू इति। ह॒वि्षा। ववृधाना। अग्र3अद्बाना। नमसा। रातउहल्या। ,ध्रतासुती इति घृत॑5आसुती। 
द्रविणम्‌। धत्तम्‌। अस्मे इति। समुद्र:। स्थ:। कलश:। सोम॒5धान॑ रण हे 

पदार्थ :-(इन्द्राविष्णू) वायुसूर्य्यों (हविषा) हुतेन यणे (कद ) शुद्धद्ा वर्द्धमानौ वर्धको 
(अग्राद्वाना) ये5ग्रमदन्ति तद्विभाजकों (नमसा) 4, शव हो 


ठ,य) दातव्यदानौ (घृतासुती) घृतेन 
समन्ताद्‌ सुति: प्रेरणं ययोस्तौ (द्रविणम्‌) शा अस्मे) अस्मासु (समुद्र:) सम्यगापों 
द्रवन्ति यस्मिँस्तदन्तरिक्षं मेघो वा (स्थः:) भव कलश इव जलेन पूर्ण: (सोमधान:) 


सोमाद्योषधिगणा धीयन्ते यस्मिन्‌ स:॥६॥ 


अन्वय:-हे ऋत्विग्यजमानो! यथा 3 नमसा रातहव्या घृतासुती इन्द्राविष्णू अस्मे 
द्रविणं धत्तस्तथा युवां धत्तं सोमधान: समुद्र :॥६॥ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्त मार ले । ते : ! सुगन्धिधृतादिहोमेन वायुसूर्य्यों शुद्धौ 
! जैऐ (हविषा) होमे हुए पदार्थ से (वावृधाना) निरन्तर शुद्धि 
को विभाग करने वाले और (नमसा) अन्नादि पदार्थ से 


पदार्थ :-हे ऋत्विज्‌ गा । 
से बढ़े वा बढ़ाने ( 840) गुट १ 

(रातहव्या) देने योग्य के कह मे पलपल) सब ओर से जिनकी घी से प्रेरणा होती वे (इन्द्राविष्ण) 
वायु और सूर्य (अस्मे) हम लोगों में (द्रविणम) धन और यश को धरते हैं, वेसे तुम (धत्तम) धरो तथा 


अष्धि जिसमें स्थापन की जाती हैं और (समद्र:) अच्छे प्रकार जल तरंगे लेते 
न्त्र् के ता मेघ (कलशः) घट के समान वर्त्तमान है उसके समान (स्थः) होते हो॥६॥ 
न र्थः-्झ्से 


< पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शिक्राका [.टवागा ५४८०८ शाइहणा (585 0 627.) 


एजफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (586 0 627.) 


अष्टक-५ | अध्याय- १ | वर्ग-१३ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूक्त-६९ कं पे 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ न 


इन्द्रांविष्णू पिब॑त॑ मध्वों अस्य सोम॑स्य दस्रा जठर प्रणेथाम्‌। कै 

आ वामश्ांसि मदिराण्यग्मन्नुप ब्रह्माणि श्रुणुतं हव॑ मे॥ ७॥ 

इन्द्रांविष्णू इति। पिबंतम्‌। मध्व॑:। अस्य। सोम॑स्थ। दस्रा। जठर॑म्‌। प्रणेथाम। सर अश्धांसि। 
मृदिराणि। अग्मन्‌। उप ब्रह्माणि। श्रुणुतम्‌। हव॑म्‌। में॥ ७॥ 

पदार्थ :-(इन्द्राविष्णू) वायुविद्युताविव (पिबतम) (मध्व:) म 
सोमाद्योषधिजन्यस्य रसस्य (दस्त्रा) दु:खक्षयितारी (जठरम्‌) उदरम्‌ (प्रणेष् 


युवाम्‌ (अश्वांसि) अन्नानि (मद्राणि) आनन्दकराणि (अग्मन्‌) प्राप्नु सु 
वेदस्तोत्राणि (श्रणुतम्‌) (हवम्‌) स्वाध्यायम्‌ (मे) मम॥७॥ 

अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशको दस्ना! वां यानि मध्वो5स्य हे 5 के 
पिबतं तैर्जठरमा पृणेथां पुनर्मे ब्रह्माणि हव॑ चोप श्रुणुतम्‌॥७॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या 
रोगांश्व निवार्य वायुविद्युद्ददूबलिष्ठा भूत्वा विद्याभ्यासं यृ 
निवार्य्या5नन्दं दातुं शक्‍्नुवन्ति॥७॥ 

पदार्थ :-हे अध्यापक और उपदेशको जे के विनाश करने वालो (वाम्‌) तुम दोनों 
को जो (मध्व:) मधुरगुणयुक्त (अस्य) [इस] आदि ओषधियों से उत्पन्न हुए इस रस के 
(मदिराणि) आनन्द करने वाले ( नीले [) प्राप्त होवें उनको (इन्द्राविष्ण) वायु और 
बिजुली के समान (पिबतम्‌) अर 2 ब उदर को (आ, प्रणेथाम्‌) अच्छे प्रकार भरो फिर 


(मे) मेरे (ब्रह्माणि) पढ़े हुए [) नित्य के वेदपाठ को (उप, श्रुणुतम्‌) समीप में 


) ) 
फेर (आ) (वाम्‌) 
था जी एथ धांस्यग्मँस्‍्तानीन्द्राविष्णू इव 


की [ विद्यासत्सड्डधर्मानुष्ठानेरात्मनो 
 परीक्षां कुर्वन्ति ते सर्वेषां दुःखानि 


सुनो॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र गर है। जो मनुष्य औषधों से शरीर के रोगों को तथा 
विद्या, सत्सड़ और ०४ आत्मा के रोगों को निवार के वायु और बिजुली के समान बलिष्ठ 
हो विद्याभ्यास करके 3५०४७ परीक्षा करते हैं, वे सब के दु:खों को निवृत्त कर आनन्द दे सकते 
हैं॥७॥ 


पुनस्तो कीदृशावित्याह॥ 
फिर वे केसे हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 
न्न परा जयेथे न परा जिग्ये कतस्थ्वनैनों:। 
विष्णो यदपस्पृधेथां त्रेधा सहस्नं वि त्दैरयेथाम्‌॥ ८॥ १३॥ 


शिक्राका 7.टवागा ५७८०८ शा5ह0णा (586 0 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4ए५३.॥.. (5870 627.) 


५८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 के 
उभा। जिग्यथु:। न। परा। जयेथे इति। न। परा। जिग्ये। कतर:। चन। एनो:। इन्द्ं। च। विष्णो कट 
यत्‌। अप॑स्पृधेथाम्‌। त्रेधा। सहस््र्‌॥ वि। तत्‌। ऐरयेथाम्‌॥ ८॥ 
पदार्थ :-(उभा) सभासेनेशो (जिग्यथु:) विजयेथे (न) निषेधे (परा) (जयेथे) १०४३४ | ? 
(न) (परा) (जिग्ये) पराजितो भवति (कतर:) अनयोर्मध्ये एक: (चन) सक (एज्रॉ९) ध्ये 
(इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्‌ वायुवद्वर्तमान: (च) (विष्णो) विद्युद्ददृव्यापनशील (यत्‌) ( स्पद्धेंथाम्‌ 
थुर्न 


(त्रेधा) त्रिविधम्‌ (सहस्रम) असड्ख्य॑ सैन्यम्‌ (वि) (तत्‌) (ऐरयेथाम) । वर | 
[ ्ग् जयेथे 


अन्वय:-हे विष्णो इन्द्रश्न ! युवां यत्सहस्न॑ तत्त्रेधापस्पृधेथां व्यैरयेथां तदो 
एनो: कतरश्चन न परा जिग्ये॥ ८॥ 
भावार्थ :-हे सेनाबलाध्यक्षा ! यदि भवन्त: सर्वदा सेनोन्नतये पदक मल सर्वत्र विजयेरन्‌ 


कुत्राउपि न पराजयेरजन्नति॥ ८॥ 


अन्रेन्द्रविष्णुवत्सभासेनेशादिकर्मवर्णनादेतदर्थस्य गम हट ॥ 
इत्येकोनसप्ततितमं सूक्‍तं त्रयोदशो ] 
पदार्थ :-हे (विष्णो) बिजुली के समान / वयल नो (टेच्द्रे> च) और परमैश्वर्य्यवान्‌ वायु के 
समान वर्त्तमान! तुम दोनों (यत्‌) जो (सहस्रम) असं हैं (तत्‌) उसे (त्रेधा) तीन प्रकार 
(अपस्पृथेथाम्‌) स्पर्'्धा अर्थात्‌ तर्क-वितर्क से रे फ (वि, ऐरयेथाम्‌) विविध प्रकार से 
यथा स्थान स्थित कराओ ऐसा करो तो (उभा) | (ज्रिग्यथु:) विजय को प्राप्त होते हो (नः) नहीं 
(परा, जयेथे) पराजय को प्राप्त होते हो तथा बीच (कतर:) कोई एक (चन) भी (न) नहीं 


(परा, जिग्ये) पराजित होता है॥८॥ 
भावार्थ:-हे सेनाबल के अधीझ्र लत सर्वदा सेना की उन्नति के लिये और युद्धविद्या 
क 


की वृद्धि के लिये प्रयत्न कीजिये 8 | भी न पराजित हूजिये॥ ८॥ 
इस सूकत में इन्द्र और कप सभा और सेनेश आदि के कर्मों का वर्णन होने से इस 
! के साथ सक्भति जाननी चाहिये॥ 
हे गर्रवां सूक्त और तेरहवां वर्ग पूरा हुआ॥ 


शिक्राका 7.ठवागथा ५७८०८ शाइहणा (5870 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (5880 627.) 


अथ षड़चस्य सप्ततितमस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बा्हस्पत्य ऋषि:। द्यावापृथिव्यौ देवते। १ ध (2 
निचृज्जगती। २, ३, ४, ६ जगतीच्छन्द:। निषाद: स्वर:॥ धष 
अध श्रमिसर्यों कीटमों इत्याह॥ 
अब छ: ऋचा वाले सत्तरवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में हर 
वर्तमान हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 


घृतवती भुवनानामभिश्रियोर्वी पृथ्वी म॑धुदु्धे सुपेशंसा। 


द्यावाप्रधिवी वरुणस्य॒ धर्मणा विष्क॑भिते अजरे भूरिरितसा॥ पक्ष । 
घृतव॑ती इति घृत5व॑ती। भुवनानाम्‌। अभिःश्रियां। उर्वी ४ बध्वी_ डैि मधुदुघे इति मधुउदुघे। 


सु3पेशसा। द्यावापृथिवी इतिं। वरुणस्य। धर्मणा। विस्कभिते इति “3 परत रे इति। भूरि3रेतसा॥ १॥ 
पदार्थ :-(घृतवती) बहु घृतमुदक॑ दीपिर्वा विद्यते यु ॥ (निघं०१.१२) 
(भुवनानाम्‌) सर्वेषां लोकानाम्‌ (अभिश्रिया) 9० 072 (उर्वी) बहुपदार्थयुक्ते (प्रृथ्वी) 


विस्तीर्ण (मधुदुघे) मधुरादिरसै: प्रपूरिके (सुपेशसा) शे | रूपं वा ययोस्ते (झ्यावाप्रथिवी) 

भूमिसूर्यों (वरुणस्य) सूर्यस्य वायोर्वा (धर्मणा णादिगुणेन (विष्कभिते) विशेषेण धृते 

(अजरे) अजीर्ण (भूरिरेतसा) भूरि बहु / 20 य्‌ ध्फ मरुदवं 

(निघं०१.१२)॥ १॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यूय॑ भुव 

धर्मणा विष्कभिते द्यावापृथिवी य 
भावार्थ:-हे मनुष्या! 

बलवृद्धिं कामपूर्त्ति च कुर्वन्तु॥ १ 


को विजानीयुर्य द्वे सूर्यण वायुना च धृते वर्त्तेते ताभ्यां 


गा मनुष्यों! समस्त लोकों "ता सब ओर से 
कान्तियुक्त बहुत विस्तार से युक्त | बहुत उदक 
वा दीप्ति विद्यमान वे "क जो रसों से परिपूर्ण ही जिनका 
शोभायुक्त कर [ सुवर्ण उत्पन्न होता जिन से बहुत वीर्य्य वा जल उत्पन्न 
होता और अर्थात्‌ छिन्न-भिन्न नहीं वे सूर्य न वायु के आकर्षण 
वा धारण से (विष्कभिते) विशेषता से (अल हुए और सूर्य्य 
पा उन्हें _ जानो॥ १॥ 


:-हे मनुष्यों! आप भूगर्भ और बिजुली की विद्या को जानो और जो दो पदार्थ सूर्य्य तथा 
किये हुए हैं, उनसे बल की वृद्धि और कामना की पूर्णता करो॥ १॥ 


शिक्राका .टवागा ७८०१८ शा5॥0णा (588 0 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (5890 627.) 


५८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कर श्र 
पुनस्ते कथंभूते इत्याह॥ 5 
फिर वे कैसे हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 
असंश्चन्ती भूरिधारे पय॑स्वती घृतं दुंहाते सुकृते शुचिव्रते। पे 


राजन्ती अस्य भुवनस्य रोदसी अस्मे रेत: सिद्जतं यन्मनुर्हितम्‌॥ २॥ 
असंश्न्ती इति। भूरिधारे इति भूरि:धारे। पर्यस्वती इतिं। घृतम्‌। दुह्मते इति। 


शुचिडब्रते। राजन्ती। अस्य। भुवनस्य। रोदसी इति। अस्मे इति। रेत॑:। सिद्नतम। 53 तक हितम्‌॥ 
पदार्थ :-(असश्वन्ती) पृथक्‌ पृथग्वरत्तमाने (भूरिधारे) भूरि बह्यो (पयस्वती) 


बहूदकयुक्ते (घृतम) उदकम्‌ (दुहाते) पिपृते (सुकृते) ईश्वरण स पत्ते वा 
(शुचिक्रते) पवित्रकर्मयुक्ते (राजन्ती) प्रकाशमाने (अस्य) (भुव ठ प्ती) द्यावापृथिव्यो 
(अस्मे) अस्मासु (रेतः) उदकं॑ वीर्य वा (सिद्जतम्‌) सिद्धत:। के पुरुष्त्येय: (यत्‌) (मनुर्हितम्‌) 


मनुष्येभ्यो हितम्‌॥ २॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! येउसश्वन्ती भूरिधारे पयस्वती सुव् 
यन्मनुर्हितं तद्‌ घृतं दुहाते तद्रेतश्व सिद्धत॑ं ते यथावदुपकाराया 
भावार्थ :-हे मनुष्या! सूर्यभूमी एवं सर्वस्य पात्रनव्मि ह ईद्ाकादिपदार्थयुक्ते सर्वेषां काम पूरयतस्ते 
यथावद्विज्ञाय कार्यसिद्धये सम्प्रयुड्ध्वम्‌॥ २॥ 


पल >> कक जिनकी बहुत धारायें 
ईश्वर ने व वा अच्छे कर्म कराने 


पी ब्रह्माण्ड के सम्बन्ध न 
(यत्‌) | का 
पूर्ण करते हैं उस जल वा वीर्य्य को 
लिये प्राप्त होओ।॥ २॥ 


भूमिं ही सब जगत्‌ की रक्षा के निमित्त, बहुत उदक आदि 


() पुनरेते विज्ञाय कः कीदृशो भवतीत्याह॥ 

इन को जान के कोन कैसा होता है, इस विषय को कहते हैं॥ 
हि रोदसी मर्तो' दुदाश धिषणे स सांधति। 

ते धर्मणस्परि युवो: सिक्‍ता विषुरूपाणि सत्रता॥३॥ 


शिक्राका 7.टवागा ५७८०८ शा5ह0णा (589 0 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥ . (5900 627.) 


अष्टक-५। अध्याय- १ | वर्ग-१४ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूकत-'9० 5 ण्८ 


य:। वाम्‌। ऋजवें। क्रमंणाय। रोदसी इतिं। मर्त:। द॒दाश। धिषणे इति। सः। साधति। प्र। ए्रजकि ९ 
जायते। धर्मण:। परि। युवो:। सिक्‍ता। विषुं5रूपाणि। सःब्रता॥ ३॥ 


(साधति) (प्र) (प्रजाभि:) प्रजातैस्सह (जायते) (धर्मण:) धर्मात्‌ (परि) स र् 
(सिक्‍ता) सिक्‍तानि वीर्याण्युदकानि वा (विषुरूपाणि) व्याप्तरूपाणि (सक्रता) सम्रानिष् ऐप 


अन्वयः-हे राजप्रजे! ये धिषणे रोदसी वामृजवे क्रमणाय भवतस्ते यो“मत्त 
साधति प्रजाभि: प्रजायते युवोर्धर्मणो विषुरूपाणि सत्रता सिक्‍ता जल 
भावार्थ:-हे मनुष्या! ये भूगर्भविद्युद्धिय्ां द्यावापृथिव्योश्र पशुभिर्विद्यया राज्येन 
च युक्‍ता जायन्ते॥ ३॥ 
ञ्हे हि ! जो आकाश और 
पृथिवी तुम लोगों को गमन वा आगमन के लिये 
होते हैं ् कार्यों प्रसिद्ध 


तुम्हारे 
जे उदकों को 


करता है और 


हे प्रापयतश्रेत्याह॥ 
कराते हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (59070/ 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (59] 0 627.) 


५९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


(2 
अन्वय:-हे मनुष्या! ये विप्रा घृतेन युक्ते उर्वी अभीवृते घृतश्रिया घृतपृचा घृतावृधा होतृवूर्ये लक 
इष्टये पृथ्वी द्यावापृथिवी ईव्ठते त इत्सवेंभ्य: सुम्नं लभन्ते॥४॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! यथा प्राज्ञा विद्युतो5न्तरिक्षस्य च विद्यां विज्ञाय कार्येषु संप्रयुञ्जते 
सम्प्रयुड्ध्वम्‌॥ ४॥ 


ञ्हे "बा ! जो मेधावी ० तक“ पुरुष लक सेत 
युक्त सब ओर से वर्त्तमान अत्यन्त 
ग, प्रकाश वा जल से अच्छे प्रकार सम्बन्ध हुए 


होता जन से स्वीकार जा और आगे से हित 


बहुत विस्तारयुक्त जो बिजुली 3७४ 
प्रशंसा करते हैं वे ही सब से सुख लक ।४॥ 
:-हे मनुष्यो! जेसे उत्तम बुद्धिमान्‌ जन बिजुली की विद्या 
* मर 


और पदा कि 


कार्यों में लगाते हैं, वेसे तुम भी उनका प्रयोग करो॥४॥ 


पुनस्ताभ्यां कि 
फिर उनसे क्‍या करने योग्य है, कहते है॥ 
मधु नो द्यावापृथिवी मिमिक्षतां मधुझुता (हि बिधटे शक थरद्वते। 


दधनिे यज्ञ द्रविंणं च देवता महि श्रवों परे सुवीर्यम्‌॥ ५॥ 

मधु। नः। द्यावाप्थिवी इति। मिमिक्षताम। भ शक मधुदुघे इति मधुउदुघे। मधुत्रते इति मधुंउब्रते। 
दर्धाने इति। यज्ञम्‌। द्रविणम्‌। च। देवता। मे है! शव वे थीजम्‌। अस्मे इति। सुउवीर्यम॥ ५॥ 

पदार्थ :-(मधु) मधुरमुदकम्‌ ”मेहिि प। (निघं०१.१२) (नः) अस्मभ्यम्‌ (द्यावापृथिवी) 
सूर्य्यभूमी (मिमिक्षताम्‌) मेढुमि तू न श्ुता) मधूदकस्य वर्षयित्र्यी (मधुदुघे) ये मधुनोदकेन दुग्धः 
कामान्‌ प्रपूरयतस्ते (म्धुब्रते) ४ 


(द्रविणम्‌) धनम्‌ ' अर (दरबला) दिल्यु 
अस्मासु (सुवीर्यम) 
अजय ह ! वे मधुश्चुता मधुदुघे मधुव्रते देवताउस्मे यज्ञ द्रविणं महि श्रवों वाजं 


हि अध्यापक और उपदेशको ! जो 
करने रे मधुर ना 


व्यवहार धन (महि) महान्‌ 


मधुर जल + कप वर्षने और 
जो दिव्यरूप 
अन्न 


शिक्राका [.टवागथा "७४८०८ शाइहाणा (59] 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥.. (5920 627.) 


अष्टक-५। अध्याय-१। वर्ग-१४ मडल- 5 जतुवकत दी सूक्तन ३5 दे 


और उत्तम पराक्रम को भी स्थापन करते हुए पा और भूमि यह दोनों फेर 


वर्त्तमान हैं उनसे तुम हि मधुर जल सीचनें की इच्छा हक ५॥ () 
भावार्थ :-हे ! जैसे भूमि ओर सूर्य्य सत्य कर्मयुक्त, इच्छा पूरी करने और 


देने, धन, अन्न, बल और विज्ञान के बढ़ाने वाले हों, वैसे अनुष्ठान करो॥५॥ 
पुनस्ते कीदृश्यौ किंवत्‌ कि कुरुत इत्याह॥ 
फिर वे कैसे किसके तुल्य और कया करते हैं, इस 0 मे को कहते 
ऊर्ज नो द्यौश्व॑ पथिवी च॑ पिन्वतां पिता माता विश्वविददा सुदंस 
संराराणे रोदसी विश्वशंभुवा सर्नि वार्ज रयिमस्मे 
ऊर्जम्‌। नः। दौ:। च। पृथिवी। चा पिन्व॒ताम्‌। पिता। 44752 5दंसंसा। संरराणे इति 
समू5र॒राणे। रोदसी इति। विश्व5शंभुवा। सनिम्‌। वाज॑म्‌॥ रयिम्‌। ू 
पदार्थ :-(ऊर्जम्‌) अन्नं पराक्रमं वा। ऊर्गित्यन्ननाम। अर २.७)/ (नः) अस्मभ्यम्‌ (द्यौ:) सूर्यो 
विद्युद्दा (च) (प्रथिवी) भूमि: (च) (पिन्वताम्‌) सुखये डे (माता) मातेव (विश्वविदा) 
विश्व सर्व विन्दति याभ्यां ते (सुदंससा) शोभनानि दंसांसि-च नेशब य॑योस्ते (संरराणे) ये सम्यक्सुखं रातो 
दत्तस्ते (रोदसी) बहुपदार्थयुक्ते द्यावापृथिव्यो हर कह विश्वस्मे शं सुखं भाव॒ुके (सनिम) 
हि 


संविभागम्‌ (वाजम्‌) विज्ञानमन्नं वा (रयिम्‌) (अर समे) अस्मासु (सम) सम्यक्‌ (इन्वताम) 
व्याप्तुताम्‌॥ ६॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! ये विश्वविदा (सर पेखा फ़ेरराणे विश्वशंभुवा रोदसी अस्मे सनि वाजं रयि च 
समिन्वतां पितेव द्यौश्व मातेव पृथिवी च | पिल्व यथावद्विजानन्तु॥ ६॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोप अ्ालडर। । है मनुष्या! भवन्तो यः सूर्य्य: पितेव या पृथिवी मातेवेते 
सर्वसुखप्रदे धनेश्वर्यप्रापिके मड़ 0 ते उत्तमो्रि रे बलपराक्रमप्रदे वर्तेते ते प्रयत्तेन कथं न विजानन्तीति॥ ६॥ 
अन्न द्यावापृथिव्योस्तद्वदथ हे 'ण्कोप॒देशहछग्रीऋत्विग्यजमानयोश्र कृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्बसूक्तार्थन सह 


सड्जतिर्वेद्या॥ हक 
सप्ततितमं सूक्‍तं चतुर्दशों वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 
मनुष्यो ! जिनसे सर्व सुख को प्राप्त होते हें जिनसे सुन्दर 
जो ० लिये सुख की 
कल अच्छे प्रकार 
उत्तमता से व्याप्त हों 
माता के समान 


शिक्राका ॥.टवफागा ए८त८ शाइहाणा (5920०0 627.) 


एएफफज़.वाज्रक्ा।काव५५३.॥. (5930 627.) 


उनको यथावत्‌ जानो॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! आप, जो ट््य पिता 
पृथिवी माता के समान ये दोनों सर्व सुख देने वा धन और ऐश्वर्य्य की प्राप्ति कराने वा 
उत्तम क्रियायुक्त और बल वा पराक्रम देने वाले वर्त्तमान हैं, उनको उत्तम यत् 


जानो॥ ६॥ 
इस सूकत में द्यावापृथिवी और उनके समान अध्यापक और उपदेश पल 
के काम का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के ५० र्थ सज्ति जाननी 
शेर) ॥ 


५९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है कक 
भूमि (च) भी न हमारे लिये (ऊर्जम्‌) अन्न वा पराक्रम को (पिन्बताम्‌) सुखपूर्वक परिपूर्ण न 
ज़ी 


चाहिये॥ 


यह सत्तरवां सूकत और चौदहवाँ वर्ग पृ 


शिक्राका .टवफागा ए७४८०त८ शा5हाणा (5930 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ .. (5940 627.) 


॥ओ३म्‌॥ 


अथ षड़चस्यैकसप्ततितमस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि:। सविता देवता। १ 'र्ः 


३ निचृज्जगतीच्छन्द:। निषाद: स्वर:। ४ त्रिष्टप॥ ५, ६ निचृत्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्व 
अध राजा कीदुगो भ्रवेदित्याह॥ 
अब छ: ऋचावाले एकसत्तरवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 
इस विषय को कहते हैं॥ 


उत्‌। ऊँ इति। स्य:। देव:। स॒विता। हिरण्ययां। बाहू इति। 
इति। अभि। प्रुष्णुते। मख:। युवा। सुउदक्ष:। रज॑स:। विउर्धर्मणि॥ १ 


हिरण्याद्याभूषणयुक्तो (बाहू) भुजो (अयंस्त) यच्छति ( 
उदकेनाज्येन वा (पाणी) प्रशंसनीयो (अभि) (प्रुष् अं भैदर्हा 


प्रातयोवन: (सुदक्ष:) शोभनं दक्ष बल॑ यस्य स हर (विधर्मणि) विशिष्टे धर्मे॥१॥ 
अन्वय:-यो मख इव सुखकरो विधर्मणि,र्ुदक्षो यु कु 


सविता देव: सवनाय घृतेन युक्तौ पाणी 

हिरण्यया बाहू उदयंस्त स्य उ रजसो विरोधिनोडईशि 
भावार्थ :-अत्र सफल बलयुक्तभुजो महाप्रज्ञों विशेषेण धार्मिक 
सन्नेश्वर्यप्रातये सततमुद्यमं करोति स ऐश्वर सर्वस्या: प्रजाया धर्मे निवेशनं कृत्वा यज्ञ इव सर्वदा 
सुखयेत्‌॥ १॥ 


ब 
सुन्दर बल वह 


ऐश्वर्य के 
गा युक्त 


विशेष  ष में 
ऐश्वर्य्यवान्‌ 

7 योग्य 
हब रत 


सुवर्ण 


में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो विद्वान्‌ अति बल से युक्त भुजाओं वाला, 
अत्यन्त ब दैमान्‌- पति कर पता से धर्मात्मा होकर ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये निरन्तर उद्यम करता है, वह 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शिक्राका [.ठवाशथा ५७८०८ शा5॥0णा (59470 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (5950 627.) 


"९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कर लि 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 5 


देवस्य वयं संवितु: सवीमनि श्रेष्ठ स्थाम वसुनश्च दावनें। 


(2 
यो विश्वस्य ह्विपदो यश्वतुष्पदो निवेशने प्रसवे चासि भूम॑न:॥ २॥ 
देवस्थ। वयम्‌॥। स॒वितु:। सवीमनि। श्रेष्ठे; स्थाम। वसुनः। च। को यः। पक पर्ट:।/ य:। 


चतु:5पद:। नि5वेशने। प्र+स॒वे। च। असि। भूम॑न:॥ २॥ 
पदार्थ :-(देवस्थ) स्वप्रकाशस्य॒ परमेश्वरस्य (वयम्‌) (सवितुः 
(सवीमनि) उत्पादिते जगति (श्रेष्ठे) व्यवहारे (स्थाम) भवेम (वसुनः) 
(विश्वस्थ) समग्रस्य (ट्विपदः) मनुष्यादे: (यः) (चतुष्पद:) गवादे हें; ) सर्वे निविशन्ति 
यस्मिंस्तस्मिन्‌ (प्रसवे) प्रसूते (बच) (असि) (भूमनः) बहुरूपस्य॥ २ (६ 
अन्वय:-हे विद्वन्‌ राजन्‌! यो द्विपदो यश्चतुष्पदो भूमनो विश्वस्य व्‌ लिखे) अभिव्याप्य विराजते तस्य 


द्रि दो पग वाले जीव और जो 

बहुरूपी बिता संसार के 

श॒ करते हैं अडि विराजमान है 

अपने आप प्रकाशमान परमेश्वर के रे 
धन देने में 


व यहाँ राजा 


सकल जगत्‌ के उत्पन्न व 
डा में 
हम लोग हा 


हा ।२॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र है। हे विद्वानों! जैसे इस जगत्‌ में जगदीश्वर 
हल जगत्‌ में व्याप्त होकर विद्या और विनय से समस्त 


अभिव्याप्त होकर सब शो) | 
राज्य को पुत्र के समान | 
पुत्र: स राजा कीदृशः केन कि कुर्यादित्याह॥ 


वह शेजा कैसा और किससे कया करे, इस विषय को कहते हैं॥ 

ब्ित: पायुभिष्टवं शिवेभिरद्य परि पाहि नो गयम्‌। 

इ) सुविताय नव्यसे रक्षा मार्किनों अघशंस ईशत॥ ३॥ 

भे:। स॒वितरिति। पायुउभि:। त्वम्‌। शिवेभिं:। अद्य। परिं। पाहि। न॒ः। गय॑म्‌। हिरण्य5जिह:। 


“शुई का 
5.0 
॥ 


छवितायी-मेत्यसे। रक्ष। मार्कि:। नः। अघडशँंस:। ईशत॥ ३॥ 


शिक्राका ॥.टवाशा ७४८०८ शाइहाणा (5950 627.) 


एएफज.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥.. (5960 627.) 


अष्टक-५। अध्याय- १ | वर्ग-१५ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूकत-७१ 5 शक 


पदार्थ :-(अदब्धेभि:) अहिंसिकेरहिंसितै्वा (सवित:) सत्कर्मसु प्रेरक राजन्‌ (पायुभि:) र को 
(त्वमू) (शिवेभि:) सुखकारकेैर्मड्रलविधायकै: (अद्य) इदानीम्‌ (परि) सर्वतः (९! (न) 
अस्माकम्‌ (गयम्‌) गमयपत्यं धनं गृहं वा। गय इत्यपत्यनाम। (निधघं०२.२) धननाम २.१ 
(निघं०३.४) (हिरण्यजिह्न:) हिरण्यमिव सत्येन सुप्रकाशिता वाणी यस्य सः (सु्वि शाय ) 
(नव्यसे) अतिशयेन नवीनाय (रक्षा) (माकि:) निषेधे (नः) अस्माकम्‌ (अघजशूंय्:) न : (ईशत) 


विघ्नानां ईश्वरो भवेत्‌॥३॥ 
अन्वय:-हे सवितत्त्वमद्याउदब्धेभि: शिवेभि: पायुभिनों गयं परि पाहि पन्नठ 


नो गयं रक्षा यथाउघशंसो नो माकिरीशत तथा विधेहि॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। यो राजा प्रयत्नेन प्रजा: जब हन्यात्‌ स एवं नवीन 
नवीनमैश्वर्य जनयित्वा सततं प्रजाप्रियो धार्मिक: स्यात्‌॥ ३॥ 


ञ्हे अच्छे कामों में प्रेरणा देने आप का अब 
>ं नष्ट पर न नष्ट होने और हक मड़ल विधान वाले 
रक्षा के निमित्तों से (न) हमारे पक दा कि ओर से 
तथा होते हुए 
| [ पुत्रादिकों रक्षा करो जेसे 
चोर समर्थ हो, वेसा 
भावार्थ :-इस मन्त्र में का &५ कि है। जो राजा प्रयत्न के साथ प्रजाओं की अच्छे 


प्रकार रक्षा कर डाकुओं को (नल वहन ऐश्वर्य्य को उत्पन्न कर निरन्तर प्रजाजनों का प्यारा 


और धार्मिक हो॥ ३॥ 


पु विषयमाह।॥ 
विषय को कहते हैं॥ 
उदु ष्य देव: लग प्रतिदोषमस्थात्‌। 
4 तो मन्द्रेजि्ल आ दाशुषे सुवति भूरि वामम्‌॥ ४॥ 


के 


उत्‌। स्य: देव:। स॒विता। दमूना। हिरण्य5पाणि:। प्रतिउदोषम। अस्थात्‌। अय:5हनुः। 


। सुव॒ति। भूरिं। वामम्‌॥ ४॥ 

न (स्थः) सः (देव:) सुखदाता विद्वान्‌ (सविता) ऐश्वर्य्यप्रद: (दपूना:) 
:) हिरण्यादिक॑ सुवर्ण पाणीौ यस्य सः (प्रतिदोषम्‌) यथा रात्रि रात्रिं प्रति 
[) उत्तिष्ठेत्‌ (अयोहनुः) अयो लोहमिव दृढा हनुर्यस्थ सः (यजतः) सड्डन्ता 


शिक्राका .टवागा ५७८०८ शाइहाणा (59670 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।कावए५५३.॥ . (5970 627.) 


५९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
(मन्द्रजिह्न:) मन्द्रा आनन्दप्रदा कमनीया जिह्ला वाणी यस्य सः (आ) (दाशुषे) दात्रे प्रजाजनाय (इक. 


उद्योगे प्रेरयति (भूरि) (वामम्‌) प्रशस्यं कर्म प्रति॥४॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या! यो दमूना हिरण्यपाणिरयोहनुर्यजतो मन्द्रजिह: सविता देव: 4 
प्रजापालनायोदस्थाह्शुषे भूरि वाममा सुबति स्य उ राजा भवितुमरहत्‌॥४॥ 
न 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यथेश्वरेण नियुक्त: जज ति 


जहाति तथेव यो राजा न्यायेन राज्यपालनाय प्रतिक्षणमुद्युक्तों भवत्येकक्षणमपि सर्वान्‌ 
मनुष्यानुत्तमेषु कर्मसु स्वयं वर्त्तित्वा प्रेयति स एवं शमदमादिशुभगुणाढ्यो सर्वे 
विजानन्तु॥४॥ 
हक त मनुष्यो! जो दमनशील हाथ में लिये हुए 
के समान दृढ़ ठोढ़ और जिसकी आनन्द 
वाणी विद्यमान वह 


ऐश्वर्य्यदाता ओ दूनेहश विद्वान जैसे 


रात्रि-रात्रि के प्रति सूर्य्य उदय वैसे प्रजा पालन तथा 
दान करने वाले के लिये बहुत उद्योग 
प्रेरणा देता है बा होने 
भावार्थ :-इस नह | गम ! जैसे ईश्वर से नियुक्त किया 


राजा न्याय से राज्य पालने के लिये 
सब मनुष्यों को उत्तम कर्मों के बीच आप 
भ गुणों से युक्त राजा होने योग्य है, यह सब 


सूर्यलोक प्रतिक्षण अपनी क्रिया को नही 
प्रतिक्षण उद्योग करता है, एक क्षण भी व्यर्थ 


वर्त्ताव कर उन्हें प्रेरणा देता है, वही शम जि 
जानें॥४॥ ग् 
» स शेजा किंव॑त्‌ कीदृशो भवेदित्याह॥ 


दे के य कैसा हो, इस विषय को कहते हैं॥ 


पे अरीरमत्‌ पतय॒त्‌ कच्चिदभ्व॑म्‌॥ ५॥ 

क्ता5इंव। बाहू इति। हिरण्ययां। सविता। सु5प्रतीका। दिव:। रोहाँसि। 
अरुहत। तय । [(प्रेतयत्‌। कत्‌। चित्‌। अभ्व॑म्‌॥ ५॥ 

(3) (अयान्‌) इयात्‌ (उपवक्तेव) यथोपवकता तथा (बाहू) (हिरण्यया) 
भेतो (सविता) सूर्य इव (सुप्रतीका) शोभनानि प्रतीकानि प्रतीतिकराणि कर्माणि 
व आकाशस्य (रोहांसि) आरोहणानि (अरुहत्‌) रोहति (प्रथिव्या:) अन्तरिक्षस्य मध्य इव 
) रमयेत्‌ (पतयत्‌) पति: स्वामी पालक इवाचरेत्‌ (कत्‌) कदा (चित) अपि (अभ्वम) 
[॥ ५॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (5970 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (59870 627.) 


अष्टक-५। अध्याय- १। वर्ग-१५ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूक्त-७१ दे 
जि 


अन्वयः-हे मनुष्या! यथा सविता दिवो रोहांस्यरुहत्‌ पृथिव्या: सर्वमभ्वमरीरमच्चिदषि पतयत्‌ 


अस्य सुप्रतीका हिरण्यया बाहू वर्तते स उ उपवक्तेव कदुदयान्‌॥ ४॥ रकीजिआ 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डरौ। हे राजँस्‍्त्वं कदा सूर्यवन्न्यायविनयाभ्यां ॥ (७०४ 
| हे ॥ 


ञ्हे ही छ ! जैसे सूर्यमण्डल आकाश की | को 
| ध है और क्ष के मध्य के समस्त को 


वर्त्तावि पति के समान आचरण करे, वैसे अजसकीे 


वाले काम हिरण्य के भुजा 
वर्तमान है वह () हो (उपवक्तेव) तमिल के सम उदय 
हो॥५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और तय 2० कल [! आप कब सूर्य के समान 
न्याय और विनय से प्रकाशित सुन्दर दृढ़ अड्गयुक्‍त, श्रेष्ठ | के! समान वक्‍ता होओ। जैसे इस 
जगत्‌ में सर्वोपकार के लिये ईश्वर ने सूर्य बनाया है, वैसे के लिये राजा बनाया है॥ 
पुनः स प्रजाभ्य: ब्रि (035 । 
फिर वह प्रजाओं के लिये घर से को कहते हैं॥ 
वामम॒द्य संवितर्वाममु श्रो दिवेदिवे सावी:। 
वामस्य हि क्षयस्य देव कह [: स्थाम॥ ६॥ १५॥ 


वामम्‌॥ अद्या सवित:। वासम्‌ /् 7 दिवे5दिवे। वामम्‌। अस्मभ्यम्‌। सावी:। वामस्य। हि। 
क्षय॑स्थ। देव। भूरें। अया। धिया। 
पदार्थ :-(वामम) प्रर 


(उ) (श्र:) आगामिदिने (दिं' 


ही ॥ स्थाम॥ ६॥ 

॥! इदानीम्‌ (सवित:) ऐश्वर्यप्रद राजन्‌ (वामम्‌) प्रशंसनीयम्‌ 
देत्रप्‌ (वामम) अत्युत्कृष्टम्‌ (अस्मभ्यम) (सावी:) जनय 
) गृहस्य (देव) दिव्यगुणयुकत (भूरेः) बहुविधस्य (अया) 


शिक्राका 7.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (598 0 627.) 


एएफएफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (5990|6 627.) 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ल दे 
कम के देने वाले दिव्यगुणयुक्त बे जैसे कट 
प्रशंसा करने योग्य हा और गा ] 
प्रतिदिन (वामम) अति उत्तम सुख 
वा कर्म से बहुत प्रकार 
वामभाज अर्थात्‌ प्रशंसित सुख वाले हम लोग 
:-है राजन्‌ जिससे आप हम प्रजाजनों के लिये प्रशंसनीय सुख 
का विधान करते हो जैसे हम लोग सुख से धन, घर और प्रशंसित कामों के 
आज्ञा में नित्य वर्ते॥६॥ 
इस सूक्‍त में सविता, राजा और प्रजा के कर्मों का वर्णन होने के अर्थ की इससे 


पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये॥ पक 
यह इकहतरवां सूकत और पन्द्रहवां ख प्त 


फ्हे 


शिक्राका [.टवागा ए७४८०त८ शा5ह0णा (5990 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा94५५३.॥. (0000 627.) 


अथ पश्नर्चस्य द्विसप्ततितमस्य सूक्‍्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि:। इन्द्रासौमौ देवते। ९ (2 
२, ४, ५ विराटत्रिष्टप॥ ३ निचृत्रिष्टपछन्द:। धैवत: स्वर:॥ ०92 
अधाध्यापकोपदेजकों किंवव्‌ कि पान 
अब बहत्तरवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में अध्यापक और उपदेश 
क्या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
इन्द्रासोमा महि तट्ठां महित्वं युवं महानि प्रथमानिं चक्रथु:। 
युवं सूर्य विविदथुर्युवं स्वर्श्विश्वा तमांस्यहतं निद्न॥ १॥ 


यु क्रथु:। युवम्‌। सूर्यम। 
विविदर्थु;। युवम्‌॥ स्व:। विश्वां। तमांसि। अहतम्‌॥ निद:। चा॥ श॥ 
पदार्थ :-(इन्द्रसोमा) विद्युच्चन्द्रमसौ (महि) महत्‌ ( 
युवाम्‌ (महानि) पूजनीयानि (प्रथमानि) ब्रह्मचर्यविद्य 
(सूर्यम्‌) (विविदथु:) विन्दत:। अत्र व्यत्यय: (युवम) य 
रात्रिरिवाउविद्यादीनि (अहतम्‌) हन्यातम्‌ (निदः) 
अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशको ! यथेन्‍्द्रास 
कर्माणि कुरुतस्तथा वां तनन्‍्महि महित्वमस्ति 
हतस्तथा5विद्या5न्यायजनितानि पापान्यहतं सर 
भावार्थ:-अत्र वाचव 


सके युवयो: (महित्वम) (युवम्‌) 
:) कुर्य्यातम्‌ (युवम्‌) युवाम्‌ 
सुखम्‌ (विश्वा) सर्वाणि (तमांसि) 


ब्रिंदथुस्तथा युव॑ न्यायार्क प्राप्नुतं यथेती महान्ति 
प्रथमानि चक्रथु: युवं यथेतौ विश्वा तमांसि 
के री, पयेतं वा निदश्च सततं हन्यातम्‌॥ १॥ 

यथा सूर्य प्राप्य चन्द्रादयो लोका: प्रकाशिता भवन्ति 


बिजुली और चन्मा हि सूर्य्य को 


हें “ ' अत) को प्राप्त होओ जैसे ये को करते 
हे वे है बड़प्पन है और 
प्रशंसा योग्य ब्रहच्प गीर दान आदि कामों को 
तुम जेसे यह रात्रि के समान अविद्या आदि अन 
वैसे अविद्या ऑस अज्श नष्ट करो सुख की प्राप्ति करो वा 
कराओ 'रि निन्दक तथा पाखण्डियों नष्ट करो॥ १॥ 


र्थ:-इसे मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे प्रजाजनो! जैसे सूर्य को प्राप्त होकर चन्द्र 


शिक्राका ॥.टवागा ७४८०८ शा5ह0णा (600 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (060] 0 627.) 


श (3) लि 


फिर वे किसके तुल्य क्‍या करते हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 


इन्द्रासोमा वासयथ उषासमुत्सूर्य नयथो ज्योतिषा स॒ह। धषथी 
उप झं स्कम्भथु: स्कम्भनिनाप्रथतं पृथिवीं मातरं वि॥ २॥ 
इन्द्रासोमा। वासयंथ:। उषसम्‌। उत। सूर्यम्‌। नयथ:। ज्योतिषा। स॒ह। एके । 


स्कम्भनेन। अप्रंथतम्‌। पृथिवीम्‌। मातरम्‌॥ वि॥२॥ 
पदार्थ :-(इन्द्रासोमा) वायुविद्युताविव (वासयथ:) (उषासम्‌) प्र 5 ख अपि (सूर्यम) 


(नयथ:) (ज्योतिषा) प्रकाशेन (सह) (उप) (श्याम) प्रकाशम्‌ जि स्कुम्भेतम्‌ (स्कम्भनेन) 
(अप्रथतम्‌) प्रथेयाथाम्‌ (प्रथिवीम) भूमिम्‌ (मातरम्‌) 

अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशको ! न पी विद्यान्यायाभ्यां प्रजा युवां 
वासयथ:। यथेमौ ज्योतिषा सह दां स्कम्भतस्तथा सद्व्यव दे स्किप स्पथु-4 यथेमौ स्कम्भनेन मातरमिव 
वर्त्तमाना पृथिवीं प्रथेते तथैव राज्यं व्यप्रथतं सुखं नयथ:॥ २॥ 

भावार्थ:-अञत्र. वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे यथा. विद्युत्पवनौ 
सूर्यादील्लोकान्निवासयतस्तथैव प्रजा: सूपदेशेन सुखे 


वायु और बिजुली जा प्रभातकाल 
*ब्रेसे विद्या और न्याय | को तुम 
 थ। दोनों ज्योति दे साथ प्रकाश को रोकें, वेसे अच्छे 

नहा नो छह कम लाश न सन मन रन छल पे 
माता के समान वर्त्तमान* पृथिवी को विस्तारते हैं, वैसे व 


विस्तारो और सुख को शा करो॥ २॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में /ईचकलुप्त 


पवन सूर्य्य आदि लोकों बोसु/ व , वैसे ही प्रजाजनों को अच्छे उपदेश से सुख में 
बसाओ॥ २॥ 0७: 
पुनस्ते किंवत्‌ कथ॑ वर्त्तेयातामित्याह॥ 


ग्रर वेपकिसके तुल्य कैसे वर्त्ताव करावें, इस विषय को कहते हैं॥ 

अतोमालह पः परिष्ठां हथो वृत्रमनु वां द्चौर॑मन्‍्यत। 

णण रियतें न॒दीनामा संमुद्राणि पप्रथु: पुरूणि॥ ३॥ 

प्ौ॥ अहिम्‌। अप:। परिडस्थाम्‌। हथ:। वृत्रम। अनुं। वाम्‌। दयौ:। अमन्य॒त। प्र। अर्णसि। 


को 


॥ आ। सुमुद्राणिं। पप्रथु :। पुरूणि॥ ३॥ 


शिक्राका 7.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (60] 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (0020 627.) 


अष्टक-५। अध्याय- १ | वर्ग-१६ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूकत-७२ ् 


पदार्थ :-(इन्द्रासोमौ) विद्युन्मरुतो (अहिम्‌) मेघम्‌ (अपः) जलानि (परिष्ठाम्‌) य पर्स 
तम्‌ (हथः) (वृत्रम्‌) सूर्यावरकम्‌ (अनु) (वाम) युवयोर्मध्ये (द्यौ:) प्रकाश इव ' लत (फ) 
(अर्णासि) उदकानि। अर्ण इत्युदकनाम। (निघं०१.१२) (ऐरयतम्‌) प्रापयतम्‌ ( ) 
(समुद्राणि) सम्यग्द्रवन्त्यापो येषु स्थानेषु तानि (पप्रथुः) व्याप्नुत:। अत्र सर्वत्र पुरुष ) 
बहूनि॥ ३॥ 

अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशको ! युवां यथेन्द्रासोमौ परिष्ठां वृत्रमहिं हथो5प 
विद्यां प्रथयतम्‌। यथेमौ नदीनां पुरूणि समुद्राण्यर्णासीरयतस्तथा शास्त्राणां मध्ये रन सती ट 
वां युवयोरेको द्यौरिवामन्यत द्वितीयस्तमनुवर्त्तेत॥ ३॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्रार:। हे अध्यापकोपदेशका ! लि मेघं हत्वोदक॑ 


वर्षयतस्तथा कुशिक्षां विनाश्य सुशिक्षावृष्टि कुर्वन्तु॥ ३॥ 


हू, ओर से स्थित होने वाले 
जलों को 


जैसे 
तरड्ें लेते हैं ० लात 


प्रेरित 
जे दूसरा तदनुगामी होता 
:-इस मन्त्र में बा १०६५६ 


बिजुली मेघ को नष्ट- भ्रष्ट कर दे 
वर्षा करो॥ ३॥ 


के । हे अध्यापक और उपदेशको ! जैसे वायु और 
कुत्सित शिक्षा को विनष्ट कर अच्छी शिक्षा की 


न कि कुर्यातामित्याह॥ 

करें, इस विषय को कहते हैं॥ 

इन्द्रासोमा प (मरामोस्तिक गवामिद्‌ द॑धरुर्वक्षणासु। 

प्र जगतीष्वन्त:॥ ४॥ 

जमा अन्त:। नि। गवाम। इत्‌। दध्षथु;। वक्षणास। जगृभथ :। अनपि5नद्धम। 
। अन्तरिति॥ ४॥ 

) वायुविद्युती (पक्वम्‌) (आमासु) अपक्वासु ओषधीषु (अन्तः) मध्ये (नि) 
आर (इत्‌) एवं (दध्थु:) धत्त: (वक्षणासु) नदीषु (जगृभथु:) गृह्वीत:। अत्न सर्वत्र 


शिक्राका 7.टवागा ५४८०८ शा5हाणा (6020 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।का9५५३.॥. (0030 627.) 


६०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ले दे 
व्यत्यय: | (अनपिनद्धम) अनाच्छादितम्‌ (आसु) (रुशत्‌) सुरूपम्‌। (चित्रासु) अद्धुतासु (जगतीषु) 
(अन्तः) मध्ये॥४॥ डे 
अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशको! युवां यथेन्द्रसोमा आमास्वन्त: पक्‍वे नि द हे कु” 
वक्षणास्वनपिनद्धं जगृभथुरासु चित्रासु जगतीष्वन्तो रुशद्धथस्तथा युवां वर््तेयाथाम्‌॥४। र्लिच )' | 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार:। ये विद्युत्सोमवत्सवें दृढं ज्ञानं संस्थाप्य नदी न्‍्ति 
ते जगति कल्याणकरा भवन्ति॥ ४॥ 


हे अध्यापक और उपदेशको ! तुम शा जैसे 
न पकी |... के पाक को हम 
किरणों के बीच नि पा 3] हुआ 
न ग्रहण करते हैं तथा इन 
ध 


7रण करते हैं, वैसे तुम वर्तो॥४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो सोम के समान सब में दृढ़ 


ज्ञान स्थापन कर नदी के प्रवाह के तुल्य आगे चलाते हैं करने वाले होते हैं॥ ४॥ 
क स्अपपकण हरे फ कहते हैं॥ 
इन्द्रासोमा युवम॒ड्र तरुत्रमपत्यसाचं 
युवं शुष्मं नर्य चर्षणिभ्य: सं कि के ॥ ५॥ १६॥ 
इन्द्रासोमा। युवम्‌। अड्ड॥ तस्त्रम के पे स्रॉंचम्‌। श्रुत्यम्‌। रराथे इति। युवम्‌॥ शुष्म॑म्‌। नर्यम्‌। 


पदार्थ :-(इन्द्रासोमा) व /विद्युददह््तेमानौ (युवम्‌) युवाम्‌ (अड्ढ) मित्र (तरुत्रम) दुःखात्तारकम्‌ 
(अपत्यसाचम्‌) यदपत्ये हे त्ि) (श्र॒त्यम्‌) श्रुतिषु श्रवणोषु साधु: (रराथे) रातम्‌ (युवम) 
(शुष्पम) बलम्‌ (नर्यम्‌) ि 


पणिभ्य:) मनुष्येभ्य: (सम्‌) (विव्यथु:) सन्‍्तनुतं वेष्टयतम्‌ 


' हे औ९ शका! भवन्तो वायुविद्युद्वत्सर्वत्रानुषड्धिनस्सन्‍्त उत्तमान्यपत्यान्युत्पाद्य 

 शरीरात्मेद  जनयन्तु येन शत्रुसेनां सोढुं शकनुयुरिति॥५॥ 
शैज्द्रसोमाध्यापकोपदेशककृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 

इति द्विसप्ततितमं सूक्‍तं षोडशो वर्गश्व समाप्त:॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ५७४८०त८ शा5ह0णा (603 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (6040 627.) 


अष्टक-५। अध्याय- १ | वर्ग-१६ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूकत-७२ 5 ६० रण 


न दोनों न वायु 
न होते 


बाः मित्र अध्यापक और उपदेशक ! 
बिजुली के समान दुःख से तारने और 


हो में 3 कला ज्ञान को देओ और 
होते हुए ओं को 
प्रकार युक्त करो॥ ५॥ 


:-हे अध्यापक वा उपदेशको ! आप लोग पवन और बिजुली # की सर्वत्र 
से सड़ वाले होते हुए उत्तम सन्‍्तानों को उत्पन्न कर मनुष्यों के हित करने और 
बल को उत्पन्न करें, जिससे शत्रुओं की सेना को सह सकें॥५॥ 


इस सूकत में इन्द्र, सोम, अध्यापक और उपदेशकों के जुआ से इस सूक्‍्त के 
| 


अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्भति जाननी चाहिये।॥ 
यह बहत्तरवां सूकत और सोलहवां ण्ऊ ] 


छः 
ु 


फ्हे 


शिक्राका [.टवागथा ५४८०८ शा5॥0णा (6040 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा94५५३.॥. (0050 627.) 


अथ त्र्यूचस्थ त्रिसप्ततितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बा्हस्पत्यं ऋषि:। बृहस्पति्देवता। १, २ 2 (2 
३ विरादत्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ ही 
अध राजा किंवत्‌ कीदृुग्ग: स्यादित्याह॥ 
अब तीन ऋचावाले तिहत्तरवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में “हे कि 
हो, इस विषय को कहते हैं॥ 
यो अंद्विभित्‌ प्रथमजा ऋतावा बृहस्पतिराद्धिरसो ह॒विष्मान। 
ह्विब्ज्मा प्राधर्मसत्पिता न आ रोदसी वृषभो रोरवीति॥ १ 


पिता। नुः। आ। रोदसी इति। वृषभ:। रोरवीति॥ १॥ 


संवनति हक "दा 


वायुविद्युतामयमुत्पन्न: 
स हिबर्हस्तेन द्विबहेंण युकता छह 

पालक: अस्माकम्‌ 
भुशं शब्दं करोति॥१॥ 

अन्वयः-हे राजन! य: प्रथमजा 
वृषभोडद्विभिद्‌ रोदसी ्उ रोरबीति 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तो 
पालक: प्रजावान्‌ बे हल 
प्रजासु पितृवद्व््तेत॥ १॥ 


के प्रकृष्ट हा: प्रतापं सनति सः 


- पड़ (वृषभ:) वर्षक: (रोरबीति) विद्युदादिना 
क्स्क 


पो हविष्मान्‌ द्विबर्हज्मा प्राघर्मसन्न: पितेव 


प्रथम उत्पन्न हुआ मेघों का विदीर्ण करने 
पृथिवी हट रक्षक हल 
होमे हुए विद्यमान जो 


पालने 
को छिन्न-भिन्न करने न लत आकाश और 
बिजुली आदि के योग से सब ओर से शब्द करता है, उसके तुल्य 


शिक्राका 7.टवागा "७८०८ शाइहाणा (6050 627.) 


एफज़.वाज्रक्ा।काव4५५३.॥. (00600 627.) 


अष्टक-५। अध्याय- १ । वर्ग-१७ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूकत-७३ दे 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो राजा, मेघ का सूर्य जैसे शत्रुओं का 
करने वाला, ज्येष्ठ, महात्मा, धर्मात्मा जनों की पालना करने वाला, प्रजावानू, पृथिवी पर कफ अप 
होकर प्रजाओं में न्याय का निरन्तर उपदेश करे, वही पृथिवी के तुल्य क्षमाशील 
प्रजाजनों में पिता के समान वर्त्ते॥१॥ 
पुनस्तेन राज्ञा: कीदृशा: सेनाधिकारिण: कार्या इत्याह॥ 
फिर उस राजा को कैसे सेना के अधिकारी करने चाहियें, इस विषय न) ॥ 


जनाय चिद्य ईवत उ लोकं बृहस्पतिर्देवहूँती चकार। 
घ्नन्‌ वृत्राणि वि पुरों दर्दरीति जयउ्छ््रूँरमित्रान्‌ पृत्सु ४ 
जनांय। चित्‌। य:। ईवते। ऊँ इतिं। लोकम। बृहस्पर्ति:। देव5 ॥ वृत्राणि। वि। पुर:। 


दर्दरीति। जय॑न्‌। शत्रून। अमित्रान। प्रतूउसु। सहन्‌॥ २॥ 


का तय छ्व्यसुखं स्थान वा 
पालक कि भोमाहाते | लथ 


हा शो शत्रूणां रण उत्कर्ष 


| कम पाल 
धनानि 


अन्वय:-हे मनुष्या! यो देवहूतो < दा ८ 
साहन्नमित्राज्जयज्छत्रून्‌ ध्नन्‌ वृत्राणि प्राप्नुवन्‌ पुरो थिं७ सेठ, रथ उ चित्सेनापतिर्भवितुमर्हति॥ २॥ 


पन्ना: पूर्णशरीरात्मबलयुक्ता वीरा विद्वांस: स्युस्ते 


रे हुआ 
करता है 


न न्याय से प्रजा पालने के लिये प्रसन्न, पूर्णशरीरात्मबलयुक्त वीर, विद्वान्‌ 
; शत्रुओं के जीतने और उनकी सेना के सहने और उसे छिन्न-भिन्न करने 
हर विजय और धने को पाने को समर्थ हों॥ २॥ 
पुन: स कीदृशो भवेदित्याह॥ 
फिर वह कैसा हो इस विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहणा (6060 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (0070 627.) 


६०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कर लि 
बृहस्पति: सम॑जयद्वसूनि महो ब्र॒जान्‌ गोम॑तो देव एष:। न 


अप: सिषासन्त्स्व १रप्रतीतो बृहस्पतिहन्त्यमित्रमर्के:॥ ३॥ १७॥ 


(2 
बृहस्पति:। सम्‌। अज॒य॒त्‌। वसूनि। मह:। ब्र॒जान्‌। गो5म॑तः। देव:। एब:। अपः। [पे । 
अप्रति5इत:। बृहस्पति:। हन्ति। अमित्रम्‌। अर्के:॥ ३॥ 


जयति 


स् बृहत्या वेदवाच: पालक: 
7 हल हि 
पा जि पर 
बृहतो राज्यस्य की 
वज्रादिभि: | अर्क इति वच्ननाम। (निघं०२.२० ) ॥ ३॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यथा महों देव एषो बृहस्पतिर्गोमतो व्रजान्‌ हैल्वोञ्यो |प्रंषयित्वा जगत्पालयति तथा 
शत्रुभिरप्रतीतो बृहस्पती राजा5र्कैं: प्रजा: सिषासन्नमित्रं हन्ति शत्रून्‌ प्रॉप्नोति स्वर्जनयति॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डगर:। यो राजा बहाये: प्रकाशमान: प्रजा: पालयन्‌ 
सर्वेभ्यो5 भयं ददन्‌ दुष्टकर्मकारिणो निवारयति स एवाउत्र 
अत्र बृहस्पतिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन 
इति त्रिसप्ततितमं सूकत (सदेशे 5 


क्षय सुखम्‌ 
शत्रुम्‌ 


-हे मनुष्यो! जैसे सूर्य के 
समान को पालने वाला बात कर 
(६ न प्रतीत को प्राप्त होता 
थार्ब॑ल पे वज्र आदि के साथ प्रजाजनों के 
ऋ्क-करेए मारता है तथा शत्रुओं को 
है? तथा और (स्वः) अन्तरिक्ष के समान 


यह तिहत्तरवाँ सूकत और सत्रहवाँ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शाइहाणा (6070 627.) 


एजज़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥.. (00860 627.) 


अथ चतुर्क्रचस्य चतुःसप्ततितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि:। सोमारुद्रौ देवते। ५2 (2 
४ त्रिष्टप॥ ३ निचृत्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:॥ 3 
अध राजा वेद्यश्न कीदृम्ों वर स्वातागित्याह॥ 
अब चार ऋचा वाले चौहत्तरवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में ले 
श्रेष्ठ हों, इस विषय को कहते हैं॥ 


सोमारुद्रा धारयेथामसुर्य प्र वामिष्टयो5 रमएनुवन्तु। 


दर्मेदमे सप्त रला दाना शुं नों भूतं हविपदे शं चतुष्पदे॥ १॥ 
सोमारुद्रा। धारयेथाम्‌। असुर्यम्‌। प्र। वाम्‌। इृष्टय:। अर॑म्‌। पे बी, । स॒प्त। रत्नां। दधाना। 


शम। न॒ः। भूतम। ह्विउपदें। शम। चतु:5पदे॥ १॥ 


असुरस्य “रण ही 
गृहेगृहे 


अस्माकम्‌ 


रोगान्‌ कुर्यातां तौ सर्वाणि सुखानि प्रेज्लथ्रा गृहे गृहे धनमारोग्यं च वर्धयतस्तौ द्विपद्धिश्चितुष्पद्धिश्व 
बहूनि सुखानि प्राप्नुत:॥ १॥ 


एल एप 
रमणीय हीरा आदि को 
सुख करने 
सुख करने वाले होओ॥ १॥ 

कल | वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। हे मनुष्यो हक राजा चन्द्रमा के तुल्य और जो 
वेद्य प्राण तुल्य सेल को निर्भय और नीरोग करें, वे सब सुखों को प्राप्त होते हैं, जो प्रजा के घर-घर में 
जे और“ओए्रोग्य को बढ़ावें, वे द्विपण वालों और चार पग वालों से बहुत सुखों को प्राप्त होते हैं॥ १॥ 

पुनस्तो कि निवार्य्य कि जनयेतामित्याह॥ 
फिर वे किसकों निवारिके क्या उत्पन्न करें, इस विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका ॥.टवागा ५४८०८ शा5हा0णा (608 एा 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (0090 627.) 


६०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं श्र 
सोमारुद्रा वि बृंहत॑ विषचीममीवा या नो गय॑माविवेश। 5 


आरे बधेथां निर्क्रति पराचैरस्मे भद्रा सौश्रवसानि सन्तु॥ २॥ 


नह 
मर कुनीतिम्‌ हा पल ; अस्मासु (भद्रा) 
अन्वय:-हे सोमारुद्रेव राजवैद्यो! युवां या अमीवा नो विषू्चीं वि वृहतं 
पराचेर्निऋतिमारे बाधेथां यतो5स्मे भद्रा सौश्रवसानि सन्तु॥ २॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यो राजा वेद्यवरश्र अरफ शात्‌ प्रागेव दूरीकुरुत: कुनीति 

कुपथ्यं च पुरस्तादेव दूरीकुरुतस्तयो: पुरुषार्थन सर्वे मनुष्या धनधान्याब्डेशेग्युदीनि पुष्कलानि प्राप्नुवन्ति॥ २॥ 
20७28 करने वाला राजा और वेद्य 
प्रवेश करता है 


| जे >> 
भावार्थ :-इस मन्त्र में | वे 
से पहिले ही दूर करते हैं जय फरुप॑थ्य को भी पहिले दूर करते हैं, उनके पुरुषार्थ से सब 
मनुष्य बहुत धन-धान्य और आ को प्राप्त होते हैं॥ २॥ 
के कुर्यातामित्याह॥ 
, इस विषय को कहते हैं॥ 


तनूष भेष॒जानि धत्तम। 


ही बजे (+-युकेस्‌। एतानि। अस्मे इतिं। विश्वां। तनूषुं। भेष॒जानिं। धत्तम्‌। अव॑। स्यृतम्‌। मुझत॑म्‌॥। यत्‌। 


यज्ञशोधितो | सवाण छह + ला 
अस्माकम्‌ सर्वाणि शरीरेषु धानि 


शिक्राका 7.टवागा ७८०१८ शा5इहा0णा (609 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।कावए५५३.॥.. (000 627.) 


अष्टक-५। अध्याय-१ | वर्ग-१८ मण्डल-६। अनुवाक-६ | सूक्त-७४ ह ६ दे 
मुझेताम्‌ रखे 


ज्ञेताम्‌ अस्माकम्‌ (अस्ति) (लुक) है 
पा कप प्र अस्माक॑ सकाशात्‌ू॥ ३॥ ग्ीशलेआ 

अन्वय:-हे सोमारुद्रेव राजवेद्यौ! युवं यन्नस्तनूषु कृतं बद्धमेनो5स्ति तदस्मन्मुश् दर्शक 
स्यतमस्मे तनूषु विश्वेतानि भेषजानि धत्तम्‌॥३॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | हे राजन्‌! भवान्‌ वैद्यविद्यां प्रचार्य्यास्माक डे कृत्वा 
पुरुषार्थ प्रवेशयित्वा दु:खानि वियोज्य सद्दिद्यान्‌ सत्कुर्यात्‌॥३॥ 
नष्ट करो तथा लग 


यज्ञ से शुद्ध किये हुए सोमलता और वायु 
हा स्थापन करो॥ ३॥ 


हमारे शरीरों में 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे पे स 
शरीरों को नीरोग कर और पुरुषार्थ में प्रवेश करके बे वो. व 
करो॥ ३॥ 


वेद्यो ! 
लगा हुआ 
या अपराध 


का प्रचार कर हमारे 
कर अच्छे वेद्यों का सत्कार 


ही व किये ॥ 
प्र नों मशज्जत वरुणस्थ रा . * समुनस्थमाना।॥ ४॥ १८॥ 
तिग्म5आंयुधौ। तिम्महेंती । सुइशेवौं। सोर्मारुद्रौ। डृह। सु। मृत्ठतम्‌॥ नः। प्रा। नः। 
मुझ्नतम्‌। वरुणस्य। पाशांत्‌। 


कफ 


धानि ययोस्तो तिग्मस्तीत्रो हेतिर्वज़ो 


कं लाए दर 5 सर सु सुष्ठु 
उदानस्येव 


न लवण 
| ४॥ 


तिग्मायुधो तिग्महेती सुशेवौ वेद्यराजानौ! युवामिह नः सु मृव्ठतं 
प्रमुन्जत॑ सुमनस्यमाना सन्‍्तौ न: सततं गोपायतम्‌॥४॥ 
चर -अंत्रे वाचकलुप्तोपमालड्रार:। हे मनुष्या! यथा महौषधिबहि:प्राणा सर्वान्‌ सदा 
पाल राजवैद्यो सर्वेभ्य उपद्रवरोगेभ्यो निरन्तर रक्षत इति॥४॥ 

धप्राणवद्वैद्यराजयो: कृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सद्जतिर्वेद्या॥ 


शिक्राका .टवागा ७४८०८ शाइहाणा (60 0 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव५५७३.॥ .. (0]0 627.) 


६१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


(2 
इति चतुःसप्ततितमं सूक्‍तमष्टादशों वर्गश्च समाप्त:॥ 
हे कं शुद्ध औषधी और प्राणों के समान वर्त्तमान 
तथा पैने हा अच्छे सुखयुक्त वैद्य और राजजनो दी तुम हट 
(हक 


के को प्रकार सुखी करो तथा (नः) हम लोगों 
समान बलवान्‌ बन्धन से छुड़ाओ और 
विचारवान्‌ होते हुए (3 हम निरन्तर (लणन करो॥ पक ॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे महौफ़धि छोर बहि: ्रीण वायु 
सबकी सदा पालना करते हैं, वेसे उत्तम राजा और वेैद्यजन समस्त उपद्रव से निरन्तर रक्षा 
करते हैं॥४॥ इस सूक्‍त में ओषधि और प्राण के समान वैद्य और राजा ह ंठ । वर्णन होने से इस 


सूक्‍्त के अर्थ की इससे पूर्व सूकत के अर्थ के साथ सड्गति जाननी ॥5 


यह चौहत्तरवां सूकत और अठारहवां के 


फ्हे 


शिक्राका [.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (6]] 0 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. (0]20 627.) 


(2) 


॥ओ३म्‌॥ 5 


अथैकोनर्विशत्यूचस्थ पञ्ञसप्ततितमस्य सूक्तस्य पायुर्भारद्वाज ऋषि:। १ वर्म। २ धनुः। [0० 


४ आर्ली। ५ इषुधि:। ६ सारथि:। ६९ रश्मय:। ७ अश्वा:। ८ स्थ:। ९ रथगोपा; 
लिड्रोक्ता देवता:। ११, १२, १५, १६ इषव:। १३ प्रतोद:। १४ हस्तघ्न:। 
लिड्लेक्ता देवता: स- माशिष: (१७ युद्धभूमिब्रह्मणस्पतिरदितिश्व। १८ 


धैवत: स्वर:। ६ जगती। १० विराड्‌ जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। १२, र९; 
१५ निचृदनुष्ठप॥ १६ अनुष्टप्‌ छन्द:। गानश्यार: स्वर:। १३ ॥०३ ७३ | : स्वर:। 
९७ पडक्तिएछन्द:। स्श् स्वरः 

अध झूरवीर: कि क्षत्वा कि कि 5 

अब उन्नीस ऋचावाले पचहत्तरवें सूक्‍्त का आरम्भ हे, 


जीमृूतस्येव भवति प्रतीक यह्ुर्मी याति 
अरनाविद्धया | > ॥ 
अनाविद्धया तन्वा जय त्वं स त्वा व गा [ ं ४ दमा ५ प 


जीमूर्तस्य5इव। भवति। प्रतीकम्‌। यत्‌। हज ध चा 2 स5मदाम। उप5स्थे अनांविड्धया। तन्‍्वां। जय। 
बन द कक. 03. तर त् कह 3-० बीना ०२ ४-88. 


न तन 


् धो ये मेघवत्सुन्दराणि कवचानि धुृत्वा युद्धं कुर्वन्ति ते5क्षतशरीरा: शत्रूज्ेतु 
ण शरीर शल्यानि न प्राप्नुयुस्तं तमुपायं बीरा: सदानुतिष्ठन्तु॥ १॥ 


जो 84 मेघ के | लिया प्रतीति करने वाला वर्म 
कवच ः साथ वर्त्तमान स-ममों के 
| तथा हा १००० अर्थात्‌ अनविधे ला से 
कवच का महत्त्व तुम्हें 


भावार्थ :- 


श्र रे रे 


शिक्राका [.ठवागा "७४८०८ शाइहाणा (6420/ 627.) 


एएफफज.वाज्रक्ा।भावए५५३.॥ .. (030 627.) 


६१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो मेघ के समान सुन्दर कवचों को धारण कर न 
करते हैं, वे घाव से रहित शरीर वाले हुए वैरियों को जीत सकते हैं, जिस-जिस प्रकार से शरीर में घाव 

करने वाले नोकदार शस्त्र न प्राप्त हों, उन-उन उपायों का वीरजन सदैव आश्रय करें॥ १॥ 


पुनर्वीरा: केन कि कुर्य्युरित्याह॥ 

फिर वीर किससे क्‍या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 

धन्वना गा धन्वनाजिं जयेम धन्वना तीव्रा:ः समदों जयेम। ८जेे 
धन: शत्रोरपकाम कंणोति धन्वना सर्वा: प्रदिशों जयेम॥ २॥ थ्््‌ 


धन्वना। गा:। धन्वना। आजिम्‌। जयेम। धन्वना। तीव्रा:। स5मद:। जे 0३ शत्रो । अप5 कामग। 


कृणोति। धन्वना। सर्वा:। प्र<दिश:। जयेम॥ २॥ 


धनुराद्येन शत्त्रासत्रेण 
स- ।मनाम। ( हे ला नाता १७) 


० अमन 


भूमी: स-मम्‌। आजिरिति 


३ यथा वयं गा धन्वनाजिं जयेम धन्वना 
॥२॥ 
£ पठित्वा पूर्ण शस्त्रास्त्रनिर्माणाभ्यासं कृत्वा 


अन्वय:-हे वीरपुरुषा! यद्धनु: शत्रोरपकामं 
तीव्रा: समदो जयेम धन्वना सर्वा: प्रदिशों जयेम तथा 


(2 पुनरेते कया कां क्रियां कुर्वन्तीत्याह॥ 
ये किससे कौन क्रिया को करते हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 


ये कर्ण प्रियं सखाय॑ परिषस्वजाना। 
शिडक्ते वित॑ताधि धन्वन्‌ ज्या डयं समने पारयन्ती॥ ३॥ 


शिक्राका [.टवागा ५४८०८ शाइहाणा (643 0 627.) 


एजफफ़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. (040 627.) 


अष्टक-५ | अध्याय-१ | वर्ग-१९-२२ मण्डल-६। अनुवाक-६ | सूक्‍्त-७५ हम रण 


वक्ष्यन्ती5डव। इत्‌। आ। गनीगन्ति। कर्णम्‌। प्रियम्‌॥। सखायम्‌। परि5सस्व॒जाना। योषा5इव। हल २2 
वि5तंता। अधि। धन्वन्‌। ज्या। इयम्‌। समने। पारयन्ती॥ ३॥ ही 


जि. कथयिष्यन्ती विदुषी स्त्री 
गच्छति 


मित्रमिव वर्त्तमानं पतिम्‌ 
अव्यक्तं शब्दं करोति विस्तृता 
| छ स- मे पारं प्रापयन्ती॥ ३॥ 
अन्वयः-हे शूरवीर ! येयं ज्या वच्ष्यन्तीव प्रियं सखायं परिषस्वजाना 
धन्वन्‌ वितता समने पारयन्ती सती शिडकक्‍ते तामिद्‌ यूय॑ 030. 


, अधि 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | हे वीरमनुष्या! यथा प्रियेण सम्बद्धा यथा च 
विद्यार्थिनीभि: सहा5 ध्यापिका विदुषी स्त्री सम्बद्धा वर्त्तते दुःखादविद्याया तथैवेयं धनुर्ज्या युद्धात्‌ 
पारं गमयित्वा सदैव सुखयति॥ ३॥ 

हे शूरवीर ! जो (इयम्‌) यह (ज्या) 0 की तांति (वश्ष्यन्तीव) जेसे 
विदुषी कि होती, वैसे (प्रियम) अपने प्यारे के समान वर्त्तमान पति को 


(कर्णम्‌) कान को (आ, गनीगन्ति) 
) विस्तारी हुई तांति (समने) स-म 
ज््य (इत्‌) ही को तुम यथावत्‌ जानकर उसका 


(परिषस्वजाना) सब ओर से संग किये हुए (योपघे 
निरन्तर प्राप्त होती है, वेसे (अधि) (धन्वन्‌) धनुष (ऊपर 
में (पारयन्ती) पार को पहुंचाती हुई (शिडक्ते) 
प्रयोग करो॥ ३॥ 


भावार्थ:-इस मन्त्र में उपमालजू हैभ्रैरपुरुषो | जेसे प्रिय मित्र पति के साथ स्त्री प्यारी 
सम्बद्ध अर्थात्‌ प्रेम की डोरी अल बंधी आर“जसे विद्यार्थिनों कन्‍्याओं के साथ पढ़ाने वाली विदुषी 
स्त्री बंधी हुई दुःख से और अवि चती है, वेसे ही यह धनुष्‌ की प्रत्यज्ञा युद्ध से पार पहुंचा 


कर सदैव सुखी करती है।॥३। 


के वीराः केभ्य: कि कुर्युरित्याह॥ 
को किनसे क्या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
ते ध | | मातेव पुत्र बिभृतामुपस्थे। 


संविदा आर्ली इमे विष्फरन्ती अमित्रान्‌॥ ४॥ 


पत्रम। बिभृताम्‌। उ 
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एजफज़.वाज्रक्ा।काव4ए५५३.॥. (050 627.) 


हि इव। कक 
धरेताम्‌ गड 


प्र 


६१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं 
बाबः अत प्रियाचरणं कुर्वन्त्यौ 
छान्दसो :। पत्न्यो 


डे 


अन्वय:-हे वीरपुरुषास्ते इमे संविदाने अमित्रान्‌ विष्फुरन्ती आर्त्नी रू पुत्र 
मातेवोपस्थे विजयं बिभृतां शत्रून्‌ अप विध्यताम्‌॥४॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | हे वीरजना ! यथा समानप्रीतिसेविनी पत्नी परे तह 


तथा शस्त्रासत्राभ्यां शत्रूत्रिवारयत॥ ४॥ 


-है वीरपुरुषो! (ते) वे दोनों (इमे) ये (संविदाने) अर फल आलियों के समान वा 
(अमित्रान्‌) शत्रुजनों को (विष्फुरन्ती) कंपाती (आर्ली) वेग से दल से ) सब ओर से प्रिय 
आचरण करती हुई (योषा) पत्नी स्त्री जेसे (समनेव) समान वा (पुत्रम्‌) पुत्र को जैसे 
(मातेव) माता, वैसे (उपस्थे) समीप में विजय को (बिः बडे धोर्णे कर और (शत्रून) शत्रुजनों को 
(अप, विध्यताम्‌) पीटें॥४॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे 
को तथा माता पुत्र को निरन्तर सुखी करती है, वैसे ््‌्श्‌ न 


फिर वीरों को क्‍या धारण कृर कक जोहिबे/ इस विषय को कहते हैं॥ 
| 


बह्लीनां पिता बहुर॑स्य अब 83, के वगत्या 
इषुधि: संका: पृतनाश्च सर्वा: जयति प्रसूत:॥५॥ १९॥ 
८ 


बह्लीनाम। पिता। बहु:। 
चा। सर्वा;। पृष्ठे। निउन॑द्ध:। 


इपेणसे, णसे पित्तेव पुत्र इवेषवः 
के (बहुः) 

। स-ममान्‌ 

पक्रा इति स-मनाम। " लण 


प्राप्य मी इषवो 
उत्पन्न: सन्‌॥५॥ 


रे से ! बह्नीनां पितेवास्यथ बहु: पुत्र: समनाअवगत्येषुधिश्चिश्ना कृणोति पृष्ठे निनद्ध: 
प्रसूतस्सन्‌ नो; र पृतनाश्च जयति स युष्माभिर्यथावत्निर्माय धर्त्तव्य:॥५॥ 

१ वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे वीरपुरुषा! यदीषुधिं यूयं धरेत तरहिं शत्रून्‌ विदार्य्य पुत्रान्‌ 
: सम्पाल्य सर्वा: शत्रुसेना जेतुं शक्‍नुयु:॥५॥ 
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एएफफज़.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥.. (060 627.) 


अष्टक-५ | अध्याय-१ | वर्ग-१९-२२ मण्डल-६। अनुवाक-६।| सूक्‍्त-७५ हक दे 
अस्क2 


-हे मनुष्यो! (बह्लीनाम) बहुत बाणों की (पिता) पालना करने वाले के समान ( 
इसके (बहुः) बहुत (पुत्र:) पुत्र के समान बाण (समना) स-ममों को (अवगत्य) प्राप्त आप २) 
धनुष्‌ (चिश्वा) चीं चीं शब्द (कृणोति) करता है तथा (पृष्ठे) पीठ पर (निनद्ध:) नित्य के जिसे) ) 
उत्पन्न होता हुआ (सर्वा:) समस्त (संका:) संग्रामस्थ वैरियों की टोली (प्रतना:, ते को 
(जयति) जीतता है, वह तुम लोगों को यथावत्‌ बना कर धारण करना चाहिये।॥ ५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे वीरपुरुषो ! यदि हज तुम करो तो 
शत्रुओं को विदीर्ण करके पुत्रों के प्रति पिता जैसे वैसे प्रजा पालन करके जीत 


सको॥५॥ 
पुनर्वीरा: किंवत्‌ किं कुर्य्युरित्याह 


फिर वीरजन किसके तुल्य कया करें, इस विषय कोहरे क्री-के 
स्थे तिष्ठन्नयति वाजिन॑: पुरो यत्रयत्र कामयते ही : 
[| 


अभीशनां + महिमान॑ || | 
अभीशूनां महिमानं पनायत्‌ मन: पश्चादनु / र्‌ ॥।६॥ 
स्थे। तिष्ठन्‌। नयति। वाजिन:। पुर:। यरत्रयत्र। पका सु5सारथि:। अभीशूनाम्‌। महिमान॑म्‌। 


| क्लिप 


पनायत। मरन:। पश्चात्‌। अनु। यच्छन्ति। रश्मय:॥ ६॥ 
दा याने 


वेगवतो5$ पा 
बाहूनाम्‌ 
निगृह्नन्ति 


दर 22 ८] 


व्यवहरत स्तुत वा 
:॥६॥। 

अन्वय:-हे विद्वांसो व यथो सुषारथी रथे तिष्ठन्‌ यत्रयत्र पुर: कामयते तत्र तत्र वाजिनो नयति 
5भीशूनां महिमानं मनश्व यूयं पनायत॥६॥ 


यथा रश्मय: सूर्यस्य «कप तथा 

भावार्थ :-अत्र झलड्ार:। राजादयो वीरपुरुषा! यूयं जितेन्द्रिया भूत्वा स्वकार्य्यपारं रथेन 
सुषारथिरिव गच्छत प्र बर | व्यवहार कृत्वा स्वसुशिक्षां भृत्यान्‌ नीत्वा कामसिद्धिं कुरुत॥६॥ 
-हे दिद्वानूँ ! जैसे (सुषारथि:) अच्छा सारथि (र्थे) रथ पर (तिष्ठन) स्थित 
धान (पुर:) पहिले (कामयते) कामना करता है वहाँ-वहाँ (वाजिन:) वेग 
वाले अश्वों की प्राप्ति कराता है जैसे (रश्मय:) किरणें सूर्य के (पश्चात्‌) पीछे (अनु, यच्छन्ति) 


हैं, वैसे वहाँ-वहाँ (अभीशूनाम्‌) बाहुओं की (महिमानम्‌) महिमा को (मनः) 
) व्यवहार में लाओ वा उनकी स्तुति करो॥६॥ 
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एएफफ.वाज्रक्ा।कावए५३.॥ .. (070 627.) 


६१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


(2 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डजार है। हे राजा आदि वीरपुरुषो! तुम जितेन्द्रिय बे 
अपने कार्य के पार रथ से अच्छे सारथी के समान जाओ तथा प्रधान के अनुकूल जाने वाले बड़े व्यवहार 

को करके सुन्दर शिक्षा को भृत्यों को पहुंचा कर कामसिद्धि करो॥६॥ 


(2 
पुनर्मनुष्या: के: कान्‌ विजयेरत्नित्याह॥ धष 
फिर मनुष्य किन से किन्हें जीतें, इस विषय को कहते हैं॥ 
तीव्रान्‌ घोषान्‌ कृण्वते वृषपाणयो5श्वा स्थेभि: सह वाजयन्त:। ८जेे 
अवक्राम॑न्तः प्रपदैरमित्रान्‌ क्षिणन्ति श्त्रूँरनपव्ययन्त:॥ ७॥ थे 


तीव्रान्‌। घोषान्‌। कृण्वते। वृषपाणय:। अश्वा:। स्थेभिं:। स॒ह। वाई वर5क्राम॑न्त:। प्र5पदे:। 


अमित्रान। क्षिणन्ति। शत्रून्‌। अन॑प5व्ययन्त:॥ ७॥ 


ड्न मनुष्या: ! 
कृण्वतेअमित्राउ्छत्रून्‌ क्षिणन्ति तान्‌ यूय॑ ः ।७ 

भावार्थ :-हे राजपुरुषा ! यूयमश्वान्‌ सुशि 
-हे मनुष्यो! (प्रपदे:) 
(अनपव्ययन्त:) व्यर्थ खर्च को न 
(वाजयन्त:) आप जाते वा रा 
(अश्वा:) घोड़े वा अग्नि आदि 


(अमित्रान) वेर करते हुए पा रा 
मेज अल जि राजपरषो] 


शत्रूनाक्रम्य विजयध्वम्‌॥ ७॥ 

| से (अवक्रामन्त:) इधर-उधर जाते और 
तथा (स्थेभि:) रमणीय यानों के (सह) साथ 
(वृषपाणय:) वृष के समान व्यवहार जिनका वे 
[) तीक्ष्ण (घोषान्‌) शब्दों को (कृण्वते) करते हैं और 
(क्षिणन्ति) क्षीण करते हैं, उनको तुम क्षीण करो॥७॥ 
अच्छे प्रकार शिक्षा देकर तथा अग्नि आदि का संप्रयोग 


एुनर्मनुष्या: कुत्र स्थित्वा कि कुर्य्युरित्याह॥ 
रक अयुष्य कहाँ ठहर कर क्या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 
थ॒ नाम॒ यत्रायुधं निहितमस्य वर्म। 


| संदेम | | [| 
जि मुंप शग्म॑ संदेम विश्वाहां वयं सुमन॒स्थमाना:॥ ८॥ 
[॥ हवि:। अस्य। नाम यत्र। आयुधम्‌। नि5हितम। अस्य। वर्म। तत्र। रथम्‌। उप शग्मम्‌। 
। व॒यम्‌॥ सु5मन॒स्यमाना:॥ ८॥ 
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एएफफ.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥ .. (080 627.) 


अष्टक-५। अध्याय- १ | वर्ग-१९-२२ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूक्त-७५ हे ६१ 


आदाततव्यम्‌ नर 
ला ऋचि तुनुघेति दीर्घ:। 
सर्वाणि दिनानि (व्यम) 


अन्वयः-हे मनुष्या! यथा सुमनस्यमाना वबयं यत्रा35युधं निहितं यत्रा55स्य 


तत्रेमं रथवाहनं शग्मं रथं च विश्वाहोप सदेम।॥ ८॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | हे मनुष्या! यूयं 


रथेन सदा शर्त्ँस्ताडयत॥ ८॥ 


बम वहन्ति येन तम्‌ 


के कप 


-हे मनुष्यो! जेसा (सुमनस्यमाना:) सुन्दर 252 [) हम लोग (यत्र) 
जहाँ (आयुम) शस्त्र (निहितम्‌) स्थापित किया वा जहाँ (अस्य) और जिस (अस्यथ) 
इसका (हवि:) लेने योग्य (नाम) नाम है (तत्रा) वहाँ इस नर । रथ चलाया जाता हे 
उसको वा (शम्मम) सुख को और (रथम्‌) रमणीय यान सब दिनों (उप, सदेम) प्राप्त 


होवें॥ ८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार कफ) तुम लोग अच्छे विचार के साथ 
अग्नि आदि के सम्प्रयोग से बनाये हुए नरक प(युकेत छज्ञेम यान द्वारा सर्वदेव शत्रुओं को ताड़ना 
देओ॥ ८॥ 


पुरुषा: केश भवेयुरित्याह॥ 
पु (कीच डैस विषय को कहते हैं॥ 
4जकुच् शक्तीवन्तो गभीरा:। 
चित्रसेना इषुंबला हे *सतोवीरा उरवों ब्रातसाहा:॥ ९॥ 
स्वादु5संसर्द:। पितर#-वेब:5धा:। क्ूत्छेःथ्रित:। शक्ति5$वन्त:। गभीरा:। चित्र5सेना:। इषुंउबला:। 
अपृश्रा:। सतः5वीरा:। उ धो :॥९॥ 
- -2 स्वादून्यन्नानि भोक्‍तुं संसीदन्ति न्‍्याय॑ कर्तु सभायां वा 


फिर 


नर वतन “गे वयांसि दधति ते ये कृच्छे दु:खेउपि धर्म श्रियन्ति 
4 तर बह्ली शक्ति: सामर्थ्य कल व भाव लकाए गहन 
्द्ध पता अपन (इषुबला:) इषुभि: शस्त्रास्त्रेबल सैन्यं वा 


ज्ष्र(जजलाए 


बहव: ये ब्राताउछत्रुसमूहान्‌ ॥९॥ 
/- अन्वेब :-हे राजन्‌! ये स्वादुषंसदो वयोधा कृच्छेश्रित: शक्तीवन्तो गभीराश्चित्रसेना इषुबला अमृध्रा: 
ल्ॉवीस बौत पाहा उरवः पुत्रान्‌ पितर इव प्रजा: पालयन्तो धर्मिष्ठा मनुष्या: स्युस्तैस्त्व॑ प्रजा: सततं पालय॥९॥ 


शिक्राका .टवागा ५७८०८ शाइहणा (648 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ .. (0906 627.) 


६१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ क 
भावार्थ:-हे विद्वांसो ! मनुष्या यूयं सभ्यं पितृवत्प्रजापालकं दीर्घवयसं दु:खं प्राप्याकम्पितारं लक 
गम्भीराशयमद्भधुतससेने शस्त्रास्त्रविद्याकुशलं सच्त्वोपेते शत्रुसमूहसहं बहुशुभगुणकर्मयुक्तमेव 
राजानमभिषिश्जत॥ ९॥ 

बिः राजन्‌! जो (स्वादुषंसद:) स्वादिष्ठ अन्नों के भोगने को स्थिर गा वा 
सभा में हैं वा (वबयोधा:) जो अवस्थाओं को धारण करते हैं वा (कृच्छेश्रित्:) 
में भी धर्म का आश्रय करते हैं वा (शक्तीवन्तः) प्रशंसित बहुत शक्ति हक ता गभीरा:) 
जो गम्भीर आशय वाले हैं वा (चित्रसेना:) जिनकी चित्रविचित्र सेना हक सा और 
अस्त्रों से युक्त जिनकी सेना और (अमृश्ना:) जो अहिंसन करने वाले ( बल से युक्त 
(ब्रातसाहा:) जो शत्रूसमूहों को सहते हैं, वे (उरवः) बहुत पुत्रों की ( जैसे धर्मिष्ठ, वेसे 
विज्ञान और अवस्था से बढ़े हुए पालने वाले जन प्रजा की पालना प्र मनुष्य हों, उनसे तुम 


प्रजाओं की पालना निरन्तर करो॥९॥ 

भावार्थ:-हे विद्वान्‌ मनुष्यों! तुम सभ्य, पिता के सम 

अवस्था से युक्त और दुःख को पाकर न कंपने वाले, 

शस्त्र और अस्त्रों की विद्या में कुशल, बल से युक्त 
युक्त राजा को ही राज्याभिषिश्जन काम में अभिषिक्त रो 

पुनर्मनुष्या: परस्पः (पर 

फिर मनुष्य परस्पर केसे वर्ते 


ब्राह्मणास: पितर: सोम्यांस: शि 


पालना करने वाले, बहुत 
भीर आशय, अद्भुत सेना तथा 
वाले और बहुत गुण कर्मो से 


अनिहसा। 
पूषा न॑ पातु न 
ब्राह्मणास:। पित॑र:। 
दुः5डतात्‌। ऋत5वृध:। रक्ष। म 


रन सतत रक्षा॥१०॥ 


शिक्राका [.टवागा "७८०८ शाइहाणा (649 0 627.) 


एएफज़.वाज्रक्ा।काव4५५३.॥.. (06200 627.) 


अष्टक-५। अध्याय- १ | वर्ग-१९-२२ मण्डल-६। अनुवाक-६ | सूकत-७५ _ ६१ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! ये विद्वांसो युष्मभ्यं विद्याविनयौ प्रेत 
विद्युद्धूगर्भादिविद्यया सुखिन: सम्पादयेयुरधर्माचरणातू पृथग्रक्षेयुर्यश्च राजा चोरादिभ्य: सततं तय सर्वात्, 
यूयं सततं सेवध्वम्‌॥ १०॥ 
-हे (पितर:ः) पिता के समान प्रजाजनों पर कृपा करने वाले (स । 
गुणों के ही ) वेद और ईश्वर के जानने वाले विद्वानों! तुम (नः:) हमलोगे गॉं-की 
आचरण से अलग रक्‍्खो जैसे (अनेहसा) न हिंसा करने वाली (शिवे) हवा तह यु 


और पृथिवी (नः) हमारे लिये हों, वैसे उपदेश करो जैसे (पूषा) विद्या पष्टिकारव 
(ऋतावृध:) सत्य का बढ़ाने वाला (न:) हम लोगों की ला ज दुष्ट से (पातु) पालना करे 
जिससे (अघशंस:) चोर हम लोगों को (माकिः) न (ईशत) मारने के , है राजन्‌! तुम इन 
की निरन्तर (रक्ष) रक्षा करो॥१०॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे [ जन तुम लोगों को विद्या 
और विनय देवें तथा बिजुली और भूगर्भविद्या से सुख से प्र अधर्माचरण से अलग रक्खें 


तथा जो राजा चोर आदि दुष्टों से निरन्तर रक्षा करे, उस सः 


क॒र्वन्तीत्याह॥ 
फिर भूमि कैसी वेग वाली है और युद्ध करते हैं, इस विषय को कहते हैं॥ 
सुपर्ण वस्ते मृगो अस्या दन्‍्तो एस ४ सन्नेछो; प्रसूता। 
यत्रा नरः सं च वि द्रवन्ति दे शर्म यंसन्‌॥ ११॥ 
सु5पर्णम। वस्ते। मृग:। गण | । समू5न॑द्धा। पत॒ति। प्र5सूता। यत्र। नरं:। सम्‌॥। च। 


 यस्य तम तब यो मार्ट तद्गत 
सम्यग्बद्धा 
हज । अत्र ऋचि तुनुघेति दीर्घ:। मनुष्या 


बाणा यच्छन्तु॥ ११॥ 


| या भूमि: परमेश्वरेण पालनाय निर्मिता मृगवत्सद्यो धावति यदर्थ भूरि स-|मो 
जे सड्भूहन्तु॥ ११॥ 

-हे मनुष्यो! जो (गोभि:) किरण वा धेनुओं से (सन्नद्धा) अच्छे प्रकार से बंधी और 
हुई भूमि (मृग:) मृग के समान (पतति) जाती है (अस्या:) इसके बीच (दन्तः) जिससे 


शिक्राका [.टवागा ७८०१८ शाइहाणा (6200 627.) 


एज्ज.बाज्रक्ाक्ावए०५३.)॥.. (62] 00627.) 


६२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 
डशते हैं वह दाँत वर्त्तमान है जो (सुपर्णम्‌) सुन्दर पालना करने वाले को (वबस्ते) उढ़ाता है और 3 


जिस संग्राम में (नर:) योद्धा नर (च) भी (सम्‌, द्रवन्ति) अच्छे प्रकार दौड़ते हैं (च) और (वि) विशेष 


धावन करते हैं (तत्र) वहाँ (इषव:) बाण (अस्मभ्यम्‌) हमारे लिये (शर्म) सुख जेसे (यंस#% देखें 0 
अनुष्ठान करो॥ ११॥ ) 
ग्ह् मोन शीकघ्र 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो भूमि परमेश्वर ने पालना के लिये बनाई है और म्लग घ्र 
जाती है तथा जिसके लिये स-।म होता है, उसकी प्राप्ति के निमित्त वीरता का स- 
पुनर्मनुष्ये: केन कीदृशानि शरीराणि कर्त्तव्यानीत्याह॥ 
फिर मनुष्यों को किससे कैसे शरीर करने चाहियें, इस विषय क्रो क 


ऋजीते परिं वृद्धि नो5श्मां भवतु नस्तनू:। धक्ष, 
सोमो अधि ब्रवीतु नोउदिति: शर्म यच्छतु॥ १२॥ 


ऋजीते। परिं। वृड्धि। नः। अश्मां। भवतु। नः। तनू:। सौ का :+ अधि) ब्रवीतु। नः। अर्दिति:। शर्म 
यच्छतु॥ १२॥ हा 
न (पे 


पदार्थ :- पका गच्छति धर ६ र्धय न ले 
६ सुनोति स दिद्वान्‌ 


पाषाणवद्‌ दृढ़म्‌ अस्माकम्‌ 
(ब्रवीतु) उपदिशतु अस्मानस्मभ्यं वा 
ददातु॥ १२॥ 
अन्वय:-हे विद्वन्‌ राजन्‌! यो भव 
तथा5धि ब्रवीतु, अदितिर्न: शर्म यच्छतु॥ 
भावार्थ :-राजैव प्रयतेत यथा ६ रत नर 


यः 


ण विषयासक्तित्यागेन व्यायामेन च क्षत्रियाणां शरीराणि 
पाषाणवत्कठिनानि स्युरुपदेशकाश्व खा नि शेयुर्येन सर्वे दृढशरीरात्मानों भवेयु:॥१२॥ 
-है विद्वन्‌ का जो आप 2, ) सीधे चलते हो वह (नः) हम लोगों को (परि, 
वृद्धि) श्र वृद्धि :) जी ओषधियों का रस निकालने वाला विद्वान्‌ जैसे (नः) हम 
लोगों का (तनू:) शरीर अल के समान दृढ़ (भवतु) हो वैसा (अधि, ब्रवीतु) ऊपर ऊपर 
उपदेश करे और (अदिति के समान भूमि (नः) हम लोगों के लिये (शर्म) सुख वा घर (यच्छतु) 
देवे॥ १२ रे | (2 

भावार्थ+ सा प्रयत्न करे जैसे दीर्घ ब्रह्मचर्य्य से, विषायसक्ति के त्याग से और व्यायाम 
से क्षत्रियों, के तुल्य कठिन हों और उपदेशक भी सबको ऐसा ही उपदेश करें जिससे 
जय आत्मा वाले हों॥ १२॥ 

पुना राज्ञी स- मे कि कुर्य्यादित्याह॥ 
फिर रानी स-मम में क्‍या करे, इस विषय को कहते हैं॥ 


शिक्राका [.टवागा "७८०८ शाइहाणा (62] 0 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।काव4५५३.॥. (06220 627.) 


अष्टक-५। अध्याय- १ | वर्ग-१९-२२ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूक्त-७५ हु ६२ 


आ जट्डन्ति सान्वेषां जघनाँ उप॑ जिघ्मते। 
अश्वाजनि प्रचेतसो5श्रान्त्समत्सु चोदय॥ १३॥ 


चोदय॥ १३॥ 


तान्‌ 
अन्वयः-हे अश्वाजनि राज्ञि! त्वं ये वीरा एषां शत्रूणां सान्‍्वा कल जिघ्मते तान्‌ 
प्रचेतसो5 श्वाउ्छूरान्‌ समत्सु चोदय॥ १३॥ 


भावार्थ :-स- मे राजाभावे राज्ञी सेनापतिः है दर] 
साअप्याचरेत्‌॥ १३॥ न 
(हे | 


का (अश्वाजनि) घोड़ों की पटकी देने ॥| वीरजन (एषाम) इन शत्रुओं के 
(सानु) अड़ों को (आ, जद्डन्ति) सब ओर से निरन्तर कीट (जघनान्‌) नीच कर्म करने वालों 
को (उप, जिघते) उपस्थित होकर मारते हें हो > प विज्ञान वाले (अश्वान्‌) बड़े बड़े 
बलवान शूरवीर पुरुषों को (समत्सु) स- मों में (छो 

भावार्थ :-स-म में राजा के अभाव नस 


प्रेरणा दे, वेसे ही वह भी आचरण करे॥ पट 
; कथं वर्तेरन्नित्याह॥ 


कैसे वर्त्ते, इस विषय को कहते हैं॥ 


लक) वीरान्‌ प्रेरयेद्धर्षयेत्तथैव 


4 आफ जे 
निरुन्धान: 
 वेत्ति 


पत्युर्भुजम्‌ 
यो हस्ताभ्यां 


पुरुषार्थी (पुमांसम्‌) 


शिक्राका [.टवागा "७४८०८ शाइहाणा (6220 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (06230 627.) 


६२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 
अन्वय:-हे राजन्‌! यो हस्तघ्नो ज्याया हेतिं परिबाधमानो दिद्वान्‌ पुमान्नहिरिव भोगैः सह बाहुं शशि 


वयुनानि च पर्येति विश्वत: पुमांसं परि पातु त॑ सर्वदा सत्कुर्या:॥ १४॥ 


भावार्थ :-हे वीरा ! यो राजा सर्वान्‌ मेघवद्धोगवृर्षश्टि करोति समग्रविद्यायुक्त: सन्‌ सर्वान्‌ हे णालि> 
तं सर्वेड्भित: सतत रक्षन्तु॥१४॥ | 


-है राजन! जो (हस्तघ्न:) हाथों से मारने वाला (ज्याया: म्ण् प्रत्यञ्ञा [) 
वज्र के समान बाण को (परिबाधमान:) सब ओर से रोकता और (विद्वान) जानने हुआ 


(पुमान्‌) पुरुषार्थीजन (अहिरिव) मेघ के समान (भोगै:) भोगों के साथ ( भुजा 
को और (विश्वा) समस्त (वयुनानि) ज्ञानों को (परि, एति) सब ओरे से प्रात (विश्वत:) सब 
ओर से (पुमांसम) पुरुषार्थी की (परि, पातु) अच्छे प्रकार 02 का सर्वदा सत्कार 
करो॥ १४॥ है 

भावार्थ :-हे वीरो ! जो राजा समस्त मेघ के समान शक था समग्र विद्यायुक्त होता 
हुआ सब की सब ओर से तृप्ति करता है, उसकी सब जन सब रक्षा करें॥ १४॥ 

पुना राज्ञी कीदृशी (के 
फिर रानी कैसी हो, इस (के हैं॥ 

आलाक्ता या रुरुशीष्ण्यथो यस्या ॥ मु 

इदं पर्जन्यरतेस इष्ैं देव्यै बृहन्नम: 

पहल या। रुरूशी्ष्णी। :। अर्य॑:। मुख॑म। इृदम्‌। पर्जन्य5रेतसे। इष्वैं। देव्यै। 
बृहत्‌। नर्म:॥ १५॥ 


वा लए हा शिर इव शिरो 
यस्या: सा प्‌ पर्जन्यस्य रेत 
उदकमिव | 
महत्‌ (नमः) अन्नम्‌॥ लि । 

अन्वय:-या5 गे 
ख़रिये बृहन्नमो5स्तु॥ १५॥ 

रल्ः सनुष्या!2 या राज्ञी धर्नुर्वेदविच्छर्रासप्रक्षेप्त्री वर्त्ते तस्या वीरै: सत्कार: सततं 
कार्य्य:॥ १५॥ 


थो यस्या इदमयो मुखमस्ति तद्धत्यें पर्जन्यरेतसे देव्या इष्वे शूरवीराये 


जो (आलाक्ता) विष से युक्त (रुरुशीष्णी) रुरु जाति के मृग के शिर के समान 
(अथो) इसके अनन्तर (यस्या:) जिसका (इृदम) (अय:) लोहेयुक्त (मुखम्‌) मुख हे 
वाली (पर्जन्यरेतसे) मेघ के जल के समान वीर्यवती (देव्ये) दिव्य और (इष्बै) गमन 
स्त्री के लिये (बृहत्‌) बहुत (नमः) अन्न हो॥१५॥ 


शिक्राका [.ठवागा "७४८०८ शाइहाणा (623 0 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (06240 627.) 


अष्टक-५ | अध्याय-१ | वर्ग-१९-२२ मण्डल-६। अनुवाक-६ | सूक्‍्त-७५ हक फ्े 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो रानी धुनर्वेद जानती हुई शस्त्र-अस्त्र फेंकने वाली है, उसका कतकि ३ 


निरन्तर सत्कार करना चाहिये॥ १५॥ (0 
पुनः सेनापतिः सेनां किमाज्ञपयेदित्याह॥ धष 
फिर सेनापति सेना को क्‍या आज्ञा दे, इस विषय को कहते हैं॥ 


अवसृष्टा परां पत शरव्ये ब्रह्मंसंशिते। 
गच्छामित्रान्‌ प्र पद्यस्व मामीषां क॑ चनोच्छिष:॥ १६॥ रे 
| | शरव्ये | संशिते | अमित्रान | 
अव5सुष्टा। परा। पत। । ब्रह्म: संशिते। गच्छ। अमित्रान। प्रा पद्चस्ब। मा। अमीषाम। कम्‌। चन। 


४3 


उत्‌। शिष:॥ १६॥ 


आपकी पल णामुपरि निपतिता 
तत्र साध्वि ब्रह्मणा वेदविदा 
छ्) (पद्चस्व) (मा) क्षस्थानां मध्यात्‌ 
त्यज॥ १६॥ 

अन्वय:-हे शरव्ये ब्रह्मशंसिते सेने | त्वमवसृष्टा परा फ सम्े काः | 
मोच्छिष:॥ १६॥ 

भावार्थ :-सेनापति: पूर्व सेनां सुशिक्ष्य हज ४ 
शिष्टं मा त्यजेति॥ १६॥ 


[ गच्छ प्र पद्यस्वा5मीषां शत्रूणां क॑ चन 


 स्वसेनामाजञ्ञपयेद्यच्छत्रूणां मध्यादेकमपि 


हि (शरव्ये) बाणों को ्ि से झ 

से प्रशंसा पाई हुई सेना! तू (अवसष्ट! शव के उपर पड़ी हुई (परा) हम लोगों से पराड्मुख (पत) 
जाओ तथा (अमित्रान्‌) शत्रुओं के “37०5० (गच्छ) पहुंचो (प्र, पद्यस्व) प्राप्त होओ अर्थात्‌ शत्रुजनों पर 
चढ़ाई करो और (अमीषाम्‌) पथ पे थे शत्रु 

शिष:) शेष छोड़ो॥ १६॥ 


भावार्थ :- रत व दले अं ते स्रेम्नों को अच्छी शिक्षा देकर जब स-7म में उपस्थित हो, तब अपनी 
सेना को आज्ञा दे कि शत्रुओं कै से एक को भी न छोड़॥ १६॥ 
के पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 


रे. कुमारा विशिखाइंव। 
कि नो ब्रह्मणस्पतिरदिति: शर्म यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु॥ १७॥ 


शिक्राका 7.टवाशा "७८०८ शाइहाणा (6240 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥. (06250 627.) 


६२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
हे 
यत्र। बाणा:। समू5पर्तन्ति। कुमारा:। विशिखा:5इंवा तत्र। नः। ब्रह्म॑ण:। पति:। अर्दिति:। सम 


यच्छत। विश्वाहां। शर्म। यच्छत॥ १७॥ 


0 वहन | 
शिखारहिता इब तस्मिन स अत्र 


पालको 


ददातु॥ १७॥ 
अन्वय:-हे राजन्‌! यत्र स- मे कुमारा विशिखाइव बाणा: सम्पतन्ति तत्रा 


शर्म यच्छत्वदिति: शर्म यच्छतु तथा विधेहि॥ १७॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! यदा स-7माय सेना गच्छेत्तदा केनापि पदार्थेन हल भृत्यस्य क्लेशो न 


स्यात्तथाउनुतिष्ठतु। एवं कृते सति भवतो ध्रुवों विजय: स्यात्‌॥ १७॥ 
हे राजन्‌ (यत्र) जिस स-मम में ० कर ) मुण्डन हो गया है 
उन ( ) विना चोटी वालों के समान (बाणा:) रे अच्छे प्रकार गिरते हैं (तत्रा) 
वहाँ (नः) हमारे लिये जैसे (ब्रह्मण:) धन के (पति:) का ईश (विश्वाहा) सब दिनों 
(शर्म) सुख (यच्छतु) देवे और (अदिति:) भूमि (शर्म) ) देवे, बेसे विधान करो॥ १७॥ 
भावार्थ:-हे राजन्‌! जब स-मम के लिये रॉ तने अल किसी पदार्थ के विना किसी भृत्य को 
क्लेश न हो, वैसा अनुष्ठान कीजिये, ऐसे किये रे ट विजय हो॥ १७॥ 
पुनर्योदिधून्‌ प्रत्वध्वक्षे३ करे 
फिर योद्धाओं के प्रति अध्यक्ष कट | 'झे विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
मर्माणि ते वर्मणा छादय फल राजामृतेनानु वस्ताम्‌। 


उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृषग हर ई त्वानु देवा मंदन्तु॥ १८॥ 
मर्माणि। ते। वर्मणा। ह२३७ (थाम त्वा। राजां। अप्ृतेन। अनु। वस्ताम्‌। उरो:। वरीय:। वरुण:। 
ते। कृणोतु। जयन्तम्‌। त्वा। ॥ १८॥ 
क (री) सजीव कि तब बंि कवचेन ्ु 
* अनुच्छादयतु 
बहो: रि सेनापालक 
सहज त्वाम्‌ उपदेशका विद्वांसोडधिष्ठातारों वा 
है हा (त्वा) देश ठ्ठ धेष्ठातारो 


पेय अं: योद्धूवीराहं ते मर्माणि वर्मणा छादयामि सोमो राजा>मृतेन त्वा$नु वस्तां वरुण उरोर्वरीयस्ते 
जे जा देवा अनु मदन्तु॥ १८॥ 


गय्यगगाप्र्त्र * 


शिक्राका [.टवागा ५४८०८ शाइहाणा (6250 627.) 


एएफफ.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (02060 627.) 


अष्टक-५। अध्याय- १ | वर्ग-१९-२२ मण्डल-६। अनुवाक-६। सूक्त-७५ हद ६ अ्क 
भावार्थ :-सेनाध्यक्षे: सर्वेषां वीराणां शरीरपरित्राणानि कवचानि यथावत्कर्त्तव्यानि सकने 
राज्ञाअमृतात्मकभोगा: सर्वेभ्यो देया वस्त्रशस्त्रादीनि च, युध्यत: सर्वान्‌ सर्वेज्ध्यक्षा कप. स्वयं क्त 
हर्षन्तृत्सहन्तामेव॑ कृते सति कुत: पराजय:॥ १८॥ । 
-हे योद्धा वीर! मैं (ते) तेरे (मर्माणि) शरीरस्थ जीवनहेतु अड़ों को जे ) से 
( अदा ढापता हूँ (सोमः) ऐश्वर्य्यसम्पन्न (राजा) राजा (अम्ृतेन) जल आदि (अनु) 
अनुकूलता से (वस्ताम्‌) ढांपे तथा (वरुण:) सेना की पालना करने वाला हम (उरो) बहुत 
(वरीय:) अत्यन्त श्रेष्ठ अन्न आदि (ते) तेरा (कृणोतु) करे तथा (जयन्तम्‌) शर्तुओं-कोष्जीतते हुए (त्वा) 
तुझे (देवा) उपदेशक दिद्वानू वा अधिष्ठाता जन (अनु, मदन्तु) अुकुलता से हर्षित करें वा 
करावें॥ १८॥ 
भावार्थ :-सेनाध्यक्षों को चाहिये कि सब वीरों के शरीरों की'स्क्षा श्र कवचों को यथावत्‌ 


करें और सर्वाधीशराजा अमृतात्मक अर्थात्‌ अमृत के के नल भो सबके लिये देवे तथा वस्त्र और 
शस्त्र आदि पदार्थ भी देवे। और युद्ध करते हुए सब को क्ष छेर्ष देवें और उत्साहित करें तथा 
3 अबकी, &॥ 


आप भी हर्ष पावें और उत्साह करें, ऐसा करने पर क्‍यों 
पुनः । ग्राप्रे कि कु ॥ 


फिर सेनाध्यक्ष स- मम में कया करें, अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
यो नः स्वो अर॑णो यश्च निष्टयो 
देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म वर्म मा 


॥ २२॥ ६॥ ६॥ 
यः। न॒ः। स्व:। अरण:। चना । सति। देवा:। तम्‌। सर्विे। धूर्वन्तु। ब्रह्म॑। वर्म। मम 
अन्तरम्‌॥ १९॥ 
का समरहितो यथावत्स-7मं न 
हन्तुमिच्छति 
वर्म्मेव रक्षकम्‌ 


दूरस्थ: सन्‌ 
सर्वव्यापक॑ चेतनम्‌ 


ध् स्वो5रणो यश्च निष्टठ्य: स्वकीयं सैन्यं जिघांसति तं सर्वे देवा धूर्वन्तु 
ममान्तरं प के भवतु॥ १९॥ 

स्वभृत्या उत्साहेन न युध्येयुर्ये च स्वश्ृत्यान्‌ जिघांसन्ति तान्‌ सर्वान्‌ 
27020: तथा युद्धसमये सर्वे वीरा: परमेश्वरमेव स्वरक्षक॑ विजानन्त्विति॥ १९॥ 

र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 

| परमविद॒षां श्रीमद्विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 


शिक्राका [.टवागथा ५७८०८ शाइहाणा (6260 627.) 


एएफफ़.वाज्रक्ा।भावए५५३.॥. (06270 627.) 


६२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं लि 
श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतार्यभाषाविभूषिते सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेदभाष्ये घष्टे कल कब 


पष्ठो5नुवाक: पञ्ञसप्ततितमं सूक्‍तं षष्ठ॑ मण्डलं च पश्ञमाष्टके प्रथमेडध्याये द्वारविशों वर्गश्न समाप्त:॥ 


हि हे सेनापति! 
स-म हब 


सेना को की इच्छा कण उसको 


मारें तथा समीप में रमता हुआ (ब्रह्म) 


रक्षा करने वाला हो॥ १९॥ 
भावार्थ :-सेनापति के जो अपने भृत्य उत्साह से युद्ध न करें और 4ज्ने केरों के मारने की 
इच्छा करें, उन सब को विद्वान्‌ और अधीश शीत्र मारें तथा युद्ध के ०७ परमेश्वर ही को 


अपना रक्षा करने वाला जानें॥ १९॥ 
इस सूकत में वर्म अर्थात्‌ कवच बख्तर आदि के गुणों से इस सूक्‍त के अर्थ की 


इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सक्गति जाननी चाहिये॥ 


अपना 
कराने 


हमारे 
शब्द 


घ 


कजचेोके समान 


यह श्रीमान्‌ परमहंसपरिव्राजकाचार्य्य परमविद्धान्‌ श्रीमद्नि के शिष्य श्रीमान्‌ दयानन्द 
सरस्वती स्वामी जी के बनाये हुए संस्कृत और अच्छे-अच्छे प्रमाणों से युक्त, 
ऋग्वेदभाष्य के छठे मण्डल में छठा अनुवाक का प और छठा मण्डल भी तथा पदञ्जञमाष्टक 


के प्रथमाध्याय में हुआ॥ 


षष्ठं 


शिक्राका ॥.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा (6270 627.) 


